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® भृगु संहिता ® 
फलित सर्वाङ्ग दर्शन 
फलादेश देखने की विधि 


( बारहो लग्न वालो को ) 


१- मेष लग्न वालों को, प्रथम की एक बदुी कुण्डली से लेकर 
दूसरी. बड़ी कुण्डली तक के अन्दर कुण्डली नं १०८ तक समे फलदेक्ष 
देखना चाहिये । | 


२ वृषभ रग्न वालों को, प्रथम की एक बडी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बडी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० २१६ तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 


दे--भिथुन रग्न वालों को, प्रथम्‌ की एक बड़ी कुण्डली से. लेकर- . 
इसरो बडी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ३२४ तक मे फलादेका 
देखना चाहिये । 


४--ककं रग्न वालों को, प्रथम की एक बडी | कुण्डली से लेकर 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ४३२ तक मे फलादेहा 
देखना चाष्टिये । 


५ लग्न यालों को, प्रथम की एक बशो कुण्डली ते केकर 
दूसरी बडी शुण्डी तक के अन्दर, कुण्डली भं० ५४० सरू नं फरादेहा 
देखना चाहिये । 


६ कन्या लग्न वालों को, प्रम की एक बड़ी ण्डली ते लेकर- 


@ भृगु संहिता-- 
इसरी वड कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ६४८ तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 

७-तुला रग्न वालों को, प्रथम की एके बड़ी कुण्डी से ठकेकर- 
द्सरी बडी कुण्डली तक के अम्दर, कुण्डली नं ० ७५६ तक मे फलादेश 
देखना चाहिये । 

८- वृषचिक लरन वालों को, प्रथम की एक वड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बडी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ८६४ तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 

९-धन रग्न वालों को, प्रथम कौ एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बडी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ९७२ तक में फलादेडा 
देखना चाहिये । 

१०- मकर रग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० १०८० तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 

११- कुम्भ रग्न वालों को, प्रथम की एके बड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बडी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ११८८ तक मे फलादेडा 
देखना चाहिये । 

१२-मीन कुन वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से केकर- 
दूसरी बडी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं ° १२९६ तक में फलादेश 


देखना चाहिये । 


~~ चक क ~ ~ काका कके त. 


1 


पुस्तकं परिचय 


त्रिय पाठक वृन्द-इस ग्रन्थके अन्दर, समस्त जन्म कुण्डछियोका 
फलादेश, पृणरूपेण विस्तार पूवक, कारणों सहित जिला है अर्यात्‌ 
भरत्येक व्यक्तिकी कुण्डलीका प्रत्येक ग्रह॒ भाग्य सम्बन्धित, किस-करिस 
विषय का अधिकारी होकर, किस-किस स्थान मे बेठकर, किस-किस 
स्थानको, किस-किस प्रकारक टृषियों से देख-देख कर, किस-किस 


= 


प्रकारका फल प्रदान/ जिन्दगी भर तक स्थाई रूपसे करेगा । इसके , 


अतिरिक्त, आकाश मागं मे, सदेव परिश्रमण करते रहने वाले नवग्रहों 
को चाल्के द्वारा, हर एक रग्न वालों पर, भाग्यके हरएक सम्बन्योमिं 
जिन्दगो भर तकं ,परिवतनश्ीर फल कब २ क्या २ प्रदान करेगा 
अर्थात्‌ समस्त जोवन भर, कौन २ से वर्षोमें एवं कौनसे मासोमें 

तथा कौन २से दिनोभे किसर ग्रहोके द्वारा क्या२ फर प्रदान होता 
रहेग्रा, इस श्रकरणमें आदिसे अन्त तक जीवनका पूर्णं रूपेण विस्तार 
पूवकं फलादेश भिलेगा ! अतः पाठक वृन्द, इस बात पर ध्यान देनेकी 
कपा करं कि प्रत्येक व्यक्तिको जन्म ॒कुण्डलीमे, - नव ग्रह॒ जिस २ स्थान 
पर, जला २ स्वभाव फल केकर बेठे ह, उनका फर समस्त जीवनके 
एक तरफ, सदेव चलता रहेग्णं ओर इसरी तरफ आकोशमे प्रत्येक 
राकिपर मण करते रहनेसे, जिस २ प्रकारका बदरता हुआ फल हर 
एक कुग्न वालों पर नवग्रह करते रहते है, उसका रूल चरुता-बदलता 
रहेगा । इस प्रकार हर प्राणीके जीवन पर दोनों प्रकारसे फर घटित 
होता रहेगा, अतः उपरोक्त समस्त विषयको महान्‌ विस्तृत रूपसे 
भिन्न २ ज्योतिषके सरक ओर सत्य सिद्धान्तोके दारा निरूपण क्रिया है 
अतः इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, बगेर ज्योतिष सखे हुए ही, ज्योतिष 
के सम्पूणं आंकड़ोके दवारा अपना २ फलादेश माम कर सक्ते हैं । 


८ | भुगर संहिता 
ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने के लिये 


आवश्यक घातं 
१-जन्म कुण्डलोके बारह घरोके अन्तगंत, किस २ स्थानसे, क्या 
२ भाव देखा जाता है \ 
२-बारह राशियों के क्यार नामहैँ ओर कौन २ रादिके, कौन 
२ प्रह स्वामी होते हे । 
३-कोन २ सो राशियों पर बेठनेसे, कौन २ ग्रह, उच्च एवं नीच 
माने जाते है 1 
४-कौन २ सी राशियों पर टष्टियां डालनेसे, कौन २ ग्रह्‌ उच्च एवं 
नीच फल प्रदान करते हैँ । 
५ कोन २ ग्रह की, (अपने बेठे हुए स्थान से, ) कौन २ स्थानों 
पर हष्टयां पड़ती हैँ । 
६-कोन २ ग्रह का आपस मे, क्सि २से शच्रु एवं भिन्न तथा 
सामान्य भाव रहता है । 
७-कोन २ ग्रह्‌, किंस २ स्थानपर, बेटठने से,. स्वक्षेत्री भित्रक्षेत्री 
उच्चल्लेत्री, नीचक्षेत्री, तथा सामान्य क्षेत्री कहलाते है । 
कुण्डली के अन्दर, कौन २ से स्थानों को, केन्द्र, एवं त्रिकोण 
तथा सामान्य स्थान कहते हे । 
९कौन २ ग्रहः किस २ स्थान पर वेठनेसे अथवा किस २ स्थान 
को देखने से, किस २ प्रकारसे अच्छा-बरुरा फल क्योकर करते हें । 
यद्यपि इन उपरोक्त समस्ल बातों की जानकारी के किये पुस्तक के 
| अन्दर प्रथम पृष्ठो मे ही यह सब वस्तुये दे दी हैँ किन्तु इस पुस्तक की 
विज्ेषता यह है कि उपरोक्त तमाम बातों को वगैरह सीखे ही, पुस्तक 
के अन्दर फलादेह्ा मालूम करते समय इन समस्त विषयों की जानकारी 
स्वतः हो जाती है, क्योकि हर एक फलादेश के अन्दर उपरोक्त ग्रहं 
के समस्त कारणों को युक्त करके, उदाहरणों सहित, दर्पणकी तरह, 
फलादेह्ा लिख गया है । 
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बारह राशियों के नाम ओर स्वरूप 
(मेष) (वृषभ) (मिथुन) (ककं) (सिह) (कन्या) 
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( तुका ) ( वृश्चिक ) (धन) (मकर) (कुम्भ) ( मीन) 
७ ८ ९. १०७ ११ १२ 


ग्रहों का आपसी स्थान ओौर दृष्टि सम्बन्ध 


यदि कोई ग्रह॒ अपने बेटे हुए स्थान से, अपनी दृष्टि के द्वारा, किसी 
ओर स्थान कोदेख रहाहै याउस स्थान पर बेठ हए किसी ग्रहको 
देख रहा है, वह ग्रहों का दृष्टि सम्बन्ध कहलाता हे, ओर यदि अलग २ 
स्थानों मे बेठे हुए कोई भी दो ग्रहः एक दूसरे को दोनों देख रहे हों 
तो वह ग्रहों का परस्पर ष्टि सम्बन्ध कहुलाता हे, ओर यदि कोई 
दो ग्रह आपस मे, एक इूसरेके घरमे बैठे हृए होतो, इन दोनों 
ग्रहों का स्थान सम्बन्ध कहलाता है, इसके अतिरिक्त विचारणीय 
बातयहहै कि वहु ग्रह आपसमें मित्रभाव से सम्बन्ध कर रहेरहै 
अथवा उच्च भावसे या नीच भावसे या सामान्य भाव से सम्बन्ध कर 
रहे हँ 1 अतः सम्बन्धों का सार फल यह है कि उन सम्बन्ध करने वाले 
ग्रहो के गुण स्वभाव कर्मोको, एक दूसरे के सहयोग से भिकुकर उन 
घरों के फलादेश को पुति करते है" अर्थात्‌ एक. ग्रह॒ मे दूसरे ग्रह॒ का 
स्वभाव सम्मिलित रहता है । पाठकगण, इस वातका ध्यान रषे कि इस 
ग्रन्थ के अन्दर जहां ग्रहों के फलादेश ह्यो के सहित लिखे है, वहां 
पर यदि किसी ग्रहकी हष्टिके अन्दर कोई ग्रह भी उस स्थान पर 
वेठा हो तो, उस ग्रहका हष्टि सम्बन्ध मान छेना चाहिये ओर जहां 
पर स्थानाधिपतियों का फलादेश लिखा है, वहां पर यदि कोई ग्रह 
के स्थान में दूसरा कोई बेठा. हैः ओर उसके स्थान मे, वह ग्रह॒ बेठा है 
तो उसे स्थान सम्बन्ध मान लेना चाहिये, क्योकि इस पुस्तक के 
अन्दर हर एक फलादेश, ग्रहों को पुणं विवेचन युक्त स्थितियों के द्वारा 
लिखा हु हे । | 


^ 


¢ 


भगु संहिता = 
कोन २ स्थानों को केन्द्र या धरिकोण 
या अन्यान्य स्थान कहते ह 


जन्म कुण्डली के अन्दर- पहिला स्थान, चौथा स्थान, सातवां 
स्थान, दसवां स्यान, इस चारों घरों को केन्द्र स्थान कहते ह अत 
मे बेठे हुए ग्रह, विशेष शक्ति युक्त होने की वजह से अधिक 
सफलता शक्ति प्रदान करते हें ! पाँचवाँ स्थान ओर नवमां स्थान, इन 
दोनों स्थानों को त्रिकोण स्थान कहते ह, इन स्थानों में देविक शक्तिकी 
प्रयानता होने को वजह से, इन स्थानों पर बैठे हुए ग्रह॒ भी, किसी. | 
किसी मार्गो मे, विलक्षण सफलता शक्ति प्रदान करते है! ओर लाभ- 
स्यान, घनस्थान मे बेठे हुए ग्रह, धन कौ वृद्धि का कायं करते हैँ परन्तु 
राभमे बठा ग्रह॒ प्रायः उत्तम फलका दाता होताहै ओर तीसरे 
क्रम स्थानम बेठा हुआ ग्रह॒ भी, पराक्रम शक्तिके द्वारा सफलता 
प्राप्न कराता है इसल्यि यह स्थान भी उत्तम है ओर छठे स्थान, । 
आठवें स्थान, बारहवे स्थान, इन तोनों स्थानों मे बैठे हए ग्रह 
परंानी करते हं क्योकि छ्ठां घर शतच्रुका है आठ्वां घर मृत्युका 
हं ओर्‌ बारहवा घर खचं काहे, इसल्यि इन तीनों स्थान के स्वामी 
ग्रह॒ भी परेज्ानी के हतु बनते हें । किन्तु उपरोक्त समस्त स्थानों का 
फल, अपनी २ ग्रह॒ स्थिति के भेद ओर राशिभेद के कारणों से, सेकडों 
अच्छेव्रुरे रूपों मे परिवर्तन होता रहता है) इसका पूरा स्पष्ट 
~. करण इस पुस्तक कं अन्दर, भिन्न २ स्थानों मे एवं भिन्न २ राशियों मे 
` ग्रहां का फल जो विस्तार पुवंक किखा है उसी के अन्दर माल्म ` 
हो सके 1 
ण कन २ रारियों क, कौन २ ग्रह स्वामी होते हैं । 
£ मेष र वुर्चिक--इन दोनों राशियों के स्वामी-मङ्कल है 
वृष ओर तुला -इन दोनों राशियों के स्वामी-शुक्र हे । 


५ 4 ७ 
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जन्म कुण्डलीम बारह धरोके नाम ओर्‌ स्वरूप 
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मिथुन ओर कन्या-इन दोनों रारियोके स्वामी-बुधरै \` 
त सन स्वामी-चन्द्रमा हें । 

क रारिके स्वामी सूयं हं । 

श ओर भीन--इन दोनों रारियोके स्वामी-गुर है । 
स ओर ज -इन दोनों राशियोके स्वामी-दानि हं । 
१० १९१ 








कोन २ ग्रह॒ की, कान २ से स्थानों पर टृष्टियां पडती हें । 
सुयं-अपने बेठे हुए स्थानसे, सातवें स्थानकं देखता हे । 


(-ि 
९ गुथ सष्ठता 


चन्द्रमा--अपने बेठे हुए स्थान से सातवें स्थान को देखता है । 

मंगल-अपने बेठे हुए स्थान से, सातवे, चौथे, आठवें तनो स्था्नोको 
देखता हे । 

बुष-अपने बेठे हुए स्यान से, सातवें स्थानको देखता है । 

गुरु-अपने बैठे हए स्थान से, सातवें पांचवें, नववें तीनों स्थानो को 
देखता है । 

शुक्र-अपने बेठे हुए स्थान से, सातवें स्थानको देखता है । 

शनि-अपने बेठे हूए स्थान से, सातवें, तीसरे, दसवं तीनां स्थानों 
को देखता है । 


ग्ररों की अवस्था ओर अंश 


| तथा उदथ-अस्त एवं वक्री मागर सम्बन्धित ज्ञान- 
हर एक ग्रह के अन्दर कुल ३० अंडा होते हँ, अतः जो कोर्ट ग्रह 
१० अंशसे लेकर २२अंश तक पर बेठाहै तो; उसे युवा अवस्यामे 
माना जायेगा ओर ३ अंशसे लेकर ° अंश॒ तक, किरोर अवस्थामं 
माना जायगा ओर २२ अंशसे छेकर २८ अंश तक वद्ध अवस्थामे 
माना जायगा ओर २९ अंश्ञसे ऊषर तथा २ अंशके भीतर . वाले ग्रहं 
व अवस्थामे माना जायगा 1 इसके अतिरिक्त, जो कोई ग्रहु, 
येके नजदीक विलकुर बराबर अंशो पर साथ होगा वहु ग्रह्‌ पूर्णं 
अस्त माना जायगा, ओर जो कोई ग्रह सूर्यके आठ अंश की दूरी पर 
होगा वह॒ अधूरा अस्त माना जायगा, ओर जो कोई ग्रहः सूयंसे १५ 
अंशको दूरी पर है बह पूर्णं उदय माना जायगा! अतः उपरोक्त 
सम्बन्धोमे यह स्पष्टीकरण टै किजो कोई ग्रहः युवाः अवस्था वाले 
है मौर उदय हैँ वहु ग्रह अपनी शक्तिके अनुसार पृणंरूपेण फल 
ब्रहयान करते हँ ओर जो कोर ग्रह किंशोरावस्था -एवं वृद्धा अवस्था 
ब्रा ग्रह है वह्‌ कुछ कमजोरीके सहित अपना फर प्रदान करते हैँ 
ˆ कौर अधूरे अस्तवाले ग्रह भी कुछ कमजोरीसे युक्त फल प्रदान करते 
 .  ह:ओर जो कोई ग्रह्‌, ग्रृतक अहा होतेह या पूणं भस्त होते रहै, वहू 
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रह प्रायः बहुत सुक्ष्म ओर शून्य रूपसे फल प्रदान करते है । गौर जो 
कोर ग्रह मार्गी होते है बह सीघे रूपसे अपने स्थानानुसार फल ध्रदान 
करते है गौरजो कोई ग्रह वक्री होतेह, वहु अपने स्थानसे पहिले 
स्थानकी स्थितिका भी ध्यान रखकर उलटा चलनेके कारणोसे, एक 


सी रफ्तारका फ प्रदान नहीं कर पाते हु ! अतः यह उपरोक्त दारा 
जानकारी की.जा सकेगी कि कौन २ ग्रह किस २ अवस्थामे है । 


बारह घरोके स्वामी ग्रहो के नाम सम्बोधन 


१--प्रथम स्थानके स्वामी देहाधीड को, लग्नेश कहते हे । 
२-इसरे स्थानके स्वामी धनपति को, धनेश कहते हैँ अथवा द्वितीये 
है 1 

त स्थानके आरात्‌ स्थान-पति को, तृतीयेश एवं पराक्रमश्च 
कहते हे । 

४--चौये स्थानके मात्‌ स्थानपति को, चतुर्थेशा एवं सुखेदा कहते है ॥ 

५ पांचवें स्थानके संतान-स्थानपति को पंचमेश कहते हे । 

६ छठ्वे स्थानके शत्नुस्थानपतिको षष्ठे कहते हँ । 

 ७- सातवें स्थानके खनी स्थानपतिको सप्तमेश कहते हें \ 

<-आखवें स्थानके आयु-स्थानपति को, अष्टमेरा कहते हँ 1 

९ नवमे स्थानके भाग्य स्थानपति को, भाग्ये एवं धमं तथा 
नवमे कहते हँ ¦ 

१०- दलम स्थानके राज्य स्थानपतिको, राज्ये एवं दलमेञञ कहते हँ 1 ` 

११- ग्यारह स्थानके काभ स्थानपति को, खाभेञ कहते हँ । 

१२--बारवं स्थानके खचं स्थानपति को, व्ययेश कहते हं । 


ग्रहों की आपस में मित्रता, शरुता तथा सामान्यता 


--, बुध ~ ॑ 
सुं, चन्द्र, मद्धल, शानि, राह, केतु 
गुर, ये चारों "ग्रह सभी के कां ग्रह॒ आपस ॥ 
आपसमें भित्रहँ मित्र है मे मित्र 


१४ भृगर संहिता 

उपरोक्त नवग्रहों मे दो प्रकार के यूथ रहै, .इसव्यि ये चार 
ग्रह॒ अपने २ यूथ मे, आपसो मित्रता मानते है ओर दोनों यूथ, एक 
दूसरे के सम्बन्ध मे शत्रुता मानते हें .ओर बुध सभी ग्रहों के मित्रहैं। 
इसके अतिरिक्त शत्रुता मानने वाले ग्रहों मे कहीं २ सामान्यता आती 
है उस भाव का पुस्तक के अन्दर फलादेशों मे, साफ २ स्पष्टीकरण कर 


दियाहे। क 
स्री पुरुषों का फलित भेद 


प्रिय पाठक वृन्द-इस ग्रन्थ के अन्दर आदि से अन्त तक जो कुछ 
भी फलादेश ज्खिा है वह यद्यपि पुरुष जाति पर सम्बोधन करके 
लिखा है" किन्तु वास्तव मे, यह फलादेश सरी, पुरूष, वाक सभौ पर 
लागु होनेवाका है" परन्तु एक बात का खास फर्क रहेगा, बहु यह्‌ है 
कि, पुरषो को जन्मकुण्डली मे, रग्न से, सातवें स्थान कां वर्णन करते 
समय, जिस जगह पर स्री से सम्बन्धित सुख दुःख का फलादेश 
लिखा है, उस जगह पर यदि खरी की कुण्डली का फलादेश देखना हो 
तो, उसे पति से सम्बन्धित दुःख-सुःख मान लेना चाहिये, इसके 
अतिरिक्त बात यह्‌ है कि, भाग्य के हर एक सम्बन्धो मे, जहां अच्छे 
बुरे समय कौ ओर जिन्दगी के भोगों की जानकारी करनी हो तो, 
स्री ओर पुरुष, दोनों की जन्मकुण्डली के ग्रहो से, भाग्य की ओर 
भविष्य को जानकारी करना परम आवश्यक है, क्योकि स्री पुरुषां 
का भाग्य भिलकर साथ चलता है। इसके अतिरिक्त परिवारमे जो 
खृड्के बच्चे पेदा होते है, उनकी कुण्डली मे, माता पिता से सम्बन्धित 
जसे भो अच्छे वुरे ग्रह्‌ बैठे होते है, उनका फलादेश भी माता-पिता 
पर लागर रहता है" ओर घरमे कन्याका जन्मो जाये तो जबतक 
लड़की को शादी नहीं हो जायगी, तबतक उसके ग्रहं का असर भी, 
माता-पिता पर लागू रहता है, इसलिये सवंप्रयम, पुरुष की कुण्डली 
के ग्रहां का असर-दूसरे खरी के ग्रहों का असर, तीसरे पत्रों क ग्रहो 
का त चौथे पुत्रौ के ग्रहों का असर, भी सामूहिक रूप से प्राप्न होत! 
रहूपा है । 


षि 
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नवग्रहों का देह से परिचय 


सुयं- प्रकाश ओर प्रभाव का सम्बन्धी ग्रह है, इसलिये जन्म कुण्डली में 
सूयं जिस स्थान का स्थायी है ओर जहां बेठा होगा ओर जहाँ 
देख रहा होगा वहां से प्रका ओर प्रभाव प्राप्न करेगा 

चनद्रमा-मन की शक्ति का सम्बन्धी ग्रह॒ हि, इसक्िए जन्म कुण्डली में 
चन्द्रमा जिस स्थान का स्थायी स्वामौ है ओर बेडा है ओर जहाँ 
देखता है वहां २ पर मनोयोगं का कायं करता है 1 

मंगल- खून ओर शक्ति का सम्बन्धी ग्रह है, इसल्ि जन्म कुण्डलीमे 
मंगल जिस २ स्थानका स्वामी है ओर जहां बेठा है तथा देवता है, 
वहां २ पर वहु अपनी शक्ति ओर तेजीका कायं करता है 1 

बुध-- विवेक शक्ति का स्वामी है, इसलियि जन्मकुण्डलो मे, जिस २ 
स्थान का स्वामीहै ओर जहां २बेठाहै तथा जिस २ स्थानों 
को देखता है, उन सभी मे, विवेक शक्ति के सहित कायं 
करताहे\ 

गुर-हदय की शक्ति का स्वाप्नी है, इसलिये जन्मकुण्डली में गुर, 
जिस रेस्थान का स्वामी है ओर जहां बेठा है एवं जहां जहाँ 
देख रहा है, उन सम्बन्धो मे, हदय को शक्तिके योगसे कायं 
करता हे। 

शुक्र- महान्‌ चतुराई कास्वामी है, इसलिये जन्मकुण्डलीमे जिन रे 
स्थानों का स्वामी है, ओर जहां बेठा है, एवं जहां देखता हे, वहां २ 
महान्‌ चतुराद के योगसे कायं करता है \ 

ञनि-महान्‌ ददता शक्तिका अधिकारी है, इसकियि जन्म कुण्डके 
अन्दर शनि, निन २ स्थानत स्वामी हेओर जहां बेठा हैः 
तथा जिन २ स्थानोको देखता है, उन स्थानोमे हदृता शक्तिसे काम 
करता हे। 

राहु- गप्र युक्तिबल, दथा कमी ओर कष्टके अधिपति है" इसच्ि जन्म. 
कुण्डलीके अन्दर जिस स्थान पर बेठते है वहां गुम युक्तिबलकए 
प्रयोग तथा कमी ओर कष्टका कायं करते हें 1 
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केतु--गुप् शक्तिबल, कठिन कमं तथा कमी ओौर भयके अधिपति है, 
इसलिये जन्मकुण्डलीमे निस स्थान पर बेठते हँ, वहां कठिन कमं 
शक्ति एवं कमी तथा भयको प्रापिका कायं करते हैँ ओर जन्म- 
कुण्लीमे या ग्रह गोचरमे जिस किसी भी प्रह के सामने केतु आ रहे 
हो, बह ग्रह भी सययुक्त हो जाता हे । | 
नोठ- उपरोक्त ग्रहो का, हर सम्बन्धो भे विचार रखते हुए, विस्तृत 
फलादेश पुस्तकके अन्दर लिखा गया है । 
-: गलत बनी हुई कुण्डलियोको सुधारनेकी सरल विधि :- 
त्रिय पाठक वृन्द- प्रायः कुछ निम्नलिखित कारणोसे, जन्म 
कुण्डलियां गलत बन जाया करती है, अर्थात्‌ बच्चेके जन्म समय पर 
स्त्रियोको .असावघानता से, ओर घडियोंको गड़वडीसे, तथा गभ॑से 
बाहर बालकके क्षणिक दशन पर जन्म मानना या पूर्णरूपेण बालकका 
युथ्वौ पर आने पर जन्म मानने से, अथवा लोकल टाइम ओर सूयं 
डाइमके अन्तर फकंसे ओर पुथ्वीको ऊ चार नीचाई के शहरों मे, 
सुर्योदयके फकं से, अतः उपरोक्त समस्त कारणोमें से, किसी भी कारण 
कै द्वारा, अकसर कुण्डलिया गर्त बन जाया करती हैँ, इसलिए 
जनता को, सत्य कुण्डली, सरलता पुरवंक प्राप्त होनेके दृष्टिकोण से, 
यह ठोस उपाय प्रस्तुत कर रहा हँ कि जिसके दारा, घण्टे दो घण्टे 
तकका फक भी निरचय रूपसे शुद्ध हो जायगा । अतः जन्म कुण्डली जो 
येदादहाके समय प्राप्त हो, उससे १ रग्न ` पहिकेकी लेकर ओर १ ग्न 
बादकी लेकर, तथा ग्रहों की स्थान स्थिति उसी अनुसार बनाकर, फिर 
पुस्तकके अन्दर लिखित फलादेशोके अनुसार तीनों कुण्डलियोसे जीवनको 
मिलाकर देख ले, जतः जिस कुण्डलीसे मनुष्यका जीवन चरित्र सही मिल 
जाय, उस कुण्डलीको सही मान छेनी चाहिये । 
अर्यात्‌ जिस प्रकार हमको, श्री लोकमान्य तिरककी जन्म कुण्डली 
भ्रथम बार मिथुन रग्नकी प्राप्र हुईं थी, किन्तु उस कुण्डलीके ग्रहां 
` से उनकी जीवनीका मिलान सही साबित नहीं हुमा तब हमने उनकी 
रूग्नको बदलकर उपरोक्त रूपसे देखा तो ककं लगन सही साबित 





फलित सर्वाद्धुः द्लंन १७ 


रही, तदुपरान्त अन्य पृस्तकोमिं भी प्राप्त श्री लोकमान्य तिलककी अन्ड 
कुण्डली, ककं लगन की ही जिखी प्राप्न हुई, इसखियि इस प्रकरणमें हम 
इस पष्ठ भे, तीनों कुण्डलिया बना कर रख रहे हैँ ताकि जनता इस 
अचूक ओंकडे से सरलता पुवंक राभ उठा सके 1 


( कुण्डली सही बनाने का तरीका ) 
श्री लोकमान्यतिलक की ३ कुण्डलिया 
सही जन्मकुण्डली, ककंलग्न 
जन्म ता० २३ जुलाई सन्‌ १८५८ सुबह 


इस कुण्डी मे, आदशवादिता, 
धाभिकता, तथा राजनेतिक एवं 
सामाजि कायं कुशलता ओर 
प्रभाव, नाम ख्याति, मान सम्मान 





प्रतिष्ठा इत्यादिसे शुद्ध मानी गड हे \ 
मिथुन लग्न सिह लग्न 
उपरोक्त कुण्डली से १ घंटे उपरोक्त कुण्डली से १ घंटे बाद 


पूर्वे की कुण्डली 
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इस कुण्डली मे तो चारों 
इस कुण्डली मे धनोपाजंन केन्द्र ओर दोनों त्रिकोण ग्रहों से 
को उन्नति से इज्जत बट़ाने का रन्य है जिससे कि कोई महानता 
योग सख्य है इसज्यि यह से नहीं बने बल्कि दुनियां में कोई 
आदश व्यक्ति के ल्यि गक्तदहै।! जान भी न सके, इतना ञ्चा 
आदशं बनाना तो बहुत दूर रहा 

इसलियि यह्‌ भी गलत है । 


नवग्रहों का शक्ति परिचय 
जो कोहं भी ग्रह अपने क्षेत्र मे वैठे हों या उच्च क्षेत्र में बैठे 
हों अथवा अपनेष्षेत्रको या उच्च क्षेत्र को देख रहो, तो उन 
समी स्थानो की वृद्धि करते हँ । अर्थात्‌ निम्नांकित रूप से समक्षिये । 
सूयं--सिह राशि या मेष राशि परवैठा हो, या इन्हं देख रहा हो। 
चन्द्रमा--कक राशि या वृष राशि पर वैठाहो, या इन्हें देख रहा हो ! 
मंगरल- मेष, वृदिचिक राशिया मकर्‌ रादि पर वैठा हो या इन्हे 
देख रहा हो । 
बुध-- मिथुन, कन्या, राशि पर वेठा हो या इन्हं देख रहा ठो । 
गुरून, मीनराशि या ककं राशि पर वेठा हो, या इन्दं देख रहा हो 
शुक्र वृषभ, तुला राशिया मीन राशि पर बेठाहो, था इन्हें देख 
रहा हो । 
शनि-मकर कुम्भ राशिया तुलाराशि पर वैशहो, या इन्हें देख 
रहा हो । 
राहु-मिथुन रादि पर वेडाहोः याधन रालिको छोडकर छग्न से 
तीसरे था छं या ग्यारहवे स्थान पर कहीं भी वैज हो । 
केतु-धन राशि पर वैठा हो या मिथुन राशिको छोडकर-लग्नसे तीसरे. 
छट-ग्यारहवें स्थान पर कहीं भी बैठा हो । । 
नोट- कूर या गरम ग्रहों का, ठग्नते तीसरे-छटे-ग्यारह्वें स्थाननें वेडना 
शक्ति प्रदायक होता है । 
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अतः उपरोक्त, नवग्रह यदि उपरोक्त राशियों पर वेठे हों या इन्हे देखते 

हों तो उन स्थानोमें शक्तिशाली कायं करते हँ । इसलियि इस ग्र॑थके 

अन्दर उपरोक्त समस्त विषथ को, फलादेशोके अन्दर धुण रूपेण 
स्पष्टीकरण करके एकादेश किखा गया । 


ग्ररों का स्थानाधिपति स्वभाव 


ज्योतिष के फलादेङको जाननेके ल्यि, यह्‌ एक वड़ा सरल ओर 
सत्य आंकड़ा हि कि, जन्म कुण्डलीके अन्दर १२ स्थानेकि अधिपति 
सातो ग्रहोका यह प्राकृतिक स्वभावहे कि, किसी भी स्थानका स्वामी 
कोई ग्रह, जिस किसी भी स्यान पर जठेगा, तो उस स्थानमे, अपने 
स्थानकी शक्तिके योग से, सफलता या असफङता प्राप्र करेगा, 
अर्थात्‌ भाग्यका स्वामी ग्रह यदि भाग्य स्थान पर ही वठाहै,तो 
भाग्य स्वयमेव कुदरती तोरसे जागृत रहेगा ओर भाग्यकः स्वामी 
कोई ग्रह यदि राज्य स्थान पर वेठा हतो पिता, राज्य व्यापार- 
आदिके योगसे भाग्यकी जागृति होगी ओर भाग्यका स्वामी 
यदि खाभ स्थान परयेखा हे तो आमदनीके उत्तम भागंसे भाग्यकी 
जागृति होगी ओर भाग्यका स्वामी यदि वारहवें स्थान पर वेठाहै 
तो, प्रथम भाग्य स्थानमें कमजोरी रहेगी फिर बाहरी स्थानोंके 
सम्बन्धसे भाग्यकी जागृति रहेगी, ओर भाग्यका स्वापी यदि प्रथम 
देहके स्थान पर बेठा है तो, देह के योग्यसे भाग्यको उन्नति प्राप्न होगी 
ओर भाग्यका स्वामी यदि धन भवनमें वेठाहै तो, भाग्यकी शक्ति एवं 
उन्नति, धन जनके योगसे बनेगी ओर भाग्यका स्वामी यदि पराक्रम 
स्थानमें बेठा है तो, पराक्रम ओर भाईके योग चे, भाग्यकी उन्नति 
होगी ओर भाग्यका स्वामी यदि चौथे स्थानपरवेढाहै तो माता ओर 
भूमिके योगसे भाग्यकी जागृति होगी ओर भाग्यका स्वामी यदि पंचम 
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स्थान पर जेठा है तो, विद्या ओर संतानके योगसे भाग्यकी जागुति- 
होगी ओर भाग्यका स्वामी यदि छटे स्थान पर बेटा है तो, परतन्त्रतष्ट 
या परेशानि्योके योगसे भाग्यकी जागृति होगी, ओर भाग्यका स्वामी 
यदि, सातवे स्थान पर बडा है तो रोजगार एवं स्त्री सम्बन्धसे भाग्यक्षी 
जागृति होगी भौर भाग्यका स्वामी यदि आठवें मृत्यु स्थान पर बैठा 
है तो, मुसीबतों ओर पुरातत्वक्े राभस भाग्यकी जागृति होगी । इसी 
प्रकार किसी भो स्थानका स्वामी कोई ग्रह, जिस स्थान पर बेडा होगा, 
उसी स्थानके द्वारा उस अपने स्थानकी राक्ति प्राप्त करता है । इस- 
व्यि उपरोक्त १२ धरोके स्वामी. समस्त ग्रहोंका वणन, हर एकः 
स्थान ओर हर एक राशियों में भिन्न २ रूपसे खुलासा उदाहूरणों 
सहित इस ग्रन्थके अन्दर विस्तार पुवंक छा है इसके अतिरिक्त 
जन्मकुण्डरी के अन्दर रग्न से छठे, आठवें, बारहवें, तीनों स्थानोंका 
सम्बन्ध या इनके स्थान पतियोका सम्बन्ध हर जगह कष्टभ्रद सिद्ध 
होता है ओर अच्छे स्थानों का एवं स्थानपतियों का सम्बन्ध हमेशा 
उन्नतिदायक एवं सुखद सिद्ध होता है । 
प्रन लग्न विचार 

प्रिय पाठकं वृन्द ! यदि कभी किसी व्यव्तिके प्रदन का उत्तर 
देना हो तो, प्रहन करनेवाले व्यक्ति के, प्रन करते ही घड़ी का टाइम 
देख केना चाहिये ओर उस टाइम के अन्दर कौन सी लग्न यर्तमान है, 
उस रग्न को नवग्रहों सहित कागज पर छि लेनी चाहिये । फिर 
उन नवग्रहों का फलादेश इस ग्रन्थ के अन्दर से, फुण्डली नं०श्खे 
लेकर नं० १२९६ तकम वह लग्न के अहां भी गरो का कादश 
लिखा हो, उन फलादेवों से, उस व्यविति के प्रह्न का उर मानः 
लेना चाहिये । भौर उसके प्रसन सम्बन्धी भविष्य की जानकारी उसी. 
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प्रकार कर लेनी चाहिये । जिस प्रकार जन्मकुण्डक्ियों के भविष्य 
जानने के लिए, हरएक रग्तके प्रथम भाग मे, नवग्रहों के दारा 
दैनिक, मासिक, वाधिक तीनों प्रकार से भविष्य जानने की रीति 
लिखी हई है । किन्तु पाठक वृन्द इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि, 
प्रन कर्ता ने ' जिस विषय का प्रन क्यादहै, उस. विष्य का योग, 
उस व्यक्ति की जन्मकुण्डली मे, किस प्रकार पड़ा हुआ है, अतः जन्म- 
कुण्डली के अन्दर जेसा योग होगा, उसके अन्तगंत विचार करके 
प्रन रग्न में आये हुए ग्रहों का फलादेश समक्षना चाहिये, ओर यदि 
जन्मकुण्डली प्ररन कतकि पास कतई नहीं हो तो केवल प्रहन रग्न के 
ग्रहो सेही फलादेश, इस पुस्तक के आधार पर बता देना चाहिये । | 
इसके अतिरिक्त प्रन कुगनको, या तो पंचांगों मं लिखित सारिणी 
के अनुसार वतमान समय की रग्न छे लेनी चाहिये या ग्न निकालने 
फो रीति किसी से सीख लेनी चाहिये अथवा अन्दाज से रगं 
निकालनाहो तो, पंचागों में प्रथम रग्न जिसमें सुयं बेठा होता है 
वहु लग्न सूर्योदय के समय अवश्य रहती है । उसके बाद करीबन 
११ बजे तक दो रग्न उसके आगे वाली समाप्त हो जाती है, दोपहर 
१२ बजे पर सुबह वाली रग्न से चौथी रग्न अवद्य आ जाती है 
ओर उसके बाद सायंकाक ५ बजे तक करीबन छठवीं छग्न समाप्त 
हो जाती है ओर सूर्यास्त के समय, सुबह वारी रग्न से, सातवीं 
लग्न आ जातीहै ओर इसके बाद रात्रि मं १९ बजं तक करोबन 
नवमी छग्न समाप्त होकर रात्रि के १२ बजे दसवीं छन रहती है 

इसके उपरान्त करीबन ५ बजे प्रातःकाल तक बारहो ग्ने समाप्त | 


हो जाती हें । 


। ससपेण 


बरन्दो श्री हरिपद सुखदाई, 

तन्दुल समज्ञ सुदासा के भ्रमु दुख दारिद्र देहु नाई । 

हे जगत्‌ नियन्ता, जगत्‌ पिता, जगदीश्वर, आपकी जित अलौकिक 
महान्‌ सामथ्यं को बड़ २ देवता ओर ऋषि युनि भी समने में पुर्ण 
असमथ हं, ओर जिस प्रकार आपने मुञ्षे समय २ पर प्रेरणा ओर 
परिस्थितियोके चक्रमे डाल २ कर, मृक्न जेसे अनाडी दालकके द्वारा, 
ज्योतिष जसे गम्भीर शास्व्रकी रचनायें कराई टै, उसके ल्यि मैं 
आपको बारभ्बार नमस्कार करतः, ओर जो कुछ भी त्रररियाँ रह 
गई हो, उसकी क्षमा चाहते हए यह्‌ पुस्तक पुष्प आपकी भेट करता 
हुं \ एवं प्रायना करता हं कि हे रदेमीपते भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्ण 
चन्द्र, आप मेरे ऊपर यणं कपा करिये तथा मेरे समस्त संचित 
अपराधोको क्षमा करके अपने चरणारविन्द की निम भक्ति 
भ्रदान कीजिये । 


प्रार्थी--भगवानदास मीतल 
नया काजार, मथुरा । 
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मेष लग्न प्रारम्भ 
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मेप लग्न का फलादेश प्रारम्भ 
नवग्रहा दाग भाग्य फल 

( कुण्डली नं० १०८ तकं सें देखिये ) 

भिय पाठक गण-ज्योतिष के 
गन्भीर विषय को, अति सरक्‌ ओर 
सत्य रूप मे जानने कं ल्य, यह्‌ अनु- 
भव सिद्ध विषय आपकं सम्मुख रख 
रहै हँ \ प्रत्येक मनुष्य कं जीवन पर, 
नवग्रहों का दो प्रकारों से असर होता रहता है, अर्थात्‌ जन्म के 
समय, जन्म कुण्डली के अन्दर नवग्रह जिस २ स्थान पर जकार 








र भृगु संहिता 

अच्छा बुरा स्वभाव खेकर बेठे होते है, उनका फल समस्त जीवन भर, 
जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है । ओौर दूसरी तरफ नवग्रहों 
दवारा हमेशा पंचांग गोचर गति कं अनुसार राशि परिवतंन करते रहने 
कं कारणों से हर एक रग्न वालो पर, भिन्न २ रूप से, अच्छा तुरा असर, 
जीवन कं दूसरी तरफ होता रहता हे । अतः इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने जीवन ओर भाग्य को पूरी २ जानकारी करने के ल्यि, प्रथमतो 
अपनी जन्मकुण्डली कं बैठे हुए नवग्रहों का फादेडा इस पुस्तक फ अन्दर 
कुण्डली नं० ९ से लेकर कुण्डली नं० १०८ तक कं अन्दर, जो २ प्र्‌ जहां 
बठा हो उससे मामं कर ठेा चाहिये ओर दूसरे पंचांग के अन्दर जो २ 

ग्रहु, जिन २ रारियों पर चलता वदटतः रहता है उसका फकदेश, प्रथम 

के नवग्रह नाले पृष्ठो से मालूम करते रहना चाहिये, अतः दोनों प्रकारो 

से फलादेश मालूम करते रहने से, पको समस्त जीवन का नक्शा 

ओर भूल भविष्य वर्तमान का षान आपके सामने सदेय दिखाई 


देता रहेगा । 
नोट- जन्मकुण्डली के अन्दर बेठे हुए नवग्रहों में, जो कोई भी 
ग्रह॒ २७ अंश से ऊपर होता है, या ३ अंश के भीतर होता हे या सूयं 
से अस्त टोता है, तो इन तीनों सरतो मे ग्रह॒ कमजोर होने के कारणों 
से, अपनी भरपुर शक्ति कं अनुसर पूरा फल प्रदान नहीं कर पाते हे । 
जन्मकुण्डली कं अन्दर किसी ग्रहके साथ कोद ग्रह॒ बेठा होगा या जहां २ 
` जिन २ स्थानों में ग्रहों की हृष्टियां बतलाई है, उन २ स्थानों मं यदि कोई 
ग्रह बेठा होगा तो, उस ग्रह॒ ` पर भी उसका असर फल राग समन्ञा 
जायेगा । 


वि 
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( १ ) मेष लग्न वालां को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर सूर्यंफल 
आपको जन्मकुण्डली मे सयं जिस स्थान पर वेठा है, उसका फलादेडा 
इस पुस्तक के अन्दर लेलानुसार आपके समस्स्‌, जोवन भर, जीवन के 
एक तरफ सदेव चता रहेगा ओर जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे 
अनुसार फलादेश पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा, अतः जन्म 
कुण्डली ओर पचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योकि जीवन पर दोनों 
प्रकार से फल घटित होता रहता है । 
जिस मासमे सूयं, मेष राशि परहो तोउस मासका फलादेड 
कुण्डली नं० १ फे अनुसार माल॒म करिये । 
२- जिस मास में सूयं, वृषभ रारि पर हो तो उस मास का फलादेहा 
कुण्डलो नं ० २ के अनुसार मालूम करिये । 
३-जिस मास में सुयं भिथुन राशि परहोतो उस मास का फलादेका 
कुण्डलो नं० ३ कं अनुसार माल॒म करिये । 
४--जिस मासमेंसुयं ककं राशिपर होतो उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं° ४ के अनुत्तार मालूम करिये । 
५--जिस मासमे समं सिह रारिपरहो तो उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं ५ के अनुसार मालूम करिये ! 
६ जिस मास में सूयं कन्या रारि परहो तो उस मास का फरादेश 
कुन्डलो न° ६ के अनुसार माल्‌म करिये । 
७-जिस मासमेंसूयंतुलाराशिपर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डलो नं० ७ के अनुसार मालूम करिये । 
८- जिस मास में सूयं वृश्चिक राशि पर हो तो उस मासका फलाद 
कुन्डलो नं० ८ के अनुसार मालूम करिये ! 
९जनिस मासमे सयं धन राति परहो तोउस मास का फलादेश 
कुन्डली न० ९ के-अनुसार माल॒म करिये । 
` १०-जिस भासमें सथं मकर राशिपरहोतो उस मासका फलादेक्ञ 
कुन्डलो न° १० के अनुसार साम करिये 1 
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११-जिस मासमे सूयं कुम्भ राशिषपर हो तो उस मासका फलादेश 
कुण्डलो नं° ११ कं अनुसार मालूम करिये । 

१२-जिस मास मे सूयं मोन राशि परहो तो उस. मास का फलादेश 
कून्डलो न° १२ कं अनुसार माल्‌म करिये । 
( १ ) मेष रन वालों को समस्त जीवन के लिये । 


जीवन के दोनों किनारों पर चन्द्रफल 

आपको जन्म कुन्डलो मे चन्द्रमा जिस स्थान पर बंढाहै उसका 

फलादेडा इस पुस्तक कं अन्दर केखानुसार आपके समस्त जीवन भर 

जीवन कं एक तरफ चरता रहेगा ओर जीवन के दूसरी तरफ नीचे 

लिखे अनुसार फलादे पंचाङ्कः गोचर दारा चलता बदलता रहेगा अत 

जन्म कुन्डलो ओर पंचांग दोनों हमेशा देखते रहिये, क्योकि जीवन पर 

दोनों प्रकारका फल घटित होता रहता है । 

१- जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर होतो उस दिन का फलादेश 
कुन्डलो नं १३ के अनुसार माल॒म करिये । 

२ जिस दिन चन्द्रमा वृषभ रा्ञि परहो तो उस दिन का फलादेश 
कृन्डलो नं० १४ के अनुसार मालम करिये । 

३- जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि परहो तो उस दिन का फठादंश 
कुन्डी न° १५ के अनुसार मालूम करिये । 

४- जिस दिन चन्द्रमा ककं राशि पर'हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली नं १६ के अनुसार मालम करिये । 

५-- जिस दिन चन्द्रमा सिह राशिषपर होतो उस दिन का फलादेश 
कुन्डलो नं १७ के अनुसार मालम करिये । 

६ जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डलो नं° १८ के अनसार माल॒म करिये। 

७ जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि परहो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली नं ० १९ के अनुसार माल्‌म करिये । 

८-जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि परहो तो उस दिनि का फलादेवा 
कुन्डलो नं° २० के अनुसार मालुम करिये 1 


^ ााकरयययििििि  _ 
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<-जिस दिन चन्द्रमा धन राशि परहोतो उस दिन का फलादेश 
कुन्डजी नं० २१ के अनुसार मालूम करिये । 
१०-जिस दिन चन्द्रमा मकर राहि परहोतो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली नं० २२ के अनुसार मालूम करिये । 
११-जिस दिन चन्द्रमा कुम्भ रादि परहो ते उस दिनका फलादेश 
कुन्डलः न॑ ० २३ के अनुसार मालूम करिये \ 
१२-जिस दिन चन्द्रा मीन रारि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली नं० २४ ई अनुसार मएलृम करिये 
( १ ) मेष लग्न वालों को, समस्त जोवन के ल््यि 
जीवन के दोनों किना पर भोम-एल 
आपकी जन्म कुन्डली मे मंगल जिस स्थान पर बेठारहि उसका 
फलादेश उरः पुर्तक फे अन्दर छेखानुर्‌र गापके समस्त जोवन भर 
जोवन के एक तरफ़ सदव चयज्ता रहेगा ओर जीवन के दूसरी तरफ 
नीचे छिख अनसार फलग्देश पंचःग गोचर हारा चलता ददलता रहेगा, 
अतः जन्म कृन्डली ओर पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये, क्योकि 
जीवन पर दोनों प्रकार का फर धरित होता रहता है । 
१--जिस मास मे मगल मेव राशि परहो तो उस मास का फर्देश 
कूर्डली नं० २५ के अनुसार मालूम करिये । 
२-जिस मास मे मंगल वृषभ रालि पर हो तो उस मास का फलादेज्ञ 
कुन्ड़ो नं० २६ के अनुसार माङ्म करिये । 
३- जिस मास मे मंग मिथुन रारिपरहो तो उस मास का फरदेल्ञ 
कुन्डल़ी नं ° २७ के अनुसार मालूम करिये । 
४--जिस मास मे मंगर कक राशिपरहो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली न° २८ के अनुसार माल्म करिये 
५-जिस मास में मंगल सिह राशिपरहो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० २९ के अनुसार मालूम करिये 1 
६- जिर मास मे मंगल कन्या राशि परतो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं ३० के अनुसार मालूम करिये । 


२८ ` भग संहिता 
७-लित मास मे संगर तुरा राशि पर हो तो उस मास का फलादेश । 
कुल्डली तं० २९ के अनुसार माम करिये । ्‌ 
` „_ जिस मास मे मंगल वुष्चिकं राहि पर हो तो उस मास का फलादेश 
त्‌० ३२ के अनुसार मारून करिये । 
९--जिस मास में मंगल धन राशि पर होतो उस गास का एकादेश 
कुम्डली नं० ३३ के अनुसार मालूम करिषे । - 
.१०-जिस मास म मंगर सकर राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुल्डली नं ३४ के अनुसार माङ्म करिये । ` 
११-जिस मास मं मंगल कम्म राशि पर हो तो उस मास का फलादेश ` 
कुन्डली नं० ३५ के अनुसार माटूम करिये 1 
१२-जिह भास मँ संगर मोन राशि पर हो तो उस मास का फकादेश 
कन्डली नं० ३६ के अनुसार मारूम करिये । 
(१) भेष लगन वालों की समस्त जीवन के ल्यि. 
जीवन के दोनों किनारों पर जुंद्ध-फएल 
आपकी जन्म कून्डली मे बुष निस्‌ स्थान पर बैठा है उसका फलादेश 
इस पुस्तक के अन्दर केखानुंसार आपके समस्त जीवन भर जीवन के एक 
तरफ सदेव चलता रहेगा ओर जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे अनुसार 
म बदलता रहेगा, अतः जन्म कुन्डली 
| दौ दोनो 
त ` 
¢ मातर | ~ मेष राति र ¦ ९ 
. ष ् के अनुसार मारम्‌ करि ह ध शा 
` `. २, नित मास मे बृघ--वुषभ राशि पर हो तो क. 
देश कु्डरी नं० ३८ के अनुसार माकम व , उस भास का फला 


4 ६ मिथुन तो, 
) क्डली नं० ३९ के अनुसार माल्भ.करिय ध ४ उस मास का फलाः 


म 0 
= 
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` ४. जिस मास मे बुध-ककं राशि पर हो तो, उस मास का फलादेका 
कून्डली नं० ४० के अनुसार माल्म करिये 1 ‡ ‡ 
. ` ५. जिस मास मे बुध-सिह राशि पर हो तो; उस मास का फलादेश 
कुन्डली न° ४१ के अनुसार मालूम करिये 1 ` :. 

६. जिस मास में बुद्ध --कन्या राहि पर हो तो, उस मास का फला- 
देश कुन्डरो नं० ४२ के अनुसार  माठ्म करिये! `, | 

७. जिस मास में बुघ-तुका राशि पर हो तो, उस मार का फला- 


ˆ देश कन्डली नं० ४३ कं अनुसार माल्म करिये । 


८. जिस मास में बुध- वृश्चिक राशि पर हो तो, उस मास का फला- 
देश कुर्डखी नं० ४४ के अनुसार माल्म करिये । 

९. जिस मास में बुघ--घन राशि पर हो तो, उस मास का फलाबेशा 
कून्डली न° ४५ कं अनुसार माल्म करिये! `. 

१०. जिस मास में बुध-मकर राशि पर हो तो, उस मास का फला- 
देशे कून्डली नं० ४६ के अनुसार माल्म करिये। ` 

११. जिस मास में बुध-- कम्भ राशि पर हो तो, उस मास का फला- ` 
देश कन्डली नं० ४७ के अनुसार मालूम करिये! . ` 

१२. जिस भास में बुध-मीन राशि पर हो तो, उस मास का फला- 
दशा कुन्डरी नं ० ४८ कं अनुसार माङ्म करिये । 

¦ मेष रग्न वालो को समस्त जीवन के लिय । 


जीवन के दोनों किनारों पर गुरु फल 


आपको जन्म कून्डली में गुरं जिस स्थान पर बैठा है उसका 'फरावेकश् 
प 
इत पुस्तक कं अन्दर रेखानुसार आपके समस्त जीवनं .भर जीवन के एक 


` तरफ सदेव चरता रहेगा ओर जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखि अनुसार 


फलादंञ पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा अत: जन्म कृन्डली 
ओर पंचांग दोनों से हमेहा देखते रहिये क्योकि जीवन पर दोनी प्रकार 
से घटित होता रहता है । 

१. जिस वषं में गुड -मेष राशि पर हो तो, उस वषं का फलादेश 
कूर्डली न° ४९ के अनुसार माटम करिये । | 


ध 


(जिस वषं मे गुर वषभ राशि धर हो तो उस वषं का फले 
०५० फे माम 
क ४ ता राशि पर हो तो उस वषं का परदेश ` 
कुण्डली नं० ५१ के अनुसार मालूम करिये 1 
“ + निस वषं स गुर--ककं रादि पर हो तो उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ५२ के अनुसार मालूम करिये । 
५. जिस वषं मे गुर सिह राशि पर हो तो उस वघ का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३ के अनुसार मालूम करिये । 
६. जिस वषं म गुर--कन्या राशि पर हो तो उस वषं का फकदेशच 
कुण्डली नं० ५४ के अनुसार मालूम करिये । 
` .७. जिस वं मे गुर- तुला राशि पर हो तोः उस वष का फलादेश । 
कुण्डली नं० ५५ के अनुसार मालूम करिये। _ . 
, ८. जिस वषं मे गुर-वुश्चिक राशि पर हो तो उस वषं का फलादेदा 
कुण्डली नं० ५६ के अनुसार मालूम करिये । 
९. जिस वषं मे गुर--धन राशि परहोतो उस वषं का फलादेश 
कुण्डली न° ५७ के अनसार मालूम करिये । 
१०. जिस वषं मे गुर-मकर राशि पर हो तो उस वषं का फलादेश ` 
कुण्डली न° ५८ के अनुसार मालूम करिये । 
१९ जिस वषं मे गुर-कुम्भराशि पर हो तो, उस वषं. का फलादेज्ञ । 
कुण्डली नं० ५९ के अनुसार मालूम करिये । 
१२. जिस वधं मे गुर मीन राशि पर हो तो, उस वषं का फलादेश , 
कुण्डली नं० ६० के अनुसार माल्म करिये । | 
( १) मेष लग्नवालों को समरत जीवन के लिए ! ` 


जीवन कै दोनों किनारीं पर शुक्र.फल ` 


 : : आपकी जन्म कुण्डली मे जिस स्थान पर 
शुक्र बेठा है उसका फला 
श के अन्दर ऊेलानुसार आपके समस्त जीवन भर, जीवन ` 
एक तरफ. सदेव चरता रहेगा ओर जीवन के दूसरी तरफ नीचे 


भ लि अनुसार फलादेश पंचोंग गोचर दारा चलता ` बदलता रहेगा, 


३० 
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` अतः जन्मकुण्डली ओर पंचांग-दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योकि जीवन 


पर दोनों प्रकार से फर घटित होता रहता है । । 

१. जिस मासमे शुक्र, मेष राशि पर हो तो उस मासका फलादेश्च 
कुण्डली नं ६१ के अनुसार साहूम करिये । 

२. जिस. मास में शुक्र वृषभ राशि पर हो तो उस मासका फलादेश 
कुण्डली न° ६२ के अनुसार मालूम करिये । ्‌ 

३. जिस मास में शुक्र, मिथुने राशि पर हो तो उस मास का फलादेज्ञ 
कुण्डली नं० ६३ के अनुसार मालुम कृरिये । 

४. जिस मास सें शुक्र, ककं राशि पर हो तो उस मासका फङादेका 
कुन्डली न° ६४ के अनुसार मालूम करिये । 

५. जिस मास में शुक्रः सह. राशि पर हो तो उस मासक्रा फलादेश 


 कून्डटी न° ६५ के अनुसार माङ्म करिये । 


६. जिस मास में शुक्र, कन्या राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुल्डी नं० ६६ के अनुसार मालूम करिये! `: 
७. जिस मास में शुक्र, तुला राशि पर हो तो.उस मास का कलादेवा 


- कुन्डली नं ० ६७ के अनुसार माल्‌म करिये 1 


८. जिस मास में शुक्र, वृश्चिक राशि पर हो तो उस मासका 
फरादेश कुण्डली नं० ६८ के अनुसार मालम करिये! . : 
९. जिस मास में शुक्र, धन राशि पर हो तो उस मासका -फडादेशः 
कुन्डरी नं० ६९ फे अनुसार माल॒म करिये 1 

१०. जिस मास में शुक्र, मकर राशि पर हो तो उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं ° ७० के अनुसार मालम करिये । 

११. जिस मास में शुक्र, कुम्भ राक्ि पर हो तो उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं०.७१ के गनुसार मालम करिये। `. | 

१२. जिस भास में शुक्र, मीन राशि पर हो तो उस मासका फलादेक्ष. 
कुन्डली नं० ७२ के अनुसार मालम करिये! . `. ` 


रेष ङग्नवालों को, समस्त जीवन े ल्यि। 


जीवन के दोनों किनारों पर शनिफल 
आपकी जन्मकुण्डली भे, नि जिस स्थान पर बैठा है उसका फलाः 
क इल पुस्तक के अन्दर लेलानूसार आपके समस्त जीवन भर, जीवन 


के एक तरफ 
फलादेश पंचांग गोचर वारा बदरूता चरता रहेगा, अतः जन्म 


तो र पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये' क्योकि जीवन पर दोनों 
तरकार का फल धटित होता रहता है । 


३९ 


१, निल वषं शनि, मेष राशि पर हो तो उस वषंका फलादेश कुन्डली 


न° ७३ के अनुसार मालूम करिये । 


२ जिस वषं मे श्नि, वृषभ राशि पर हो तो उस वषं का फलादेश ` 


९ ७४ के अनुसार मालूम करिये । 


३' जिस वषं मे शनि, मिथुन राशि पर हो तो उस वष का फलादेा ` 


इनी नु ५ के अनुसार मालूम करिये 


वर्षं तँ शाति ककं रारिपरहो तो उस दषं का फरादेश्च | 


कुन्डली नं० ७६ के अनुसार मालूम करिये । 

५. जिस वषं मे शनि सह राशि परहो तो उस वषं का फलावेक 
कून्डली न° ७७ के अनुसार मालूम करिये 1 
£. जिस वषं मे शनि कन्या राशि पर हो तो उस वषं का फलादेश 
कु्डली ५८ व मालम करिये । 
ं ७. जिस वष मे शानि तुखा राशि पर 

` कुन्डली नं० ७९ के अनुसार मालम करिये । ५ 


८. जिस वषं में शनि वृश्चिक राशि पर हो तो उस त्रषं का फलादेश 


कुन्डली नं ° ८० के अनुसार माम करिये । 


९. जिस वषं मँ शनिं घन राशि पर हो तो उस वषं का फलादेद ` 


कन्डली नं० ८१ के अनुसार मालम करिये । 





नटी न° ८२ के जनुसार मालूम करिये । 


सदैव चलता रहैगा ओर जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे. 


१०. जिस वषं भे शनि मकर राशि पर हो तो उस वषं का फलादेदा , 


फलित सर्वाङ्धः वंन ३३ 
११. जिस वषं मे शनि कुम्भ राशि पर हो तो उस वषं का फलादेश ˆ 
कुन्डरी नं० ८२ के अनुसार माटटूम करिये \ 
१२. जिस वषं में शनि मीन राशि पर हो तो उस वषं का फलादेश 
कुन्डली नं० ८४ के अनुसार मालूम करिये । ्‌ 
( १) मेष रग्नवारोको समस्त जीवन के लिए 


जीवन कै दोनों किनारों पर राहु-फल 


आपकी जन्म कुन्डली मे राहू जिस स्थान पर बैठा है उसका फला- 


` देश इस पुस्तक के अन्दर रेखानुसार आपके समस्त जीवन भर जीवन के 


एक तरफ सदेव चरता रहेगा ओर जौवन के दूसरी तरफ नीचे छिखि 
अनुसार फरादेा पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा अतः जन्म 
कुन्डली -ओर पंचांग दोनों से-हमेशा देखते रहिये क्योकि जीवन पर दोनों 
प्रकार से फल घटित होता रहता है । | 

१. जिस .वषं मे राहु-मेष राशि पर हो तो उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं ०.८५ के अनुसार मालूम करिये । 

२. जिस वषं मे राहु वृषभ राशि परहो तो उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं° ८६ के अनुसार मालूम करिये । ` 

३. जिस वषं में राहु भिथुन राशि पर हो तो उस वषं का कलादेक ` 


। कुण्डली न° ८७ के अनुसार मालूम करिये । 


| 
| 
| 
। 
~ 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
| 


४. जिस वषं में राहु ककं रारि पर होः तो उसं वपं का फलादेश ' 


कुण्डली नं० ८८ के अनुसार मालूम करिये । 


५. जिस वषं मे-राहु सिह राशि पर हो तो उस वषं का फलादेश 


| कुण्डली नं० ८९. के अनुसार मालूम करिये. 


६. जिस वषं मे राहु कन्याः रालि पर हो तो उस ` वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ९० के अनुसार मालूम करियेः। 
७. जिस वषं म राहु तुला राकिपरहो तो उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१ के अनुसार मालूम करिये । ॑ 
` ८. जिस वषं में राहु वुद्चिक राशि. पर हो तो उस वषं का फलादेश 


। शरुण्डली.नं० ९२ के अनुसार भालस करिये, 


' | 
क " ह 


४ भृगुसंहिता ` 


९. जिस वषं मे राहु धन राशि पर होतो उसवषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ९३ के अनुसार मालूम करिये । 
१०. जिस वषं मे राहु मकर राशि पर हौ तो उस वषं का फलादेश 
तं० ९४ के अनुसार मालूम करिये । 
११. जिस वषं मे राह कुम्भ राशि पर हो तो उस वषं का फकरादेड 
कुण्डली नं० ९५ के अनुसार मालूम करिये । 
१२. जिस वषं मे राह मीन राशि.पर हो तो उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ९६ के अनुसार मालूम करिये । . 


( १ ) मेष लगन वालों को समस्त'जीवन के लियि 


जीवन कं दोनों किनारों पर केतुफल 


| 

आपकी जन्म कुण्डली मे केतु जिस स्थान पर बैठा है उसका फलादेश । 

इस पुस्तक के अन्दर लेलानुसार आपके समस्त जीवन भर जीवन के एक । 
तरफ सदेव चलता रहेगा ओर जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे अनसार ¢ 
फलादेश पंचांग गोचर दवारा चलतां `बदलता रहेगा अतः जन्म कुण्डली । 
जौर पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योकि जीवन पर दोनों प्रकार . | 
से फल घटित होता रहता है । | 
१. जिस्‌ वषं भे केतु मेष राशि पर हो तो उसं वषं का फलादेश ` 
क 1 मालूम करिये. ` | 
व वृषभ राशि | 

4 4 £ र हो तो उस वषं का फलादेज्ञ ` 


सित मियुन 
ली न ९ बल न 


निस कक्‌ 
2 ०० के क 1 तो उस वषं का फलादेदा 


९ ने० १०१ के 1 तो उस वषं का फलादेश प 
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८५ | फलित -सर्वाङ्ः दक्ंन . ` । ३५. - 
जिस वषमे केतु कन्या राक्ि पर हो तो उस वषं का फलादेश 
नं १०२ के अनुसार मालूम करिये । 

७, भिस बं मे केतु तुला राशि परो तो उस वषं का कलावेहा ` 
कुल्डली भं १०३ के अनुसार मालूम करिये । 
८. नित षष मे केतु वुदिचक राशि पर हो तो उस वषं का फलादेहा 

कुन्डली नं० १०४ के अनुसार मालूम करिये । ` . 

९. जिस वषं मे केतु धन रारि परहो तोउसं वषंका फलादेश 
कर्डली नं° १०५ के अनुसार माकम करिये ! ` ` | 

१०. जिस वष मे केतु मकर राशि पर हो तो उस वषं का फलादेवा 
कन्डरी न° १०६ के अनुसार माम करिये ! ` 

११. जिस वषं मे केतु कुम्भ राशि पर होतो उस वषं का फलादेश 
कडली नं ° १०७ के अनुसार मालृम करिये । 

१२. जिस वषं मे केतु मीन राशि परो तो उस वर्षं का फलादेका 
कुन्डली .नं ° १०८ के अनुसार मालृम करिये \ ॑ 

नोट--इसी प्रकार हर एक रग्न वारो को कुन्डली के नम्बरों से 


प्रत्येक ग्रहों का फल समञ्ञ लेना चाहिये ! अब इसके आगे जन्म कालीन 


ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ होता है- 


विद्या उद्धि.संतान-स्थापित सयं 


यदि मेषका सूयं ` प्रथम केन्द्र . देह के 
स्थानम, -उच्चका होकर, भित्र मंगल 

` की रा्िपर.बेठाहैतो, देहका कंद 
प्रभावशाली रहेगा ओर  बुदधि- मे उत्ते- 
जना शक्ति रहेगी, तथा विद्याके स्थान 

मे महानता प्राप्र होगी ओर वाणीं में 

` भ्रभाव. रहेगा तथा हृदयमे . बडा भारी 
 स्वामभिमान होगा तथा संतान, पक्ष मे 
` उत्तम शक्ति ररेगी, किन्तु सुय, सातवीं 
नीच वृष्टि से, खरी एवं रोजगारके स्थानको देख रहा है. इसि खी ` 


भगु संहिता ्‌ 


यदि वृषभका सुय--इसरे, घन ए 
कुटुम्ब स्थानम, शत्रु शुक्रकी राशि ष 
बैठा है तो, धनका स्थान कुछ बन्धन 
साभी कायं करता है, इसचियि संतात 
पक्षमे बाधा रहेगी, ओर विद्याके ग्रह । 
करनेमे कुछ ॒दिक्कतोके योगसे शक्ति 
प्राप्त होगी, किन्तु बुद्धि योग हारा 

नं०२ धनकी वद्धि का विक्गोष प्रयत्नं किया 
जायगा, परन्तु धनकी संचित शक्तिके अन्दर कुछ चुटि रहेगी ओर 
सातवी मित्र दष्ट से, आयु एवं पुरातत्व स्थान को, मंगरकी वरिचक 
राशिमे देख रहा है इसल्यि आायुकी ` वृदधि रहेगी ओर पुरातत्व शक्ति 
का लाम बुद्धि योग हारा ब्राप्र होगा, तथा जीवनकी दिनचर्या भे, बडा 
भारी भ्रमाव रहेगा ओर कुटुम्ब का कुछ प्रभाव रहेगा । 

मेष लगन मे ३ सुं मिथुन का सुयं-तीसरे भाई एवं ` 

¦ ८ पराक्रम स्थान मे, मित्र ब्रुधकी राधि! 

पर वेठाहै, इसल्यि विद्या बुद्धि क 
अन्दर बड़ी भारी शक्ति मिलेगी ओर |. 

तीसरे स्थान पर, गरम ग्रह॒ बहुत शक्ति 
` शाली फलका वाता हो जाता है, इसल्ि । 
: पराक्रम-पुरुषाथंकी बहूते वद्धि होगी | 
 . तथां बड़ा भारी प्रभाव -रहेगा ओर 
अन्दर तेजी रहेगी ` ओर . सातवीं भित्र | 
इष्ट स, भाग्य एवं घमं स्यान को, गुर को -घन रािमे देल रहा है, ¦ 


सचय धि योगको वातिके द्वारा, भाग्यकी वृद्धि होगी लोर धरम 
2 ® मननं एवं पालन होता रहेगा तथा ईदवर बौर धमंमिं निष्ठा रहेगी । 








नकन व ्् पिये 


रि 








> = ज ज । गे व 0 त षा 1 व 
धे क" कवक मा व्क 
भोः योः जयो त वः = ये क्य 
कः जः 2 ओः अ कः = क च = = कः 5 = कः क र 
च त) 


३. भृगर संहिता  .. देऽ 
मेष ग्न मे ४ सुय ककका सुय-चौये केन्द्र, माता एवं 
` भरभिके स्थान पर, मित्र चन्द्र की 'रारिमे 
बेठा है इसल्यि सुखपूर्वंक विद्या प्राप्र 
करेगा, तथा संतान पक्षकी तरफसे 
सुख रहेगा ओर बुद्धि के अन्दर तेजी 
, रहते हए भी -शान्ति धारण करेगा तथा 
अ ८ => बुद्धि को योग्यतासे भूमि मकानादि की 
य £ कषक्ति का प्रभाव प्राप्न करेगा ओर माता 
की सुखः. घव साती शत्र दष्टि से, पिता एवं राज्य स्थान 
को, तनि स दे शहर हैः इसकियि पिता के सम्बन्ध मे कछ 
वेमनस्यत्‌ कषक जर कन्यके मागमे कु नीरसता रहेगी, तथा 
कुड मानं शीर अभाव प्राप्त करेगा । ` ्‌ 
यदि सिह का सयं पांचवें त्रिकोण 
विद्या एवं संतान स्थान पर, स्वयं अपनी 
` राशिमे स्वक्षत्री होकर बैठा है तो, विद्या 
को महान्‌ ` शक्ति प्राप्त करेगा, तथा 
वाणी ओर बुद्धि की महान्‌ तेजी. के 
कारण, बड़ा भारी प्रभाव रखेगा तथा 
संतान  पक्षके अन्दर बड़ा राक्तिशाली 
पत्र.प्राप्र होरा ओर अपनी बुद्धि की 


 _ योग्यताके सम्पुख दूसरोकीः बुद्धि को छोटी समक्षेगा-तथा सातवीं 


श दष्िसे लाम स्थान को, निकी कुम्भ रारिमें देख रहा है इसलिये 
आमदनी के मागंमें विशेष प्रयत्न करने पर लाभ ( प्राप्र ) की तरफसे 


कुछ असंतोष रहेगा, किन्तु लाभके मागमे कुर कटु भाषणसे कायं 
सम्पादन करेगा | 


यदि कन्याका “ सुयं-छटे, शत्रु, एवं क्षगडे, कंक्षटके स्थान ` पर, 
मित्र बुधकी राशि पर दैठा है तो,८विया ग्रहण.. करनेमे.कुछ. दिक्कत - 
रहुगी किन्तु विद्या ओर. बुदधिके द्वारा बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा, 


ब्‌ तान पके अनर. परेशानी. सहनो, निन ठे स्न पर 


| ` गरम ग्रह बड़ा शेक्तिशाली फल ्ा 
दाता होता है, .इसल्यि शतु पक्ष 
बड़ा भारी सफलता शक्ति ओर प्रभा 
प्राप्न करेगा, तथा सातवीं भित्र ही 
से, खचं एव बाहरी स्थान को, गुरेक्ष | 

` मीन रादिमे देख रहा है इसव्यि खच. 





खूब करेगा ओर बुद्धि योग द्वारा बाहुरौ। 
| तं० ६ स्थानों मे सफरुता शक्ति पायेगा ओ! | 
दूसरे स्थानों मे मान प्राप्त करेगा \: . 


| 
| वटि ६: स्थानपति : © | 
विद्या, बुद्धि, म॑तान-स्थानपति- सुय ` 
तुका का सूर्यं-सातवें केन्र ख, 

` एवं रोजगार कं स्थान परं नीच का 
। होकर शन्न शुक्र की राशिमें बैठाहै। 
इसल्यि, विद्या स्थान में कमजोरी. 
रहेगी, तथा बुद्धि ओर विवेक की कघुता। 

` से कायं करेगा ओर संतान पक्षमें कुष्ठ. 
कमी रहेगी तथा स्री के सुख स्थाने 

 , न०७ ` ` परेशानी अनुभव होगी ओर रोजगार | 

के मागं मे दिक्कतों से एवं दिमाग परिश्रम से कायं सम्पादन करेगा, 
तया सातवों उच्च दृष्टि से देह के स्थान को, मित्र .मंगलकी मेष रा ति | 
मे देख रहा है इसलिये देह के कदमे कुछ लम्बाई प्राप होगी तथा हृदय 
म कू छिपा हुमा स्वाभिमान विष रहेगा ओर बुद्धि की युव्तिसे । 
मान एवं प्रभाव प्राप करेगा । ` च 
यदि वुदिचक का सूयं-आठव रत्यु आयु-एवं पुरातत्व स्थान मे, 


 सित्रमंगलको राशिपर बैठा है तो, विचा ग्रहण करने मे दिक्कते' 
मोरिया रहेगी, तथा + ९ ` करने में दिक्कत, 
0 कमजोरिर्या ` तथा १ पक्ष मे कष्ट अनुभव होभा ओर | 
 इमाग में कुष्ठ परेशानि्या टैग तथा जोवन की दिनचर्या प प्रभाव 





गृ 
रहेगा तथा ` आयु, में ` शक्ति होगी ओर 
 षुरातत्व सम्बन्ध मे बुद्धि योग द्वारा 
भरभाव ओर चमत्कार रहेगा तथा सातवीं 
` शत्र, दृष्टि से.धन एवं कुटुम्ब स्थान को, 
शुक्र को वृषभ राशि में देव रहा हैः 
इसण्यि धन ` के कोष की वृद्धि करने ` 
मे, वडा प्रयत्नहील रहेगा किन्तु फिर 
7 भी धन ओर कुटुम्ब, को ` तरफ से कु 
असन्तोष युक्त शक्ति प्राप्न करेगी । = त 1 
मेष रग्न में ९ सयं यदि धन का सूयं -- नवम. चरिकोण, 
< भाग्य एवं धमं स्थान -मे भित्र गुरुक 
राशि पर बेठाहै तो बड़ी प्रभावक्षालिनौ 
विद्या प्राप्न करेगा तथा बुद्धि के अन्दर 
उच्चतम शक्ति पायेगा गौर धमं स्त्र. ~ 
का अच्छा ज्ञान पायेगा तथा बुद्धि योग 
रः के हारा भाग्य की महान्‌ वृद्धि करेगा 
: नि०९ . . ओर संतान पक्ष मे उत्तम.सहयोग प्राप्न 
करेगा तथा वाणी केद्वारा बड़ा प्रभाव ओर यज्ञ . पायेगा तथा ईहवर 
भौर न्याय पर विश्वास मानेगा - ओौर सातवीं मित्र दृष्टि से भाई वहिनं 
एवं पराक्रम स्थान को बुध को मिथुन. राशि में देल रहा है, इसके 
भाईं बहिन का अच्छा योग बनेगा पराक्रम . तथा. पुरुषां शक्ति. के. 
अन्दर बुद्धि को योग्यता से वड़ो शक्ति ओर स्फ़ति प्राप्र करेगा, ॥ 
विद्या, वुद्धि, संतान-स्थानपति- सूयं ' 
यदि मकर का सूयं -- दशम केन्द्र, . पिता एवं राज्य स्थान मे श्च 
शनि की राशि पर बैठा है तो, पिता स्थान मे कुछ वैमनस्यता युक्त 
शक्ति प्राप करेगा, तथा, विद्या के पक्षः से कुछ अडचनो के ` टरा. 
राजभाषा कभ योग्यता पाशरिगा ओर . दिमाग एवं ` विष्यो के अन्वर , 
बड़ी भारी उत्तेजना क्रोध तया अ्हंमावं रखेगा ओर संतानं च के“ . 
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सम्बन्ध मे कु अरुचिकर सहयोग षा 
प्राप्न होगी तथा सातवीं मित्र दृष्ट 
माता एवं भूमि के स्थान को चन्द्रमा । 
ककं राशि में देख रहा है इसि 
माता क्रा ओर भूमि का अच्छा पर 
पायेगा तथा राज समाज व॒ कारवार) 
मागं में बुद्धि योग से उन्नति प्राप्त क 
यदि कुम्भ का सूयं-व्यारहवेषच 
स्थान मे शत्रु शनि की राशि परर 
है तो ग्यारहवें स्थान पर कऋर याग 
ग्रह रावितशाखो फल का दाता होता 
इसलिये आमदनी के मागं मे कि 
उन्नति करने के चयि बड़ा भारी परि 
करेगा ओर बुद्धि योग के दारादि 
तं ११ सफलता प्राप्त. करेगा तथा आमदनी; 

मागं मे बड़ा प्रभाव रहेगा ओर सातवीं दृष्टि से पिद्या एवं ह 
स्यान्‌. को, स्वयं अपनी. तिह ` राशि में स्वक्षेत्र को देख ` रहा है इसि 

विद्या कौ शक्ति प्राप्त , करेगा ओर संतान शक्ति प्राप्त रहेगी तर 
स्वां सिद्धि के मागं भे बड़ी .हढृता ओर तत्परता तथा वाणी 
कटुता से कायं मे सफरता पायेगा । र 

~“ _ मेष ग्नमे 





यदि मीन का सूर्य वारहवेह 

एवं बाहरी स्थान में मित्रं गुरु कीरा 
पर्‌ बेठाहतो लचं की विहोष संचो 
शक्ति बुद्धि योग द्वारा करेगा प 

बाहरो स्थानों का अच्छा सम्बन्ध शर 
: करेगा, . किन्तु व्यय स्थानके दोष | 
` ओर संतान पक्ष मे कुछ कमी 4 


१२ सूयं 





। 


` . ` ` भृगु संहिता ~ श्‌" 

` परेकानी तथा हानि के कारण प्राप्त . करेगा तथा दिमाग के अन्दर. ` 

कुछ परेशानी रहेगी भौर सातवीं मित्र दृष्टि से ` शत्रु स्थान को, बुध ` 

को वन्या राशि मे देख रहा है इसल्यि, शन्न॒ पक मे सदृभावनाओों के 
द्वारा प्रभाव को शक्ति ओौर निभंयता प्राप्त करेगा । | 


माता, भूमि तथा सुख-स्थान पति- चन्द्र ` 
मेष रग्न में १ चन्द्र यदि मेष -का चन्द्र --प्रथम्‌ केन्द्र, 
॑  .देह के स्थान मे मित्र मंगर की रारि 
परबेठाहै तो माता का सुन्दर सहयोग 
प्राप्त करेगा तथा भूमि मकानादि का : 
` सुख एवं घरेक्‌ सुख प्राप्त करेगा ओर. 
देह में सुन्दरता. रहेगी तथा मन का. 
स्वामी चन्द्रमा ` हैः इसव्यिः.मन कीः 
नं० १३ प्रसन्नता प्राप्त करनैः के साधन ` नेये 
ओर सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार `के स्थान को, सामान्य भित्र 
शुक्र को तुला रारि मे देख रहा है इसच्यि स्त्री पक्ष मेःसुख.ओौरः 
सुन्दरता रहेगी तथा रोजगार के मागं मे सुख ` पूवक मनयोग दवारा ~- 
सफलता शक्ति प्राप्त रहेयी ` ओर गृहस्थ केः सम्बन्धो मे बडा. मनो- 
रंजन ओर मान प्राप्त करेगा । 8 र 
मेष लग्न २ चन्द्र „` यदि वृषभ ` का चन्द्र-दूसरे, धन 
< एवं कुटुम्ब स्थान मे उच्च का, होकर 
सामान्य मित्र शुक्र -की राशि पर क्ठा- 
हेतो धन की संग्रह शक्ति का बडा 
` आनन्द प्राप्त .करेगा ओर बड़ा धनवान्‌ ~.- 
` एवं जायदाद याला बनेगा अतः मनं 
स्थान . पति चन्द्रमा हनि कैःकारण धने ` 
नं० १४ ` जन कुटुम्ब की वृद्धिः करनेमेही. 








..असम्नता स्ानेगा ओर धन काः स्थान कुछ ब्॑बन का भी कायं करता है ` 


४२ 9 वा 
न जीवन ` की दिनचर्या मं कुर अज्ञान्ति | 
में देख रहा हैः इसलिये स्थानो मे - रहेगी | 
ओर कभी २ आयु ओर पुरातत्व स्थानों में कुठ सकट उत्पन्न होगे । 
नेष लग्न मे ३ चन्र यदि मिथुन का चन्द्र तीसरे.षरा. 
` . क्रम एवं भाई बहिन के स्थान में मित्र 
बुध कौ मिथुन राशि पर बेठाहे तो भाई 
बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा सुब 
पूर्वक पराक्रम की वृद्धि पायेगा ओर 
माता की चक्ति निकेगी तथां मन का. 
¦ स्वामी चन्द्रमा होता है इसलिग्रे मनोवल । 
>. नं०१५  कीञ्क्ति से भूमि मकानादि रहुनेका 
सुन्दर स्थान प्राप्त करेगा तथा मन नें. सदेव भरसन्न रहने का प्रयलन 
करेगाः ओर सातवीं मित्र हृष्टि से . भाग्य एवं धमं स्थान को, गुर की 
धनराशि मे देख रहा है, इसल्यि भाग्य की उन्नति करेगा तथा धमं 
का` पालन ` एवं मनन. करेगा ओर मनोबल की उत्साह गकि के दारा 
सफलता ओर यञ प्राप्त करके ाग्यवान्‌ कटलायेगा । 
` मष लगन भ॑ ४ चन्दर पदि ककं का चन्द्र - चये. कैर, ` 
माता एवं भूमि कै स्थान पर स्वयं 
अपनी राशि मे स्वक्षेत्री बेठा हतो 
मातां का महान्‌ सुख प्राप्त करेगा ओर 
भूमि मकानादि की शर्त का सुन्दर 
योग भिलेगा. तथा घरेलू वातावरण मे 
मन को श्रसन्न करने के महान्‌ साधनं 
न० ६६ ` मिलेगे क्योकि मनका स्वामी चन्द्रमा 
| 1 क मनोरंजन . का. ढंग वनाता रहंगा ओर 
मे देव रहाहै इस लेल एव राज्य स्थान को, डानि की मकर राशि 
॑ ^ (तता स्थान म कुट वेमनस्यता कां योग अन 


` भव करेगा तथा राज ५ ~ 
भ ९ समाज का बार ष „७ ह £ सृत 
कामकरेगा! ` गरवार, के मागं में कुद्धः नीरसता स 
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१ ` अषु संहिता ` "४३ 
मेष ग्न मे ५.चन्द्र. ` ` यदि सिह का चन्दर-्ाचवे. त्रिकोण 
न्नर चक्िद्या एवं संतान स्थान पर मित्र सूरय 
की राशिमेबेखाहै.-तो संतानपक्ष मे 
` बड़ा सुख अनुभव करेगा तथा सन का 
स्वामी चन्द्रमा होने के कारण मनो- 
बरकी शक्ति के हारा विद्या के पक्त मे 
बहुत सफलता प्राप्न करेगा तथा माता 
< .. ओर. मकानादि का सुख योग रहेगा 
ओरं मन तथा बुद्धि के अन्वर प्रसन्नता ओर विनोद. रहेगा ओर 
सातवीं शन्न॒ हष्ठि से लाभ , स्थानः-को शनि की कुम्भ राशि मे देख 
रहां है इसल्पि आमदनी के मागं मे कुछ. असन्तोष युक्त मागं के दारा 
सफलता शक्ति पायेगा ओर गम्भीर तथा शान्त. बुद्धि योग. के टारा 
- . संतोषी एवं बडा चतुर बुद्धिमान्‌ बनेगा । 
भेष लग्न में ६ चन्र यदि कन्या का चद्द्र-छ्ठं शच्रु 
स्त एवं क्क्ञट के स्थान में भित्रंबुध की 
राशिपर बेखाहै तो माताकेपक्षमें 
सुख शक्ति की. बड़ी कमी रहेगी ओर 
` भूमि मकानादि एवं धरेङ्‌ वातावरण 
्‌ मे अशान्ति का योग प्राप्त करेगा तथा. 
नं° १८ न्रु पक्ष मे कुछ शान्ति के प्रभाव से 
सुच अनुभव करेगा तथा मन स्थान-पति चन्द्रमा होने के कारण से 
मनोयोग द्वारा बड़ी-बड़ी  दिक्कतो ओर मुसीबतों को सरलता 
ओर नस्ता से पार करेगा-तथा 'सातवीं मित्र हृष्टि सेखचं एवं 
बाहरी स्थान' को, गुरु. की मोन राशि मे देख रहा है -इसल्यि ` 
लर्चा सब करेगा तथा बाहरी स्थानों मे मनोबल के योग से सुख 
भ्राप्र करेगा । । ° - ‡ ४ \ 








फलित सर्वाङ्खं दर्शन ्‌ 
-“ भराता, भूमि तथा सुख स्थानपति- चन्द्र 


जेव लग्न में७चनद्र ` यदि तुला का चन्द्र-सातवे केन्‌ | 

` स्त्री एवं रोजगार के स्थानमें सामा 

, सित्रशुक्रकी राशि परबेठाहतोस्तर | 
के स्थानमे बडा सुख ओर 


प्राप्न करेगा तथा माता का सहोष 


मिलेगा ओर भूमि मकानादि की सुन्द, | 
उपभोग्यता प्राप्न होगी ,तथा रोजगार 
०१९ . के मागं मे. शानदार सफलता शि 

` मिकेगी, किन्तु चन्रमा मन को गति का स्वामी है इसलियि मनोप 
केः बरु से गृहस्य के हर सम्बन्धो मे सुख शक्ति प्राप्न करेगा बो 

` सातवी मित्र हृष्टि से देह के स्थान को, मंगल की मेष राक्चि मे दष | 
रहा. है इसलिये देह में सुन्दरता ओर धुख प्राप्न रहेगा तथा मनोरंजन 

का सदेव ध्यान रखेगा जौर मान सम्मान प्रा करेगा । ॑ 


| 

यदि वृश्चिक का चन्द्र-आघ्ें | 

तयु स्थान पर मंगल कि राशि में नोच 
का होकर बेठा है तो मप्ताके सुह 
सम्बन्धो को नष्ट करेगा ओर भूरि 
मकानादि की हानि रहेगी तथो जन 
भूमि से विछछोह्‌ रहेगा ओर घरेलू चुघ, 
शान्ति कौ" भारी कमी रहेगी तथा आद | 
3 ,. ˆ ओर जीवन की दिनचर्या. मे परेडानं। 
` हन शाजोरी सी तथा पुराततव सम्बनवित सि की मी गु 
` , हानि रहेगी गौर सातवीं .उच्च हृष्टि से घन एवं कुटन् स्थानं कौ 
| | यकव वषभ रारि मे देव रहा इसणियि धन की. गक्ति का सुख योष। 
“+ बनगा भ .कुटम्ब के वुद्धि केलि एवं धन की वद्धि के लिथि चनो 
४ त विरोष शक्ति कु उपयोग करेगा । ..--> - † 2 
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भगु संहिता. .. . >, 
यदि धन का चन्द्र-नवम त्रिकोण 
भाग्य एवं धमं स्यान में भित्र गुरुको 
राशि पर बेठा है तो मातां का सदेव सह- 
योग प्राप्न करेगा ओर भूमि भवनादिः 
को उत्तम शक्ति प्रप्र रहेगी तथा भाग्य 
की महानता से बडा भाग्यशाली समल्षा 
जायगा ओर मन की गति का स्वामी 
नं० २१ चन्द्रमा ` होने के कारण से मनोयोग 
ते धर्म॒मे विदोष रुचि रखेगा ओर मन फे हारा सुख पुवंक भाग्य को 
दस्ति के साघन प्राप्न करेगा तथा मगन मन रहेगा ओर सातवीं मित्र 
हृष्टि से भाई बहुन ओर पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राहि मे 
देख रहा है, इसलिये आई बहिन का सुख प्राप्न करेगा तथा मनोबल , 
की शक्ति से पराक्रम मे सफलता पयेगा \ 








माता, भूमि, सुख-स्थानपति चन्द्र 
मेष लगन मे १० चन्द्र यदि मकर का चनद्र--दहाम केन्र 


पिता एवं राजस्थान में शत्र शनि कों 
 रारिपरबेठाहै तो पिता के सम्बन्ध 
मे कुछ वेमनस्यता से युक्त सुखं शक्ति ` 
प्राप्त ` करेगा ओर मनोयोगश की शक्ति 
से कारबार में सफलता पायेगा आर 
राजसमाज मे मान प्राप्त करेगा तथा 
ने० २२ सुख पूवक उक्ति के साधन धाप्त 
करेगा ओर सातवीं हृष्टि से माता एवं भूमि स्यान को, स्वयं अपनी 
कक रारि. में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसि माता की उत्तम शक्ति 
प्राप्न रहेगी तथा भूमि सकानादि का सुग्दर योग मिलेगा ओर धरेल्‌ ` 
, वातावरण में मानं युक्त सुख के साधनों की प्रापि रहेगी तथा उन्नति 
 करनेमे मनरहेगा+ . - ` ८ ्‌ 





न्क 


ण ` ध त | ध. 
मेव लान मे ११ चन्र यदि कुम्भ का इनद्र--यारहव 
लाभ स्थान में शत्रु शनि की राक पर 
बैठा तो आमदनी के मागं मे मनोयोग 
की शक्ति से सफलता प्राप्न करेगा 
क्योकि मन की गतिका स्वामी चन्द्रमा है| 
इसलिये मन के द्वारा आमदनी की वधि ` 
व करने में ही प्रयत्नशीर रहेगा, किन्तु 
सुख पवक आमदनी का योग प्राप्न करने के हृष्टिकोण से कुछ थोडा ` 
सा असंतोष अनुभव करेगा ओर सातवीं मित्र ष्टि से विघ्ला एवं 
` संतान स्थान को सूं कौ सिह राशि में देख रहा हे इसल्यि मनोयोगं 
को शक्ति से- विद्या बुदि में उत्ति प्राप्न करेगा ओर संतान पक्ष 
मे सुल के साधन बनेगे तथा. वाणी से कुछ विनोद करेगा । | 
मेष रग्न मे १२ चन्द्र मीन का चन्द्र-बारहवँ खचं एवं ¦ 
बाहरी स्थान मे मित्रः गुरु. को राश्षि 
पर बेठा है इसलिए खर्चा सुख पुवंक 
शानदारी से चलेगा ओर बाहरी स्थानों 
मे सुन्दर॒ सम्बन्ध पेदा करेगा ओर 
माता के सुल सम्बन्धों मे. कमी -का 
योग प्राप्न करेगा तथा भूमि सकानादि 


` "न न्न्य क 
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भगुसंहिल्षी ~ 8७ 
देह, आयु, मृत्यु, पुरातत्व-स्थानपति-मंगल 

* मेष लग्न में १ भोम यदि मेष का ` मंगल--प्रथम केन्द्र 
व देहु के स्थान में स्वयं ` अपनी राहि पर 

स्वशष्री बेठा है तो देह में शक्तियुक्त 
रहेगा तथा आत्मबर उखा हमा रहेगा 
किन्तु अष्टमे होने के दोष के . कारण 
देह मे कु परेशानी रहेगी तथा. हदय 
मे वड भारी स्वाभिमान. रहेगा ओर 
न° २५ चौथी नीच हृष्टि से माता एवं भूमिं 


` स्थान को, मित्र चन्द्रमा की ककं राशि मे देख रहा है दसङिए माता 


के सुख सम्बन्धो की हानि प्राप्त करेगा तथा भूमि मकानादि एवं मात्‌ 
स्थान कं सुखो की फमी रहेगी ओर घरेलु वातावरण में कुछ अज्ञान्ति 
प्रतीत होगो तथा सातवीं दष्ट से खरी एवं रोजगार के स्थान को, 


सामान्य शत्रु शुक्र री तुला राशि में देख रहा हैः इसल्यि ` अष्टमेन 


होने के दोष के कारगसेखरी स्थान मे कुछ कष्ट एवं क्लेश रहेगा 
ओर रोजगार के मागं मे कू परेशानी रहेगी ओर आठवी हृष्टि 


ˆ से आयुं एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र 


को देख रहा है, इसलिये आपु को बुद्धि रहेगी तथा जीवन की दिन 
चर्या मे बड़ा प्रभाव ओर शान गुमान रहेगा. ओर पुरातत्व शक्ति का 
शान गुमान रहेगा ओर पुरातत्व शवित का ज्ञानदार लाभ प्राप्त रहेगा 1. 
मेष रग्न मं २ भोम यदि वषभ का मंगल- दूसरे, .धन 

एवं कुटुम्ब स्थान में बैठा है तो अष्टमेश 
होने कं दोष के कारण से धन की -सग्रह 
शक्ति मे कमो रहेगी गौर कुटुम्ब के 

. स्थान में कुछ परेशानी रहेगी. तया देह 
का स्वामी धन भवन में बेठा हे इसलिये 
धन की वृद्धि करते के लिय कुछ कठि 

` नाइयां सहन करके इज्जत प्राप्त करेगा 





८ फलित सवाज्ख' स्यन्‌ स | | 
| मित्र हृष्टि से विद्या ` एवं संतान स्थान को, सुं कौ : ि 
४ रहा है इसव्यि विद्या के माग मे कुछ परेशानियों ४। 
शक्ति प्राप्त करेगा ओर संतान प मे कुछ कष्ट ओर कुछ . । 
पावेगा ओर बुद्धि एवं वाणो में तेजी रहेगी. तथा सातवीं हृष्ट से षु 
एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं पनी वृश्चिक राशि मे स्वक्ेज को देष | 
रहा है इसलियि आयु की वृद्धि रहेगी . ओर ् पूरातत्व का लाभ प्रायेगा | 
तथा जीवन की दिनचर्या -का ढंग अमीरों जसा रहेगा ओर आठ्वौ 
मित्र हृष्टि से भाग्य एवं धमं स्थान को, गुरु को धन राक्ष मेदे 
रहा है सल्यि. अष्टमेश के वोष के कारण धम्‌ मे शद्धा रखते हुए भी 
धमं का टीक रूप से पाटन नहीं हो सकेगा ओर इसी. कारण । से भा । 
को उन्नति के मागं मे कुछ तरटियुक्त विकास का साधन पायेगा ! ` 


देह, आयु, मृतय, एराततव-स्थानपति- भंगः 


मेष लरत मे ३ भोम यदि मिथुन. का मंगल-तीसर ( 
५५८ भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र बध | 

को राशि पर बैठा हेतो तीसरे स्थानं 
पर ऋररग्रह शक्तिशारो फल का दातां 
होता है इसलिए ` पराक्रम शक्ति की | 
महान्‌ वृद्धि करेगा तथा वडी जबरदस्त । 
हिम्मत वाला बनेगा, किन्तु अष्टमेच् | 

,  नं०२७ होने के दोषकारण से' भाई बहिन > 
` शल सम्बन्धो मे कु परेशानी का योग प्राप्त करेगा परन्तु आयुःकी । 
धृदधि ्ाप्त करेगा ओर परातत्व शदित का लाभ प्राप्त करेगा तया | 
. जीवन को दिनचर्या मे बडो शानदारो ओौर प्रभावं रहेगा, चौथी ` मित्र 
हृष्टि से शत्र स्यान को, बुध की कन्या राशि में देख रहा है इसलिये . 
शबद स्थान मे वड़ा प्रभाव रखेगा तथा क्षगड़ इंज्ञटों के मागं मे बडी 
ध ओर बहादुर से काम करेगा ओर सातवीं हृष्टि से भाग्य स्थान 
५ भ की त मे देख रहा हे इसल्यि' माग्य की वृद्धि करने 
बडा भरयत्न करेगा, ओर धमं के पालन मे कु . रुचि रखेगा तथा ¦ 


| 





न एवं राज्य स्थान को धात्र्‌ - दानि की. महर 
राशि में देख रहा है इसलियि राज-समाज से वडा. भारी प्रभाव तथा 
भान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा ओर पिता स्थान की उद्ति करेगा! ` 

मेष रग्न मे ४ भोम 


यदि कुक का मंगल-चौथे केच, 
माता एवं भूमि के स्थान पर नोच का 
होकर मित्र चन्द्रमा की राशि पर वेठा 

है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण से ` 

माता के सुख सम्बन्धो की हानि प्राप्त 
करेगा तथा भूमिं भकानादि एवं घरेलू 

ध सुखो की बड़ी भारी कमी ` रहेगी तथा 

न° २८ देहः की सुन्दरता मे कमजोरी ` प्राप्त 
होगी ओर जीवन की दिनचर्या एवं आयु मे कुछ अशान्ति के योग प्राप्त 
रहेगे ओर पुरातत्व सुख काभ की कमजोरी रहेगी तथा चौथी . दृष्टि 
स स्री एवं रोजगार के स्थाने को, सामान्य शु शुक्र की तुलां राशि . 
मे देख रहा है इसलिये स्त्रीः स्थान मे कुछ क्लं युक्त सम्बन्धं रहेगा 
तथा रोजगार के मागं में परेशानी कं योग से शक्ति प्राप्त करेगा. 

, ओर सातवीं उच्च हृष्टि से पिता, एवं राज्य स्थान को शत्र, शानि की 
मकर राशिमेदेख रहा है इसे पिता से कुछ वमनस्य रखते हूए 
भी पिता ओर राज समाज मे कृछ उन्नति करेगा ओर आठवी शत्र, 

ष्टि से छाम स्थान को शनि कौ कुम्भ राशि में देल रहा है इसल्यि 
आमदनी के भागं मे उन्नति पाने के लिए भारी प्रयत्न करेगा } ` 
मेष रुन में ५ भौम ` यदि पहि का मंगल-र्पाचवे, 
द्द त्रिकोण, विद्या एवं सन्तान स्थान पर 

मित्र सूयं की राजि में.बेठा है तो अष्ट्‌- 

। मेश होने के दोष के कारण संतान पक्ष मे 
कछ कष्ट प्राप्त करेगा . तथा विद्या मे 
कु कठिनादइयो के योग. से शक्ति पराप्त 
करेगा ओर वाणी तथा बुद्धि के. अन्दर 








५० फलित सवा ज्ञ &२,० | 


। आन रखेगा ओर चोयी हृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं ¦ 
अपनी बध्िक राक्ि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलियि जआयुकी , 
-वद्धि प्राप्त रहेगी तथा बुद्धि थोग द्वारा पुरातत्व स सम्बन्धित शक्ति का. | 

लाम्‌ प्राप्त रहेगा ओर जीवन की दिनचर्या में वड़ां प्रभाव रहेगा 
तया सातवीं शत्र दृष्टि से लाम स्थान. को दनि की कुम्भ राशिमे 
देख रहा है, इसलिये आमदनी के मागं मे कुछ परेशानी केयोगसे 
उन्नति भ्राप्त करेगा किन्तु छाभ क. मागं मे सफलता मिलने पर भी 

` कृ असंतोष मानेगा ओर आठवी मित्र दृष्टि से खचं एवं वाहरी 
स्यान को, गुर्‌ की मीन -रासि भं देख रहा है, इसलियि खर्चा विशेषं 
रूप से लब होता रहेगा तथा बाहरी स्थानों से जीविक्रा सम्बन्धित. 
शक्ति का उत्तम योग प्राप्त करेगा । ` 

मेष रछगन मे ६ भौम यदि कन्या का मंगल-छ्ठे शत्र 

( छ) स्यानमेमित्रवबुध की राशि पर ब 

है तो छठे स्थान पर गरम ग्रह॒ शक्ति , 

शाली फल का दाता होता है, इसल्यि | 

शत्र, स्थान में बडा भारी प्रभाव कायम. . | 
रखेगा तथा क्षगडे लटो के मागमे | 
¦ बड़ी निभेयता से काम करेगा ओर 
र ठ ३० परिश्रम के योग से उन्नति ओर स्वा- | 
भनान को बुद्धि प्राप्तं करेगा तथा चौथी | 
कसात कोय भन दा ध क 
 . वृद्धि करने के मागं मे कुछ कठिनाइयां | 
पालन करते भं इच्छा रते नथ प्राप्त करेगा तथा धमं का 
7" तथा सातो मित्र दृष्टि रो खर्च एवं 
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योग से अपने व्यक्तित्व की बडी जागृति ओर नाम प्राप्तं करेगा ९१ 
अधिक स्वाभिमानौ होने के कारण कुछ विरोधियों से टकराते रहना 
यड़गा किन्तु विजयी रहेगा । १. व 


मेष रग्न मे ७ भौम यदि तुला का मंगल-सातरवे केन्द्र 
` स्त्री एवं रोजगार के त्थान मे सामान्य 
। शत्रु शुक्र की तुला राशि में बैठा ,है तो 
 अष्टमेश होने के दोषके कारण सेस्त्री 
पक्ष मे कुछ कष्ट युक्त सम्पकं क 
साधन प्राप्न करेगा ओर रोजगार के. 
मागं में कुछ कटिनाइयों के द्वारा शक्ति 
.नं० २१ प्राप्त करेगा . तथा. आयु की उत्तम 
््ति पायेगा ओर पुरातत्वज्क्ति का सुन्दर सहयोग पायेगा ओर 
जीवन की दिनचर्या मे शनदारी रहेगी तथा चौथी उच्च -दृष्टि से 
पिता एवं राज्य स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा 
हे, इसल्यि पिता से कुछ वैमनस्यता होते हृए भी पिता की उन्नति 
करेगा ओर कारवार मे बडो सफलता पायेगा तथा राज-समाज केः ` 
मागं से बडी भारी इज्जत पायेगा ओर सातां दृष्टि से देह के स्थान. 
को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसणियं देह 
-ञे बड़ा प्रभाव ओर गौरव प्राप्त करेगा तथा बड़ा भारी स्वाभिमान्‌ 
रखेगा ` ओर आठवीं वृष्टि ' से धन एवं कुटुम्ब स्थान को, सामान्य शत्रु 
जकर की वषभ राशि मे ` देख रहा हैः इसल्यि धन ओर कुटुम्ब को वृद 
करते के लिये कठिन प्रयत्नं करने पर भी थोड़ौ सफलता सिक्गो । ` 


यदि वुद्चिकं का मंगल-आघ्वं आयु मृत्युं एवं पुरात॒त्व स्थान 
मे स्वक्ेत्री होकर बैठा है तो आयु की वृद्धि करेगा तथा पुरातत्व ` 
शक्ति का लाभ रहेगा `मौर ज्ञीवन कौ दिनचया मे प्रभाव ओर 
गौरव रहेगा किन्तु देह का स्वामी होकर अष्टम्‌ ५ स्थान मे बठा 
है इसलिये देहं की सुन्दरता भ कमी रहेगी तथा बुदा के चिर जल्दी 
प्रतीत होने लगेंगे . ओर दूसरे स्थानो से सम्बन्ध बनेगा आर ची 





५२ फलित सर्वाः दहन ।, | 
| शत्रु दष्ट से काभ स्थान को, | 
। कुम्भे रारि मे देख रहादहै प | 
, आमदनी के मागं में कुछ थोडी सो | 
परेशानियों के .योग से सफलता शादि । 
` मिलती रहेगी ओर आमदनो को वहि ` 
के ल्यि विकञेष प्रयत्न करेगा तथा । 
सातवीं हृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान । 

तं० ३२ को, सामान्य शश्र शुक्त की वृषभ रानि । 
मे देख रहा है, इसल्यि धन ओर कुटुम्ब के मागं मे सफलता मिलने । 
पर भी कुष .असन्तोष रहेगा ओर आठवी भित्र हृष्टि से भाई एवं! 
पराक्रम स्थान ११५८ बुध की भियुनं राशि मे देख रहाहै किन्तु अष्ट- ¦ 
म होने के दोष के कारणे से भाई बहिन के सुल. मे कमी | 
ओर पराक्रम की सफलता के लियि सदव प्रयत्नशील रहेगा । | 


मेष लनम रभोम यादि धनका मंगल -नवम्‌ त्रिकोण, । 
भाग्य एवं घमं स्थान -में वैठाहैतोदेह ¦ 
भार जीवन के स्यि भाग्य की शक्ति 
का अच्छा सहयोग पायेगा किन्त 
अष्टमेष होने के दोष के कारण से 
भाग्य के अन्दर कुछ कमी अन॒भव 
= करेगर गोर घमं के पालन मे रचि होत 
न° हए भी धमं का ठीक तौर 
. ५4 1 वड ` पायेगा ओर पुरातत्व न 
:चाथी मित्र दषटिसे लचं-एवं बाहरी 
1 रथान को, 
॥ ‰ ह | (4 » ्‌ ् था | 
# थः ° पराक्रम्‌ स्थान.को, बुधःकी ४ श (॥ 
च, के कारण से. भाई बहन के सम्बन्ध मे उत्तम ` 
त र की कणो भोर पृदाकौ पि सज 
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४ भृगु संहिता 9 अ 


्राप्न करेगा ओर आठवी नोच दृष्टि से माता -एवं भूमि स्थान को 
मित्र चन्द्र की ककं रादि मे देख रहा है, इसल्यि डबल दोष होने से 
अर्थात्‌ नीच दृष्टि हं. ओर अष्टमे है, इसल्यि माता के सुख मे ओर 
घरेङ्‌ मकानादि के. सुख सम्बन्धो मे बड़ी कमी रहेगी । 
मेष लग्न मे १० भोम , यदि भकर का मंगरु--दशम केन्र, 

पिता एवं राज्य स्थान मे उच्च का 
होकर शन्न शनि की राशि पद्‌ बैठा है 
तो पिता से कुछ वैमनस्यता रखते हए 
भी. पिता के स्थान की उन्नति करेगा 
ओर कारवार की वृद्धि रहेगी तथा 
3 राज-समाज के अन्दर बड़ा प्रभाव ओर 
तं० द मान प्राप्त करेगा तथा आयु की विहेष ` 
शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति का विशेष अधिकार पायेगा ओर 
चौथी हष्टि से देह क स्थान को, स्वयं अपनी मेष रारि में स्वक्षेत्र को 
देख रहा है इसख्यि देह में. बड़ा प्रभाव प्राप्न करेगातथा हृदय में 
- बड़ा अहंकार एवं स्वाभिमान रहेगा तथा कुछ ख्याति प्राप्तिं ओर अपने ` 
` व्यक्तित्व की उन्नति के व्यि बड़ा भारी उद्योग करता रहेगा, किन्तु 
 अष्टमेश होने के दोष के कारण से उन्नति के मागं में कुछ कठिनाइयां 

प्राप्त होगी ओर सातवीं नीच षटि से माता. एवं भूमि. स्थान को 
मित्र चन्द्र की ककं राशि मे देख रहा है, इसल्ि माता ओर भूमि-के 
सुखो मे कुछ धरेल्‌ अशान्ति सी रहेगी ` ओर आख्वीं. मित्र दृष्टि से 
विद्या एवं संतान स्थान को, सुयं की सिह राशि मे देख रहा है इसलिये 
विद्या बुद्धि मे बड़ी तेजी-ओौर हुकुमत रखेगा तथा संतान पक्ष मे कुछ 
शाक्ते मिलेगी ओर कृछ- कष्ट रहेगा । 


यदि कुस्म का मंगर --ग्यरहर्वे राभ स्थान मे-शत्रु शनिःको ` 
रा्ञि पर बैठा है तो ग्यारह स्थान पर गरम ग्रह की राति भे, गरम 
ग्रहु^बेठा होने से विदोषः, शक्तिशाली माना जाता. है, इसलिये आमदनी 
के, मोगं मे विष सफलता शक्ति प्राप्न करेगा, किन्तु अष्टंमेश होने के 








कारण, आसदनी का बुद्धि कने के मागं मं वु कठिनाृयां रहेगी 


धिक मुनाफा खाने के मागं मे संलग्न रहेगा ओर अयु का ` 


~ गनं ११ भौम कभ रहेगा तथां रातत्व सम्बन्ध से 
ष अच्छा लाम रहेगा ओर चौथी. दष्ट 





धन ओर कुटुम्ब के पक्ष मे कु असंतोष 
. रहेगा ओरं सातवीं मित्र वृष्टि से विद्या 

 नं० ३५ एवं संतान स्थान को, सूयं की सिह 
रारि मे देव रहा है, इसल्यि विद्या ओर संतान -पक्ष मं कुछ शक्ति 
एवं कृष त्रटि रहेगी ओर आठ्वीं मित्र दृष्टि से अनुसंधान स्थान को 


बुघ की कन्या राशि में देख रहा है इसल्यि शत्रु पक्ष में बड़ा भारी 


, अष्टमेश्ञ होने के दोष ॐ कारणों 


` रा्िमेदेख रहा है, इसलिये इतर स्थान 


प्रभाव रखेगा तथा वड़ा साहसी बनेगा । . . ्‌ 
° ` मेष लगन में १२ भौम यदि मीन का भंगल- बारह 
खचं एवं बाहरी स्थान- म मित्र गरड की 
राशि पर वेढा है तो खर्चा बहुत अधिक 
करेगा ओर देह मे कमजोरी पायेगा 

` तथा वाहरी सरे. स्थानों मे. अधिकांश 
रमण करेगा ओर देह की सुन्दरता मे 





| , न ३६ कृ हानि रहेगी किन्तु बाहरी दूसरे 
स्थानों मे कु शक्ति प्राप करेगा शौर चोथी मित्र दणि से भाई एवं 
परास स्थान को, वृध की मिथुन राशि मे देल रहा ह्‌, इसलिये 


परेलानी सी रहेगी ओर पराक्रम कौ 


करेगा तया सातवीं मित्र दृष्टि से 41. ० 


शत्रु. स्थान को, बुध की कन्या 
मे बड़ी. हिम्मत ओर प्रभाव 


.से, धन एवं कुटुम्ब के स्थान.को, सामान्य ` 
शत्रु शुक्र की वृषभ रादि पे देख र्हा ` 
है इसण्यि अष्टमे होने के कारण से ¦ 


कमी रही . तथा पुरातत्व शक्ति कीं 


से भाई वहिन कं सम्बन्ध में कुछ 


1 प 


॥ 1 त 1 
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। भगु संहिता ` ५५ 
शक्ति से काम करेगा, तथा आठ्वीं दष्ट से स्त्री एवं रोजगार के. 
स्थान को, सामान्य शन्नु शुक्र को तुरा राजि मे देख रहा है, ` इसलिये 
अष्टमेश होने के दोष के कारण सेस्त्री स्थान मे कुछ खास परेशानी 
करेगा ओर रोजगार के मागं मे कं कठिनाइयों से सफलता गक्ति 
पायेगा तथा कु मूत्र विकार पायेगाः। ` 


भाई, पराकम, शतचरु, शंञचट-स्थान पति- बुष . 


, .मेषलगनमे १ बुध यदि मेष का बुध प्रथम केन्द्र देह 
के स्थान मे भित्र मंगरकी राशि पर ` 
बैठा है तो बहुत पराक्रम पुरुषाथं के 
योग से काम करेगा, किन्तु षष्ठेवा होने 
के दोष के कारण सेदेहमेकुछरोग ¦ 
एवं . कुछ परेशानी रहेगी ओर इसी 
कारण से भाई बहिन के - सुख सम्बन्धो . ` 
नं० ३७ मे कुछ त्रुटि युक्त. शक्ति प्राप्त. रहेगी - 
ओर बुध विवेक शक्तिः का दाता है इसलिये देह भे विवेक शक्ति की. 
योग्यता के द्वारी प्रभाव ओर मान प्राप्त करेगा तथा फत्ु पक मं विजयौ 
-. रहैगा ओर सातवीं मित्र वृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को, शुक्र 
की तुला राशि में देख रहा है, इसण्यि परिश्रम एवं पुरुषाथं शक्ति के ` 
द्वारा रोजगार मे सफलता पायेगा ओर कुछ अर्ष युक्त मागं से 


स्त्री पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा . न 

मेष ग्न मे २ बुध यदि वृषभं का. बुध--दूसरेधन 
एवं कुटुम्ब स्थान -मे मित्रं चक्र -को 
राहि पर बैठा हो तो पुरुषां एवं 
 परिभमके थोग से धन की वृद्धि के 
योग॒ प्राप्त करेगा किन्तु -शतरु 
स्थानपति होने के दोष के कारण 
से धनके मागं मे कभी २ बु नुक 
` सान होता रहेगा तथा धन का 








फलित सर्वङ्कि दशंन 


तयान कछ बन्धन का सा कार्य भी करता हं इसलियि भाई वहिन के 
ध कमी रहेगी ओर शत्रु पक्ष के माग मे धन की शक्ति कै 


५६ 


दारा ५; ठ व 
स्थान को मंगल की वृश्चिक रारि म दख रहा ई इसे कुर अज्ञं 


से आगर के मागं मे कुछ शक्ति पराप्त करेगा ओर पुरातत्य का राभ 
कुछ विवेकः शक्ति के वारा प्राप्त करगः । 

र यदि मिथुन का तुध-त्ीरार परा- 
क्रम एवं भाई के स्थान पर--रवयं 


नता. प्राप्त करेगा ओर शन्न स्थानं 
पति होने के दोष कारण गे भाद वहत 
की शक्ति होते हुये भी अन्दलूनी कुछ 





नं० ३९ कमजोरी अनुभव करेगा ओर सातवीं 


मित्र वृष्टि से भाग्य एवं धमं स्थान को गुरु की धन राशि में देख 
रहा हे इसलियि ९ शक्ति के द्वारा भाग्य की वृद्धि करने का 
महान्‌ भयास करता रहेगा ओर धमं के पालन मे कुदं त्रुटि युक्त 


काय सम्पादक करेगा ओर बुध विवेक का स्वामी है, इसलिये विवेक ` 


शक्ति के परिश्रम से सफलता पायेगा । 
मेष लग्न मरे ४ बुध यदि ककं का बुध-चौये केन्र 






११ राशि मे बेठा है तो शत्रु स्थान-पति 
र के ¢ दोष के कारण से माता के 
चुल म ङक. न्रुटि ओर अंक्ञटं प्राप्त 
करेगा तथा भूमि ओर मकानादि की 
4 भो कृ वटि युक्त सुखं शक्ति मिलेगो 

त्रया शत्रुपल्ञ के मागं में कुट अ्ञान्ति 





धर नं० 9 


५ सौ 
\ च हते हये भो भ्रमाव रहेगा ओर भाई बहिन के सम्बन्ध मे कट 


रा प्रभाव रखेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से आयु णवं पुरातत्व 


अपनी रादि मं स्तक्षत्री वठा हेतो 
पराक्रम एवं हिम्मत गिति कै भहा 


एवं भूमि के स्थान पर मित्र चन्द्रको 


कि मठि ति ति थ थ मि ज = मि = च ~ म = ~ 
नै 


भृगु संहिता ्‌ ५७ 
शंख सा क्षं्षट युक्त वातावरण के -दारा सुख प्राप्त रहेगा ओर 
अपने स्थान से ही पराक्रम एवं परिश्रम कौ सफलता पायेगा ओर 
सातवीं दष्ट से पिता एवं राज्य स्थान को, मित्र शनि की मकर राजि मे. 
देख रहा टै, इसल््यि ब्ध विवेकी ग्रह है इस कारण विवेक शक्ति के 
परिश्रम योग से पिता, व्यापार ओर राज समाज में सफलता पायेगा । 

मेष ग्न मे ५ बुघ यदि सिह का बुध- पांचवें त्रिकोण 
विद्या एवं संतान स्थान मे मित्र सयं 
की राजति पर वेठाहेितो शत्र स्थान 
पति होने के दोष के कारण से विद्या 
एवं संतान पक्ष की सुख शक्ति प्राप्त 
करने मे कुछ परेशानी रहेगी किन्तु 
क बुध धिवेकी ग्रह. है तथा . विद्या स्थान 
„ नं० ४१ पर बैठा है, इसि परिश्रम शक्ति के 
थोग से विद्या बुद्धि की विहेष ` सफलता प्राप्त करेगा ओर वाणी के 
अन्वर बड़ी चतुराई रहेगी ओर भाई बहिन के पक्ष में कुछ त्रुटि युक्त 
, भागं से प्रेम सम्बन्ध रखेगा ओर सातवीं भित्र दष्टि से ऊाम स्थान 
को शनि की कुम्भ राशि में देख रहारहै, इसि विवेक शक्तिके 
^ .योग से आमदनी के मागं में वृद्धि प्राप्त करेगा ओर . दिमाग की शक्ति 
के कारण से शत्र पक्ष मं सफलता ओर प्रभाव पयेगरा! ` ` ४ 
मेष लग्न में ६ बुध यदि कन्या का बुध-छठ शत्र, 
| स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वकनत्री 
होकर उच्च का बेठा'हैतो शत्र, पशन 
मे वड़ा भारी प्रभाव ओर विजय. प्राप्त्‌. 
फरेगा किन्तु बुध विवेकी ग्रहै, इस- 
खयि विवेकं ` शक्ति के. पुरुषां स॒ बडे 
बडे. प्रभावज्ञाली कमं करेगा परन्तु 








(नं ४५2 4 रात्र स्थान्‌-पति होने के दोषं के कारण 
 म-माई. वहिन कैः पक्ष विरोध रहेगा ओर पराक्रम शक्ति के 
= कः थोडी सी 1 रहेगी ओर. सातवीं नीच दष्ट 





६ फलित सर्वज्ञः दशंन । | । 
व को मित्र गुर" की मोन राशि मे देख रहा» 
५ कु लोतो रग 1 व 
ड पती प्रतत होगी तवा रोगः व कटो कौ परह्‌ | 
हं करेगा 
४ मेष न मे ७ बुध यदि तुला का बुध--सातवें केच | 
एवं रोजगार के स्थान मे मित्र शुक्र कौ ¦ 
राशि पर बेठा है तो पुरुषाथं ओर परिः ` 
श्रम की शक्ति से रोजगार. कै मार्गमे | 
सफलता प्राप्त करेगा, किन्तु रात्र्‌. स्थान. | 
पति होने के दोष के करण से रोजगार 

ओर खी के स्थान में कुछ क्ष्षट युक्तं 
नं कायं से शक्ति प्राप्त रहेगी तथा बुष, 
विवेको परह है, इसल्यि. विवेक शक्ति के योग से गृहस्थ में संचालन । 
करेगा ओर भाई बहिन का कुछ सहयोग पावेगा ओर शत्र, पर्न के मारं ` 
म विवेक शक्ति के परिश्रम से सफलता प्राप्त करेगा भ्रौर सातवीं मित्र ` 
दृष्टि ते देह के स्थान को मगल की मेष राशि मे देल रहा है, इसल्पि . 
रोगा होने के कारण देह में कुछ परेशानी के योग से मान ओर 
प्रभाव की शविति प्राप्त करेगा। 
मेष लग्न मे ८ बुध यदि वृर्चिक का बुध-आव्वे, | 
मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में भित्र मंगर | 
को राशिं पर बेठाहैतो भाई बहिनके 

` सुख सम्बन्धो मं हानि एवं परेशानी । 
रहेगी ओर पुरुषां शक्तिके -अन्दर 
कमजोरो भतत होगो तथा उत्साह । 
मोर हिम्मतको कमो रहेगी ओर शत्र, ¦ 
९ ४४ :.  पक्षके सम्बन्धे कुछ. परेशानी. अनुभव । 
होगी तथा शत्र, स्थान-पति होने के दोषके कारणसे जोवनकी दिनचर्या 
तथा आयर एवं उदरः ओर पुरोतत्व के सम्बन्धमे कुछ कमजोरी होने । 


) के+कारणो से परेशानो अनुभव होगी भौर सातां मित्र दृष्टिसे धतं । . 








भृगु संहिता | ५९. , ` 
एवं कुटुम्ब स्थानको शुक्रकी वृषभ रापिमें देल रहा है, इसि घन ` 
की. वृद्धि करनक चयि बड़ी, भारी दौड. धप करेगा ओर कुटुम्ब के 
पक्ष में कुः थोडी-अदान्ति के हारा शक्ति प्रायेगा । | 
मेप लग्न पे ९ ब्रध ` यदिधन का ब्रुप्र--नवम निकोण, 
भाग्य एत धम स्थानमं मित्र गुरकी 
राशि पर्‌ बेखा ह तो परिश्रमके योगसे 
भाग्यकी वुद्धि करेगा किन्तु शत्र स्थान 
पति ` होनेके दोषके कारणसे भाग्यके 
` पक्षमे कु परेज्ञानी अनुभव करेगा 
-ओर. धके पालनमे कुछ त्र दि किन्तु 
 न०४५ ` रात्र. पक्षके सम्बन्धमें भाग्यकी ताकतसे 
सफलता प्राप्त करगा ओर प्रभावकी वद्धि रहेगी तथा क्षगडे ज्ञरो के 
मार्ग से उन्नतिका ` योग॒ बनेगा ओर विवेकी बुध सातवीं दष्टिसे स्वयं 
अपनी मिथुन रारिमे भाई एवं पराक्रम स्थानको, .स्वकषेत्रमे देख रहा 


है, इसच््यि विवेक शक्तिके योगसे पुरुषाथं कमंकी सफलता ओर भाई 
अबहिनके-संयोगका काभ प्राप्त करेगा । ` .. 


मेव लग्न मे १० बुध यदि मकरका बुध -दसवें केन्द्र, पिता 
एवं राज्य स्थान मे मिच्र-रनिकीं मकर ` 
रारशिपर बठा हि तो-परिश्रम स 
षाध शक्तिके दवारा बहते उच्नति 
ओर भाई बह्निका कुछ योग पायेगा 
: ` किन्तु ` सात्र. स्थान-पति होनेके दोष 
~ कंपटण्मे^पिता स्थानमे कुष वैमनस्यता 
न° ४६ | मक्र सस्क्लध प्राप्त करेगा ओर बुघ 
स्वभावसे व्रिवेकी ग्रह॒ हैः इसर्यिः. निवकं शक्तिके योगसे कारबार, 
राज-समाजके अन्दर मान प्रतिष्ठा एवं म्रणता पायेगा ओर शत्र. पक्षमें 








` विजयी रहेगा तथा सातवीं मित्र दष्टिसे माता एवं भूमि रयानको 
` चन््माको कक शादिमें दे रहा दै, इसलिये माता एवं मकान. जायदाद 


के घरेत्‌ वातावरणमे कुछ प्रभाव धुक्त शक्ति प्राप्त करेगा । 


फलित सर्वाङ्खुः दशन | ४, 
यदि कुम्भ..का बुध-- प्रहे 
लाम स्थान में मित्र शनि कीं राक | 
पर बा है तो बुध स्वभावत [` 
विवेकी ग्रह॒ ह इसल्यि परिम फौ। 
` विवेक शक्ति के हारा आमदनो ङे | 
मागं मे बड़ी भारी सफरताः प्रात्‌ । 
` करेगा ओर भाई बहिन का लाभे योग्‌ | 
॑ नं° ४७ पावेगा तथा शत्नु पक्ष से फायदा उडा. 
वेगा किन्तु शत्र स्थान पति होने के दोषके कारण से राभ के भागं 
मं कु प्रञट॒रहेगा तथा पराक्रम शक्ति के सफलता रहेगी "ओर | 
सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान्‌ को सूयं को सिह र्न । 
म दे. रहा है, इसलिये कुछ परिश्रम की शक्ति से विद्या मे सफलता | 
पवग बीर कु ंक्ञटो के योग से संतान पक्ष मे इाक्ति ओर सह| 
त . ; व्ये 
मेष रग्न मे १२ बुध यदि मीन का बुध-वारहुवें खबर | 
एवं बाहरी स्थान में नीच का होक, 
गुर की मीन राशि पर बैठा हैतो 
खचं के मागं से कुछ परेशानी रहेगौ 
ओर बाहर स्थानों के सम्बन्ध में कुट 
नीरसता शतीत होगी तथा भाई बहिन्‌ 
के शुख मे विशेष कमी रहेगी ओर्‌ | 
त. पुरुषाय कमं के मागं मे कमजोरी रहेगी 
ओर शत्रु स्थान॑पति होने के दोष से वु ्गडे अदयो के मार्ग 
मरा भी हानि ओर परेजञानी के कारण प्रान्त होगे ओर सातवीं उद्व | 
इष्ट से शत स्थान को, स्वयं अपनी कन्या राशि मे स्व्रघोत्र को देब 
रहा लो ओर बुध स्वभाव से बियेदी ग्रह हे इसलिये विवेक शक्ति की | 
दारा शतु पल में प्रभाव प्राप्त करेगा. ओर गुप्त धर्मं 
विजय प्राप्ति का ढंग पायेगा ॥ | अ 


श ` ` 








` -भृगु संहिता. ` ` धर 
। € बारी ~ 
भाग्य-धर्म-सेच-बाहरी स्थान-पति -गुरु 
मेष कन मे १ गुर. यदि . मेष का गुर- प्रथम केन्द्र. 
| देह के स्थान पर मित्र मंगर की राशि 
पर बैठा हैतो देह के अन्दर बड़ा 
प्रभाव ओर मान प्राप करेगा तथा 
लं्चा सब , ठाट से चता रहेगा ओरं ` 
बाहरी स्थानों के सम्पकं से बडोः भारी 
~ इज्जत ओर उन्नति प्राप्त्‌ करेगा,तथा 
 -नं०४९ „ ` व्ययेश होने के दोष के कारण से देहके 
मन्दर क गुप्त कमजोरी. भी रहेगी ओर पांचवीं मित दि से 
विद्या . एवं संतान स्थान को, सूयं की सिह रा में देल रहाट, 
इसलिये विद्याः जुद्धि के अन्दर बड़ी योग्यता प्राप्त करेगा .तथा संतान 
पक्षम शक्ति . पराप्त होगी ओर सातवीं हृष्टि से खरी एवं रोजगार 
के,स्यान को, सामान्य शत्र शुक्र की तुका राशि म देल रहा है इस 
: ल्यि खी स्थान में कुछ परेशानी के योग से शच्ति प्राप्त होगी ओौर 
१ रोजगारके मार्गमे कुछ दौड धूप . करने से सफलता प्राप्त करेगा 
तथा नवीं दृष्टि से भाग्य एवं ` धमं स्थान को, स्वयं अपनी धनं राशि 
मे स्वक्षेत्र को, देख रहा है, इसलियि भाग्य कौ `महान्‌ वृद्धि प्राप्त ` 
करेगा `तथा धर्म ओर सज्जनता का यथा साध्य पालन करेगा तथा 
यज्ञ प्राप्त 1 देव गुरु वृहस्पति के लगन में वैठने से लौकिक एवं 
पारलौकिक दोनों मार्गौ में कर रता प्राप्त करेगा । | 
मेष लग्नमें २ गुरु | ,\ . यदि वृषभका गुरु दूसरे, घन 
( | एवं कुटुम्ब स्थान मे सामान्य शत 
शुक्र कीं राशि पर बैठा है तो बाहरी 
स्थानो के योग से भाग्य शक्तिके दारा 
धन प्राप्तं करेगा ओर भाग्यवान्‌. घन 
वान्‌ समक्षा. जायेगा, किन्तु व्ययेश 
होने केःकारण से धन के. कोष मे केभी. 
२. हानि ओर दुख कमजोर प्राप्त 








& कलित स्वङ्खः दडान | 
५ चक्ष मे शविति रहेगी तथा खर्चा > । 
करेगा ह कन ५ (सेके क चेष्टा अराजर रहेशी ओर क | 
सा, मान जायेगा तथा पांचवीं निन 
तः रक्षि भे देख रहा हे, इस | 
स्न ली कनया रष ने देल गहा ह इरि 
 ्तरुपकष मे दानाई के योगं से कायं की सिद्धि पायेगा २ . स्र 
नित वृष्टि से मु एवं ततव स्थान को, मलं की वृ रार 
देव रहा है इसलिये आगर वे सक्ति, रहेगी तथा, भुरातत्व फ 
काभ रहैगा गौर जवन की. दिनचर्या मे कुरु जमीरात का. दंग रा 
षीं नीच धृष्टि से पिता एवं राजस्थान को ॥ शं शनि को भक्ष 
राधि देव रहा है, इसलिये पिता ॐ स शि क र 
- शली पणा रासमाज के मार्ग में दिक्कत भाप्त होगी ओर कारन्तरक्षे 
जति भ्रात करने के शिपि बड़ी कठिनाइयों के मार्ग से लाभे करेग। 
„ मेष लाम तने ३ युर ` ` यदि मिथुन का गरु-कीसरे भां 
` (स व्या न ` 
फी रो मे वेठा है क्षौ षरोफैमस्पा। 
म शक्तिपायगा ओर धार बहिन 
` यीग प्राप्त करगी कि व्यये हो| - 
क दोय फँ कारण से भौं एषं पराक्ष। 
स्थान मे कु कर्भजोरी रहेगी भीर्‌ 
०५१ ` ` खचं की युम्दर शक्ति प्राप्त क्षरे 
तथा बाहरी स्थानों का उत्तम सम्बन्ध रहेगा भीर पाची दष्ट सेस 
`एवं रोजगार कं स्वान को सामान्य शत्र शुक्र की दा रारि म देह 
रहा £ इष्रिषे रोजगार के मार्य मे कु कमजोरी के योगसे सं | 
रता प्राप्त करेगा ओर खी स्यान्‌ बकु श्रटि युक्ते ूप.से शकि | 
प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से ` भाग्य एव धर्मं त्थान को स्वय | 
भपनी धन राि भें स्वक्षेत्र को देल रहा है, इसलिये भाग. की वृद 
करेगा तथो. माग्वकषानी मक्षा जायगा. ओरं धर्म फा पी , कटः पाला 





) करणा तषां नरी शत्रु दृष्टि से .लाभ स्थान श्न दथ रंहाः. इस 


भृगु संहिता | प 
आमदनी कं मागं मे कुछ कठिनाइयो के योग हारा सफलता शक्ति 
प्राप्त करेगा ओर व्यये होने के दोष के कारण से तथा भाग्येश होने के. 
गुण से भाग्य गृहस्थ, काभ रोजगार, पुरुषाथं, भाई ` बहिन इत्यादि ` 
सभी मार्गा मे उतार चढाव सुख-दख का योग प्राप्र होगा । ` 

मेद खग्न मे ४ गुर दि ककं का गुर-चोयथे केन्द्र 

श | ]. माता एवं भूमि फे स्थान पर उच्च 

` का ` होकंर भिन्न चन्द्रमा की राशि.मे 
वेठा है तो माता की महान्‌ शक्ति 
पायेगा ओर भूमि सकानादि की शोभा 
ओर गौरम प्राप्त करेगा. तथा अपने 
= स्थान भे बडा भाग्यशाखी . समक्षा 
| नं० ५२ . ` जायेगा ` ओर धमं का पालन भी करेगा 
तथा भाग्य की शक्ति से- धरेक्‌ सुखो के महान्‌ साधन प्राप्त करेगा 
ओर पांचवीं मित्र ष्टि सेः आयु एवं पुरातत्व स्थान को. मगल की. 
वृक््िकः रालि मे देख रहा है इसचिए आयु मे शक्ति मिलेगी भौर. 
पुरातत्व सम्बन्ध से ` लाभ रहेगा तथा जीवन की दिनचर्या मे रोनक, 
` रहेगी -ओर सातवीं नीच हृष्टि से पिता एवं रांञ्य स्थान को, शत्रु 
शानि की मकर राशि में देख रहा है इसल्यि पिता - फे सुख मे कमी ,. 
रहेगी ओर राजसमाज के मागं मे कुछ अरुचि . ओर असंतोष रहेगा 
तथा कारबार की वृद्धि करने मे कुछ सकावटे . पड़गी ` ओौर नवीं दृष्टि 
से खचं एवं बाहरी स्थान को, स्वयं अपनी मीन रादि में स्वक्षेत्र को 
देख -रहा है, इसल्यि खर्चा. बहुत . अधिक तायदाद्‌ में रहेगा तथा 


बाहरी स्थानों का महान्‌ सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त होगा तथा अपने स्थान 
से ही आनन्द प्राप्त करने का योग प्राप्त. करेगा । 


` यदि सिह का गुरु - पांचवे निकोण विद्या एवं सन्तान स्थान मे 
मित्र सुयं कौ राशि पर बैठा है तों विद्या बुद्धि के. अन्दर विरेष 
क्ति प्राप्त करेगा ओर धमं का अ 7 अध्ययन करेगा तथा सन्तान्‌ . 
पक्ष मे शक्ति . ओर उन्नति पायेगा। किन्तु व्ययेश्च ` होने के .दोषं के 
कारण से विद्या एवं सन्तान ` पक्ष मे कुछ जुटि .अनुभव करेगा - त्र. 








ब 


क 


वा को शक्ति के दारा सच का संचालन उत्तम सूप से करेगा ओर | 


` (बाहरी स्थानोका विकञेष ज्ञान प्राप्त करेगा ` ओर पाचवीं हष्डिसे | 


नेष लग्न मे ५ गुरु - भाग्य एवं धमं स्थान को स्वयं अपन | 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस. | 
व्यि बुद्धि योग के द्वारा भाग्य.कौ | 
भहान्‌ उन्नति करेगा तथा बड़ा भारी | 
. भाग्यवान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ माना ` 
जायगा ओर धमं का पालन करेगा ¦ 


नं०५३ ` | एवं सातवीं शत्रु दृष्टि से लाम्‌, 





मागं मे -कछ नीरसता रहेगी. ओर नवीं मित्र ष्टि से देह के स्थान । 


को, मंगल कती -मेष राशि मे देख रहा हैः इसल्यि .देह मं वडा गोरख 
तथा सुन्दरता युक्त मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा ओर ईइवर। तथा न्यु 


स्वाभिमान का बडा रान रखेगा 1 


= 
प) ~ क 


कु दिक्कत रहेगी ओर राजवमाज के पक्षमे कुट कमी रहैगी ओर 


| 
के किए हृदय, में विहेष स्थान रखेगा तथा अपने. व्यक्तित्वं ओ | 


मेष लगन में ६ गरः . यदि कत्याका गुर--छटें शत्र. स्थान ` 

= त ` एवं क्क्षट स्थानम भित्र बुधे कीराः 
पर बैठा है तो भाग्यकी उन्नतिकै , मागं । 
भे बड़ी शंज्ञटे रहुगी ` ओर धमंका पालन | 
ठीक तौरसे नहीं हो सकेगा, किन्तु फिर । 
भी ज्षगडे शंक्षटों के मार्ग से ही भाग्य | 
` की वृद्धि हो सकेगी तथा. दत्र पक्ष | 
नं० ५४ मे भाग्य की शक्ति सेः ही सफलता | 
पायेगा ओर क्गेडे तथा पाप के मागं मे कु न्याय धर्म का भी ध्ान | 
रहेगा तथा पाचवीं नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शत्रू | 
शनि कौ मक्र रारि मं देख. रहा है इस्छ्यि पिता के पक्ष मे भाग, 
को एष्ट कमजोरी रहेगो ओर उन्नति के मागो मे तमा कारवार मे | 





। 
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, सातवीं दृष्टि से खचं एवं बाहरी स्थान को, स्वयं अपनी रादि मे 


स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिए खर्चा अधिक होने. पर भी खचं के 
मार्ग मं कु परेकरानी -रहेगि ओर बाहरी स्थानों क सम्बन्ध में कुठ 
क्क्ति प्राप्त. रहेगी ओर नवीं दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को, 
सामान्य शत्र, शुक की वृषभ रारि मे देख रहा है. इसल्यि धन को 
वृद्धि करने के किए बडा भारी प्रयत्न करेगा भौर कुटुस्ब 
क्र पक्ष मं कछ मतभेद युक्त सम्बन्ध का योगं प्राप्त करेगा तथा 


, भाग्येन क .ख्ठं बैठने से कुछ दूसरों का सहारा पाकर भाग्य की 


जागृति करेगा । |  . 
` यदि, तुलाका शर्-सातवें कन्दर, सी 

` एवं रोजगार के स्थान मे सामान्य ५.91 
श्युक्रकी राशि पर बेग हेतो व्थयेश 
होनेके दोष तथा भाग्येदीः हनेके युकं ` 
कारणों से स्री. पक्ष मे कुछ श्रुटि लियि.हृषए 
शक्ति प्राप्त करेगा ओर सी के -अन्दरः 





 नं० ५५. मिर्गी ओर . इसी प्रकार रोजगारके 


मा मेँ कु कमजोरी के साय २ भाग्यकी , शित से उन्नति श्रप्त 


करेगा ओर बाहरी स्यानोके सम्बन्ध से सफलता पायेगा तथा गहस्थमे 


खर्चा खूब रहेगा ओर पांचवीं शत्र, दष्टिसं लाभ स्थानंको रानिकी 


कुम्भ राशिमें देख रहा है, इसख्यि कुछ नीरसता युक्त मार्ग क दारा , ` 


आमदनीकं मार्भने सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओर सातवीं मित्र 
दष्टिःमे देहके स्थानको, मगरूकी मेष राशिमे देख, रहा है इसल्यि 
देह मे सुन्दरता एवं प्रभाव परायेगतर अर्थात्‌ भान्यवान्‌ समञ्ला जायेणा 


ओर हृदय मे धमंका भी ध्याने रखेगा तथा नवीं [मरः दष्टिसे भाई 


एवं पराक्रम्‌ स्थानको, बुधकी भिंथुन राक मे देख रहा द इसि 


क्य 
रै 


माई बधिनके पक्षमे सफलता इक्ति .जौर यदा पायेपा । 


` भयदि वुर्चंकका गुरुन्-आव्वे मृत्यु .भायु . एवे धुरारतत्व ;स्थान भै, 


मित्र मग की राशि -पर बेठा है तो व्ययल्ञ ` हौनेके दोषस्‌,तथा मृत्युः 


कृ प्रभाव एवं दानाई तथा भाग्यवानी- ` | 





द फलित सर्वाङ्गः दान ¦ 


स्यान बने के षके कारणस यती उन्तति क हि माण त ववी ना 
दिक्कत बोर कमलया रहेगी तथा धर्म की हति रहेगी _ भोर सुयश 


ञे स्थानपर अपयश् भिर सकेगा किन्तु आयु षी शक्ति भिकेणी तथां 


परातत्व्ा लाम मिलेगा शयोक भाग्येश होकर आयुः स्थान पर बैठा ` 


है इसलिये जीवन की दिनचर्या मे भाग्यवानी रहेगी ओर पांचवीं 
मेष. लग्न मे ८ गुर -- दष्ट से खचं एवं. वाहरौ स्थानको 
स्वयं अपनी मीन राशि मे स्वक्षेजको 


क देख रहा है इसल्यि खर्चा अधिक 
(0 रहेगा ओर बाहरी स्थानो. से विरेष 


सम्बन्ध . रखेगा ओर सातवीं दष्टि मे 
५>< सन 9 धनः. एवं कुटुम्ब स्थान को सामान्य 
६ ~ {£ ~~ शत्र, शुक्र कीः वृषभ राशि मे वेख `| 


„ .. ~ नं०५६.: रहा है; इसलिये धन ओर कुटुम्ब -की 
वुद्धि के ल्यि कुछ सफलता प्राप्त करेगा ओर नवीं उच्च वृष्टिसे 


4 


माता एव भूमि स्थानको मित्र चन्द्रकी ककं रारिमे देख रहा है, . 


इसलिये. माता ओर भूमि के सम्बन्धे. विहेष शिति प्राप्त करेगा 


चाहेणा ।॥ . 


र  सुखके साधनोको . विशेष ङ्प से पायेगा तथा आमोद ` 


यदिः धन का गुर-नवम च्िकोण, 


राक्षिपर स्वक्षेत्री बैठा है तो भाग्यकी 
महान्‌ शक्ति प्राप्त करके भाग्यशाली 
कहृलायेगा ओर धमंका पालन करेगा, 
किन्तु व्ययेदा होने के दोषके कारणसे 
` भाग्य ओर , धमं के अन्दर कु ज_टि . 





भाग्य एवं धमं ` स्थानमे स्वयं अपनी ` 


०५७ , ` प्राप्त करेगा ओर ` भाग्यकी हाव्तिके - ` 


ह 


द्वारा सत्ते .की संत्राखन. शक्ति प्राप्त करेगा ओर ` वाहरी स्थानका . 


युद्धर सम्बध पायेगा तथा पाचेवीं मित्र द्ष्टि से देह के स्थानको, 


^ 


मगलकी मेषं राशि मे देख रहा है, इपरलिये देहके अन्दर वडी प्रतिभा 


१ षि 
=-= ~> 
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ओर गौरवं तथा मान प्रप्र करेगा ओर सातवीं भित्र दृष्टि भाई 
एवं पराक्रम स्थानको, वुधकी मिथुन रामे देख रहा हे इसलिये 
पराक्रमते सफलना प्येगा ओर. भाद वहिनका योग श्राप करेगा 
किन्तु च्ययेज्ञ होनेके वोषके कारणसे भाई बहिन एवं पुरुषां कके 
मागं मे कुछ कपजोरी भी रहेगी ओर नवीं मित्रदष्िसे विरा एवं 
संतान स्यानको सूर्यकी सिह राज्ञि में देख रहा दै इसल्यि. विद्या 
बद्धिके अन्दर बड़ी उत्तम शक्ति एवं सफलता प्राप्र करेगा ओर संतान 
वश्च से उत्तम योग पायेगा ओर बाणी के अन्दर धमं शास्त्रकी चर्चा 
. करेगा तया सज्जनता ओर बुद्धिमत्ताका योग प्राप्न करेगा । 
` मेषख्गनमें १० गरः ` यदि मकर का गुरु--दसवें रन्द्र 
पिता एवं राज्य स्थानमे नीचका होकर 
दात्र शानि की राशि पर बेठा है तो व्ययेजञा 
होनेके दोष ` ओर नीच होनेके वोषक्े 
` `कारणसे पिता स्थानम हानि पाये 
ओर राजसमाजके पक्षमे नीरसता रहेगी 
तथा कारबारफी उन्नतिक्रे मार्गमे . बडी ` 

` नं० ५८. भारी कठिनाइयां रहेगी तथा धम-कमं 
का साधारण .पाल्न कर सकेगा ओर खचंकी कमजोरो रहेगी तथा 
बाहरी स्थानोंका सम्बन्ध भी अल्प रूपमे रहेगा, ओर भाग्यकी . तरले 
"बडी वुर्रलता अनुभव करेगा तथा पांचवों हृष्टिसे धन `एवं कुटुम्ब 
स्थानंको सामान्य शत्रु शुक्र री वषम रामे देख ` रहा है, इसलिये. 
धन ओर कुटुम्ब का थोड़ा नाभ प्राप्न करेगा तथा. सातवी उच्च 
वृस माता, भमि, सुख भवनको मित्र चन्द्रकी ककं , राशिमे देख 
रहा है इसलिए साता ` भूमि आदिक शक्तिका . सुख पयेगा ओर ` 
अन्दरूनी तरीके मे सुल शान्ति प्राप्त करने का महार साधन पयेगा 
ओर नवीं मित्र हष्टिमे शत्र एवं स्ज्ञट ` स्थार्नको नुधदी कन्या राशिमे 
देख रहा है"सनयि शनरुपक्षमे भाग्यकी शक्तिसे सर्ता प्राप्न करेगा 
ओर क्गड़े सञट्‌\के मागं मं भाग्य ओर भगवान्‌ की ( धमं ). शक्तिति 





च 
ॐ 


कायं सफर यनाने का प्रयत्न करेगा । 9. । 





कलित सवाङ्खः सरन नः 
` थदि कुस्भका शुरु--ग्यारहवे छे लभ 
 स्थानमे शत्र, शनिकी राशि पर बेटा ह 
तो भाग्यकी शक्तिसे धनका लाभं प्राप्त 
करेगा, किन्तु  व्ययेदा होनेके दोषके 
कारणसे आमदनीके पक्षमे कुछ कमी 
अनुभव होगी तथा खर्चा भी अच्छे दंगसे | 
' चलेगा ओर बाहरी स्थानोके सम्बल्धसे 
नं० ५९ 'लाम रहेगा तथा ५ समक्षा 
जायगा- ओर ध्मंका कुछ पालन करेगा तथा पाचवीं मित्र ष्टिसे 
भाई एवं. पराक्रम स्थानको बुधकी मिथुन राशि मे देख रहा है इसलिये 
भाई बहिनकं पल में कु त्र.टियुक्तं शक्ति मिलेगी ओर पराक्रम स्थानसे 
कुठ सफता प्राप्न करेगा तथा सातवीं मित्र हृष्टि से विद्या एवं संतान 
स्थानको सु्ंकी सिह राशिमे देख रहा है, इसलिये बुद्धिके अन्दर . शक्ति “ 
भ्राप्त रहेगी मोर संतान पक्षमे सहयोग प्राप्तः रहेगा तथा वाणी 
की योग्यतातसे प्रभाव गोर सज्जनताका योग प्राप्त करेगा ओर नवीं 
हृष्टिसे.स्त्री एवं रोजगार के स्थानको सामान्य शत्रु, शुक्रकी तुखा रारिमें 
देख रहा हे कुछ कटिनाई के योगसे रोजगारमे सफलता पायेगा 
मोर स्त एवं गृहस्यक मागमे कुछ नीरसता से शक्ति प्राप्न करेगा ॥ _ ` 
मेष लग्न मे शसगुर . यदि मीन का गुरु- वारह्वें खच 
एवं बाहरी स्थानमें स्वयं अपनी राक्षि 
पर स्वक्षेत्र होकर बैठा है तो खर्चा . 
बहुत अधिक तायदादमें रहेगा . ओर ` 
भाग्यकी शक्तिसे बाहरी इसरे स्थानां से 
सफलता प्राप्न रहेगी किन्तु व्यये होने ` 
के दोषके कारणसे भाग्यकी उन्नतिका 
अ १ या क 
„१ कृ . र . सुयज्ञ तथा बरक्कतकी 
कमी रहेगी आर पांचवीं उच्च हष्टिसे माता एव भूमि स्थानको मित्र , 


चन्द्रकी ककं राशिमे देल रहा ह इसलिए ख्चकीं `विरोष हाक्तिकेः 
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५ . ` भृगु सहिता. . ६९ 


हारा घरेल्‌ बातावरणमे एवं भूमि ` आदिके सम्बन्धमे चमत्कार रखेगा 
ओर माताका सुख पायेगा तथा सातवीं मित्र रष्टिसे शत्र स्थानको 
बुधकी कन्या रारिमे देख रहा है इसल्यि शत्र  पक्षके मागं मे 
भाग्यकी राक्तिसे दानाईके द्वारा कायं सम्पादन करेगा तथा क्षगडे 
कक्षटोकं पक्षमे प्रभाव प्राप्त करेगा गौर नवीं .मित्र. दष्टिसे आगु 
एवं पुरातत्व स्थानको संगलको वृरिचिक रारिमे देख रहा है. इसलिये 


 आुमे शक्ति मिलेगी तथा परातत्व सम्बन्धमे सफलता पायेगा -किन्तु 


क्ययेश होनेके. दोषके कारणसे उप्रोक्तः मागेकि लाभ. -मे कुछ 


` चदि रहेगी! ` 


धन, कृटुभ्ब, स्त्री रोजगार-स्थानपित-शक 
„ मेष खगन में १ शुक 


यदि मेष का छयुक्र--प्रथम केन्द्र देह ` - 
` के स्थान मे सामान्य -शत्र्‌, "मंगल कौ . 
राशि परबैठाहै तो देहके स्थान षर. ` 
परम चतुर आचायं के बटन कं कारण 
से देह भे बड़ी भारी सुन्दरता, प्राप्तं 
करेगा एवं बडा -भारी ` सान प्राप्त 

नं० ६१ करेगा ओौर बड़ भारी चतुराई के . योग 
से घन ` ओर कुटुम्ब की शक्ति का भानन्द्‌ वभव. प्राप्त करेगा किन्तु. 
धनका स्वामी कुछ बन्धन का सा कायं भो करता है" इसल्यि देहम ` 
कुछ धिराव सा अथवा कु ` परेशानी ` सी भो ` रहेगी -ओर सातवीं 
हृष्टि से स्वयं अपनी तुखा. रािमे सखी एवं रोजगार कं स्थान को 
स्वक्षेत्र मे देख रहा है, इसख्यि खरी ओर रोजगार, को महान्‌ शक्ति ` 
को अपनी आदर्शं योग्यता से उत्तम ख्प्र मे. प्राप्त करंगा, किन्तु धनेशं ` 
होने के कारण से स्त्री विवाह एवं रोजगार कं संचालन मे कुछ दिक्कत 





| | प्राप्त रहेगी ॥: =: 


यदि वृषभ का शुक्र--धन भवन एवं कुटुम्ब ‡ सानम ` स्वयं~अपनी 
संशि परः स्वक्षेत्र. बैठ हैः तो.धनकी संग्रह : शदितिका--उत्तसर याः भ्राच्त ` 





| , 
सुन्दर सौभाग्य प्राप्त करेगा, किन्तु घनः क्रा | 
कार्यं मी. करका है इसच्यि स्यो कं सुख " 
सम्बन्धो म दिक्कतें रहेगी ओर. रोज- 
वार के कायं संचालन मे सुचारु रूप 
की कमी रहेगी, किन्तु आचाय चतुर्‌ ` 
श्रुक्र की योग्यता के. कारण सं रोजगार 
द्वारा धन की वुद्धि . खूब प्राप्त करेरा 
शरैर साठ्वीं ृष्टिसे आयु एवं  पुरतत्छ 
स्थान को, सामान्य शत्र, सगल की 
स न 
यु एवं जीवन की दिनचर्या मे सनक हि अमीरात सा ठं. रहेगा, । 
ओर पुरातत्व सम्बन्ध मे चतुराई से सफर गीर कामि प्व \ , | 
ग्न ने यदि निर्न का शुक्र-भा इषं ` 
पराक्रम स्थान भें मित्र बुध को राक्ष 
पर वडा है तो पर्ष चतुर आशां | 
शुक्र ग्रह के कारणं सै धरक्रय सौर ` 
चतुराई फ़ द्वारा. धन : फो सरूलता 
श्षद्ति प्राप्त करेगां ओर बुटुम्य क 
घुन्दर योग पायेगा तथा रोजगार कं | 
 -न०६३ ` -मा्गसेधनप्रप्तकरंगा ओर स्प्ीका 
उत्तम सयोग पायेमा किन्तु धन स्यति पति गहु कु बन्धन का सा 
कायं मी करता है, इसलिये भाई वहिनं ओरं स्प्री के सृष्व सम्बष् मे 
कुछ अडचम या कमी रटेगी ओर सातवीं व॑ष्टि भे भाग्य एते घरं, 
स्वान को, मामान्य श्रगुर की धनं रावि.मे देव .ग्ट्रा टै दसलिि ` 
चतुराई कं विञेषः योग से भाग्य की बृद्धि करेगा तथा धमं का कुष्ठ. : 
पालन करेगा-ओर पुरुषां कमं के दवारा भाग्यवान्‌ समज्ञा जायगा ! ` 
थदि क का. शुक्र-चोये- केन्द्र, माता ओर भमि स्थाम ये 
तानान्य भित चन्द्रमाः कौ राक्षि वर वेटाहै तो .घत बौर फुटुष्व क्ता. 
वुल शप्त करगा--किन्तु धन, स्थान का स्वति ग्रह करर लस्थन पा. 
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करेगा तथा कुटम्ब का र 
न्धन कासा क 

स्थान कुद बन्धन 

९ ` मंषं ठग्त्‌ स॑ ९ शुक्र 
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॑ ४९ | 
। चा कायं भी. करता है -दस्छिथि भाता के सुख में कुछ कमो रहेगी 
। कितु भूमि कानावि कौ शक्ति पाथेगा जोर कुछ योड़ी सी चदि के | 
~ -समेष लग्न ४ शुक्र . साथ. ख्रीका सुख - प्रापि रहेगा भौर | 

"र चच्= परम चतुर आचायं शुक्र की कृपा से 

रोजगार के मागंमे बड़ी चतुराई के 

द्वारा घन पेदा करेगा तथा सातवीं 

भित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान 

को श्निकौ सकर राशि मे देख रहा 

नं०. ६४. से राजसमाज मे इज्जत ओर उन्नति 

पायेगा तणा पिते भन लाभ करेगा गौर कारवार के भागं में 

सफलता पायेगा ! . ` .. | ~ 


 मेषरूग्नसें ५ शुक्र _ यवि स्वह का शुक्र पावे 
ज्जन तो धिकोण, विद्या एवं संतान स्थान ने 

> वानर सूयं की.सहि षर बेठाहै तो परम ` 
चतुर आच्रायं शुक्र के कारण से. विद्या 
|| स्थानम बड़ी शक्ति ओर सफलता प्राप्र 
करेगा तथा बुद्धि योगके दारा रोज- 
¦ गार की..शक्ति से घन प्राप्त करेगा, 
 नं० ६५ किन्तु घन स्थान का स्वामी कुछ बन्धन 

कासा कायं करता है -इसल्यि संतानं पक्ष भं कुछ मतभेद के सहित 
` क्ति मिलेगी गौर सातवीं मित्र दृष्टि से लाम्‌ स्थान को, शति की 
कुम्भ राशि मे देख रहा है ` इसलियि बुद्धि की योग्यता से घन की 
ामदनी का युम्दर योग ाप्त करेगा तथा बुद्धि ओर व वाणी 
वा के.हारा धन की बुद्धि ओर भोग प्राति का प्रेष ध्यान 
.रखेगा \ ध 


, +~ यदि कल्या शुक्र--ढं शन्न॒ स्थान में. नोच का होषलर-सित् दष. 
: की राशि पर जेठाहैतोधम्‌ की संचित शक्ति का अभाव. रहेगा भौर 
खीकी तरफ से शु परेशानी रहेगी तथा घन्‌ कुडुन्ब ' सुख षी 






ह फलित सर्वाङ्खः द्गंन 


-तरफ से कमजोरी रहेगी ओर रोजगार के मागं मे कुछ क्ज्ञट एवं ` 


मेष लग्न मे ६ शुक्र परतंत्रता का योग रहेगा ओर शत्र 
पक्ष में कु बकार के से कार्यौ 
मे भो धन. का दुरूपयाग होना . रहैगो 


बाहरी स्थान कों सामान्य शत्र भु 
को मीन राशि में देख रहा हे, इस 
ल्यि खर्या बहुत अधिक कर भौर 

नं० ६६ बाहरी स्थानों मे -विेष सम्वत्‌ 
शक्ति पायेगा तथा परम चतुर आचायं शुक्र ग्रह॒ के योग से बड़ी. 





बडी कठिनाइयां द्वारा युक्ति बल से कायं सिद्ध करेगा । | हः 





धनु कुटुम्ब स्त्री रोजगार-स्थानपति शुक्र॒ ` 
भेष लमत भ ७ शुक . यदि तुका का क-सातवे के 





स्त्रो एवं रोजगार के स्थान -मे स्वयं 


रोजगार कै भागं से बहुत धन. पैदा 
करेगा तथा खत्री पक्ष में बड़ी सुन्दर 


` बडा आनन्द पायेगा. तथा परम्‌ चतुर 


` नं०६७ ` . दैत्य-आचायं शुक्रके बलवान्‌ ` होनेते ˆ 


रोजगार बोर गृहस्थ के पक मे बो भारो चतुराई के योगसे विशेष 


पणता कति पायिया चिन्त॒ न सन का सवामी कु बन्धन कां ` 


सा कायं जो करता है इसलिये रोजगार - व~र पक्ष मे कु दिक्कत 


¢ 


= 


अपनी राशि -पर स्वक्षेत्र बैठां हे तो. 


ओर साततौ उच्च दृष्टि ते खं एवं 
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भृगु संहिता | ; + ७३ 


` यदि बुर्चिक का शुक्र-आखे 

` भूत्यु एवं ` पुरातत्व स्थान भे सामान्य 
शत्र. मंगल की राशिपर बैठा है तो 
खरी पक्ष मे बड़ा कष्ट प्राप्न करेगा 
गौर रोजगार के मागं मे बडी कठि 
नाइयों के द्वारा कायं सम्पादन करेगा _ 
तंथा धन की संचित शक्ति का अभाव 

¦ नं०६८ या कमो अनुभव .करेगां मौर कुटुम्बके ` 
सुख मे कमी रहेगी किन्तु परम चतुर आचायं शुक्र के योग से . पुरातत्व 

` गति का काभ . पादेगा ओर आयु मे शक्ति प्राप्र करेगा तथा जीवने 
द्धो दिनचर्या का ढंग. शानदार रहेगा ओर सातवीं दृष्टि १ धन्‌ -एवं 
कुटुम्ब स्थान को.स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को. देख रहा ह 
इसके धन ओर कुटुम्ब को वृद्धि करने के लियि महान्‌ कठिन श्रयत्न 


सदैव करता रहेगा *ओर कठिन्‌ परिश्रम एवं चतुराई के योग से इज्जत 
प्राप्न करेगा । 


मेष लग्न में ९ शुक्र. . . यदि धन का शुक्र नवम त्रिकोण 
षद ज न] भाग्य एवं. धमं स्थात मे सामान्य शत्र 
गुरुक धन राक्षिपर बेठारहै तो बड़ा 
भाग्यवान्‌ समस्चा जायगा ओर परम 
चतुर ` आचायं शुक्र की कृपासे उत्तम- 
मार्गके रोजगार द्वारा विशेष चनुराई 
कै योगं से धन ओर भाग्य की उन्नति 
प्राप्न करेगा तथा गृहस्थ ओर स्घीका! 
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` सुन्दर योग पाकर शद्ध कमापेगा तथा धन ओर कुटुम्ब का पालन 


चालक रूप से करेगा तथा भाग्य ओर घमं की -. शक्ति से उन्नति. रप्त ` 


करेगा ओर सातवीं मि दष्टिसे माई एवं पराक्रम स्यान को- रुध. की 


मिथुन रा मे देख रहा है इसल्यि भाई बहिन का कु अच्छा योग 
पायेगा ओर पुरुषां कौ सफलतः शक्ति चतुराई के योग से प्राप्न करेगा 


। ओर सान षायेगा । 
स 4 


* गो 





 . ` भेष छग में १० शुक्र यदि सकर का --दसयें 
८ § पिता एवं = 
राशिं पर बेठाहै तो परम 
भचायं शुक्र वेव की कृपा स 
राज समाजके. सम्बन्धों दवारा चः 
-खुब धन ` पेदा करेगा ओर 
“न | बड़ी तरक्की . करेगा तथा स्वार! 

` ~ . नं०७० मानिनी सुन्दर स्री पायेगा ओर [4 

` , भ्रतिष्ठा एवं वैभव तथा कुटुम्बका सुन्दर आनन्द पायेगा ओर सात 
` ` हृषट से माता भूमि एवं शुख स्थान को सामान्य मित्र चनमा श् 
। कक रारिमे देल रहा हैः इसलिए धरेट सुखके . साधनों मे शिति प्रात्‌ 
` करेगा तथा माता गौर भूमि को शविति का अनुकूल सहयोग पाया 
अप त ति करेगा। .. ` ५ 
कर्न मं १९१ शुक्र यदि कुम्भ का शुक्र--ग्यारहवे वे ह्क्न 
02 2 स्थान भें मित्र शनि की रारि पर के 

ल है तो परम चतुर आचायं शुक्रफे योग 
कारणसे यह व्यक्ति बड़ी भारी चतु 
|> „>< राईके द्वारा घन की शक्ति प्राप्त ` 
करेगा ओर रोजगार से शब धन संग 
करेगा तथा सुन्दर खी का लाभ पायेगा | 
तया कुटुम्बसे लाभ मिकेगा ओर धन 


[रीं 


ड 


| 
॥ 
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य मीन का यक-बारह्वे सचं एवं बारी । 

च एवं बाहर स्थान मे उच्च 

का होकर सामान्य भक्‌, गुद कौ राशि षर वैठ है स ध ॑ 
# | | ६ 


"रिक करेगा. तथा परम चतुर आवा शकर, -योगमे ` दाहरी स्थाना ` 


ले बड भारी चतुरार्के द्वारा धन ओर रोजगार ` की ` गक्ि श्राप 
. ; बेष रुग्तमे श२दक्र ` करेगा `: किन्नु  `व्छवस्थानकै ` -दोषके 

द्ध र तद ; कारण अपने नि स्थःनमे ` हानि प्राप 
करेगा तथा स्री पक्के मागम ई 
: कप्रजोर खा कमी.रहेगी तथा. चम का 


नहीं कर सकगा तरा सातवी 
दृष्टस शन्न॒ स्थान को मित्र बध | 





उर % कन्या -रारिमे देल रहा है दसंलियं शत्र स 
पक्षे ` कुलं कमजोर मौर श्िपाव तथा. मेदकी- शक्तस कम ` 


निक्रारुगणा । 
पिता-राज्य-लाभ-स्थान पति --शनि 
मेष लग्नमें १ शनि ` ` ` यदि भेष का शनि प्रयम्‌ केन्र 


देहके स्थानम शत्रु ` मगल की राक्गिपर 
नीचका होकर बेठा है तो देही ` सुस्द्‌- 


मार्ग मे कमजोरी ओर चू परतन्त्रता 
का योग प्राप्त करेगा तथा जपन मान 
, ( प्रतिण्ा के अन्दर कुर कमजोरी अनु 

नं० ७३ भद करेगा ओर राज समाजक पक्षम 





कुल्द.परेधा नी या. कमी सेमी अर तिसरी मित्र दृष्टि माई: एवं ` 


पराक्रम स्थानो बुधको लिथुन राशि म॑ देख रहा है, इसर्चिय भाई 
बहिनका कुछ योग॒ पायेगा रं पराक्रम स्थानम ` सफरत्‌ शक्ति 
रा करेगा तथा बडी हिम्मत दाक्ति से का. करेगा अर सेपतवीं उच्च 
दति स्त्री एवं रोजगारफे स्थानतो, भित्र गुरो ` तुखा रामे देख 
रहा हे. इसलिये. स्त्री स्थाने विद त्ति पयेगा तथा रोजगारके 
, मार्गमे व्रडी उक्ति करेगा तथा रृहस्थकं अन्व बडी भारी 


संग्रहं ओर कुटन्व का घु पृण श्प | 


रतामं कमी रहेगी आर आमदनीके ` 





॥ 

श क बौर कलं हप्ट से स्वयं अपनी मक्र एव राज्य | 
० है हिन स्वं नोच होर वेध ह | 
ल्यि पिता का अत्य सुख पायेगा ओर कारबार मान प्रतिष्ठा आदि क । 
, सम्बन्धो मे थोडी सफलता प्राप्तः कर सकेगा । . | 
केष लगते २ सनि. यदि वुचभ का राति-दसरे, ष ¦ 
[=-= एवं कुटुम्ब स्थान मे भित्र शुक कौ | 
राशिषर बेठा है तो कारबार ` राज्‌ 
समाज कं -सम्बन्धों से धन्‌ कौ प्रापि | 
` करेगा ओर पिता स्थान की शक्ति | 
 -पायेगा तथा धन ओहः कूटम्बक्षी ब्ध | 
. करने . मे विष सफलता / पायैगा वथा ` 
~ नं०.७४ : मान भ्रतिष्ठा इज्जत आबरू की शाति 
भ्राप्त करेगा, किन्तुं धन का स्थान. कुछ बन्धन का.सा कायं भी करतां (६ 
| 
| 








3 १ ॐ सं 


३३3 


। 
- है इसलिए.पिता के सु सहयोगं को कुछ कमी रहेगी ओर तीसरी । 
“शश्र हष्टि से-माता एवं भूमि स्थानको चन्द्रमा की. ककं राहि मं | 
रहा है इह्षल्यि . माता ओर भूमि के सुख सम्बर्धों मे कुछ . परेशानी ¦ 
करे योग से कोयं सम्पादन करेगा तथा सातवीं शत्रू. दष्टिसे जीवन जावु | 
`. ओर पुरातत्व स्थान को, मंगल की वृदचिकं राशि. म देख रहा -है | 
इसरियि.जीवन क्री दिनचर्या मे, कु अशान्ति रहेगी ओर पुरातत्वकषा । 
काभ प्त . होगा" तथा दसत्रीं इष्टिसे लाभः स्थानको स्वयं अपनी । 
ण देख रहा है इसक्ि धनकी आमदनीके मार्गं ` 
ष शक्ति पायेण चन सनकी मे सं 
कता पाग र जमीर क्त सन रहकर" सफ 
2 क यदि मिथुनं काः शनि- तीसरे, भाई ` एवं पराक्रम स्थानम मित्र. | ` 
। राशि परः बैठा है तो तीसरे स्थान पर रर ग्रह शक्तिाली । 
फलका दाता होता है, इसलिये पराक्रम लव्तिके द्वारा विदोषं सेफलता । ` 
-जर यना क्ररगरा गोर . भाई बहिनकी -शवितं प्राप्त करेगा -तथा 
परता क = सहयोग पायेगा -ओर राज समाजके मागमे |` 
(कतक करेगा ` तथा कारं भे, बृद्धि पायेगा ओर्‌: तीसरी ५५ 


कै 
4 
देष 


ध 


ध ¢ १ 
शभ 9 [4 # 44 
च चै 


` : सृ संहिता 9 
शश्र ह्नि विद्य एवं संतान स्यानको सूयं को -सिह राशिमे बेख.रहा . ` 
है इसलिये विद्ये पक्षे कुछ नोरसंता के मागंसे शक्ति पायेणा तथा 
` मेष लग्न में ३ शनि संतान पक्षमें कुछ, वैमनस्यता के साथ 
| लाभ प्राप्न करेगां ओर वाणीके अन्दर 
वध ` तेजी मौर हुक्मत रसमा तथा. सत 
|| शत्रू. वृष्टिसे भाग्य. एवं धमं स्थानको 
गुरुको धन राहिमे देख रहा है, इस- 
ल्यि भाग्यको वुद्धिकरनेके मागं में 
<= योड़ो सी कठिनाईके . योगसे सफलता 
नं०७५ ,-  पायेगा ओर घर्मके पालनका ध्यान 
` रखेगा तथा दशवीं शत्र, दष्टिसे खचं एवं - बाहरी स्थानको गुरुक ` ` 

मीन रारिमे देख रहा दै; इपलियि. खर्चा बहूतं करेगा ओर खचं तथा 
बाहरी सम्बन्धो मे कुछ नोरसता प्राप्करेगा।॥ ` - -> ~~~“ 

मेष लग्न में ४.रानि यदि ककका शनि-चौये केन्द्र, 
> इव चतर माता एवं भूमिके स्थानमे शत्रु चन्द्रमा 
कीः राशि पर. बैठाहै तो व . 
सम्बन्धोमें कछ नोरसता युक्त शाक्तिः 
प्राप्र करेगा तथा शरूमि मकानादिकि 
सम्बन्ध मेँ शक्ति प्राप्न रहेगी ओर धर 
बे आमदनीका योग प्राप्त करेगा तथा 
नं०७६ रेल्‌ सुखंके साधनोकी वुद्धि . करनेका 
विज्ञेष ध्यान रेणा ओर - तीसरी मित्र हष्टिसे शत्रु स्थानको बुधको ` 
प मे इसलिपे शत्र पश्नपरे प्रभाव ओर लाभ -प्राप्त 
करेगा पी हा ` फाधदेमन्द ` रहेगां ७ सातवीं ` 
इष्टिसे पिता एवं राज्य स्थानको - स्वयं अपनी मकर राशिमं स्वकत्र ` 
` को देख रहा.है इसलिये पिता एवं कारबारकौ वृद्धि करेगा तथा राज 
समोजमे. मान प्रतिष्ठा एवं ` सफलता प्राप्त करेगा -ओर अपनी इज्जत 









“ -आंबरूका बड़ा खयाल रखेगा. तथा - दसरवी.-नीच हृष्टि से. देहके ` स्थान ~` 


-५.को श्र \ मंगलक्ती मेषःरारिमे देव; रहा. है. -इसलियेः देहः . सुन्दरताकोः: 


फलित सवङ्धिः दवन 


७८ 


कमी ओर परेशानी रहेगी तथा अपने कारबारकी. वृद्धि करनेके 


सम्बन्धित मागं द्वारा देहमे कु॒चिन्ता फिकर क योगस कां 
संचालन करता रहेगा तथा हृदयमे कुः कमजास अद्भत करेगा! 
सप लग्न मे ५ शनि यदि | सह्‌ क शनि--पांचव च्रिकोण 
(4 == विचः एवं संतान स्थानम शर सूयक 





धागे कारवारसी ` सफलता पायेगां 
तथा सतान पक्षम कुद मतभेदं `या कृ 
नीरसतेः योगसे कति प्राप्त करा 
तथा वाणी ओर बुद्धि म ` जडः तजी 
_ नं ७७ रहेगी ओर राज-समाजस कुट राम 
प्राप्त करेगा तथा तीसरी उच्च -दष्टि से स्त्री एवं रोजगार षे स्थानको 
मित्र सुक्रकी तुला राशिमे देख रहा ट इसल्यि स्री स्थानम ` विरेषठ 
महत्व प्राप्त. करेगा ओर. रोजगार के पक्षम बड़ी :उन्नति एवं सफलता 
शिति मिलेगी तथा गृहस्यकी वृद्धि करनेका महान्‌ प्रयत्न चानु रखेगा 
ओर सातवी दृष्टिसे लाम स्थानको स्वयं अपनी कुम्भ राशिमं स्वक्षेत्र 
को देख रह्‌ है इसल्यि वुद्धि ओर सतान पक्षक योगसे आमदनी 
मार्गम वड़ा सफलता शक्तिः प्राप्तः करेगा तथा पिता स्थानके सम्बन्धसे 
भो कृ लाय प्रप्र करेगा ओर हर प्रकारकी उन्नतिकं लिय सदेवं 
विचारमम्न रहेगी ओौर दसवीं मित्र दष्ट से धन एवं कुटुम्ब स्थानंको 
शुक्रव वुपन राशिमं देख रहा हे इसलिए धनकी शक्ति प्राप्त करेगा 
शीर कुुम्बका सुन्दर योग॒ पायेगा ओर इउ्जतदारी एवं आबरूसे 
जोवन चलायगा । 
यदि कन्याका शनि--छटे दत्र स्थानम मित्र दुघकी राज्ञि. पर 
2 0 सतो रहेगोः ओर राज-समाज वः 
त सफलता . भान. करेगा तथा छट स्थान 
। 1 फलका देता हो जाताः हं इसलियि आमदनी 


क मागम कसो मो प्रकार बड़ा -भारी प्रभाव ओर पर्रिश्रमका योय 


राशि पर्‌ दैठा हं ते विद्याः ` बुद्धि. 


प ग का पा 1 
[१ 


च 
ज भामा 
।, 


आर करेगा ओर शान पक्षे विजयी रहेगा. ओरं तीसरी शचि 
आगरं एवं पुरातत्व स्थानिको मंगलकी वुरिलक रादिमे देख रहा है 
मेष रन्त मे ६ शानि _. इसलिए जीवनम जोर दिनचर्या भें कु 







हृष्टे भाई एवं ` पराक्रम ` स्थानको बुबको मिथुने रादिमे देख रहा है, 
इसलिये माई बहिनक्ता उत्तम सम्बन्ध रखेगा ओर पराक्रम स्थान से 
| बर धरता शक्ति ` भिरेगी ` तथा बड़ी हिम्मत ओर प्रभाव शक्ति से 


मेष लग्न भें ७ शानि 


१ 





तो . रोजगारके मागं भं बड़ी भारी 
सफलता ओर उन्नति प्राप्र करेगा तथां 
. ं स्री स्थानम विशेष महत्वदायक शाक्तिं 
+ ~ पायेगा ओर पिता स्थानकी दाक्तिका 

नें० ७९ बड़ा भारी सहयोग्र मिलेगा तथा राजः 
समाजसे शायदा उठायेगा ओर मान प्रतिष्ठा युक्त मागंसे आमदनो खूब 
प्राप्त करेगा तथा तीसरी शश्र हष्टिसे भाग्य एत्र धमं स्थानको गरक 
धन राशिमे देख रहा है इसल्ि भाग्यके ममे पुछ कठितादयों 
के योग से उन्नति प्राप्र करेगा तथा धमं का पालन कुछ अर्चि के साथ 
करेगा तथा थदाकी फमी रहेगी ओर सातवीं नीच वृष्टि से देहं के स्थान 
कोद्र मंगल को मेष राशि तर देख रहा है हसश्यि वेह को सुन्दरता मे 


` फलित सर्वाङ्खः दान ४ 
ध 0 1 
्‌ शा 4 चन्द्रमा छो ककं राशि मे देख रा ^ 
माता ओर भूमि के सुखं सम्बन्धो मे कख ॒तटियुक्त श | 
प्राप्त रहेगा गौर धरेलू सुखो मे कुछ नीरसत्म युक्त सम्बन्ध रहैगा। 
यदि ` वरचिक ` का शनि-आब्ै , 
मृत्यु आयु एवं पुरातत्व , स्थान मे ` तर 
मंगल की राशि पर बेठाहै तो आमदनी 
के मागं मे अपने क्षेत्र से कमजोरी पाकर । 
दूसरे स्थान के सम्बन्ध से शक्ति प्रात । 
करेगा . ओर पुरातत्व शक्ति का. फायदा, | 
उठायेगा ` तथा अष्टम रानि के बठेने से. 
नं० ८० ` ` आयु में उत्तम शक्ति प्राप्त.करेगा ओर्‌ | 
तीसरी इष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि | 
स्वलेत्रको देख रहा है. किन्तु मृत्यु स्थान मे बैठने के दोष के कारण पे ठ 
पिता स्थान की शक्तिं का अल्प लाभ पायेगा ओर राज समाज मे थोडा | ` 
मानि भराप्त करेगा तथा उन्नति पाने के ण्यि कठिन प्रयत्न करेगा ओर 
सातवीं मित्र दष्ट से घन एवं कुटुप््र स्थान को शुक्र कौ. वषभ रामे | . 
देल रहा है इसण्यि धन ओर कुटुम्ब कौ वृद्धि करने के मागं मे विद्रेष | 
परिभम करके. सफलता पायेगा ओर ` दशर्वीं हात्र दृष्टि से विद्या-एवं | 
सेन्तान स्थान को सूयं की। सिह राशि मे देख रहा है इसल्यि विद्या कौ | 
, सफलता मे कुछ टि रहेगी ओर सन्तान पक्ष मे कु नीरसतायुक्त | 
मरा से शक्ति पायेगा तथा बुद्धि मे क्रोध गौर वाणी में तेजी रहेगी -ओर 
अपने मान सम्मान का गुप्तरूप से बड़ा.ख्यारः रखेगा । र 
` ` यदि धन का शनि-नवम त्रिकोण, . भाग्यः `एवं घमं -स्थान मे बहु |. त 
` शको राशि परबेठाहै तो गुरं के स्यान पर बैठकर इनि कु विदेष |. .र 
एक देता है इसलिये भाग्यः. की विशेष. उन्नति करेगा ` किन्तु प्रथम | ब 
स्‌ 
स 





ख्य मे भाग्य कौ कुं कमजोरी ` दिलायेगाः मोर धं का कुछ आडम्बर 
श्य से पालन करेगा तथा पिता स्थान की दाविति कर काभ पायेगा ओर | 
। | | | 


भृगु संहिता `. ८१ 
राजममाज के मार्ग मे भो सफलतां परायेगा ओर तीसरी दृष्ट्टसे लाभ. - 
सथान कं स्वथं अपनौ कुम्भ राहि में स्वक्षेत्र कौ देख रहा हं इसलिये. 
नेष लग्न मे ९ शनि आमदनो ॐ मागं मं भाग्य को शक्ति सेः 
. वहत .सफरुता पायगा ओर किसी 
.- उत्तमे कमं से ऊभोन्नति करेग्छ ओर 
सातवीं म्त्रि हटि स भाई एवं परा- ` 
करम स्थान को जुध किं -मिथुन राशि में 
` . देख रहा है इसलिए भाई वहन से लाम 
युक्त रहेगा ओर पुरुषां कमं की 
व सफलता का लाभ प्राप्त करेणा तथा 
दसवीं मित्र दृष्टि से शत्र स्थानको बुघ को कन्या राशिमें देल रहाहै 
इसलिये शत्र स्थान में अपनी इज्जतदारी की शक्ति से बड़ा भारी प्रभाव 
पायेगा ओर क्गड. क्षज्ञटों के मागं से छाम युक्त रहेगा तथा, रोग,.बोद, ` 
पाप कै अपरे सदैव अपना. अधिकार रखकर सावधान ओर पुचेष्ट रहेगा ` 
तथा भान प्राप्त करेगा । को 





मेष ग्न मे १० शानि यदि मकरका शनि-दसम केन्र, . 
राशि पर स्वकत्री बैठाहै.तो प्ति 
स्थान मे महान्‌ शक्ति पायेगा ओर .. 

` कारवार में बड़ी भारी -सफङता ओर 
लाभोन्नति करेगा तथा राज . समाजके 
मागं मे बड़ी भारी इज्जत्‌ एवं मान 
` ` नं०्८र ` प्रतिष्ठा गौर राभ. प्राप्त्‌ करेगा तथा 
` तीसरी शत्र दृष्टि से खचं एवं बाहरी स्थानको गुर को मोन राशि मे देख 
-रहा है इसलिये खर्चा बहुत अधिक रहेगा अतः खचं के, मागं मे एवं 
-बाह्री सम्बन्धों में `कुछ अरचिकर : प में कायं , संचारिन्‌.“ रहेगा भौर 
सातवीं शत्र दष्ट से मता एवं भूमि स्थान को देल रहा है इसलिये 
¦ माता के सुख मे. नोरसता, रहेगी ओौर भूमि मकानादि एवं धरेत्‌ सुख 





जर दवीं इ हृष्टि से स्त्री एवं रोजगार फे स्थानक मित्र ष 
तँ = .* क ९६ न | 
तुला राल्िमें देख रहा हैः इसल्थि खी स्थान में विशेष | 


सलोमा पायेगा तया रोजगार के पक भेःबड़ी भारौ उन्नति ओर लाभे 


करेगा ओर गृहस्य के भोग विलास का उत्तम साधनः पाकर भाक 
॥ 


| काम स्थान में स्वयं अ 
ˆ स्वक्षे्री बैठा है तो आमदनी के मा 
` बड़ी भारी उन्नति एवं सफलता श 


` राभ पायेगा तथा राज-समाजके सं 
| से धन लाम के उत्तम साधनपये 
क नं०८३ ` तथा कारबारमें बड़ी उन्नति करेगा 
आमदनीके सागसि बडो उपरी इज्जत ओर नाम प्रतिष्ठा प्राप्तका 
तथा तीसरी नोच दृष्टि से देहके स्थानको, शतु मंगरकी मेष राशिं 
देख रहा है इसल्यि देहकौ सुन्दरता में तथा स्वास्थ्य एवं शान्ति ॥ 
कमी "एहेगो ओर सातवीं शत्र वष्टि से विद्या एवं संतान स्थान कोषं 
की सिह सलि मे देख रहा है इसण्यि विद्याकी उन्नति में कु लाप 
बाहौ करेगा ओर सन्तान पक्ष से कुछ नोरसतः युक्त लाभ सम्बन्ध रत 
तथा बोल चाङ के अन्दर स्वायं का विशेष ध्यान. रखेगा तथा दत 





कहलायेगा र [-. 
` अष लगन ११ दानि यदि कुम्भका शनि--्ाह्‌ 
(| अपनी राक्ष 


प्राप्त करेगा ओर पिता स्थानका उच ` 


शत्र दुष्टिसे आगु एवं पुरातत्व स्थान को, मंगल कौ वृरिचक रारि¶ - 


` देख रहा है इसलिये जीवन की. दिनचर्या मे कुछ परेशानी र्गी तव 
पुरातत्वका कुछ लाभ पायेगा । | 4 


यदि मनका शनि-ारहवे लचं एवं बाहरी स्थान . मं | . 


शद कौ रकि पर चैाहै तो खा बहुत ` अधिक तायदाद .॥ 
रेणा नौर बाहर स्वानो भरं तिय. सम्बन्ध स्यपि 


करेगा तथा पिता स्वान भे हानि, प्रात करेगा बोर. राज-समा॥ ` 
. | * 


# 


भृगु संहिता ८8 
करतार पक्षमे, नुकसान एवं परेशानी के कारण पायेगा ` तथा द्रे ` 
व्यानोमि पप्ब्न्धधे. आमदनोका योग पापेगा ओर तोसरी मित्र द्ध्म 

नेष लग्नमे १२ श्नि - धन एवं कुटुम्ब स्थानक शुक्रकौ वषभ 
¦  राशिमें देख रहा है इसलियि घन ओर 
कुटुम्बक वृद्धि करनेके ल्य. व्रां 
भारो प्रयत्न करेगा तथा कुछ सफक्तां - 
पायेना ओर  सातवों मित्र दष्टिसे शत्र 
 स्थानको बुधको कन्या राशिमें. देव 
रहा टं इसल्यि श्र स्थानम कुर 
प्रभाव प्राप्र करेगा ओर कृ क्षगड 
टके मागं से सफखता पायेगा तथा दसं शत्रु हृष्टे भार्य - 
एवं धमं स्यानकी गुख्की धन रामं देख रहा है इसलियि भाग्यके 
वक्षे भारी श्रयत्न करनेयरं शत्ति प्राप्न करेगा ओर धमंका कु 
पालन करेगा सथा देर. अचर छ -फगसे एवं षरशनानियोकि बाद ` अपनी 
इज्जत आवरू बना पेना \ 





| पिच ३ | 

कष्ट.विन्ता-चुष्तं युक्ति के अधिपति राहु 

न .. एंड दे का राहु -- प्रथम केन्द्र 
~ < जे र शश्र मंगली राशि पर 
[ति 5 वैठा है छे शेक सृल्दरतामे कमी. 
|. > ||, रहेगी यौरपैहके स्वास्थ्यमेकु5 परंशानी 
५ रहेगी तथा हृदये चिस्ताङे कारण, 
|| ~ बनते . रेमे भौर अपने ` वप्कतित्वकी 
उन्नति पानके लिये बडी भागी गुप 

नं० ८५: युक्तित काम करेगा तथा ` गरम ग्रह 
मेगलकी राशि परर सैढा है, इसलियि अदे आत्म सम्मान तथा वेह 
सच्रानको प्राम फशलेदः सभ्बरन्धभ, अषते युक्तिं बलको व ध 
पमे इस्नेमाख करेगा ओर श्रुठ त्था छिषांद कत्तिसि २ ५ 







4 फलित स्वङ्ग ददान ` . 


४२ का महान्‌ युक्ति बलते सफलता प्राप्त करता प 
आतर र राके स्वाभाविक गुणोकेः कारण कभी २, ति 
त 1: 


हिम्मत बुद्धि योगके बलसे आगे बढता जायेगा । | 
त २ राह यदि वृषभ का राहु-सारे ष 
कुटुम्बं स्प्रानमें मित्र शुक्टकी | 


कठा है तो धनके स्थाने चिना ); 
कष्टके कारण प्राप्र करेगा ओरं | 
भें.क्लेशा तथा कमीका योग पये 
किन्तु परम चतुर देत्य आअएायं शं 
राशि.पर बेठा है, इखि धनकी | 
नं° ८६ करनेके सम्बन्धमे महान्‌ गह क 





क युक्तियोकं बलसे धनको उन्नति करनेका साधन घाप्त. करेगा कलो 


अनेकों बार धन जनकौ हानियां प्राप्त करने पर भी गुप युक्तिबे 


योगसे अपने होने वाले नुकसान शेत्रकी ` पूति भी करता रहेगः तथा श्रा 


भ्रकट रूपमे धनवान्‌ इज्जतदार माना जायगा ओर विशेष धन श्रा | 


करनेके लिये विहोष साधन शक्तिका . उपयोग करेगा । 
मेष लगनमें ३ राहु यदि मिथुन का राहु तीसरे भाई, 
(& स त्रा एव पराक्रम . स्थानमें उच्चका होक | 


बेठा है तो तीसरे स्थान पर श्र ग 


<! बड़ा शक्ति हापली.फलका दाता होता । 
(8 है । इसमे भी यह उच्चका-होनेये बह । 
£ बलवान्‌ हो गय लिये यह व्यि 
1 न्‌ हो गया है इसलिये यह 


पराक्रमः शक्तिके द्वारा महान्‌ उन्नति 


नं° ८७ करेगा ओर भाई बहिनकी शक्ति होते 
रि भाईं बहिनकौ परवाह नही करेगा तथा जनरदस्त हिम्मत | 
छ दवारा काम करेगा विवेको ग्रह -बुघको राशि पर. बे है 








(१ 


बड़ कमजोरी अनुभव करने पर भी. प्रकट | 


६ भृ संहिता ८१ 
मेष गने राहु यादि ककं का राहु--बौये केत 
प ४ माता एवं भूमिः के स्थान में मुख्य कन्‌, 
चन्द्रमा की राक्षि पर वेढा हैतो भाता 
के स्थान मे विशेष हानि प्राप्त करेगा 
ओर सात्‌ भूमि तथा भकानादि के सुखो 
मे कमी जौर परिवतंन के योग पायेगा 
<== तथा रेट्‌ वातावरण मे सुख शान्ति 

नं० ८८ का स्थाई योग धराप्त नहीं हो सकने के 
कारणों से दुःख अनुभव करेगा तथा सन की गति के स्वामी चन्द्रमा शी 
राक पर बैठा है इसल्यि धरेट मामर्लो मे मानसिक अन्ति होने पर 
भी गुप्त मनोयोग कौ शक्ति से सुख श्ान्ति की सफलता प्राप्त करने 
रै सदेव प्रयत्न शील रहेगा, इसणियि दुःखसुख का अनुभव करता रहेगा 
किन्तु कमी कभी घर के अन्दरूनी मामलों में विदोष अल्ान्ति भी 
प्राप्त करेगा । | 








: यदि सिहं का राहु-पांच्वे त्रिकोण 
विद्या एवं संतान स्थान मे परम शत्रु 

सुयं की राशि पर बैठा है तो विद्या 

ग्रहण करने के मार्ग मे बड़ी कठिना 

पराप्त रहेगी किन्तु तेजस्वी सयं की 

` राहि पर बैठा है इसल्थ्यि प्रभाव शक्ति 
< ओर गुप्त युक्ति के बल से विद्या स्थान 
नेऽ ७० ` ¦ में कु शकि प्राप्त करेगा ओर अपनी 

विद्या की अन्दरूनी कमजोरी को वाणी की प्रकट चतुराई हारा बुद्ि- . 
मानी से बदर कर सफाई के रूप मे दिखाता रहेगा गौर सन्ताद्रःप्षः 
कष्ट अनुभव करेगा किन्तु बहत सी गुक्तियों के साधन -कल्नै कद ` 
सन्तान पश्च मे कुछ षवित पा सकेगा तथा दिमाग.के अन्दर चिल्ल जीर 
प्रशानि्यों के कारण प्राप्त रहेगे किन्तु गुप्त बुद्धिः-योग के कल से.कार्य 





सिद्ध करता रहेगा । 





| यदि कन्या `का राहु-ख्टे. | 
१ स्थानत मै सिन्धो राशि भर ६ 
। है तो छठे स्थान पर फ़ र प्रह वद 
` इावितशाली फल का दाता होता 
सफलता प्राप्त करेण ओर विद 
ग्रह बुघ की राशि पर राहु बेग} | 
` (~ क श (६ त इक्र 
| मृतीबतों के मागं मे गुप्त विवेक की गहरी युक्ति के योग से द 
आरी भभव लवित ्राप्त करेगा, इसलिए कठिन से कठिन परिर्थितिष कु 
ओ बडी भारी धैषं से ओर साहस से काम लेकर गपना काय पुरा कर स 
किन्तु रष के स्वाभाविक गुणों के कारण कभी कभी परेशानियों से अक्षि कति 
चिन्तित होना पड़ेगा परन्तु नवीनः वित का बल पाकर विज हष श 
ओर ननसाल पक्ष मे कुछ कमजोरी रहेगी \ | 





| 
मेष लग्न में ७ राहू ` यदि तुला का राहू-सातेवंक 
व त्ल्ा स्त्री एवं रोजगार के स्थानमे, मित्र > 
की राशिपर बेठाटे तोस्त्री स्थान 
कष्ट प्राप्त करेगा तथा रोजगार ॑ 
मार्ग मे कुछ दिक्कंतें ओर विनता 
रगो ओर परम चतुर देत्य-आचा || 
राशि पर मिन्नरभावमें बेठाहै,श 
6 ` व्यि रोजगारके मार्गमे बड़ी भा 
चतुराई एवं गुप्त युवति के योगों से सफलता प्राप्तः करेगा ओर इसी प्र वृह 
५ र शा भारी चतुराई से कार्यं सिद्ध करेगा नो नः 
। रोजगार के मागो मे कुछ विरोष लाभे गुप्त युक्ति के बल से ¶ तन 
| इ किन्तु - राहुके स्वाभाविक गुणों के इत गहस्थ के संवा को 
कठिताइयां रहेगी किन्तु कषठ कमो के साय-साथ कायं संचा दि 
होता रगा । ¢` त (न 
{< 
। 









। 5 ¦ 
| भगु सहता ` ८७. 

चेष लगने ८ राहू यदि वृदिचक्का राहु-आवे आयु 

न प १९ ..]| भत्यु एवं पुरतत्व स्थान मे शत्र मंगलं ` 

| को राकिपर वेठाहै तो जीवन-यापन 

# || काटने मे बड़ी-बड़ी चिन्तां से टक- 

र | | राना. पड़ेगा ओर जीवन में मृत्यु तुल्य 

| कष्टो से भी करद बार सामना करना 

ठे => पड़ा तथा पुरातत्व शक्ति की. कु 

ई ` नं०९२र्‌ ` हानि प्राप्त करेगा ओर पेट के अन्दर 


| 
| 


~ 


कर बीमारी या रोग की शिकायत रहेगी `तथा गरम प्रह मंगल की 
| राशि पर बेठा है, इसलिये जीवन शक्ति प्राप्त करने के ल्यि महान्‌ ` 
7 कटिन कायं करेगा ओर जीवन को सहायक होनेवाली किसी गुप्त 
र ्षक्ति का. लाभ भी प्राप्त करेगा किन्तु ` जीवन मे कुछ खास कमी 
हुल ` करने के. कारणों से कुछ अशान्तभ्रद वातावरणं मे रहकर 

| इक्षति की चेष्टा करेगा । . 


| ॑ 

+ मेष समत ९ राह. यदि घन का रहु-नवम विकोण, 
त ना श भण 

| होकर शु गुड की. रारि पर बैठा ह 

| तो भाग्यके स्थान में बड़ा कष्ट अनुभव . 

ता करेगा ओर भाग्योल्नति के भागं में 

1 बड़ी-बड़ी दिक्कतं रहेगी ओर धमं के 

ग च हानि भी - प्रप्त होगी तथा-देव. गद 
लार नीह रिह य 


म ¶ युक्त खूप से भाग्य का संचारन रहेगा. तया कु्ः;पर- ` 
१ ततत्रता एवं परेशानी रहैगो ओौर सुया के स्मरात्‌ मे कमो तथा परहा, 
7 की प्राप्ति रहेगी ओर. भाग्य के स्थान मै कभी २ घोर अन्धकार ` 
1 दिखाई दने के कारणों से महान्‌ निराशा ठा अनुभव करेगा ` मौर अन्त 
म बहुत सी मुदिकलों के बाद भाग्य में कु वापरति पयेगा! ` 
| | 


हैगी तथा कारवार की \ 
4 बड़ी दिवकतें रहेंगी अ | 
स ` प्रतिष्ठा आदि के मागं मे कीं 
कटिनाइयों का सामना . करना पड़गा तथा महान्‌ कठोर 
(ए वर बढा हतो माल उन्ति एवं पदोन्नति को प) 
- करने के लिये महात्‌ कठिन -कमं के दवारा शद्ति भप्त करेगा बो 
, वित्त से ज्यादे उन्नति पाने कँ लिये प्रयत्न करता रहेगा ओर सफ 
भी प्राप्त करेगा किन्तु राहु के ` स्वाभाविक ` गुणों के. छारण कुष क; 
युक्त रहेगा । | | | 
| 


` मेष जगन में १९१ राहू यदि कुस्म का राह--यारहवे शा 
< स्थान मे मित्र शनिकी राहि परक 
है. तो म्यारहवं स्थान मे क्षर ए 

विशेष शाक्तिक्ाली फछ का दाता ह 

है, इसकिये आमदनी के- मागं! 

विशेष सफकता शाक्त पायेगा शी 

अपने निदिचत वित्त के दायरेपेभै 

. अधिक मुनाफा साने का विके श्यः 
युक्ति बरु से करता रहेगा ओर कभी २ विदोष लाम की प्राप्ति¶ 
करता रहेगा ओर कठिन कठोर ग्रह शनि की राशि पर बैठा है ए 
किये आमदनी को धाषति पाने के लिये भारी कठिन करम कत 

क व गुण के कारणों से आमदनी के भा 

्‌ ¦ व्राप्त अर्ष 
स्वार्थो बनेगा॥ ` ` प . | 
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एवं बाहरी स्थान में शत्र गुड की 
राहि परबेठाहै तो खचंके भार्गसे 
महान्‌ परेशानी. अनुभव ` करेगा ओर 
बाहरी स्थानों भे कष्ट का योग षायेगा 
तथा देव गुर वृहस्पति कौ राहि पर 
नं० ९६ पाने के लियि दलं युक्ति का विरेष 
उपयोगं करेगा ओर गुच्त युक्ति बर की आदं शक्ति के हाराही 
स्थार्नो सँ सस्वन्ध स्थापित करेगा तथा विरेष योग्यता के हारा 
क्ञानदार खर्चा करेगा \ फिर भी कभो-कभी खचं के मार्ग मे . महान्‌ संकटः 
का योग पाेगा ! चिन्त बार-बार शवित प्राप्त होती रहेगी ओर अन्व- 
ङती कु परेशोनी एवं कमी के होते हए भी प्रकट मे हाएनदारी ते 


खं रहेगा । 
कृष्ट कठिन कर्भ गुप्त शक्ति के अधिपति केतु 


मेव म्न मे १ केतु यदि मेष का केतु-्रयप्न केन 
। न्न्य देहके स्थानम रात्र मंगल मे रा 

पर बेठाहै तो देह मे कष्ट ओर परे- 
शानी का योग प्रप्र करेगा तथा कमी- 
कभी वेह में कोई घात शाक्त पायेगा 
गौर देह की सुन्दरता एवं सुडोलताई 
, भं कमी रहेगी तथा गरम ग्रह मगल 

नं०९७ . ` की राशि पर उग्र श्रहकेतु बेटा है, 
इस्यि अपना मान ओर व्यक्तित्व बढाने के किए बड़ा कठिन परिम 
करेगा तथा कभी कभी अवसर . पड़ने पर हव्योग से काम करेगा ओर 
अपने अन्दर गुप्त चक्ति एषं -प्त हिम्मत के द्वारा महान्‌ कायं करके 
कोई सफलता शक्ति प्र करेगा . जिसे . हारा आन्तरिक विति का 








„ ९6 च 


| | 1 

विशेष अनुभव करेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण कोई कर \ 
कमी का योगे प्राप्त करेगा । | ठ क 
मेष लगनमे केतु यदि वुषभ का केतु-दूसरे धन । 


एवं कुटुम्ब स्थान मे मित्र ` | 
, राशिः पर बेठा\है तो घन के कोष 
स्थान मे कमी . ओर कष्ट . का योग । 
प्राप्त करेगा तथां कुटुम्ब स्थान .म । 
` परेशानी एवं मतभेद ओर क्क्षर ' 
रहेगी किन्तु परम चतुर .देत्य र . 
नं०९८ ` :; : 4 श्ुक्राचायं को राशि पर केतु बेग. 
` है, इसलिये षन. कौ वृद्धि. करने के र्थि महान्‌ चतुराई ओर गुप 
शक्ति का विशेष प्रयोग करेगा तथा चतुराई के कठिन कमं.के दारा । 
घन्‌-को-भाप्ति-के. साधन. पायेगा. ओर धनः प्राप्त. होने : पर भी धन शै. 
संग्रह शन्ति के अभाव के कारण घन कौ तरफ से कु चिन्तित रहेगा. 
किन्तु धन को अन्दरूनी कमजोरी के मुकाबले में प्रकटे रूप में इज्जत . 
भाबर धनवानों को सौ रहेगी । ` 
- " मेष लनमेंरकेतु , यदि भिथुन का केतु-तोसरे भाई 
एवं पराक्रम स्थान्‌ में नीच का होकर । 
` मित्रबुधकी राशिपरबेठाहै तो भाई., 
बहिन के पक में विरोष हानि करेगा ओर । 
पुरुषां शक्ति की कमजोरी करेगा तथा । 
` कभी-कभी हिम्मत शक्ति के अन्दर गुप्त | ` 
कमी के कारण से इर महसुस करेगा । 
किन्तु विवेकी बुषको राशिषरवंठहै। 
इवि गुप्त विवेक ` कौ गुप्त शक्ति के. दवारा अपना कायं पुरा करेगा , 
ओर तोसरे स्थान पर क.र ग्रह॒ बलवान्‌ हो जाता है, इसलिये विष , 
परिभम करने का प्रयत्न ` करेगा किन्तु नीच होने के कारण से कुछ परः | 
तन्बतागृक्त मागं से शक्ति प्राप्त करेगा। बोर कछ अनाधिकार श्प षे । 
| शक्ति का प्रयोग करके हिम्मत पराप्त करेगा 1 क. 


` ` ननन 








क 
जेयो कितो को क कके जक [ 
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भृगु संहिता ९३ 
 यदि-ककं का केतु-चौथे केर, . 
मात एवं भ्रमि स्थान पर मुख्य शच 
चन्द्रमा को रारि पर वेय है „तो भाता य | 
के सुखं सम्बन्धो मे महान्‌ संकटं श्राप्त 
करेगा तथा भूमि भकानादि का कष्ट 
धाप्न रहेगा गौर -धरेल्‌ वातावरण मे 
| (८ >< सुखं शन्ति को कमी ओर अज्रान्ति का 
` नं० १९० ¦ योग प्राप्त होगा तथा अपने जन्म मुभि 
स स्थान परिवतन करना पड़गः. किन्तु सन की गति.के स्वामी चन्द्रम 
की राहि पर. केतु बैठा है इसस्यि मानसिक. क्छेश ` विशेष रहने पर 
भी मन की स ५ "हारा कुछ सुख का अनुभव करेगा ओर 
के स्थान . न होता रहेगा `तथा 
स को प्राप्त करने के वाद सुख प्राप्न करेगा ! न 
यदि सिह का केतु -पांचवें त्रिकोण 
ध विप एवं संतान स्थान मे परम शत्रू 
सुयं की राहि पर वेठा है. तो. विद्या 
` स्थान मे विद्या ग्रहण करते के सम्दन्ध 
मे बड़ी परेशानियां एवं कष्ट अनुभवं 
करेगा ओर दिमाग केः अन्दर कुछ 
, कमजोरी तथा फिकर मन्दी रहेगी तथा 
विद्या को प्राप्तं करने के लिए कठिन 








` न° १०१ ; 

परिश्रम करने पर भी कुछ प्रगट मे त्रुटि रहेगी अकर संतान प्न मे सुख 
करी प्राप्ति के लिये कछ्नि कमं .तथा विकेष उपचार केरेने पर भी पुरा 
सुख प्राप्त नहीं होगा ओर प्रबछ तेजस्वी सुयं को राशि पर गरम ग्रह 
केतु बेठा है, इसलिये वाणी के अन्दर नरमाई की कमो होने से, बोरचाल 
भे उग्रता रहेगी. । ॑ ्‌ 


, यदि कन्या, का केतु-छटे शत्र. एवं श्ट स्थान में मित्र बुध को 
राहिषरबेठाहै तो शत्र, स्थान.मे बड़ा भारो प्रभाव प्राप्त करेगा. 


बोर छे स्थान पर कर ग्रह॒ बड़ा शक्तिसाली फक का दाता होता 


९२ | | कलित सवाः दशान. 


है इलि शश. प सें सदेव विल 
प्राप्ते करेगा. ओर विवेकी परह्‌. बुषष् 


फेल 
प। (4 राशि पर बेठा है, ` कन्या पर वेठा ष | 
( केतु स्वक्षेत्र के समान माना जाता 
( (६ है॥ इन दोनों कारणों से बो विवेह 


> ५ शक्ति एवं बड़ी ,बहाढुरो के योव 
न ^< ~ कारणों से. सदेव अप्रने प्रभाव ङ| | 


ते० १०२. ` जागृति रखेगा तथा बड़ी-बड़ी मुसीबत 
एवं कषगडे कप्तौ मे सफलता पयेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुणे 
क्रारण ननसार प मे कुछ हानि रहेगी ओर जपने अन्दर गुप्त ख्पपते | 
क कमजोरी अनुभव करेगा । | | 
मेष रग्न में ७ केतु , यदि. तुला काकेतु-सातवें, क| ` 
` स्त्री एवं रोजगार के स्थान मे भित्र कु ¦ 
कोरारिषपरबेठाहै तोस्त्री स्यान 
९.४८ प्राप्त करेगा तया गृहस्य के पंचा, 
लन मागं में दिक्कतें रहेगी ˆ ओौर रोक । 
गार की लाहन मे बडी कठिनाहर्यो वै , 
कठिन कमं के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा ¦ 
मौर देत्य आचायं परम चतुर शुकं कौ | भा 
राशि पर बेढा है, इसण्यि . रोजगार ओर गृहस्थ के मागं में बडी भारी । है, 
चतुराई ओर गुप्त शक्ति के योग से सफलता ओर प्रभाव प्ाप्त.करेगा | (६ 
ङिन्तु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण रोजगार के मागं मे-यरिवतत | के 
करेगा एवं रोजगारं ओर स्त्री स्थान मे शक्ति प्राप्त करने पर पीं कुठ परे 
धरुटि जनरव करेगा। ` र +. (क. र 
यदि ुरिचिक का केतु-अव्वें आयु मृत्यु एवं पुरातसव स्थान 
शबर मंगल की राशि पर बेठाहै तो त मे बहत वारमभृषु , 
ष्य तकंट प्राप्त करेगा जोर पुरातत्व शबित की हानि पाष होगी | का 
एषं भावव स्यान शा सम्बन्ध पेट के निचले हस्ते ते भी ता ै राः 
इय पेड हे तिचे तिस्त्र कों मकार शो बीमारी या शिकायत रं 


भ 


मेव खमन मे ६ कठ 








| 
| 


4; 


मृग संहिता ` ` ` ` दहे 
सम्बन्ध मे चिन्ता ओर कष्ट अनुभव 
होगा किन्तु गरम ग्रह क्षत्रिय स्वमा 
मगर को राशि पर केतुं दैठा है इस 
लियि गुप्तथेयं को महान्‌ शक्ति से 
जोयन मे सान्स्वना ओर शक्ति प्राप्त 
करेगा परन्तु केतु के स्वाभाविक गणां . 
के कारण जीवव की दिन््या मे कोर 
खास कमी. अनुभव करेगा । 


यदि घन का केतु-नवम्‌ त्रिकोणे 

भाग्य एषं धमं स्थान मे उच्चं का 
होकर बैठा है तो भाग्य के अन्दर मष्टात्‌ 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा माग्यकीः 
 - उन्नति करने फे खिए महान्‌ कठिन 
कायं करेगा ओर धमं के शत्र तं बहुत 
शाक्ति संग्रह करेगा ओर कठिनम्‌ कं 
| न° १०५ की सफलता के परिणासमें बड़ा भारी 
| भाग्यशाली समक्षा जायगा तथा देव गुरु वृहस्यति की राशि पर दै 
| है, इसल्यि दिव्य गुणों के मागं का अनुसरण करते हए एवं आन्तरिक 
| हृदय में मजब्रुती ओर साहस रखते हुए उन्नति प्राप्त करेगा किन्तु केतु 
। कै स्वाभाविक गुणों के कारण भाग्य मे कर बार बहुत परिवतन ओर 


॥ 


| परेशानियों से भी टकराना पड़ेगा ओर भाग्य मे कभी-कभी कुछ चरुटि 


¡ भी प्रतीत होती -रहेगो । 


। | 

| यदि मकर का केतु-बसम केन्द्र पिता एवं राज्यं स्थानं मे भित्र 
 क्षनिको राक्िषर बठह तो पिताके स्यान में हानि करेगा ओर 
| रंज सत्नाज मे परेशानी के कारण प्राप्त रगे तथा कारवार के 
(नत ब कष्ट ओर कठिनारयो से काम करेणा ` भोर कारबार 


कै 
1 ९; 





| ` में परिवतंन प्राप्त करने षडे त (^ 

नेष रान भें १ कठोर ग्रह श्नि की राहि परश 
 बेठा है, इसलिये अपनी इज्जत्‌ आरे 
कारवार, मान॒ भतिष्ठा इत्यादि ४ | 
 उश्नति करने के लियि महान्‌ कि 
कमं एवं गुप्त शवित के द्वारा सफ 


` प्राप्त करेगा किन्तु केतु के स्वाभा 


==> 





नं १०६ ` , गुणों के कारण अपनी स्थिति बो, 

आन प्रतिष्ठा तथा कारवार के बन्दर कुछ कमी महसुस करेगा! ¦| - 
मेष लग्न मे ११ केतु यदि शम्भ का केतु यार 
ध लाभ स्थान मं भत्र शनि की राक 
बेटा है तो प्यारे स्थान पर रूर 


शक्तिशाली फल का दाता हेता१। . 
इसलिये आमदनी के मागं मे विष 
शक्ति प्राप्त करेगा . तथा लाभ ॥ 
सम्बन्व मे अधिक से अधिक मुनाप्र/ ` 
| खाने को योजना बनायेगा तथा को 
ग्रह॒ शनि को राशि परकेतु बेठा है, इसल्यि लाभ की वृद्धि करने 
„ श्ये महान्‌ कठिनि कमं करके गुप्त शक्ति के योग द्वारा विष सृप 
कता पायेगा परन्तु केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण आमदनी 8) 
मागे मे परिवतंन- करने पढ़गे जोर किस भी परिस्थिति मे क| , 
शान कौ कुछ कमी. अनुभव करेगा गोर कष्ट साध्य कमं की शव्ति३। 
उत्नति प्रप्तकरेगा। =. ` र [ॐ 
` दि मीन का, केतु-बारहवे खच .एवं बाहरी स्थान मे शद . 

की रोपर बेठां है ती सचं के मागं मे बहुत परेशानी . अनुभ 
करकी सनी शासति ो ्राप्त करने के लिये कठिन कमं कर 
| क स्थानों के सम्बन्ध मे कष्ट. एवं शकषट प्राप्त होगा परत्‌ 
प कृ्ति को रकिःमर केतु बता है, द्वये बड़े आदश श 
प प ` 








+ , नं०-. १५८ 


कुठ कनो मौर असंतो् कां योग. पायेगां 


खच॑के मागं में 





® मेप लग्न. समाप्त ® 


के हारा प्रान्‌ परिम करके खं का 
संचालन सक्ति आ योग आप्त करेगा 
सं प्रक्र बड़ो योग्यता ओर 
ठरनाइयों के हारा बाहरी स्थानों के ` 
सम्बन्ध छो शक्ति का छाभ पायेगा 
. किन्तु, केतु के स्वाभाविकं गुणों के 
„ कारणा. खच को छादन में ओर बाहरी 


सम्बरो मे परिवर्तन करेगा, र भी 





फलित सर्वाङ्गः दर्शान 
® वषम लग्न प्रारस्म ® 
~ बडङ्यदर्रदद 


९६. 





वृषभ लग्नं का फलादेश प्रारम्भ 
नवग्रहों द्वारा. भाग्य फल 
 [ कष्डली नं° २१६ तक में देखिये ] 


<| 
गम्भीर विषय को अति सरल 
सत्यरूप मे जानने के लिए यह्‌ बतु 





प्रत्येक मनुष्य के जीवन न 
का रो भरकारों रहता है 1 अर्थात्‌ ज्म 
। 5 र निस स्थान पर जेसाध्ञेसा क| 


` रुणा आव केकर वड ते है उनका फल समस्त _ जीवन भर, जवम्‌ के 
एक तदक हने होता र्ता है गौर . नवग्रहा द्वारा हमवा पंचांग ` 
 . भोर गति. के भनुसार रावि परिवतन करते रहने के कारणों से हर एक 
हग्न बालों पर भिन्न-भिन्न रूप से अच्छा बुरा असर जीवन के 
तरफ होता रहता है अतः इस प्रकार भ्रत्येक व्यक्ति को अपने इ ~ 
 भ्रौर भाग्य की पूरी धूरो जानकारी करने के किए प्रयम्‌ तो अपनी जन्म 
ण्डली के अन्वर बैठे हए नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर 
-कुल्डली . नं० १०९ से लेकर कुण्डली नं० २९६ तक के जन्दरजोग्रह ` 
जहां बैठा हो उससे माङ्म कर लेना चाहिये ओर दूसरे पंचांग के अन्दर 
-जञो ग्रह जिन-जिन राशियों पर चलता बदलता है उसका फलादेश प्रथम 
के .नवग्रहों बाठे नौ पृष्ठो से माङ्म करते ` रहना चाहिए अतः वोनों . 
~: प्रका से फलादेश भाटूम करते रने से आपको समस्त जोवन का 
नवशा तथा भूत भविष्य वतमान. छा शान. बापके सामने सदेव दिखलाई ` 
केवारहेगा.॥ . ` अ > 
नोट-जन्म शून्डरी. के अन्दर षैठे हुए नव ग्रहो मे से जो कोई 
प्रह २७ अंश.से ऊपर होता है या ३ अक्ष के भीतर होता दहै याशं 
+ ते अस्स होता है तो इन तीनों कारणों से ग्रह कमजोर होने की वजह्‌ 
ते अयनी भरपुर धाक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाता है । 
जन्मकुण्डली के अन्वर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठा होगाया 
जहाँ जहां जिन जिन स्थानों भे शर्ट की दृष्टया बतला है उन २ स्थानों 
मे यदि कोई ग्रह दैठा होगा तो ` उस पर भीं उसका असर फल शग 
समन्ता जायगा \ ॐ द । 


क नन च च 
रि । 


॥ 


(२) बृषम लग्न वातले को समस्त जीवनकेल्यि - 
जीवन क दोनों किनारो पर-सुयं एल 
आपकी जन्म कुण्डली मे सुं जिस स्थान पर बेठा है तो उसका 
` फलादेषा कुण्डली नं० १०९ से १२० तक में देखिये भौर समय कालीन ` 
यं का फल निम्न प्रकार से वेखिये ! व 


1 >». 


ह ` कस्तिवज्िवन . | 


९-शितं भालं में शयं -शृषम राति पर हो, उस्र मात छा फलाद 
तं० १५९ के अनुसार सादन करियि\ ` 
-लिस माल भे, सुयं मिथुन राशि पर ही, उस सास का फा 
्ुष्डली नं० ११० फे अनुसार माम करिथि! ` 
४- जिस मास सें सुयं ककं राशि पर हो, उस भास का फरदेश कुण्डल 
तं० १११ के अनुसार मालूम करिये । 
९-जिस मास मं सूयं सिह राशि पर हो, उस माम का फलादेद कुण्डी 
` .नं० ११२ के अनुसार मार्मं करिये । 
ह~नरिस भासः मे सयं कल्या राशि पर हो, उस मास शा फलादेश 
कुष्डली नं ११३ के अनुसार मालूम करिये । ¦ 
: जिस मात मे सुं तुला राशि पर हो, उस माल का 
` . करुडली नं० ११४ के अनुसार मालुम करिये । क. 
८- जिस मास मे सूयं वु्िचिक राशि पर हो, उस मास का र 
कुडलो तं° १९५ के अनुसार माल्‌म करिये । = 
रजिस मा मं सुं धन राशि पर हो, उस मास 
नं० ११६ के अनुमार मालूम र न्‌ न 
१०--धिस मास . मे परुं मकर राशि पर हो, उस 
कुण्डलो नं» ११७ के अनुसार भालम च ॥ मात न 
११--जिस मास में सुय कुम्भ रक्षि पर 
लो न ११८ रारन १ शच भास का फलादेश 
१२ निस मास मे सयं मीन राक्ष पर शोः `स 
` क्ली न> ११९ बलुतारम १ ् मास का फलादेश 
१-जिस मास में सुं मेष ` 
न १ उस मास का फलादेदा कुंडली ¦ 


। ^ 


` ५ ७ न्‌ 
तु 


। ्‌ क भृगु संहित ` ॑ ९९ 
(२ ) बुष लग्नवाल को समस्त जीवन के लिये । ` ` | 
जीवन क दोनों किनारों पर--चन्द्रफलं, ` 
आपकी जन्म कुण्डलीं मे चन्द्रमा जिस स्यान पर 'वठा है उसका . 
ण्डली न° १२१ से १३२. तक भं देखिये ओर समय कालीन 


` चका फल निम्न प्रकार से देखिये 


२ -जिस दिन चन्द्रमा वृषभ रादि पर हो, उसं दिन का फलादेक्षा ` 
कुण्डलो नं ० १२१ के अनुसार माल्म करिये । | 


३ जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलाद 


कुण्डली नं° १२२ के अनुसार भाल्म्‌ करिये । 


४-जिस दिन-चन्द्रमा ककं राशि पर हो, उस दिन कौ फलाद कुंडली - 


लँऽ १२३ ॐ अनुसार भार्म करिये । ्‌ 
५- जिस दिन चन्द्रमा सह्‌ राशि पर हो उस दिन का फलादशा कुष्डकी 
नं० १२४ के अनुसार मालूम“करिये । 


-जिस दिन चन्रमा कन्या राजि पर हो, उस दिन का फलादेदा कुश्ली 
नं० १२५ के अनुसार मार्म करिये \ 


` ७-जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलादेश करडली : 


न० १२६ के अनुसार मालूम करिये । . 
८-जिस दिन चन्द्रमा. -वृष्चिक ` राशि पर हो, उस दिन का फलादेक्ञ 
कुण्डलो नं०° १२७ के अनुसार माम करिये । 


९ जिस दिन चन्रमा धन रारि पर हो, उस दिन का फालोदेदां कुंडली 


नं० १२८ के अनुसार मालम करिये! ` 
१० -जिस दिन ` चरमा मकर राशि पर हो, उस्र दिने का कलादेका 
कुण्डली नं° १२९ के अनुसार मार्म करिये 1. ` 


, ११-जिसं ' दिन चन्द्रमा कुम्भ राशि पर हो, उस. दिन.का फलावेहा 


कुःडली नं० १३० के अनुसार मालम करिये । ` 


` १२ -जिस्‌ दिन चन्द्रमा मीन्‌ राशि पर हो, उस दिने का फलादेश कुडली 


न° १३१ के अनुसार माल्‌म करिये । 


 १-जिस दिन चन्द्रमा मेष रादि पर हो, उस दिन कां फला डली ` 


न° १३२ के अनुसार भालृम,करिये 


च 1 
२) वृषभ वालो को समस्त 
` जीबन ढे दोनों किनारो भोगल 
मे मंगल जिस स्थान पर बेठाहै, 
५ ् १४५ तक में देखिये । भौर समय काही 
मंगल का फट तिस्त प्रकार से देखिये । 
२- निस मास भ मंगल वृषभ राहि पर हो, उस मासं का फलादेह 
ुष्डली नं १३३ के अनुलार मालूम करिये । 
_ जिस मास में मंगल मिथुन रा पर हो उस मासका फलादेश कुष्डदी 
नं० १३४. अनुसार मालूम करिये । 
~ जिस मास भे मंगल ककं राशि ५ उस भास का फलके 
| नं० १३५ के मालम्‌ कारय । 
इ मे ति पर होः उस भास छा फकादे् 
कुष्डली नं १३६ के अनुसार मालूम करिये \ 
६- जित मास में भग्र कल्या राशि पर हो, उस भास का फलादेह 
कुण्ठली नं० १३७ के अनुसार मालूम करिये । 
` ७- जिस मासमे मंगल तुका राहि पर हो, उस. भास का फलक 
कुण्डलो नं० १३८ के अनुसार मालूम करिये । 
८ जिस भास घे मंगल वु्िक रालि पर हो, उस भास का फलादेश , 
कुण्डली नं० १३९ के अनुसार भाम करिये । 
९ जिस मास में संग धन राशि पर हो, उस मास का फकादेश्च कुंडली 
न्‌० १४० के अनुसार माल्म करिये । 
१०- जित मास मे मंगल भकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश | 
कुण्डलो नं० १४१ के अनुसार मालूम करिये । 
११- जिस मासं में मंगल कुस्म राक्ष पर हो, उस मास का फलादेश । 
कुण्डली नं०,१४२ के अनुसार मालम्‌ करिये । 
१२-निस मातस मे मंगल भीन ` राशि पर हो, उस मास का फलादेश | 
कुडली नं० १४२ के अनुसारं मालूम करिये - - 
१- जिस मास मे ंग्रल- भेष राशि पर हो, उस. मास का एादेष 


। कुण्डली नं० १४४ के 


। 
) 
4 


8 ` भगु संहिता ¦ ९०१ 
( २) वृषभ लग्न वारो को समस्त जीवन के लिये । 


जीवन के दोनों किनारों परबुधफल 


आपकी जन्म कुण्डली मं बुघ जिस स्थान पर वेठा है, उसका. फलादेश 


नं० १४५ मे _ १५६ तक में देखिये ओर समय कालीन बुधका 
कलं निम्न प्रकार से देखियः 1 | 


२--जिम मास में बुध वृषभ राशि पर हो, उस मस का फेज कुण्डली 
न° १८५ के अनसार मालूम करिये 1 


३--जिस मास मे बुध मिथुन राशि पर हो, उस भास का फलाद 
युण्डली न° १४६ के अनुसार मालूम करिपे । 


ॐ--जिस मास मं बुध ककं राहि पर हो, उस मासं का. फलादेश कुंडली | 
तं ० ५८७ के अनुसार मालूम करिये । . 


५-जिस मास मे बुध सिहं राशि प्र्‌ हो, उस सासं कः फलादेश कुंडी ` 
न° १४८ के अनुसार मालम्‌ करिये !. . 


६--जिस मास मे बुध कन्या रारि पर हो, उस मासःका फलादेश कुंडली ` 
नं° १८९ के अनसार माल्म करिये !. 


७ =-जिस मासमे वुध तुला रारि पर टो, उस मास का फलादेल कुंडली 4 


नं० १५० के अनुसार मालृम करिये । 
--जिस मास मे बुध. वृर्चिक रालि पर हो, उस सास का फलादिकं 
कुण्डली नं १५१ के मनुसार मालूम करिये 1 


९-जिस मास में बुध धन राजि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डल 
नं० १५२ के अनुसार माप करिये । 


१०-- जिस मास मे बुध मकर ` राशि पर हो,. उस मासः का फलादेश 
कुण्डली नं० १५३ के अनुसार. मालूम करिये 


१९- जिस मास में बुध कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेज्ञ कुष्डली 
ने० १५४ के अनुसार माङ्स करिये । ८ 


` १२--जिस मास मे बुध मीन. राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुड 


नं० १५५ के अनुसार माल्म करिये 


१-जिस मास ये वृध मेष राशि पर. हो, उस मास का. फलादेज्ञ कुण्डलो ` 
नं° १५६ के अनुसार भौाट्म करिये 4 


कलित सर्वाङ्ग दशंन 
म लग्न बालो को समस्त जीवन के लिये । 


जीवन क दोनों किनारों पर-यरु फल ¦ 
` आपकी जन्म ते गुड जिस स्थान पर बैठा है उसका फलादेश । 
क १५७ त तक मे देविये ओर समय कालीन गुरे"का फल 
निम्न प्रकार से देविये । 
-. जिस वषं भे गुरं वृषभ .राशि पंर हो, उस वष का फलादेश कुण्डली 
` नं० १८७ के अनुसार मालूम करिये । 
३ जिस वधं मे गुरु मिन राशि मे हो, उस वष का फलादेश कुण्डली 
-“ नं० १५८ कै अनुसार मालूम करिये । ˆ 
५ जिस वषं में र ककं राति पर हो, उस. वष का फलादेड कुण्डली । 
नं० १५९ के अनुसार मालूम करिये । । 
& ५- जित वं मे गुर सिह राशि पर ` हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली । 
| 


१२. 


| 
(२) वृष | 


नं० १६० के अनुसार मालूम करिये । 
६-- जिस वषं ने गुर कन्या राशि पर हो, उस वष का फलादेक्र कुण्डली 
नं» १६१ के अनुसार मालूम करिये । 
७--जिस वषं मे गुर तुला राशि.पर हो, उस वषं का फ.लादेज कुण्डक्टी 
नं १६२. के अनुसार मालूम करिये । सः 
८- जिस वषं मे गुर वृद्चिक राशि पर हो, उस वषं का फलाद कुण्डली 
नं० १६३ के अनुसार मालूम करिये 
` &जिस वषं मे गुरु धन राशि पर हो, उस ` वषं का फलादेश कुण्डली 
ने० १६४ के अनुसार मालम करिये । 
१०-जिस वषं मे गुरं मकर राशि पर हो" उस वषं का फलदेरा कुण्डलो 
नं० १६५ के अनुसार माल्म करिये । 
¦ ११-जिस वषं मे गुड कुस्म राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
न० १६६ के उनुसार माल्म करिये । 
१२-जिस वषं मे गुर मीन रारि पर हो, उस वषं का फलारेका कुन्डली 
| ध ट अनूुत्ार मालूम करिये! ` 
:4- जस वष कै गुरु मष राहि पर हो, उस वर्षं 
न० १६८ के अनुसार माकम द स 


। ॑ 
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भगु सहिता | | १० ` 
(२ )-वुषभ लग्न खं को समस्त जोवन के लिए! ` 


जीवन-कं दोनों किनारों पर- शक्र फलं 


आपकी जनम कुण्डली मे शुक्र जिस स्थान पर बैठा है, उसका फलादेश 


नं० १६९ से १८० तक मे देखिये गौर समय कालीन्‌शुक्र का फल 
निभ्न प्रकार से देसिये । 


` २-जिस मास में शुक्र. वृषभ राशि पर हो. उस.मास का फलादेज कुडलीं ` 


लं० १६९ के अनुसार भार्म करिये 


 ,.ई-जिस-मास में शुक्र मिथुन राशि. पर होः उस मास का फठादेक्ञ 


कुण्डलो नं १७० के अनुसार माल्म करिये । 


` ४ -जिस मास मे युक्त ककं राशि पर हो, उस भास का फलादेश कुण्डली - 


` “` लं० १७१ के अगुधार भालम करिये 1 ` 
५-जिस मासं भे श्ुुसिह रारि पर्‌ हो, उस मास का फलादेश रपो ४ 
नं० १७२ के अनुसर सङ्स प: ८. ८ 
--जिस मास मे शुक कन्था राशि पर हो, उस मासैःका.फरोदेाः कः 
५ ० १७३ केः अनुसार मादम्‌ ह छ 





` ७- जिस मासमे राशि पर हो, उस बास काःफलादेश् 
` ~` नं० १७४ के ए 9 को 


--जिस मास मे शुक्र . वहिक ` राति पर हो, उस मास का फलदेदा 


कुण्डली नं° १७५ के अनुसार भाल्‌म करिये !. ` "1. 


, - ९-जिसु मास मे शुक्र धन राशि पर हो, उस मासका फलादेश कुण्डली - 


नं० १७६ के अनुसार भालुमं करिये । 


५ . १०-जिस मास रे शुक्र मकर राशि ९ उस मासः का फलादेश 


कुण्डली न° १७७ के अनुसारः माल्म } 


8 £ ६ ११-जिसः मास में शुक्र कुम्भ रारि पर हो, उस मासं शाः फलादेश -कुडली ्‌ 


न° १७८ के अनुसार मालूम करिये 


` ए२-जिस मासमे शुक मौन राशि पर हो, उस मास का फलादेश. कुण्डलो 


नं? १७९ कैः अनुसार समालम कयियि । ` ` 


` {-जिसु.भास मे शुक्र मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डलो ' 


न° १८०.के अनुसार मालुम करि \! . . . ~ 


१०४ ` फलित सर्वाङ्ग वष >, 
( २} बुष को समस्त सवन के लिये, 


जीवेम ॐ दोनों किनारों पर--शनिरुले 


आपदी जन्म्‌ कुण्डली 


से श्नि. जिस सथान पर वेढा है उसका पहा 


५ 
। 


देश कुष्डली नं १८१ से १९२ त म : देखिये. कौर समयं कालीति, 


प्रकार से 
स कानि बुष रारि र हो, उस दषे फा फलादेश कुष्डली 
नं० १८१ के अनुतर मालुम करिये 
३- जिस वषं मे शनि मिथुन राशि पर हो तो उस वषं का फला 
न° १८२ के अनुसार माकम करिये 
जिस वषं तरे शनि ककं राशि पर तो, उस वष का फलादेश कुष्डली 
. भं १८३ के बनुसार माम करिये । 
. ५--निस ववं मे शनि सिह राक्ष पर हो" उस वषं का फलादेश कुष्ड 
१८४ क अनुसार मालूम करिये । 


६-निस वषं परे शनि कन्या रारि पर हो, उस्‌ षं का फलाद षष † 


न° १८५ के अनुसार माटल्म 


७- निसं वषं मे नि वला राशि पर ही, उस वषं फा फलादेश कुण्डी । 


नं १८६ के. अनुसार मालूम करिये । 
८- `जिस वषं मे शनि वृह्चिक. रालि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं १८७ के अनुसार मालूम करिये । 


९-निस वषे मे शनि घन राशि पर हो, उस वषं का करादेश कुण्डल | 


नं० १८८ के अनुसार मालम्‌ करिये । 


 १०-जिस वषं में शानि मकर राशि पर हो, उसवषटं का. फलादेका कुण्डली , | 


न° १८९ के अनुसार मार्म.करिये 
 .११-भिस वषं में शनि कुम्भ राक्षिःपर हो, उसं वषं का .फरादेकाः कुण्डली 
| नं०.१९० के अनुसार मार्म करिये । 


| 
| 
( 
| 
। 


| 
| 
। 
॥ 
। 
| 


` १२-जिस वषं मे शनि मीन रादि पर हो, उस-वषं का फएलादेन्न कुण्डली 


® १९१ के अनुसार मालम करिये ¦ 


१-जिसं बलं मे शनि मेष राशि 
नं० १९२ के अनुसार 4 शा 


र. ` भगुसहिता , , १०९ 
(२) वृषभः लरन वालों को, समस्त जीवन के लिए । 


“ जीवन क दोनों किनारों पररह फल 


ज्ापकी जन्म कुण्डली में ` राहु जिस स्थान पर बेठा है उसकां फला- 
नं० १९३ से २०४ तक में देखिए गौर समय कालीन राहू ` 
का फल निम्न प्रकार से देखिए 
२--जिस वषं में राहु वृषभ राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
नं° १९३ के अनुसार मालूम करिये 
३--जिस वषं मे राहु भिथुन राहि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली । 
तं० १९४ के अनुसार मालुम करिये । ¦ 
+-- जिस वर्षमे राहु कर्व राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
 नं०.१९५ के अनुसार मालूम करिये । र 
५- जिस वषं मे राहु {सह॒ राशि पर हो, उस वषं का फलादेका कुण्डलो "` 
नं १९६ के अनुसार मालुम क्रिये! ` | 


६--जिस वषं मे राहु. कन्या राक्ि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली, ्‌ 


नं० १९७ के अनुसार भाल्म 


„७ - जिस वरं मे राहु तुला रा पर हो, उस वषं का. फलादेश कुण्डलो 


नं° १९८ के अनुसार माल्‌म करिये ! 
८ जिस वषं से राह वृश्चिक राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुडरी 
नं ० १९९ के अनुसार भाल्म.करिए 1 ` 


९ जिस वषं मे राह धन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 


. नं० २०० के अनुसार मालूम करिये । 


१०-जिस वषं राहु मकर राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 


न° २०१ के अनुसार माट्म करिये ! 
११-जिस वषं मे राहु कुम्भ राशि षर हो, उस वषं का फलादंश कुंडली 
न° २०२ के अनुसार माल्म करिये \ | 


२-जिस वषं में राहु मीन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
न०.२०३ कं अनुसार मालम करिये 


जिस वधं में राहु मेष रादि यर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डलं 


नं° २०४ के अनुसार मालुम 


= ` ^ 
| ( र ) वृषम लगन वालों को समस्त जीवन कं लिये ; | 
जीवन के दोनों किनारों पर-केतुफल 


आपकी जन्म कुण्डली में केतु जिस स्थान पर बेठा है, उसका ; | 
देशं कुंडली नं० २०५ से' २१६ तक मे देलिए.ओर समग्र काटीन तुका | 


फलं निम्न प्रकार से देखिए । 
९- निस वषं केतु. वृषभ राशि प्रर हो, उस “ धं का फलादेश द्द 
„ नं० २०५. के अनुसार मालुम करिये 
३- जिस वषं मे केतु मिथुन रादि. पर होः उस षं फा फलादेश कुंडली । 
नं ० २०६. कं अनुत्ार मालुम 
.४-- जिस वधं मे केतुः कर्क रारि पर हो, - उस वषं इष. रुलाये कुण्डली । 
ने २०७ के बनुताड मालूम करिये । ¦ (4 
द्र जित्न वषं मे केतु सिह राशि पर :हो+.उस वषं का ` फलादेहा कुष्डौ 
| नऽ .२०८.क अनुसार मालूम करियेः। 4 
ह वं मे केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्षं 
ऋ (५ के र मालूम सरह का फकादेडो कुण्डी 


७--जिस वष म॒ केतु-तुला राशि पर 
` “न° २१० कं व मालम ह उस बं का फलादेडा कुष 


 ८- जिस वषं मे केतु वृरििक राशि.पर हो, उस-वषं का फलादेका कुड 
न° २११ कं उचुसार मालम फरिये । 

 श-जिभ वषं मे केतु धन राशि पर हो, उस वषं का ` फलादेश कुडती , 

नं २९२ क अनुसार भालम करिये | 

। 


० त तकः | 
0 १३ व वा पर्‌ शैः उस्‌ वष का फलादेदो कुण्डली, . 


११-जिस वषं बे 
.- ने०२१४्बक कुम दापि पर्‌ हे, उतर वष का फटादेक् करुण्डती & 


[९२-जिस वषं ्‌ 
न° २१५के ५.५ प उस॒ वषं का - फलादशा कुण्डली । ्‌ 


१--जित 
~ ` नं ९ ठ ~ 3 पर ही उस वषं कायाद 1 


1 
इसक आगे जन्म कालीन रहो का फलादेश प्रारम्भ पीर, 


| 


क 
। 
= कि = ~ चं क 9 = 


न 


या 


भृगु संहिता त १०७ | 
मातां भूमि घरेलू सख स्थानपति--सय 


वृषभ लग्नमें १ सूयं  . .यदि वृषभं का सुयं-प्रथूम केन्र 
देह के स्थान मे रत्न. शुक्र की राहि पर 

४ ~ वैठाहैतो माता के.पक्त मे कुछ नीरः 
सता. युक्त शक्ति ` प्रप्र करेगा ओरं 


भमि मकानादि ' का कु सुख ओर 
प्रभाव प्राप्त करेगा तथा घटः वातां 
= ==>: वरण के सम्बन्ध मे कु त्रुदियुक्तां सुख 
ˆ  नं० १०९ शक्ति ` प्राप्न करेगा तया तेजस्वी सूयं ` 
के लग्न मे वेठने से देह के अन्दर प्रभाव रहेगा किन्तु देह की सुन्दरता मे . 
कछ कमी रहेगी आर्‌ सातजीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान. 





को मंगल की वुरदिचक रालिमेदेख.रहु है, इसकिए स्त्री स्थान में सुख , 
बक्ति ओर प्रभाव्र श्राप्न करेगा त्था .रोजगार-के मागं मे कु सुखगुक्त 


वातावरण के हारा सफलता ओर प्रभाव की शक्ति पयेगा 1 


` , वृषभ्र रग्न म र सुय धदि मिथुन का मू्ं--दरूसरे घन 


स्थान एवं कुटुम्तर स्यान मे मित्र बुध को 
रारि परबेठा है तोधनके कोषमें 
सुख शक्त ओर प्रभाव प्रात्र करेगा तथा . 
कुटुम्ब का सुख पायेगा किन्तु धन का 
स्थात्‌ कु बन्धन कासा कायं करता 
(< टैः इसव्यि साता के सुख मे कुछ क्मी 
नं० ११० रहेगी ओर घरेल सुख सम्बन्धो मे च्रुटि- 





` युक्त मःगः र शक्ति स्रिलिगी ओर भूमि मकानादि के ख सम्बन्ध मे जाय 
` दादको शक्ति होते हुए भी ` जाधदाद का उपभोग सुन्दरता. युक्त स्प से 


. प्राप्न नहा होगा ओर सातवीं भित्र दृष्टि से -आयु एवं पुरातत्व स्थान को 


गुरं कौ धन्‌ राशि मे देख रहा है इसल्यि आयु की सुख शक्ति मिलेगी 


ओर पुरातत्व शक्ति से सुख प्राप्त होगा तथा जीवन की दिनचर्यः मे सुख 
ओर प्रभाव रहेगा । 5 2 


॥ 

१०८ फलित र्ग शन 1 
एवं भाई के स्थान में भित्र. कषण | 
की रादि परबेठा है तो माता कोक | 

, का प्रभाव पायेगा ओर भूमि | 
चरर सुल कौ क्ति रहेवो एवं तोत 
स्थानः पर. गरम ग्रह विशेष शक्ति । 
शाली रल का दाता होता है, इसल्ि । 
नं० १११ परक्रम शक्ति के द्वारा. जड़ी सफलता । 

ओर सुल शक्ति प्राप्न रहेगी तथा भाई बहिन का सुल ओर प्रमाद ` 
पायेगा तथा परिश्नम शक्ति से प्रभाव की वृद्धि होगी ओरं सातवीं । 
शत्र, व्टि-से म्य एवं धमं स्थान को शनि की मकर राशि 
देव रहा है, इसलिए भाग्य के सम्बन्ध मे उन्नति करने के लिए 
बहुत कुछ कठिन प्रयत्न करेगा ओर धर्म के पालन स्थान के कुष्ठः, 
कुछ नीरसता युक्त मागं से धमं का पालन करेगा तथा पुरुषाथं पर । 
भरोसां रखेगा । . | | 
` -वुषम्‌ लग्न में ४ सूयं यदि सिह का सूयं--चोये केन्द्र माता ' 
ं एव भूमि के स्थान में स्वयं अपनी राति | 
पर स्वक्षेत्रीवेठाहै तो माताकी महान्‌ । 
शक्ति पायेगा तथा भूमि मकानादि क्षी 
मुख शक्ति का भ्रभावज्ञाली योग प्राप्न ` 
करगा अर घरे वातावरण के अन्दर 
स = 4 सुन्दर. योग प्राप्न करेगा, । 
हिवः ० किन्तु तेजस्वौ सयं की विभेषता के | 
कारण दिलावे' म विङेष प्रभाव ` रहेगा 1 शान्ति | 








। लत युक्त शक्ति के दवारा . सुख प्राप्त. करेगा बौर । 
५ व्यापार के. पक्ष मे कठिनं मागधे हारा सफलता पायेगा । ओर भात 


भृगु संहिता - ` १०९ 
` यदि कन्या का सु्ं--्पाचवे धिको 
विद्या एवं संतान स्थान में मित्र बुधको 
कन्या राशि पर बेठादहै तो विद्या 
, स्थान मे सुख पूर्वक शक्ति ओर ज्ञान 
` प्राप्र करेगा तथा सन्तान पक्ष मे सुख 

ओर प्रभाव प्राप्र रहेगा मौर बुद्धिके 

अन्दर पुथ्वीं तत्व का अधिक्रारी सयं 
न० ११३ ` के बैठने से बुद्धि के अन्दर बड़ी गम्भो- 





्‌ रता ओर विकार शक्ति प्राप्न होगी तथा वाणी मं. दूरदरिता ओर 


प्रभाव रहेगा ओर बुद्धि योग. के दवारा धरेतु सुख. का विशेष आनन्द 
प्राप्न होगा तथा भूमि ओर माता का सहयोग पायेगा -ओर सातवीं 
मित्र हृष्टि से छाभ स्थानको गर्‌ को मीन. राशि में देख रहा है. 
इसलिये सुख पूवक बुद्धि योग के द्वारा आमदनी के मागं अण्षटी 


` सफलता पायेगा 


वृषभ लग्न मे ६ सूयं यदि तुका का सुय कत्र, 
ं व स्थानम नीच का होकर-शत्र. शुक को 

राशि परवेठाहै तो माताके स्थान 
मे हानि प्राप्न करेगा तथा जन्म भूमि ` 
से वियोग रहेगा ओर मकानादि भूमि 
की कमी: रहेगी तथा ` घरेलू सुख के _ 
साधनों में विहेष कमी रहेगी ओर 
न° ११४ हंक्षट युक्त भागं के हारा सुख भ्रात 

कर सकेगा तथा शत्र पक्ष से कु अशान्ति रहेगी किन्तु गरम ग्रह होने 





` कै कारण से सयं के नीवं होने पर भी कु भ्रमाव. कायरम रखगा ओर 


सातवीं उच्च दष्ट से खचं एवं बाहरी स्यान को मित्र मंगल की 


मेष राशि मे देख रहा है, इसलिये -लर्चा विदोषः रहेगा भौर बाहरी स्थान 


का उत्तम सुतरदायक सम्बन्धं पायेगा तथा विष खच के द्वारा सुख के 


साधन पायेगा । 


क - फलित सर्वाङ्क दरशन 
मे यदि. वुद्चिक का सुयं- साते 


मित्र मगल को राशि पर बैठा हतो 
तरी स्थान मे सुख ओर प्रभाव क 
शक्ति प्राप्न करेगा तथा माता का 
सुन्दर सहयोग पायेगा तथा रोजगार 
कै मागं मे प्रमाव युक्त. भख शक्ति 





नं -- ११५ पायेगा ओर स्त्री गृहस्थ के रहन-सहन. 


मे भूमि मकानादि कां अच्छा सहयोग पायेगा तथा सातवी श्रु हृष्टि 
से देह के स्थान को शुक्र की दृषभ राशि में देख रहा है, इसख्ि 
वेह क घुन्दरता मे कमी रहेगी . ओर गृहस्थ ॐे अन्दर की सुख साभ. 
परियों मे चुट प्रतीत होती रहेगी तथा गृह्रथी संचालन के कायं 
कारणो से. देह को आराम कम॒मिलेगः, इसस्यि हृदय में कुछ 
अशान्ति रहेगी । 


वृषभ रग्तमे ८ मुयं ` ` यदि धन का सुयं-आ्वें मृत्यु . 


आगु एवं पुरातत्व स्थान भें भित्र गुर 
की राशिपर बेठाहै तो माताक 
स्थान, मे हानि करेगा. तथा मात-मूमि 
से वियोग ` रहेगा अर्थात्‌ जन्म स्थान 
ओर भूमि मकानादि फे सुख में बड़ी 
९ ~ ==> ६९. कमी रहेगी ओौर धरेल्‌ सुख शान्ति के 
क 1 भ € | इ माग मे वड़ा असन्तोष रहेगा, किन्तु 
र जवन सौ है इणिये आयुका सुख र्ग 
ल ह प्रभाव रहेगा तथा पुरातत्व रक्तिका लाभ 
= ष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को वुध की 











राहि मे | | 
मियुन राशि मे देल रहं है, इसलिये धून कौ वृद्धि. करने का प्रयत्न ` 
दल सस्व प्राप्न रहेगा तथा धन ˆ 


` चाट.रहेगा ओर कुटुम्ब के स्यान मने 


111८ 


कद्र, स्त्री एवं रोजगार के स्थान भे 


थ भ दि = 9 यो जा ~ अ = 9 
० ॥ 
@ 
॥ * 


ज ज कक) का क = त क 9 तो ज 9 आः डो क क नि क 9 चो 3 दि = क = क = > = = 


भगु संहिता  \*११९. 
“यदि मकर का सूयं -नवम त्रिकोण 
भाग्य एवं धमं स्थान में शन्रुरानिकी 
राक्षिपरवेठाहै तो माताकै पक्षम 
कु नीरसता युक्त माग कं द्वारा 
शक्ति प्राप्न करेगा आर मुमि सकानादि 
कायोग भाग्यसे पायेना तथा घरेख 
. । वातावरण मे कुछ सुख प्राप्त रहेगा 
 . सं० ११७ ओर भाग्ये अन्दर्‌ प्रभाव शक्ति 
रहेमी तथा धमं का पालन -भी रहेगा किन्तु शत्रु राशि पर होनेफे . 
कारणं से भाग्य की खबसूरती मे कुछ कमी रहेगी ओर्‌ सातवीं मित्र. 
वृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को चन्द्रमा को ककं राशि. मे 
देख रहा है, ४ भाई बहिन का सुख सम्बन्ध प्राप्त करेा.-.ओ 





पराक्रम स्थान में पुवंक भाग्य की हाक्ति के योग से सफलता ` 
प्राप्तकरेगा! ,- `: ॑ 
वैषभ रग्न मेः१० ` ` यदि कुम्भ का सुय--दसवे कच 


पिता एवं राज्य स्थान ने.शच्र हातति ` 
की राशषि.पर ब्डादहै तो पिता 
सम्बन्ध मे कुछ नीरसता . युक्त मागं 
केद्वारा शक्ति प्राप्न करेगा आर इछ 
कठिनाई के द्वारा राज-समाज में मान 
वः तथा प्रभाव प्राप्.करेगा ओर कारवार 
न० ११८. . ` में शक्ति एवं सफलता पयेगरा किन्तु 
शत्रु रारि. पर स्यं के होने से श्रभावे की शक्ति जितनी अविकं रहेगी 
उतनी सफलता शक्ति का आत्तन्द प्राप्र न हो सकेगा परन्तु सातवीं ५. 
` से चौये सुल भवन को स्वयं अयनी सिह रादि मे स्वक्षेत्र करो देख रहा 
है, इसज्यि भूमि मकानादि क शति भप्त रहे तथा मातु पक्ष मे एवं 
धरेल्‌ सुख के साधनों मे प्रभाव ओर-आनन्द का योग मिरेगा भौर सुख 
पुवंक उन्नति फे लिए प्रयत्न करेगा ` | 





५ ॥ 


सर्वाङ्कि दशंन । 
१९२ ` फलित सर्वाङ्गः र 


| मे यं यदि मीन का सु्थ--्यारहवे त | 
| ठ स्थान में भित्र गुर की राक्ष पर हेरे 
तो ग्यारहरवे स्थान मे कूर या गरम र | 
विशेष शक्तिलाली एलका दाता ` हेता ` 
है, इसलिए आमदनी के भागं मे विशेष । 
सफरता शक्ति पायेगा ओर भूमि भकातं 
इत्यादि का रभः रहेगा तथा माता 
तं० ११९ के सम्बन्ध से सुख लाभे पयेगा तथा ¦ 
धरेल्‌ वातावरण से सुख के -अच्छे साधन प्राप्न करेगा ओर सुखेश होकर 
सय तयाम स्थान में बैठा है, इसलियि सुख पूवंक आमदनी का कोई विङेष । ` 
.. योग श्ाप्र करेगा ओर सातवीं मित्र हृष्टि से विद्या एवं सन्तान स्थान 
को बुघ कौ कन्या राति में देल रहा है, इसलिए सन्तान पश्च से सुब्र 
ओर प्रभाव पायेगा तथा विद्या बुद्धि के अन्दर गान्ति युक्त प्रभाव शक्ति ` 

से सफलता पायेगा । | 


४ 
ष्‌ 

1 
त 





वुषभ लग्न में १२ सूयं ` यदि मेष का सूयं--बारहवे खर्च 
`एवं बाहरी स्थान मे उच्चका होकर 
भित्र मंगर की रारि पर वेह 
तो खर्चा, बहुत अधिक करेगा तथा 
वाहरी स्थानों “मे विशेष सुखदायक 
: ..: सम्बन्ध पायेगा किन्तु अपतं स्थान ` 
` मे घरेलू सुखं के साधनों मं कृ । ` ` 
 नं०१२० ` कमी रहेगी ओर माता के पक्षे भी. | 
कुछ कमी का योग अनेगा -तंया भूमि मकानादि दे सम्बन्ध मे * कुछ, ' 
हानि प्रप्र होगी, स्योकि खर्च के स्यान में गरम ग्रह॒ काः फल आयः 
हानिकारक होता है, इसल्यि पने. जन्म. स्थान मे कमी ` रहेगी ओर ` 
4 6 1 सातवीं नीच दृष्टि से श्र स्थान 
र सुक्रः ¦ | लनन्न पले 
न 


। 4 





"द 5 । १ स 2 1 9 0 2 7 = त 1 1 1 7 1 ङ = दन्य कः मरम ॥ को ~ = ^= प्त से ~ << 
न्य न ¢ | 
कै र 
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श श ` त श 1 . 


भुगरु सहिता: ` ११३ 
` आई, पराकम, मनः स्यानवति~चन्द्र 

यदि वषम का चन््र-प्रथम केन्द्र 
देह फे स्वान में उच्च का. होकर 
सामान्य भिन्न - शुक्र की राशि. पर बैठा 
` ; है तो मने. के. अन्दर महान्‌ शक्ति 
पायेगा तथा देह मे सुन्दर शव्ति रहेगी . ` 
तथा भारः अहित ‡ का विजञेष योग 
पायेगा सदै ओर पराक्रम स्थान स 
बडी सफलता ओर हिम्मत शक्ति 





 चायेगा तथा देह के - अन्दर. प्रभाव ओर मपल. प्राप्र करेगा तथा सातवीं . 
नीच हृष्टि से सत्री एवं ` रोजगार के स्थान को भिन्न मंगल कौ वृदिचकः 


 , राशिभे देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान मे परेशानी ओर कुछ श्रुटि ` 


अनुभव करेगा तथा रोजगार के पक्त में कुछ अरुचि युक्त मागं के हारा 


| कार्म संचालन करेगा ओर रोजगार से एवं गृहस्थ के सम्बन्ध.से कुछ । 


लघुता अनुभव करेगा । :; : ` | ्‌ 
(य यदि मिथुन -का चन्द्र-द्ितीय 





. घन एवं कुटुम्ब स्थान मे मित्र बुध की 
राष्टि षर बैठा हैतो पराक्रमं शक्ति 
जर मनोबर के, योग से बन का संरु 
श्रा. करेगा तथा -कुटुम्ब स्थान मे 

नं० १२२ `. `. भाद खष्बत्छ मे कमी 
रहेगी भौर देहं के. पुरुषां ` स्थानः की `उत भ कमजोरी रहेगी 


किन्तु सातवी मित्र थि ते मायु एवं धरत सान को शूर की धनरा. 
देल रहा ह, इसलिए गागर को वृद्धि. शेमौ भौर मनोबल की शाष्ति ` 





कै दवारा पुरातत्व का लाज्न प्रप्र करेगा तथः ओव्रनः की दिनचर्या व. बकी 
रौनक एवं अमीरात का दंश. प्राप्त करेगे तथा धन बुदि कीं योजना म 


` लगा रहेगा ¦ 


११४ कलित सर्वाङ्खिः दशान | 

॑ , 

वषभ लगनमें३च्दद्ध  यदिकके का चन्द्र- तीसरे > ¦ 
< र - पर स्वयं अपनी राशिमें स्वके चो ॥ 
है तो भाई बहिन को शदति का सु |. 

. योग पायेगा तथा मनोवल ज्ञे योगर | 
पुरुषाय शक्ति मे बड़ी सफलता पये |` 
` एवं मन में बडा मग्न ओर हः । 
हिम्मत युक्त रहेगा ओर सहायकं ब 
न° १२३ सहयोगि्यों की उत्तम शपति भ्रा | `. 
रहेगी, इसल्यि. मनोयोग ओर पुरुषायं शक्ति के दारा प्रभाव भौर | ६ 
सान प्राप्न करेगा तथा सातवीं . रात्र्‌ दृष्टि से भाग्य एवं धमं । 
कोः शरानि की मकर राशि में देख रहा है, इसल्यि ` मायः | . 
दि करने के छिथ कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा एवं माग्य ङे स्वान्‌ 


| 
मे कुष्ट वा , रहेगा त या धमंके पालन में कुछ नीरसती -यृक्ञ ¦ 
4 

4 





वृषभ लान में च ` पदि सिह. का चन्द्र-चौये केवर 
् ८ माता एवं भूमिके स्थानें मित्रतरं | 
॥ ,><8 की राक पर वेट, £ 
त राश पर बठाहै तो माताक्षौ `. 
शक्त का बड़ा सुन्दर. सहयोग शराप्त । 
करेगा ओर भाई की शद्रति काभी | 
चु प्राप रहेगा तथां सुख पूर्वक परा... 
करम स्यान मे शक्ति वल प्राप्त करेगा ˆ 





धरेलू सुल के उत्तम. र व कौ शक्ति योग के दवारा ¦ 
शक्ति | र साधन आर + 
प्र रहेषी तथा सतव शत्र =: भरमि मकान इत्यादि'क्ौ 


प 
~) 

य 

-प 
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भृगु संहिता ` . -१९५ 
यवि कन्या का. चन्त्र-रपाँचे 
^` न्रिकोण धिदा एवं संतान स्थान. मे 
मित्र बुध की राक्षि पर बेठाहै.तो 
` मनोर की ` पुरुषाथं . शक्ति के दवारा 
` विदा स्थान भे. बडी सफलता प्राप्त 
करेगा तथा वाणी गौर शब्दों के 
य >/॥ उन्दर बड़ी. शक्ति रहेगी ओर बुद्धिके 
` नं० १२५ ` अन्दर बडी भारी हिम्मत से कायं 








्‌ करता रहेगा ओर संतान पक्ष में सुन्दर शक्ति प्राप्न रहेगी ओर छोटे 


आई बहिन का अच्छा सम्बन्ध रहेगा तथा सातवीं मित्र हृष्टि से लाम 
स्थान को देवगु बृहस्पति की मोन राशि में रख रहा है, इसल्ि 
बुद्धि अल मौर सनोबल के योग से आमदनी के मागं मे बडी उत्तम्‌ 


सफलता शक्ति प्राप्न करेगा तथा राभ की वृद्धि के लिए - सदैव मनन 


करता रहेगा । 


` वृषभे लग्न में ६ चन्द्र॒ - यदि तुला का चनद्र-षटे शत्र एवं 
; शंक्षट स्थान मे सामात्य मित्र शुक्र की 
राजि पर बैठा है तो भाई बहन के पक्ष 
, . में कुछ मन पुटोव रहेगा ओरं मनोबलं . 
` की पुरुषाथं शक्ति के योग से वानर स्थान 
मे प्रभाव प्रार्‌ करेगा तथा पराक्रमेश ` 
(1 के छट स्थान पर बेठते से कुछ पर- 
 .नं० १२६ तन्त्रता युक्त रहकर कायं करेगां ओर 





। मन के अन्दर हिम्मत शक्ति के रहते हुए भी.कुछ परेशान अनुभव 


करेगा तथा कु शंकट युक्त मागं से पृरुषाथं शक्ति । विकास पायेगा 
गौरं सातवीं मित्र दृष्टि से खचं एवं ` बाहरी स्यान को मंगल को मेष 


 -रा्ि मे देख रहा हे, इसलिये खर्चा खूब करेगा ओर बाहरी स्थानों मे ` 
| भनोयोग से दाव्तिब्राप्करेगा\॥ - ` ` | 


च्रं फलिति सवङ्धिः दशंन  @ 
यदि वृष्चिक का चन्द्र स 

केन्द्र स्त्री एवं ` रोजगार के स्थान ५। 
नीच का हकर मित्र मंगल की | 
परबठाहंतो स्री स्थानमें हामि 9 | 
मानसिक कष्ट अनुभद करेगा तथा भोर! 
बहन के सुख सस्यन्ध मे कमजोरी. रहौ! 
ओर देह की परषां शदित के यू 
नं १२७ दबल्ता एवं आस्य प्राप्त दोगा ओर 
रोजगार क मागं मे कमजोरी तथा मानसिकं परेशानी रहेगी तथा सातवी ' 
उच्च दष्ट से देह के स्थान को सामान्य मित्रे शुक्र फी राशि मे देख र ¦ 
हैः इनि देहंमे बुन्दरता रहेगी ओर मान सम्मान एवं प्रभाव प्रास । 
रहेगा आर हृदय के अन्दर शकत प्राप्त रहेगी ! ` | 
वृषम्‌ लग्न मे ८ चन यदि धन का चन््र-आठ्वें आव | - 
मृत्यु एवं पुरातत्व स्थानों मे मित्र गुर । 

कीधनरारशिपरदेठाहैतो भाई वहित | 
के पक्ष मे हानि एनं मानसिक परेशानी | 
रहेगी ओर. पराक्रम स्थान में पृखा्थं ¦ 
शक्ति की कुछ कमजोरी रहेगी त॑या ` 
¦ हिम्मतके कमजोर होने के साधन बनते | 
नं० १२८ रहेगे जु स्थान में शक्ति प्रप्र रषी | 

भोर पुरातत्व सभ्बन्ध मे कोई सहायक इाबित होने के कारण मनको ग्र । 
शविति रप्र रहेगी भौर सातवीं मित्र हृष्टि से धन भवन को बुध कौ | 
यन तशि मे देल रहा है इसलिये धन की वद्धि के लिये मानसिक | 


रषा बहुत करता रहेगा ओर 
्राप्र करेगा ।॥ रहेगा ओर धन तथा कुदुम्व क सफलता शक्ति 








यदि मकर का चन्दर -नवम निकोण भाग्य एवं नमे । 

| ; एवं धर्म स्थात मं 

द न मकर राकिपर बेगहै तों भाई बहिन . के सुन्दर योग, । 
ध रा $ शक्ति प्रप्त रहेगी भौर मनोबल के पुरुधा शात | 
^ भाष्य क वुद्धि -पराप्त करेगा तथा मनोयोग से धर्म का पालन 


१ 


८ भयु संहिताः . ` ` ११७ 
वृषभ लग्न मं ९ खनद्र , घ अमन करेगा ओर भाग्य तथा भग- 
पध । ¦ वान्‌ भें भद्धा रखेगा अतः इन्हीं कारणो 

से भाग्यवान्‌ ओर सज्जन सत्‌ कमंनिष्ठ 
माना जायगा तथा सातवीं दृष्टि से 
स्वक्षेत्र से भाई एवं पराक्रम स्थान 
को स्वयं अपनी ककं राशि मे देख 
=> रहा है, इसल्यि भाई ओर पुरुषाय 
न° १२९ कमं को सफलता शाक्त प्राप्त करेगा 





तथा, मनोबल के अन्दर स्फूति शक्ति, हिम्मत ओर प्रसन्नता इत्यादि 
कारणों को प्राप्तं करेगा । म 
य मे १० चन्द्र यदि कुम्भ का चनदर-दसम केन्र - - 





की राजि पर वैठादहै तो पिता स्थानमे 
कू मतभेद का योग प्राप्त करेगा तथा 
+> मनोयोग के कठिनः परिम्‌ सने .राज- . 
- समाज मे मान प्राप्त करेगा ओर कार- 
स ९4|| बार में उन्नति प्राप्त करने के लिये 
नं० १३० मानसिक विचारों कौ शक्ति के हारा 
बंडा भारी प्रयत्न करता रहेगा तथा भाई बहिन कौ शक्ति का योग 
प्राप्त करेगा ओर सातवीं भित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को 
स्यं कौ सिह राशि में देख रहा हैः. इसल्णि ,माता के स्थान भं सुख 
शित पायेगा तथा भूमि-मकानादि ओर घरे वातावरण मे मनोबलं 
के पुरुषां से सुख व सफरुता पायेगा । = ८ 
यदि मीन का चन्द्र--ग्यारहवे काम स्थान भें मित्र गदं को राहि 
पर बैठा.है तो भाई बहिन के काभ का योग प्राप्त रहेगा तया मनोबलं 
केद्वारा पुरुषां कमं करके आमदनी के माणं मे बड़ो भारी सफलता 
ओर प्रसन्नता प्राप्त करेगा तथा बाहुबर कौ पुरुषाथं शविति के. बल 
पर बड़ी भारी हिम्मत. रहेगो ओर लाम्‌ स्थान में उन्नति करते. के 


- < | पिता एवं राज्य स्थान मे शश्र शनि. 


८ एरिति साङ्ग बरत 


। वृष लगन ते ११ चद ल्धि सदेव । मानसिक विचार चलते 
रंगे तथा लाभ मार्ग में शोभा 


राशि में देख रहा हैः ` इसण्यि मनोव 
की शक्ति से विद्या बुद्धि वाणी 
अन्दर शक्ति पायेगा ओर संतान 
० १३१ ` मे सुन्दर शक्ति प्राप्त रहेगी । 

यदि मेष का चन्द्र -वारहवं खचं एवं बाहरी स्थान मे भित्र मंग 
की राशि पर वेठादहै तो गाई वहिन के सुख सम्बन्धो भे बडी की 
ओर मतभेद रहेगा ओर बाहुबल की पुरुषार्थं शदित के अन्दर बड 
. वृषभ लन मे १२ चन्द्र॒ कमजोरी . रहेगी किन्तु ` मनोबक. की 
| =] पुरषार्य शक्तिके दारा क्डा भारी खघ 
करता रहेगा तथा मनोचल के योग 





तथा अपने स्यानमें हानि ओर कमजोरी 
े ` (0 पायेगा ओर सातवीं हष्टि से शत्र 
न० १३२ स्थान को. सामान्य मित्र शुक्र कौ 
श द म देल रहा है, इसल्यि मनोबलं के योग वाण शा 
व शत्रु स्थान्‌ मे अपना कार्य निकालेगा ओर गड अंज्षटों के 
माग मे सनोयोग की शबिति से सफलता प्राप्त करेगा! ` 


स्री, रोजगार, सं, बाहरी म्थानपति-मंगल' 


यदि वृषभ का मगल-प्रथम केन्द्र देह के स्थान मे सामान्य दात्र 





शुक्र कौ रारि पर बेैाहै तोदेह के क्म योगसे खर्ज की संचालन 
शक्ति पायेगो ओर बाहरी स्थानों मे अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा . 


रोजगार की 


हे के जह से दूसरे स्थानों मे आना जाना रहेगा ओर व्यये 


कारण से देह मे कमजोरी ओर रक्त ` विकार. एवं धातु 


रहेगा भर सातवीं मित्र ष्टि से विद्या 
एवं संतान स्थान को बुध की क्या 


न्‌ | पश | 


द्वारा बाहरी स्थानों में वड़ी सुन्दरः 
 शक्ति,ओर अच्छे सम्बन्ध प्राप्त करेगा: 
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क्रीणता का योग प्रप्त करेगा तथा चौथी भित्र हष्टिसे माता एवं 
भूमि स्थान को सूयं की - सिह राशि में देव रहा है, इसलिए उपरोक्त 
वषम लग्न अ १ भौम दोष के कारण हौ माता के सुल मे कमी 

¦ 2. न्य वा ं प्राप्न करेगा ओौर भूमि मकानादि एवं 
चरे सुखं सम्बन्ध मे कमजोरी रहेगी 
ओर सातवीं हृष्टि से स्त्री एवं रोज- 
गार स्थान को स्वयं अपनी . वुरिचिक 
. राशि ये स्वधे को देखं रहा इस 
चयि रोजगार की उन्नति करेगा तथा 
न॑ १३३ ल्मी पक्ष मे शवितिः मिर्गी . किन्तु 
्ययेशा होने के दोष कारण से खरी ओर रोजगार के मागं मे कुछ कमजोरी 
रहेगी ओर आठवीं भित्र दृष्टि से आपु एवं पुरातत्व स्थान को गुद की 
श्वन-रादि में देख रहा है इसलिए जीवन की . दिनचर्या मे कख परेशानी 
रहेमी तथाः आगु स्थान मे कभी-कभी. खतरा “नाप्त होता रहेगा ओर 
वुरातत्व सम्बन्धित शक्ति की कुछ हानि प्राप्त होगी \ प 
वृषम्‌ रग्न मे २ भोल यदि मिथुन का भगर-इसरे धनं 
(0 च्ञ्य एवं कुम्ब स्थान.मे मित्र बुधकी 
रादि पर दैठा है तो खच अधिक 
रहेगा भौर इसी कारण से घन के कोष 
मे कमजोरी रहेगी तथा कुटुम्ब स्थात्‌ 
मे परेशानी प्राप्त होगी तथा धन्‌ का 












 नं०श्देट ` करता है, इसल्यि खरी स्थान मे बड़ 
कमी रहेगी ओर रोजगार तथा खचं के मागं मे छ दिक्कंतं प्राप्त , 
होगी, किन्तु बाहरी स्थान का ` सम्बन्ध कुछ अच्छा रहेगा ओर क 
मित्र हृष्टि से विद्या एवं सन्तान स्थान क जघ को कन्फा राहि मे 
दे रहा है, इसल्यि सन्तान यक्त म व्यम हन के दोष के कारण ` 
से कछ हानि करेगा ओर विषा स्थान सें “कछ /कमौ रहेगी. तथा बुदि 








स्थान कु बन्धन का सा कायं भी ¦ 





१२० ` . ` फलित सर्वाङ्ग वंन 


भौर बाणी के रा शठ परेशानी भतीत होती रहेगी जोर सातवी 

हृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को शुरं को धन राशि में देख रहा 

इसल्यि जीवन मे ओर आयु स्थान मे कभी-कभी चिन्ताओों के कार 
बनते रहेगे ओर पुरातत्व सम्बन्व मं कुछ हानि रहेगी ह जाठ्वीं उच्च 
दष्ट से भाग्य एवं धमं स्थान को शन्‌, शनि कौ सकर राशि मे देल र 
ह, इसलिये भाग्य की वृद्धि रहेगी तथा धमं मे भद्धा रहेगी इसहिप 
भाग्यवान्‌ व सज्जन समज्ञा जायगा । | 
` वृषभ रग्न मे ३ भौम यदि ककं का संगल-- तीसरे भाई । 
एवं पराक्रम स्थान भं नीच का होक | 
मित्र चन्द्रमा की राशि पर बैठाहैतो | 
भाई बहन. के स्थान मे हानि प्रा्ष ' 
. करेगा क्योकि मंगर को नीच होने.का । 
दोष है तथा व्ययेश होने का दोष है 
इसल्यि विशेष दोषी होने से खीं प ¦ 
नं० १३५ ` . मे कष्ट प्राप्त करेगा तथा रोजगार ` 
- भागं मे हानि एवं परेकानी रहेगी ओर पराक्रम स्थान में कुछ कमजोरी | 
` रहेगी तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ब आलस्य रूप में रहेगा ओर चौयौ " 
हृष्टि से शत्र, स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा । 
हैः इसलिये दात्र, स्थान मे प्रभाव को जागृति रहेगी क्योकि गरम ग्रह ` 
की दृष्ट शत्रु नाशक होती है भौर सातवीं उच्च हृष्टि से भाग्य एवं 
स्थान को शत्र, शनि की .मकर दाहि मे देव रहा है, इसल्यि भाग्य को ` 
वृद्धि रहेगी तथा बमं का पालनः होता - रहेगा ओर आठवी शत्र, दृष्टि | 
से पिता एवं राज्य स्थान मेँ शनि की कुम्भ राशि मे देख रहा है इस ' 
(लये पिता स्थान मे उपरोक्त दोषो के कारण पिता के छाभम की हानि 
करेगा तथा राज समाज में कुछ परेशानी रहेगी ओर कारवार के मागं 
मे हानि प्राप्त होगी तथा मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति के मागं ने काव्यो ` 
| 





कै हारा कायं संचालन रहेगा । 


„~ यदि सिह का मंगल-चोये केन 1 नि के ल्यात्‌ मर 
मित्र सुयं की राशि पर वैढा है तो मंगल को ये हान के दोष फ 


ह भृगु संहिता | १२१ 
| कारण ते भाता के ९ भं हानि प्राप्त करेगा गौर भूमि मकानादि 
भृषम रग्न मे ४ भोम एवं सातु भूमि इत्यादि सम्बन्धो मे 
न= परेद्रानी ओर कमी के. कारण प्राप्त 
होगे तथा धरे सुख शान्ति के अन्दर 
कख कमो का योग प्राप्त रहेगा ओर 
चौथी हृष्टि से स्त्री एवं रोजगारके स्थान 
को ` स्वयं ` अपनी वुषििक रादि मे देख . 
- ˆ नण १३६ प जौर रोजगार भे भी न 
-.करेगा किन्तु बाहरी स्थानों के योग से उन्नति मिलेगी गौर फिर भी 
व्ययेदा होने के बो से कुछ .परेशानी रहेगी गोर खर्चा गृहस्थो मे विष 
` रहेगा तथा सातवीं रान्न. ष्टि द पिता एवं राज्य स्थान को दतिकी 
रारि मे देख रहौ है, इसलिये पिता स्थान में हानि या कमो प्राप्त ` 
होगी ओर राज समाज के मागं मे कुछ परेशानी एवं नीरसता रहेगी 
बौर आघ्वीं भित्र दृष्टि से लाम स्थान को शुखं की मीन राशिं 
हे रहा है, इसल्थि आमदनी के मागं में वुद्धि प्राप्त करेगा किष्वु 
धात सवि के योग से, देर अबेर मे लाम प्राप्ति द्वाराः उन्नति का ` 
; 





_ यदि कन्या का मंगल पाँच 
त्रिकोण विद्या एवं . सन्तान स्थान में 
मित्र बुध की राशि पर बेदाहेतो 
मंगर को ग्ययेज् होने के वोष के कारण 
से सन्तान पक्षम हानि प्राप्त करेगा 

तथा विद्या के पक्ष मे. कमजोरी रहेगी 
(2 ` ओर बुद्धि के अन्दर कुछ फिकर चिन्ता 
¦ -नं° १३७ ` का योग बनेगा तथा रोजगार के मागम 
बुद्धि योग दवारा कायं संचालन करेगा बौर भ्ययेश दोष कै कारमही 
तरी पक्ष म कुछ असन्तोष युक्त शक्ति प्राप्तः रहेगी तथा चौथो मित्र 
दृष्टि से आगु एवं पुरातत्व स्थानः को गुह की धनराहि मे, देल रहा है! 





1 क 





श्र ` फक्त सङ्ग ददन 


इसलिये मायु शर जीवन की दिनचर्या मे चिन्ता कारक योग बलं ८ 


हैगा ओर पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ हानि का योग नाप्त करेगा ओर 
स मिन्नहष्टि से काभ स्थानको गुरुको मीन राशि में देख रहा 
1 बाहरी स्थानों के योग से आमदनी के मागं भें वृद्धि प्राप्त 
ओर ए 


- ओर आठवीं दृष्टि से चं एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी मेष ४६ 


मे स्वेत्र को देल रहा है, इसलिये लर्चा बहुत अधिक करेगा ओर वा 


स्थानों का बडा.भारी सम्बन्य पराप्त करेगा ओर खचं के योग से रोजगार 
मे शक्ति पराप्त रहेगी । ्‌ 


वृषम्‌ लग्न मे ६ मंगल यदि तुला का मंगख- छे 8 








स्थान मे एवं क्षक्लट स्थान मे सामात्य 


के स्यान मे कुछ ` परेशानी रहेगी भौर 
बाहुरो स्थान के सम्बन्ध मे. कुछ क्षक्ष 
शुक्त वातावरण रहेगा तथा व्ययेश्च होते 





०९३८ ` ` के दोषके कारणसे एवं रान्‌, स्थानम 


बेठने के दोष. के कारण से स्त्री पक्ष मे. कुछ अशान्ति रहेगो भौर 
न गार के मागं भें हानि एवं परेशानी रहेगी . किन्तु छठे स्थान प्र 
१: शन्ति भ्रदायक होता है, इसल्यि त्र्‌, पक्ष में प्रभाव रहेगा 
ज्रार चोधी उच्च दृष्टि से भाग्य एवं घमं स्थान क शत्रु शनि की मकर 


` राशि भे वेल रहा है, इसलिए बड़ा भाग्यशाली समक्ला जायगा ओर घमं 


के स्यान ० कु विशेष ररि रहेगी एवं विरेष दथ भी करेगा ओर 
सातवीं दृष्टि से खचं एवं बाहरी स्थान को त्वयं अपनी मेष राशि मे 


स्वक्े्को देल रहा है, इसलिये खर्चा विष रहेगा ओर बाहरी स्थानों . 


स सम्बन्व भो रहेगा ओर आाव्वां हृष्टि से देह स्थान को सामान्य शत्र, 
शक को वृषभ राति मे दल रहा है, इसलिये देह मे कमजोरी भौर 


ग के कारण भप्त होगे क्योकि मंगलको व्यये होने का दोष है 


दह मे रतत वकार एवं वयं दोष का रोग उत्पन्न करेगा । . , ` 


शत्र, शुक्र की रारि पर वेठा है तो खं ` 


स्ाक-कक्ि + 
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ग्नम ७ मंगल ¦ यदि वृद्चिक का मंग्रल-- सातवें 
ध 7 केन्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
` अपनी राहि पर स्वक्षेतरी बैठा है तो 
स्री स्थान में गौर रोजगार के स्थान 
सं शक्ति प्राप्न रहेगी किन्तु .व्ययेहा होने 
के दोष. के. कारण स्त्री पक्ष में एवं 
(“=== ५ रोजगार के पक्ष मे कुछ हानि. एवं क 
परचानी रही. किन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्व से सफलता मिकेगी 
ओर खर्चा विक्षेष चालू रहेगा ओर चौथो शन्न दृष्टि से. पिता एवं 
राज्य स्थान को इनि कीं करम्भ राि में देल रह है, इसल्यि पिता 
स्थान में कुछ मतभेद ओरः कुछ. हानि का योग भिलेगा ओर . राज 
समाज के. मागं से उन्नति के लिये कुछ कल्निइयां प्राप्त होगी तथा 
कारवार मे कुछ दिक्कत रहेगो ओर सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को: 
सामान्य शत्र शुक्र की वृषभ रादिः मे देल रहो, है इसलियि व्ययेश 
होने के दोष के ` कारण से देह भें कख कमजोरी , तथा कुछ रक्त विकारः 
रहेगा ओर आठवी भित्र दष्ट से घन एवं कुदु्बः स्थान को बुध कीः 
मिथुन राशि में देख रहा है इसलियि उपरोक्त दोष के कारण ही धनं 
के कोष स्थान में कमजोरी ओर हानि प्राप्त होगी, ओर कुटुम्ब स्थान 
ने बु हानि एवं परेशानी रहेगी 1 ` ह ्‌ 
वृषभ लग्न मे ८ मेगल .` ` यदि घन का मंगर--भठवे मयु 


<= धः त ` एवं पुरातत्व स्थान में भित्र मंगल की 
(< रािर्परवेठाहै तो मंग को. व्ययेश्ञ 
<५> (११ >| 
स्म 













< 


 होनेकरै कारणसे स्त्रो स्थानमे बड़ा 
संकट प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मागं 
~ >>| मे. भी बड़ी कठिनाइयां रहेगी. तथा इूसरे 
नंऽ १४० स्थान में रोजगार का संयोग बनेगा ओर 


होने का दोष एवं अष्टम में बैठने का दोष 


पुरातत्व सम्बन्ध भें कुछ हानि सही. ओर आठवें स्थान से . उवर का 








। | थ अनरे कु शिकायत रहेगो 

क क 1 प्राप्त होगा ओौर चौथी भित्र हष्टिसे लाम 
ज क्षं गुडं की मीन राहि नँ देख रहा हैः इसच्थिये- विदेश योग कै 
वारा घन का छाम प्राप्त करेगा भौर सातवीं मित्र वृष्टि से धन एवं 
कुटुम्ब स्थान को बुध की मिथुनं राशि में देख रहा है, इसच्ि धन क् 


चे कमी रहैगी ओर स्थान में कु परेशानी रहेगी तया 

स त से भाई न स्थान को मित्र चन्द्र को ककं 

रा जें देख रहा है, इसल्यि भाई बहिन के स्थान से हानि प्राप्त होगी 

` ओर देहिक पुरुषाथं शदिति के अन्दर कमजोरी ' रहेगी तथा अपने 
गृहस्य जोवन मं परेशानी अनुभव करेगा । 

वषम छग्न मे ९ मंगल 


यदि सकर का मंगल- नवम त्रिकोणं 

भाग्य स्थान मे उच्च का होकर. शत्र 
शनि की राक्िपर वैठाहैः तोदः 

` में कुछ भाग्यवानी - प्राप्त करेगा ओर 
भकी शक्ति से रोजगार के मागं 
मे उन्नति पायेगा तथा गृहस्थ के अन्दर 
घमं का पारन करेगा गौर भाग्यवान्‌ 





नं० १४१ समक्षा जायगा किन्तुं व्ययेक्त होने कैः । 


दोष के कारण से माग्य मं कुछ कमी अनुभव करेगा भौर चौथी दृष्टि 
से खचं एवं बाहरी स्थान को, स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को 
हेव रहा है, इसल्यि खर्चा बहुत अधिक करेगा तथा भाग्य की ताकत 
से खचं को संचालन शक्ति. पायेगा ओर बाहरी स्थानों का उत्तम 


तम्बन्ध प्राप्त करेगा ओर सातवीं नीच ` दृष्टि. से भाई एवं पुरषाथं ` 
स्यान को मित्र चन्द्र की ककं, राशि में देल रहा है, इसलिये भाई बहिन 


के ह मे कमजोरो रहेगी ओर पुरषाथं शक्ति के अन्दर कुछ दुब॑लता 
एवं -हिम्मत कौ कमी रहेगी ओर आव्वीं मित्र इष्टि से माता एवं 
भूमि स्यान को पूयं को सिह राशि मे देख रहा है, इसल्यि व्यये 
होने के दोष के कार्ण से माता ओर भमि.मकानादि के स्थान मे कु 


| ) १ | 


हानि मिलेगी तथा धरेल्‌ सुख मं कुछ कमी रहेगी । 


सर्त बन | 


भृगु संहिता रष 
यदि कुम्भ का मगल-दसमं केन्र 
पिता एवं राज्य स्थानम श्रु शनि 
की राशिपरबेठाहै तो व्यये होने कै 
दोष से पिता स्थान मे हानिप्राप्रकरेगा 
तथा राज समाज कारवार की उन्नति 
के मागमे कुछ परेशानी रहेगी मौर 
== स्त्री पक्ष में प्रभाव को अधिकता एवं 
तर १४२ ‹ ` ` कुछ कटुता प्राप्त होगी ओर रोजगार 

को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से ऊंचा उठाने का . प्रयत्न विष 
करता रहेगा ओर खर्चा. विशेष होने के कारणो से, इज्जत आबरू 
बनाने में कुछ कठिनाइयां रहेगी तथा चौथी दृष्टिसे देह के स्थान 
को सामान्य रात्र शुक्र को वृषभ राशि में देल रहा हैः इसल्यि 
व्ययेश्ष दोष के कारण ही देह मे कमजोरी भौर कुछ रक्त विकार 





` रहेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को सूयं की 


सिह राशि मे देख रहा है, इसक्यि माता के ओर भूमि के पक्षस सुख 
की कमी -रहेगी भौर धरेक्‌ सुख शान्ति मे कुछ बाधायं प्राप्त होती ˆ 


` . रहेंगी ओर आठवी भित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध को 


कल्या राशि में देख रहा है, इसल्यि संतान ` पक्ष मे कुछ क्रोध रहेगा 
ओर दसम स्थान पर मंगल का बैठना उत्तम होता है, इसल्यि मान 
प्रभाव रहेगा । | | | 
यदि मीन का मंगल - ग्यारहवें छाम स्थान में मित्र गुर की राशि 
पर वेठा है तो ग्यारहवे स्थान पर क्र.र ग्रह॒ अथवा गरम स्वभाव का 
ग्रह विशेष उत्तम फल का दाता होता है, इसक्यि आमदनी के मागं 
मे बहुत काभ प्राप्त ` करेगा ओर स्त्री पक्ष" से लाभ रहेगा तथा रोज- 
गार के मागं मे बाहरी स्थानों के सम्बन्धे से उन्नति प्राप्त करेगा 
किन्तु व्ययेदा होने के दोष के कारण से सत्री पक्ष मे एवं आमदनी के 
पक्ष में कुछ असन्तोष रहेगा ओर चौथी मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब 
स्थान को बुध की मिथुन रारि में देख रहा है, इसल्िथि धन के कोष 
म कुछ हानि प्राप्त रहेगी भौर कुटुम्ब स्थान मे कुछ परेशानी. रहेगी 


फलित सर्वाद्ध दशंन ` 
वषभ लग्न मे ११ संगर तथा सातनीं मिच्र दृष्टि से विद्यां 
~ संतान स्थानकोब्ुधकी कन्यारा 
मे देख रहुर है इसल्एि विद्याम इ 
कमजोरी ओर संतान पक्षम कुछ हापि 
ओर कुष्ट प्राप्त होगा ओर आब्वो 
दृष्टि से शु स्थान को सामान्यत 
शुक्र को तुलाराशि में देख रहाहैः 
स्थान पर गरम ग्रहको दृष्टि शुभ होत 





नं० १४३ । (र 
हैः अतः शत्र पक्ष भे प्रभाव प्राप्त करेगा ओर खच एवं छाभ. की शक्ति 
के दवारा प्रमावकी जाग्रति रहेगी तथा बडा स्वाथ युक्तं व्यवहार रगा 

` वृषभ लगन भें १२ मंगल यदि मेष का मंगल- बारहवे लर 


एवं बाहरी ' स्थान मे स्वयं अपतत मेष 
राशि पर स्वक्षेत्र बेठा है तो खर्चाकूत | 
अधिक तायदाद मं करेगा ओर बाहरी 
स्थानों मं विदेष शक्ति प्राप्त रही. 
किन्तु खी स्थानपति भंग व्यये" 
(2 होकर स्वस्थान में बैठ गया है, इसि 
तं० १४४ . ` . विशेष दोषी होने के कारण खी स्थान ` 
मे हानि प्राप्त करेगा तथा रोजगार मे भी हानि का योग बनेगा ओर 
इर स्थान मे रोजगार की शव्ति बनेगी ओर चौथी नीच दृष्टि से भाई. 
एव पराक्रम स्थान को मिनन चन्द्रमा की ककं राशि मे देख रहा है, इतः 
लिए भाई बहन के स्थान मे हानि प्राप्त करेगा जोर पुरुषां भे कमजोरं 
रहेगी त॒या सातवीं वृष्ट से शत्र स्थान को सामान्य दाश्रु शुक्र की तुलाः 
राशि मे देल रहा है, अतः शत्‌, स्थान पर गरम ग्रह॒ की दृष्टि उत्तम होती 
ह इतलिग शत्र पक्ष मे अभाव रहेगा गौर क्षगड़ क्षं्षटो के मागं मं 
८ ९; 9८ मा ओर आठवी दृष्टि से स्त्र 
ग >> अन क स्वयं जपन वुश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख ` 
6. एव रोजगार के मागं मं कमजोरियो के ्‌ होते हए 


॥ 





क जः = 





~ 


| भृगु संहिता १२५. 


वषभ कग्नमें १ बुध ` यदि वृषभ का. ब्ुध--प्रथम केन्र 
वा देहके स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर 
वैठाहै तो विद्या बुद्धि की, उत्तम शक्ति 
भप करेगा ओर दैहिक कमंके हारा 
धन ओर मान प्रतिष्ठा ओर सुन्दरता. 
पायेगा तथा संतान ओर कुटुम्ब क शक्ति 
&/ ` का धेष्ठ योग प्राप्न होगा, इसके अति- 
रिक्त विवेको बुध, बुद्धि विद्याक्ता स्वामी 
होकर देहु पर भिन्न भावमेबेठा है इसल्यि बुद्धि को लावण्यता का उत्तम 
अनन्द ओर उन्नति प्राप्न होगी तथा सातवीं मिन दृष्टि से ची एवं 
रोजगार के स्थान को, मंगर को वृष्क रीशि में देख रहा है, इसचिए. 
खी पक्ष में सुन्दर सहयोग मिलेगा तथा रोजगार के मागं से बुद्धि योग 


, ` एवं धन को शक्ति से उन्नति एवं सफलता ओर प्रभाव प्राप्त करेगा । 
` वृषभचग्नभंर्‌बरुधः यदि मिथुन का बुध-्रूसरे धन 
= ` एवं कुटुम्ब स्थान मे स्वयं अपनी राशि 
पर स्वक्षे्नो बेठाहे तो धन के कष 
मे बड़ सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
कुटुम्ब को महानता रहेगी ओर बड़ी 
इज्जत प्राप्त रहेगी तथा विद्या स्थान ` 
मं शक्ति मिरेगो ओर विद्या बुद्धिके 
नं० १४६ योग से धन कौ वृद्धि प्राप्त होगी 
न्तु वन स्थान कुछ बन्धन का-ता.कायं भो करता है, इसलिये संतान 
पक्त में कुछ परेशानी रहेगी ओर सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को गुरु कौ धन राश्िमें देव है, इसलिए आयु पक्ष मे उन्नति 
` भ्राप्र करेगा तथा जोवन में शानदारी ति रहिगी 1" 74 
 _ यदि ककं का बुध-तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान मं 
मित्र चन्रमा कौ ककं राक्ि परबेठा है तो विद्या बुद्धिको उत्तम 


न 















१९८ 






‹ (, 


| फरित सर्वाङ्ग रशन 
पायेगा आौर संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त देशी ओर 


| ग द्वारा घन की भ्राप्ति करेगा तथा कुटुम्ब शक्ति शा 


योग अनेगा भौर भाई बहुन के योग क 
लाभ प्राप्त होगा तथा विवेकी बध 
पराक्रम स्थान ¦पर बेठने से विज 
शक्ति के द्वारा बड़ी हिम्मत प्रात 
रहेगी ओर सातवीं मित्र दृष्टि से भाप 
एवं धमं स्थान को शनि कौ. मक्‌ | 
्‌ व > राशि में देख रहा है, इसख्यि भाग्यक्ञे 
न १ वुद्धि प्राप्न होगी ओर भाग्यवान्‌ सफ ` 
ओर पुरुषार्था समन्ञा जायगा तथा धमं का पालन करेगा ओर सज्जना ` 
युक्त मागं से कार्योत्नति करता रहेगा । ॥ 


वृषम्‌ ग्न में ३ बुघ 


व 








ॐ वृषभ लग्न मे ४ बुघ यदि सिह का बुध-चोये कतर | 


माता एवं भूमि के स्थान में मित्रसुयं 
की रातिपर वैठाहै तों माताक्षी 
शवित्त का राम प्राप्त करेगा ओर भूतन ' 
मकान आदि कौ शक्ति प्राप्त रहेगी । 
तथा विवेकी बुध पृथ्वी स्थान पर बढ 
है, इसलियि विवेक कौ गम्भीर बुद्रि 
नं १४८ ,. योग से विद्या को सफलता प्राप्न करे 





„` बौर बुद्धि विद्या के योग से धन का संग्रह करेगा तथा संतान ओर ुुम्र ¦ 
` `का सुख प्राप्त रगा ओर घरेर्‌ सुख के साधनों मे कछावण्यता प्राप्त 


रहेगी तथा सातवीं मित्र हृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शाति की 


कुम्भ राशि में देख रहा है इसल्यि पिता को शदित . का उत्तम काभ ¦ 


पायेगा ओर राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा कारवार मे बदरि 
। - | 


, योग से घनोन्नति प्राप्त करेगा । | 


यदि कन्या का बुध- पांचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थाने । 
य अपनी रानि भें उच्च का होकर स्व्षेवरी बैठा है तो विवेकी 


9 


ऊ | 


| भगु सहेता १२९ 
बध इद्धि स्थान मे उच्च का होने से विोष वलवान्‌ हो गयादहै, 
छः वषभ छगन सें .५ बुध इसलिए विर््या बुद्धि में विशेष शक्ति 

= भ्राप्त रहेगो ओर वाणी के अन्दर बड़ी 
भारी योग्यता रहेगी तथा बुद्धि योग 
से धन की प्राप्ति करेगा ओर सन्तीन 
एवं कुटुम्ब की शक्ति प्राप्त होगी 
ओर सातवीं नीच हृष्टि से छाम 
द . स्थान को मित्र गुरु कीः मीन राशि 

तं° १४९ मे देख रहा है, इसच्यि आमदनो के ` 
मागं ने कमजोरी तथा कमी अनुभव करेगा अर्थात आमदनी पर 
हमेशा च्ूटि भ्रतीत होगी इसच्यि विद्या ओर ` सन्तान पक्के दारा 
धत को वुद्धि करने का मागं. बनेगा तथा बुद्धि योग से इज्जत 


्राप्त होगी । 





यदि तुला का बुष--छठे शत्र. 
स्थान में भित्र शुक्र को राशि पर बैठ `. 
तोघन के कोष मे बड़ कमी प्राप्त 
करेगा ओर कुदुस्ब मे कमी तथा कुछ `` 
मतभेद रहेगा ओर सन्तान पल में 
कष्ट प्राप्त रहेगा तथा विद्या स्थान मे 
कमजोरी रहेगी ओर रात्र्‌ पक्ष से कुछ 
अशान्ति रहगी किन्तुः विवेकी बुष की 
विवेक उक्ति के योग से शत्र. पक्ष मे एवं क्षगडे-ंक्षटों के स्थान मं 
कु सूक्ता प्राप्त करेगा ओर परिम या कुछ परतन्त्रता के योग से 
धन क प्राप्ति करेगा ¦ तश्रा सातवीं मित्र हृष्टि से. खचं एवं बहरी स्थान 
को मंगर की मेष सरि देख रहा है, इसल्यि खच खब करेगा ओरं ` 
बाहरी स्थानों के घ से धन का. राभ प्राप्त . करेगा ओर दूसरे 
स्थानों में इज्जत प्राप्त रहेगी \ क 9 











फलित सर्वाद्धः दशन 

यदि विच का बुष-सातद 

स्त्री एवं रोजगार के, स्थान नें 
मंगल की राशि यर बेठा हे तो विव 
बुध के केसर मे येटने से विवेकः वेटि 
ओर विद्या के योग से रोजगार ३. 
मागं से धन. की शक्ति भाप्त करा 
तथा विद्या की सफरता रहेगी ओ 
तं० १५१ ` सन्तान पक्ष से राभ ओर विनोद प्राप 

रहेगा तया बुद्धिमती खी भिलेगी ओर धन तथा कुदुम्ब का सुन्दर योप 
पायेगा ओर गृहस्थ संचालन के मागं मे बुद्धि योग से आलन्द प्राप्त करे । 
तथा सातवीं मित्र हष्टि से देह के स्थान को शुक्र की वृषभ रारि 
देल रहा है इसलिये देह में सुन्दरता ओर मान सम्मान प्राप्त का ' 
विवेक ओर धन की शक्ति से इज्जत वदेगी ओर रोकिक काँ 

बडा कायं कुशल ओर प्रेमी स्वभाव होगा । क 
` वृषभ लग्न में ८.बुष यदि धन का बुघ-आव्वे मूच 
मायु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र गु । 
कीराशिपर बैठा है तो सन्तान ष, 
मे कष्ट प्राप्त करेगा ओर विद्या स्थात ¦ 
मे कमजोर रहेगी तथा धन की सए । 
दाक्ति का बड़ा प्रभाव रहेगा ओर 
। कुटुम्ब सुख मे बड़ी कमी रहेगी विन्‌ 
, ने° १५२ ` विवेकी बुघ के अष्टम मे. वैटने से विके 
शाव के हारा भुरातत्व सम्बन्ध मे बड़ी सफरता प्राप्त करेगा बोर 
भा के पक्ष मे शविति्राप्त रहेगी तथा जीवन की दिनचर्या मं अमी. 
रात.का ढं रहेगा भोर सातवीं हष्ट से धन. एवं. कुटुम्ब स्थान षो 
स्वयं अपनी भियुन राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, प 
कौ वृद्धि करने के छथि भारी प्रयत्न करता रहेगा अतः कलिना 
@ मानं ते घन कौ प्राप्ति रहेगी बौर कुटुम्ब को थोड़ी शित का योग 
प्राप्त होगा । - क 5 {4 


. १३० 
वृषभ लग्त मे ७ दुध र 
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वषम लग्न नं ९ बुघ यदि मकर का बुध- नवम च्रिकोण, 
= भाग्य एवं. धमं के स्थान मे मित्र शनि 
की राशि परवेठा है तो भाग्य ओर 
वुद्धिके योग से.धन की प्राप्ति का 
उत्तम योगं बनेगा तथा बडा भाग्यसाली 
` समकला जायगा ओर विवेकी बध, भाग्य 
कायोग पाकर विद्या स्थानमभे बडी 
नं० १५३ सफलता प्राप्त करेगा ओर सन्तान पक्ष 
मे उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी तथा कुटुम्ब का आनन्द प्राप्त रहेगा 
ओर धमं के मागं से पालन. ओर सनन रखेगा तथा न्यायोक्त मागं 
से उन्नति करेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थानं 
को चन्द्रमा की ककं राशि में देख रहा है, इसल्यि भाई वहिन कँ स्थान. 
, से छाभ युक्त सम्बन्ध रहेगा ओर पराक्रम शक्ति के . अन्दर बुद्धि ओर ` 
धनके योग से सफलता शक्तिप्राप्त करेगा । , . ` 
यदि कुम्भ का बुध--दसवे केन्र पिता एवं -राज्य स्थान मे मित्र 
रानि की राशि पर वेठा है तो विवेकी बुध का विद्यास्थान-पति 
होकर राज्य में बैठने से उत्तम रूप से विद्या ग्रहण करेगा ओर राज. 
` वृषभ गन में १० बुध भाषा मे सफलता पायेगा तथा पिता 
स्थान की शक्ति का सुन्दर लाभ प्राप्त 
करेगा ओर राज-समाज मे बडा.मानं 
पायेगा तथा बुद्धि योग द्वारां उत्तम 
कमं करके कारवार से. धनःकी प्राप्ति 
करेगा ओर संतान पक्षं मे बहुत सुन्दर 
सफलता प्राप्त करेगा तथा कुम्ब का 
४ न. वैभव अच्छा रहेगा ओर सातवीं मित्र 
वृष्टि से माता'एवं भूमि स्थान को सूयं की सिहं राशि में देवःरहा हैः 
इसख्यि माता के पक्ष मे राभ शक्ति पायेगा ओर भूमि मकानादि का 
सुन्दर सहयोग प्राप्त होगा तथा धरेल्‌ वातावरण मे सुख प्राप्ति के अच्छे 
साधत प्राप्तहोगे! ` | त 
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से म पायेगा । 


फलित सर्वङ्खिः वंन 

यदि मीन का बुष--्यारहवे शा 
स्थान में नीच का होकर मित्र गुर 
राशि पर बेड है तो मामदनी केशा 
योग से लाभ को प्राति करेगा तथाषं 
के कोषं में कमजोरो रहेगी मौर वु 
ध का अल्प छाम रहेगा तथा विद्या ञौ 
तं० १५५ ` संतान पक्ष मे भी कुछ कमजोरी रहे 
तथा आमदनी ओर घन कुटुम्ब की कमजोरियो के कारण से दिमा 
के अन्दर परेशानी अनुभव करेगा आरं सातवीं दृष्ट से विद्या एवं संताः 

स्यान को उच्च हृष्टि. से स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षे्न को देख र 
है, इसण्यि विद्या मे कमो होते हुए भी विवेकी जघ की उच्च हृष्टि 
बल से विद्या मे शक्ति मिरेगी ओर इसी आधार के बर से संतान प 





मँ कमी होते हुये भो संतान शक्तिं रहेगी 
वृषभ लग्न में १२ बुध ¦ यदि मेष का ब्ुध-बारहू्वे खच एद 
^ ` बाहरी स्थान में मित्र मंगल की राहि 
पर बेठाहैतो विद्या के पक्षमे कमजोर 


रहेगी ओर संतान पक्ष मे हातिप्रा 
करेगा तथां धन के कोष मे भारी कमं 
ओर हानि प्राप्त होगी ओर कुटुम्बः 
= ॥ . स्थान में अल्प योग रहेगा किन्तु खड 

नं०१५६ ` बहुत अधिक तायदाद में रहेगा भौ 
बाहरी स्थानं के सम्बन्ध मे धन की सफलता शक्ति प्राप्न करेगा तय 
बाहरी स्थानों में इज्जत पायेगा ओर सातवीं भित्र दि 
श्र स्थान को शुक्र की तुला राशि मे देख रहा है, इसलिये विवेव 
बुष को , विवेक “शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष मे अपना कायं सफ़ल कर 
का माग बनेगा गर क्षगडे कष्टो के मागं मे धन ओर बुद्धि के पो 


४ । 
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' ` :. ` आयु, पुरातल, लाम स्थानपति-- यरं 
यदि घुषभ फा गुर--प्रयम केन्द्र 
मे देह के स्यान पर सामान्य शत्रु श्युक्र 
फी राक्गिपरवेठाह तोबायुकााभ 
प्राप्र करेगा ओर पुरातत्व सम्बन्ध से 
मान मौर लाभ प्राप्रदरगा तया देह 
के परिश्रम से छाम कौ वुद्धि करेगा 
'ओौर पांचवीं मित्र दृष्टि से पंचम 
| संतान स्यान कोब्ुधको कन्या राशि 
म देख रहा है, इसलिये अण्टमेश होनेके दोष से तया छाभेशको 
सुन्दरता से संतान पक्ष मे कु लभ ओर कुछ परेशानी प्राप्न करेगा 
मौर विचा बुद्धिके स्यान से योग्यता जीर अनुभव को शक्तिसे लाम 
प्राप्न फरेगा मौर सातवीं मित्र दृष्टि सं मेगल को वृक्क राशि में 
खरी भौर रोजगारके स्थान को देल रहारहै, इसक्यि रोजगार मौर 
लीके पक्षमें कुछ कमी के सायाम्‌ प्राप्त करेगा भीर नवीं नीच 
हष्टिसे शनि फौ मकर राशि मे माग्य ओर धर्मं स्यान को देख 
रहा है, इसच्यि भागय में फु कमजोरी प्राप्न फरेगा भौर धमं 
्ेःमागं मे फू कमी या हानि प्राप्त करेगा यज्ञम कमी प्राप्त होगी 
भौर देहके पक्ष सें णु परेशानी के सायर मानप्राप्र करेगा भौर 
लाम कौ उन्नति करते के ल्यि सदैव परिश्रम कर्ता रहेगा तया 


प्रभाव युक्त रहेगा । ॑ 
यदि मिथुन का गुर--धन भवन में मित्र बुध की राशि पर वेठा 


है तो घन के कोष में-अष्टमेश्ञ होने के कारण कुछ हानि करेगा मौर 
लाभे होने के कारण वुद्धि करेगा भौर पुरतत्व का कामि प्राप्त 
-करेगा ओर कुटुम्ब स्यानमे सी कारण से कुछ विध्नयुक्त शक्ति 
प्राप्त रहैगी भोर सातयीं वटि से स्वयं सपनी घन राश्शिमे मापु एवं 
पुरातत्व स्थान को स्वक्षेत्र मे वेख रहा है, सलि भयु कौ वचि 
करेगा भौर जीवन के समय को ममीरात केढंग से व्यतीत करेगा 





तं० १५७ 


$ 


| 
` ` १९४ ` ` फलति स्वां दन | 
सामान्य हात्र दृष्टि से शुक्रः को तुला ` राशि में. छे 

शा स्थान को देख रहा है, इसलिये श 

स्थान में दानाईं के ठंग से प्रभाव रखेगा । 

तथा नवस शन्‌, दृष्टि से चनि, 

कुम्भ राशि मे पिता स्थान को उव 

“|| रहा हैः इसल्यि पिता के सम्बन्धो स 
९.७०. कुछ वेमनस्यतः भाप्न करेगा ओर 

९५. | राज-समाज के पक्ष मे कुछ अरुचिकर ¦ 

` रूपसे सकरता ओर सान प्राप्र करेगा 

मौर इन्जतदार माना. जायगा तथा अपने कारवार की उन्ति करने | ` 

के मागमे बड़ा परिम करेगा तथा कुछ कठिनादइयों के योग शे | 

घन को वुद्धि करेगा । ं | 





© 








वृषम लगन मे २ गुर यदि ककं का गुर--तीसरे पराक्रम । 
ी री एवं भाई के स्थान पर उच्च राशिमे | 
चन्द्र॒ के धर मेंवैठा है तो पराक्रम 
रक्ति से महान्‌ हिस्मत भ्रा करेगा 
ओर भाई बहिन की शक्ति प्राप्न करेगा । 
मौर नवम दृष्टि से सीन राक्िमेंस्वयं ` 
अपने काभ स्थान को स्वक्षेत्र मेदेव ` 
रहा है, इसलियि.धन के विोष काभ 
की आमदनी के रूपमे श्राप्र करेगा तथा बड़ी प्रभाव शक्ति रखेगा 
तथा पाचवीं मित्र दष्ट से . मगर की वदिचक राशि में रोजगार तथा 
` खी भवन को देख रहा है, इसण्यि स्त्री स्थान मे तथा रोजगार पक्ष 
म कुछ कठ्नाई के मागं से ` प्रभाव शक्ति ओर लाम्‌ की उन्नति प्राप्त | 
करेगा ओर यायु की वृद्धि ओर पुराततस्व का लाभ तथा जीवन भं. 
सफकता प्राप्त करेगा ओर सातवीं नीच दृष्टि से. शनि की सकर 
राशि भें भाग्य ओर धमं के नवम स्थान को देख . रहा है इसव्मि | . 
भाग्य मे कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा ओर घमं के मागं मे कुठ अश्वि ` 
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_ आवना रखेगा ओर दिनचर्या मे बड़ी भारी सस्ती प्राप्त्‌ करेगा 
तभ्‌ लग्न मं ४ गुर यदि सहि का गुर कद्र ` 





माता के स्थान भे मित्र सुयंको राशि 
पर बेठा है तो अष्टमे होने फे कारणं 
माता के सुख मेंकुछं कमी करेगा, 
लाभे होने के कारण आमदनी ओर 
सुख आदि के साधन प्राप्त रहेंगे ओर 
मकान जायदाद की पुरातत्व शक्ति का 
लं० १६० ` लाभ प्राप्त करेगा तथा पौचवीं टि. से 
स्वयं अपने अष्टम आयु एवं पुरातत्व स्थान को धन राशि मेदे. 
रहा है" इसल्यि आयु की वृद्धि करंगा तथा जोवन का समय प्रभाव ` 
युक्त रूप से सुख पुवंक व्यतीत करेगा किन्तु घर के अच्दर्नो सखो भे 

कुछ विध्न बाधायं भो प्राप्त करेगा ओर सातवीं शन्न दष्टि से रानि की 
र्भ राशि में पिता स्थान को देख रहा है" इसलियि पिताके सुख मं कुछ 
कमी प्राप्त करेगा ओर राज-समाज मे मान प्रतिष्ठा, कारवार के पक्ष 
में कुछ कमी का योग करेगा ओर नवीं भिन्न दृष्टिसे मंगल की 
नेष राशि मेख राशि मे खचं स्थान को देख रहा है इसलियि खर्चा खूब 
रहेगा ओर बाहरी स्थानों. का सम्बन्ध लाभ युक्त रहेगा तथा आमदनी 


ह 


से अधिक खच करने का ठग रहेगा । | 

यदि कत्था का गुड-पाचवं निकोण विद्या एवं संतानं स्थान पर 
-मित्रबुध की राहि मेबेठाहैःतो विद्या एवं संतान पल्ल में प्रभाव 
दप्ति पायेगा तथा वाणी क अन्दर बड़ी योग्यता रहेगो किन्तु अष्टमेश 

वृषभ रग्न भें ५ गुरं होने के. दोष से सन्तान पक्ष मं-कुछ 
< चः बाघायें प्राप्त करेगा किन्तु लाभेश होने 
से संतान पक्ष्ये लाभ रहेगा ओर इन्हीं 
कारणों से विद्या स्थानें कुछ दिक्कतों 
के सहित राभ शक्ति प्राप्त रहेगी ओर 
पुरातत्व का राभ बुदि-संयोग से 
करेगा तथा पंचम नीच दष्ट से शत्र, 
नं० १६१ ~ शनि की मकर राश्षि सं भारय स्थान 











१३६ फलित स्वङ्धिः वशेन | 
को देख रहा है इसलिये भाग्य मं कछ कमजोरी अनुभव करेगा शौर । 
घमं के पालन में कु हानि करेगा गौर सातवीं हष्टि से स्वयं अपने ` 
क्षत्र लाम स्थान को मीन राशि में देव रहा है, इसल्यि द्धि योग से | 
आमदनी अच्छी प्राप्न करेगा ओर नवमी सामान्य रत्र वृष्टि से श॒क्र | 
क्री वृषम राशि में देह के स्थान को देख रहा है, इसल्यि जीविका ओर । 
लाभ के पक्ष से देह मे कुछ परिम ओौर प्रभाव का योग प्राप्न करेगा । 
ओर बातचीत के अन्दर भलमनसाहत के रूप मे स्वायं सिद्धि का सदैव 
घ्यान रखेगा तथा आयु की उत्तम शक्ति प्राप्न करेण ओर जोवनमे 
धन की वद्धि करने मे लगा रहेगा । ६ 
वृषभ रन में ६ गु यदि तुला का शुड-छठें शत्र | 
स्थान में सामान्य शान्‌. शुक्र की राशि 
पर बेठा है तो शन्‌, पक्ष में दानाई से 
काम निकालेगा किन्तु लाभे अष्टमेहा 
होकर शत्रु घरमे लेठनेसे लाभ ॐ 
सम्बन्धा मे कुछ कमी तथा परिभू 
ओंर परतन्त्रता का योग प्राप्त करेगा 
नं १६२ तथा जीवन ` के समय में गौर. आयु कफे 
पक्ष में कुछ परेशानी तथा कुछ धिराव सा प्रतीत होगा ओर धुरातत्व । 
लाभ को कुछ कमो रहेगी तथा पांचवीं शत्‌, दृष्टि से शनि की कुम्भ 
राशि मं पितास्थान कोदेख रहा है इसलियि पिता पक्ष के सुमे ` 
कु कमी प्राप्न करेगा भौर -कारबार, राज-समाज के पक्ष में कु ` 
अभाव की कमी के सहित छाम प्राप्त करेगा ओर सातवीं मित्र दृष्ट 
से मंगल कौ मेष राशि मे बारहवं खचं एवं बाहरी स्थान को देख 
रहा हैः इसण्यि खर्चा सुब करेगा ओर बाहरी स्थानों का सम्बन्ध ` 
कुछ परेदानी से युक्त काभप्रद रहेगा बौर परिथम्‌ . करना पड़ा तया । 
` नवम भित्र दष्ट से धन भवन को बुध कौ मिथुन राति में देख रहा 
ह, इतल्यि थन कौ वृद्धि करने के हिय गधिक प्रयत्न ओर परिम 
से सफरता श्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब के यक्ष मे दु कठिनाय के 





म 


. भृगु संहिता १३७ 
योग से शू शक्ति प्राप्त करेगा जर क्षगड़ क्ष्षटों के मागं से कुछ लाम 
कादिति का थोग भ्राप्त करगा ६ 

यदि वुर्चिक .का गुरु-सात्े 


भित्र मंगलको राशिमे.वैटाहैतो 
आयु ओर पुरातत्व के सम्बन्ध में 
छाम प्राप्त करेगा ओर स्त्री स्थानमें 
अष्टमेष होसे से कु . कष्ट॒प्राप्त 
` करेगा ओर लाभेश होने से राभ 
करेगा ओौर रोजगारकफे पक्ष मे कुछ 
परिश्रम के योग से प्रभाव श्ञदित प्रदान करेगा ओर पाचवीं दृष्टिसे 
स्वयं अपने छाम स्थान को मीन राशिमे स्वक्षेत्र को देख रहाहै : 
इसलिये दैनिक कायं रोजगार के मागं से बेधी हई अच्छी आमदनौ के 
रूप में अच्छा लाम प्राप्त करेगा ओर सातवीं सामान्य शत्र, क दृष्टि ˆ 
ते शुक्र की वृषभ रादि से देहं को देख रहा है इसलिये देहु मे मामदनो 
के मागं से कछ.थकान ओरं प्रभाव प्राप्त करेगा तथा . नवमीं उच्च दष्ट 
से चन्द्र की ककं राशि में तीसरे स्थान को देख रहा है इसलियि पराक्रम 
` की विह्ञेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओर भाई बहिन की शक्ति भी 
प्राप्त रहेगी ओर धन काभ के मागं मे बड़ी तत्परता नौर स्वाथं शक्ति 
से सज्जनता दिखाकर खाभ करेगा । . 
वृषभ गन मे < गुर यदि धन राशि का गुरू-अष्टम 
(2 स््््््््ी आयु स्थान मे स्वक्ष्री वेठा टै तो 
आयु कौ वद्धि प्राप्त करेण ओर पुरा- .. 
तत्व का राभ पायेगा किन्तु लाभेश के 
अष्टम मे वैठने से आमदनी के मागं 
में कटिाईं ओर परिश्रम से सफलता 
यः > >| प्राप्त करेगा ओर पांचवीं मित्र दृष्टि 
नं० १६४ से मंगल की मेष राक्ि मे खचं एवं 
आहरो स्थान को देख रहा है ! इसि खच खूब करेगा मीर बाहरी. 









केन्र स्त्री एवं रोजगार के स्थानपर ` ` 





= हि ~ -कः-- | 
श. फलित सर्वाङ्गः रंन | 
स्यो का सुन्दर सम्बन्ध प्रा करेगा तथा सातवीं भिर वष्टि ते ` 
बुघ की मिथुन राशि मे घन एवं कु दुम्ब स्थान को देख रहा है, इसरिए | 
परिश्चम दाक्ति के योग से घन जन की बृद्धि करेगा ओौर नवमीं भित 
वष्टि से सूयं को सिह राशि भे सुख भवन को देख रहा है, इसलिये 
सुख प्रापि के साधनों को वृद्धि करने के ल्यि विरेष भ्यत्न करेगा 
भोर माता के सुख भं गष्टमेश होने के नाते कु चुट करेगा 
तथा आमदनी के मागं में कुछ असंतोष रहेगा किन्तु अष्टमेश्ञ होने 
के नाते जीवन को दिनचर्या मे प्रभाव रखेगा आर धन की आस 
दनी बढाने के छिए दूसरे स्थानों का सम्बन्ध बनाकर बडा भारी 
प्रयत्न करेगा 1 | ए 
` बुधम लगनमें ९ गु . यदि सकर का गुरुू-नवम लिकोण 
। वश । धमं एवं भाग्य स्थान मे शन्च॒ शनि की 
नीच रासि पर बैठा है तो पुरातत्व 
शक्ति के सम्बन्ध से भार्य भें कमजोरी 
प्राप्न करेगा ओर धमं पालन से अशषदधां 
रखेगा तथा आमदनी कौ कमी से दुःख 
> अनुभवं प्राप्त करेगा ओर जीवन 
 नं०१६५. तथा भाप के स्थान जें ङ नीरसता 
भराप्र करेगा ओर रणाचवी सामान्य शत्र ष्टि से वृषभ राशि से देहके 
स्थान को देख रहा हैः इसल्यि देह की सुन्दरता मे कुछ सी करेगा 
तथा परिश्रम के योग से कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा ओर सातवीं उच्छ दृष्टि 
से मित्र चन्रमा कौ कठं राशि में पराक्रम एवं भाई के स्थान को देख 
रहा है, इसल्यि परक्रम कौ वृद्धि करेगा ओर भाई बहिन की सहयोग 
शक्ति प्राप्न रहेगी तथा बड़ी हिम्मत से काम करेगा ओर नवीं मित्र हृष्टि 4 
से बुष कौ कल्या राि में पंचम स्यान को देख रहा हैः इसल्यि संतान 
पका भे कुठ कमो के साय क्ति प्राप्न करेगा आर विद्या स्थान में कुछ । 
9 यतत्व बद्ध कै योग से वृद्धि भ्राप्न करेगा परन्तु भ्य मे नीच दहुके, : 
धयकष ओर बरकत को कमी भ्रा होगी ! ॑ ~ 
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` भृगुं संहिता १३९ ` 
 . यदि कुस्म का गुर-केच मे दलम 
स्थान पर शन्‌, शनि को कुम्भ राशि 
मवे है तो मष्मेदा होने के नाते 
पिता स्थान में कुछ कष्ट ओर कमी 
प्राप्त करेगा ओर राज समाज कार- 
बार के स्थानमें कुछ कमजोरी के 
सहित मान ओर प्रभाव प्राप्त करेगा 
गौर काभ प्राप्ति के मागं में कुछ 
र्सतोष युक्त सफलता भिलेगी ओर पांचवीं मित्र वृष्टि से बुध की भियुन ` 
, राशि मे धन भवन को देख रहा है, इसख्यि धन की वुद्धि करने का 
विेष प्रयत्न करेगा ओर कुटुम्ब का कुछ सहयोग प्राप्त कंरेगा तथा. 
सातवीं मित्र दष्टिसे सूयं की सह राशि मे सुख भवन को देख रहा हैः 
* इसलिये कुछ असंतोष के सहित मातु सुख जओौर मकानादि कौ शक्ति 
चायेगा ओर नवीं सामान्य शत्रु दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में छठे 
स्थान को देख रहा है, इसलिये श्रु पक्ष में कुछ परेशानी के सहित प्रभाव 
शक्ति प्राप्त करेगा ओर मान व उन्नति के ख्ियि अधिक परिश्रम कमं 
: करेगा ओर आगु की राक्ति प्राप्त रहेगी तथा पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ 
परिश्रम के योग से राभ प्राप्तं करेगा ओर जीवन को दिनचर्या मे कुछ 
प्रभाव शक्ति प्राप्त रहेगी ! 
यदि मीन का गुर--ग्यारहवं काभ स्थान मं स्वक्षत्री बेठाहै तो 
वृषभ करन में ११ गुड आमदनी के मागं मे मजबूती प्राप्त 
व ल्च्््जी करेगा किन्तु अष्टमेश होने के नाते 
कु परिश्रम या कुछ कठिनाई रहेगी 
ओर आयु कौ वृद्धि प्राप्त करेगा ओर 
पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ रहेगा 
ओर पांचवीं उच्च दुष्टिसे चन्द्रकी. 
. ककं राशि मे पराक्रम एवं भाईके . 
नं° १६७ स्थान को देख रहा हैः इसण्यि परा- 
क्रम का विज्ञेष छाम प्राप्त करेगा तथा >^ बहिन को विशेष शक्ति .. 
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१४० फलित सर्वाद्धुः दर्शन 


. रहेगी भौर सातवीं भित्र वृष्टि से बुध कौ कन्या रादि में विद्या एवं संता 


त्थान को देख रहा है, ईंसलिये कु दिक्कत के साय साय संतान पक्षे 
लाम का योग प्राप्त करेगा भौर बुद्धि विद्या मे योग्यता शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर नवीं भित्र दृष्टि से मंगल की वृदिचक राशि में सप्तम्‌ भवन 
रोजगार ओर स्त्र स्थान को देख रहा है, इसल्यि रोजगार से खुब लाम 
करेगा तथा खी स्थान मं कुछ कठिनाई के सहित शक्ति भ्राप्त करेगा 


--“~ ~ -----"--~ ~~~ = ~~~ यु 1 


तथा खरी स्थान में प्रभाव रहेगा ओर जीवन को दिनचर्या भे बड़ा भारो | 


प्रभावं ओर मस्तो भ्राप्त करेगा ! 


वृषभ लग्न १२ गु यदि मेष का गुर्-बारहवे खचं एवं 





करेगा ! नवीं दुष्टि से स्वयं अपने आयु 
स्थान को धन राति मे स्वक्षेत्रको देख 
रहा है, इसल्यि व्यय स्थान के दोष के 

नं० १६८ , कारण कभी २ जीवन पर संकट प्राप्त 
होगे किन्तु फिर भी आयु की शक्ति मिलेगी ओर धुरातत्व काकु 
कमजोरी से लाभ मिलेगा ओर पाचवीं भित्र दृष्टि से सुयं की सिह राशि 


` में सुख भवन को देख रहा है, इसलियि कुछ कटिनाई के योग से सुख 
प्राप्ति के साधनों मे वृद्धि करेगा ओर सातवीं सामात्य शत्रु दृष्टि से. ` 


शुक्र को तुला रारि में छठे शत्रु स्थान को देख रहा है, इसल्यि शत 
पलल मे प्रभाव रखने के ल्यि बड़ी दानाई से काम केगा ओर खचंकी 
अधिकता के कारणों से कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा . अष्टमेन्ञ कै 
बाहरवं स्थान पर बैठने से बाहरी स्थानां के सुन्दर सम्बन्ध के कारणो 
से मामदनी को शच्छी शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु खर्चा सदैव अधिक 
तायदाद मे रहेगा । | 


च १ 


बाहरी स्यान पर मित्र संगर को राशिः 
में वेठाहै तो खर्चा विरेष करेगाओरः ` 
बाहरी स्थानों के संबघ से रम प्राप्त 


भृगुं संहिता १४१ 
देह, शत्रू, रोग स्थान पति- शुक्र ` 
वृघम लग्न में १ छुक्र _ यदि वृषभ का शुक्र प्रथम्‌ केन्द्र देह 
द न्ख ॐ स्थान पर स्वक्षेत्र बेठादहै तो देह मे 
कख ` सुन्दरता, प्रभाव ओर आत्मबल 
की शक्ति प्राप्त करेगा तथा कुछ रोग 
कुछ परिश्चम ओर कुछ शत्र पक्ष मे क्षंक्षट 
इत्यादि प्रात्त करेगा किन्तु शन्न पक्ष का 
~ स्वामी लग्न में स्वक्षेश्री बेटा है, इसलियि 
नं० १६२ शत्र पक्ष मे विजय प्राप्त करेगा ओर 
देह कौ चतुराई ओर शक्ति से बडी भारी हिम्मत रखेगा ओर सातवी ` 
सामात्य मित्र की दृष्टिसे संग को वृद्चिक रादि मे ख भवन को 
देख रहा है, इसलिये खी भवन में कु शक्ति प्राप्त करेगा ओर देहिक 
परिम की शक्ति यौर चतुराई के योग से रोजगार के मागं में सफलता 
्ाप्त करेगा ओर रकि भोगादि के सम्बन्धो मे तथा मान ओर प्रभाव 
की वृद्धि के स्थान मे विदेष ध्यान रखेगा भौर आत्मबल क “विशेषं 
शक्ति से सफरतायं भिरुंगी । > 
दि मिथुन का शुक -धन भवन में मित्र वुध कौ रारि पर बेठा 
हतो देहके परिशमसे धन की वृद्धि करने मे विशेष प्रयत्न करता 
रहेगा ओर यथा सम्भव घन ओर जन की वृद्धि करेगा ओर विरोषं 
चतुराइयों के योग से इज्जत ओर भान प्राप्त करेगा ओर धन का 
वृषभ रग्न में २ शुक्र स्थान कुछ बन्धन का कायं करता हैः 
य इसलिये देह के सुख में परेशानी सी 
रहेगी तथा सातवीं सामान्य शत्रु दृष्टि ` ` 
से गुरकी धन राशि में अष्टम आपु 
स्थान को देख रहा है, इसक्िए मायु 
` ओर जीवन के मागं मे कु अरुचिकर 
ङ्प से शक्ति प्राप्त करेगा ओर पुरा- 
नं० १७० तत्व के स्थान मे भी कु नीरसता से 








--- 2 


१४२ | फलित स्वङ्गः दशंन ्‌ 
` सफलता भप्त करेगा भौर शान्‌, पक्ष मे चतुराई के योग से लाभ 
प्राप्त करेगा! .. "द 
` वुषभ छन में २ शुक्र यदि ककं का शुक्त तीसरे परा. 
| (2 ¦ > १ कस स्थान पर सामान्य सिन्न चन्र कौ 
राशिपरबेढाहै तोदेहु की शक्तिके 
` द्वारा महान्‌ परिम करके सफ 
भाप्त करेगा मौर शत्र, पक्ष मे च 
भौर हिम्मत के इाराः विजय परा 
९ करेगा ओर षष्ठे होने के 
नं० १७१ ` भाई बहिन के पक्ष में कु 
के साथ. शक्ति भराप्र करेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से. श्नि द 





माक कोनो वेक ॥ 


मकर राशि मे नवम भाग्य एवं धमं स्थान रो देख रहा है, इसछ्यि ` 


भाग्य को वृद्धि करेगा ओर धमं पालन मे शद्धा रखेगा तथा पराक्रम ` 


ओर चतुराई के योग से यश ओर सफलता प्राप्त करेगा ओर वेहा- 
धीर, श्रु छठे स्थान का स्वामी होकर पराक्रम स्थान पर वेढा है, इस 


ल्य परिभम को अधिकता के कारण कभी-कभी थका अनुभव करेगा ` 


किन्तु जबदंस्त हिम्मत शक्ति रखेगा । 
वृषभ लग्न में ४ शुक्र यदि सिह का शुक्र--चौये के 





, है तो षषठेश होने के नाते माता 


करेगा ओर मातृ भूमिके स्थानसे 
ॐ अलग करेगा ओर रहुन-सहून 
(५ न्ये मकान इत्यादि सुख के साधनों में कछ 
न° १७२्‌ अरुचिकरर शक्ति प्रदान करेगा क्योकि 
. षष्ट तथा . देह का स्वामो सुख भवन मे बैठा है, इसल्यि कुछ कमी 


ओर शर्ट के सहित सुख के. साधन अनश्य प्राप्त होगे ओर रात्र्‌ पक्ष 


मे कुछ शान्ति ओर चतुराई से काम निकालेगा तथा सातवीं मित्र 


` दृष्टि से शनि की कुम्भ राशि मे दश्ञम पिता भवन मौर राज्य समाज 


स्थान में शन्‌, सुयं को राहि पर बैन ` 


के सुख मे कमी ओौर वैमनस्य उत्पन. ` 


(द 


व" न ्ननन्यक्ा 


भृगु संहिता १४३ 
ल्भान को देख र्हा है, इसल्विि पिता पक्ष से. शक्ति प्राप्त करेगा ओर 


राज-समाज कारवार आदि के स्थान भे सान्‌ जर सफलता प्राप्त करेगए ` 


वषम ग्ल में ५ शुक्र ` यदि कन्या का शुक्र- त्रिकोण पंचमं 






की गुप्त चतुराई ओर बुद्धि के कठिन 
परिम से रात्र पक्ष मे सफलता पा 


ध त° १६३ लाभ स्थान को व 
देख रहा है, इसलिये दिमाग की कठिन सुक्ष ओर से, देह के 
परिम से घन का लाभ अधिक करने भे सफलता प्राप्त करेगा ओर 
बामदनी की वृद्धि करने भे विष भ्रयत्नशीख* रहेगा तथा बुद्धि = कुछ 
थकान ओर कख परेडानी अनुभव करेगा ओौर देह्‌ कौ सुन्दरता मे कुछ 
कमी ओर कु रोग प्राप्त करेगा गोर क्षगडे क्क्षटों की तरफ से दिमाग 
र कुछ परेशानी रहेगी तथा वाणी की युक्ति.से लाभ पायेगा ॥ ` 
बृवभ खगन मे £ शुक्र यदि तुला का शुक्र--राच्‌, स्थान मे 
ष == सवकषे्ी होकर वेढा है तो शत्र, पक मे 
बड़ प्रभाव रखेगा तथा देह की क्ति 






से शत्र पर विजय प्राप्त करेगा ओर 
देह के अन्वर सुन्दरता की कुछ कमी 
= ५५|| ` तथा कछ रोग ओर कुछ परतन्त्रता 
न° १७ ` प्राप्त करेगा गौर सामा के पक्ष मे कुछ 
मजबूती पावेगा तथा सातवीं सामान्य मित्र दृष्ट से मंगल की मेश 
राशि मे वारहवे बाहरी स्यान तथा खच स्थान को देल रहा है, इस- 
ल्यि खर्चा लव करेया ओर बाहरी स्थानों मे कु अच्छा सम्बन्ध 


प्राप्त करेगा ओर देहाधीक्ष के छठे स्थान में बेने से अधिक परिधम ्‌ 


स्थान भे नीच राहि पर बेठा हैतो. 
संतान पक्ष मे कष्ट अनुभव करेगा तथा 
विचा मे कुछ अपणं रहेगा गोर बुद्धि 


: ~ न ॥. सकेगा ओौर -गुर की मोन राशि मे - 


ओर युक्ति तथा मजबूत चतुराई के योग ` 


दधः ¦ फलित सर्वाद्धः दशंल 

तथा परेशानी अनुभव करेगा ओर शारु थ से छख क्ंक्षट बाजी 

ओग चलता रहते से प्रभाव की वृद्धि का योग॒ बनता रहेगः तथा स्वा. । 

भिमानी बनेगा 

वृषभ रग्न मे ७ शुक्र यदि वृक का शुक्तके भे 

न र र सातवे स्थान पर सामान्य भिन्न मंगल | 
२ > को राशिपर बेठाहै ते षष्ठे होन । 


भ २ के कारण खी स्थान जें कुर परेशानी 


कुछ रोग॒वैमस्य . तथा आत्म शक्ति 
ष्ट <९१०|| प्राप्त करेगा ओर रोजगार के मागं रे 
९ कु देहिक परिस तथा कुछ दिक्कत ` 


नं० १७५ . ` से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा बओर | 
इच्छिय भोगादिक पक्ष मे विशेष रचि के साथ युक्ति गोर चतुराय से ¦ 
तथा कठिनाइयों से सफलता प्राप्त करेगा ओर सातवीं हष्टि से स्वयं 
अपने देह स्थान को देख रहा है, इसल्यि रोजगार तथा खी पक्ष के संबष ` 
भं भ्रमाव प्राप्त करेगा तथा देह में कुछ नामवरी भी प्राप्त करे 
व ५ 
यदि घन राशि का शुक-आाठ्वं मृत्यु एवं धुरातत्व स्थान प्र 
सामान्य शत्र. गुरु को रादि परबेठाहै तो देह के पक्ष में कुछ रोगादिक 
कष पराप्त करेगा ओर देह की सुन्दरता मं ओर सुडौलताई में कुष 
कमी प्राप्त करेगा भौर सरे स्थानों मे रह सकेगा तथा देहके त्वि 
वृषभ छग्न में ८ शुक्र आराम ओर शान्ति कम मिलेगी ओर 
> 4 टर आयु की. शक्ति प्रप्त करेगा तथा 
पुरातत्व सम्बन्ध में कुट कथिनाई ` 
मौर गढ चतुराई के योग से सफठ्ताः ,. 
। मिलेगी ओर सातवीं मित्र दुष्ट से धन ` 
भवन को देख रहा है, इसलिये कठिन 
1 गत लल की ग्व | 
नऽ. १७ | ; ं छ 
्‌ कष्ट या प्रक्षट प्राप्त करेगा तथा षष्ठेका र ल्य ठन च 1 











< 








` ~ ~" नका 


भृगु संहिता १४५ 
नामा क प न कमजोरी प्राप्त करेगा तया प्रभाव कौ कनौ रहेगी जौर 
उदर के अन्दर कुछ बीमारी रहेमी 1 

वृषभ लग मं ९ शुक्र _ यदि सकर का शुक्र-चत्रिकोण 
ध च्च | नवम भग्य ओर धमं स्थान पर सित्र 
तनिक रारि भे बेठाहै तो देहिक 






ओर शद्रे पक्षम भाग्य शक्तिसेही 
सफलता ओरं प्रभाव प्राप्त करेगा ओर 
७ ˆ || धमं कै मार्गमे कुछ कठिनाई- चयि 
तं० १७७ हए धर्मं भागं च्छ पालन करेगा किन्तु 
` छदे स्थान का स्वामी होने के नाते धमं कौ कुछ थोडी सी हानि करेगा 
ओर सम्नेदा होने के नाते घमं की वृद्धि छरेगा तथा शन्न॒ पक्ष में धमं 
ओर म्थाय से काम छेगा तथा देह में कु सुन्दरता बौर कुछ रोग या 
दिक्कत प्राप्त करेगा तथा सातवीं सामान भित्र दृष्टि से चन्द्र की ककं 


राशि मे तीसरे भाद बहिन .एवं पराक्रम स्थन को देख रहए हैः इसलिये ` 
आई बहिन गौर पराक्रम की शक्ति म क अचि के साय सफकरता. `. 
प्राप्त करेगा ओर अनेको प्रकार के क्षगडे हंकषदों भर कूदरती तोर से विजयः 


प्राप्त करणा । | 
वृषभ छगन मरे १० शुक्र ` यदि फुम्म का शुक्- ददाम के 
स ` की राशि कट वैठा है तो राज समाज 
मँ मान भराप्त करेगा, कारवार मे परि- 
भम क धीनसे उन्नति करेगा ओर श 
स्थान पति होने से पिता के स्थान्‌.मं 






७८ ` ~ .: छित शबर पञ्च मे प्रभाव शदिति प्राप्त 
करेगा ओर देह चरँ तथा अपने कारवार भ शख अर्हेकार रखेगा तथा 

ड़ भरी. चतुराई क योय से उन्नति फे शरं भं सफलता भर्त करता 
. ` चग बौर सातवीं श्र हृष्टि से सूयं को हह राशि मे सुखं भवन कोः 


परिश्रम क योग से भाग्यशाली बनेगा ` 


|| ¦ - कुछ देमनस्य युक्त शक्ति प्राप्त करए 


७ 
। 
1 


नि 


१४६ „ फलित सवाङ्ग दन करलं | 
देख रहा है इसलिये अपनी उक्षति के कायं कारणों से सुख प्रापि को पर- 
बाह नहीं करेगा ओर मातासे इ म कुछ व हैः 
इडं के मागसे उन्नतिका सुन्दर योग 

६. च+ ८; यदि भोनका य॒क--ग्यारहवे काभ 

। स्थान पर उच्च राशिमे बेठाहे तो 
देह के परिश्रस से घन की लाम शक्ति 
विशेष प्राप्त करेगा ओर आमदनी ` फे 
मागं मे महान्‌ प्रयत्न ओरं चतुराय ते 









ओर कुछ रोग प्राप्त करेगा तथा शत्र 


 नं° १७९ स्थान से लाभ युक्त रहेणा ओर सात्वं ` 


नोच दृष्टि से बुध की कन्या रारिमें संतान घर कोदेल रहाहै 


इसलिये संतान पक्ष मे क्छ कमी प्राप्त करेगा ओर विद्या ग्रहण करने 
के सभय बड़ी लाभरवाही के कारणों से कुछ क्रठ बोलकर सफलता के 


विथ काम छना पड़गा ओर बातचीत के अन्दर हेर-फेर से काम करेगा 
ओर प्रभाव को शक्ति से अच्छा लाभ प्राप्त करेगा । 


वृषभ लरत मे १२ शक्र यदि मेष का शुक्र-वारहवे खचं 

न] एवं बाहरी. स्थान मे सामान्य भित्र 
मगल की रानि परबैठाहै तो देहे 
कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा ओर परि. 
भम तथा बाहरी स्थानों के संयोग से 
खचं को अच्छी शक्ति प्राप्त करेगा भौर 
विशेष लचं ररेगा तथा सातवीं हृष्टि 





०१८० =. सेतुला राजि मे स्वयं अपने प्त दाच 


स्थान को देख रहा है, इसलिये शत्र पक्ष मे कुर दिखावटी हिम्मत 
शाप्ति से प्रभाव रगा बौर कात्र, शगडे, शक्षटो से कुछ हानि ओर 


भप्त श ओर मामा के पक्ष मे कु कमजोरी प्राप्त करेगा 


काम करता रहेगा तथा देह मे सुन्दरता . 


[त त 1 ता 


श 
भोर बाहर स्थानों मे आने जाने का सयोग विशेष रूप से प्राप्त करेगा `. 


तथा वेह मे कु रोग प्राप्त करेगा बर महान्‌ चतुर ग्रह होने के कारण 
खचरं ओर प्रभावे भागे शान्‌ चतुराईके योगसे शद्ति प्राप्त करेगा । 


कि 


जुगु संहिता १४७ 
भाग्य, राज्य, पिता स्थानपति-शनि 


` यदि वृषभ का शनि प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर भित्र शुक्र की 
शिम बेहि तो देहु मे सुन्दरता प्राप्र कुरे ओर प्रभाव रखेगा ` 
वुषम लग्न भे १ वानि ` तथा देह्‌ के अवलोकन से भाग्यवान्‌ 
धद ~ समञ्चा जायगा जोर धमं कौ खूब सम 
इने पर भी कमं क्षेत्र का विहोष पालन 
करेगा क्योकि दसवीं हृष्टि से स्वयं 
अपनो कर्भ राशि में राज्य स्थान को 
देख रहा है इसल्ि राज-समाज से 
मान प्रतिष्टा कौ उन्नति तथा कारवार 


को उञ्नति र्ब करेगा ओर पिता 
स्थान की शक्ति प्राप्त करेगा ओर देह में स्वाभिमान प्राप्त करेगा तणा 


तीसरी क्त्र दृष्टि से चन्द्र कौ ककं रालि मे भाई स्थान को देख रहा हैः 
टसलिये बहिन भाई के पक्ष में कुछ नीरसतः रखेगा किन्तु करूर ग्रह कौ 
तीसरे स्थान पर शक्ति बढ़ जाती है" इसलियि पराक्रम खूब करेगा ओर 
सातवीं शत्र. दृष्टि से मंगर को वृश्चिक राशिमे स्रो स्थान कोवेख 
; रहा है इसण्ि खनी पक्ष मे कुछ नोरसता घरप्त करेगा तथा रोजगार 
` कै माग मे कुछ कठिनाई भी ` अनुभव करेगा-किन्तु उन्नति कौ वृद 
करेगा जौर राज्ये शानि, राज स्थान को देख रहा है, इसलिये देहिक 
कार्थ ने बड़ी भारी सफलता मिलेगी । ^ 
. वृषभ ग्न म २ शनि ` यदि मिथुन का शानि धन एवं कुट्ब 
१ अ+ १८८ 25 स्थान मे मित्रधुध की राशि पर बैठा 
है तो भाग्य ओर कमं की शक्ति से घन्‌ 
की वृद्धि करेग! ओर पिता स्थान का 
कम मिलेगा क्योकि धन का 
स्थाने कुछ बधन का कायं करताहै 
| किन्तु राज साज मे बहुत सफर्ता ` 
नं० १८२ ओर धन प्त . दद्धि प्राप्त करेगा तथा 








१४८ फलित सर्वाङ्कुः दहांन 
दरावीं शत्र. हष्टि से गुड को मोन राशि में लाभ स्थान को देख 
है, इसलियि आसदनो विदोष प्राप्त करेगा, क्योकि -ग्यारहवें स्थान 
रूर ग्रह को शक्ति बलवान्‌ हो जाती है ओर इष्टि भी पड़ रही 
अतः आमदनी के मागं से भी धन संचय करेगा ओर कुटुम्ब की 
मे सफलता पावेगा तथा तीसरी शत्र, ष्टि से सुयं की सिह राशि 
सुख भवन को देल रहा है इसल्यि माता के तथा मात स्थान के सच 
मे कमी श्ाप्त करेगा भोर घन जन की उन्नति को ही सवंस्व समभेगा 
तथा सातवीं शत्र शृष्टिसे गुरुको धन राशिमें आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को देख रहा है, इसलिये जीवन क दिनचर्था ओर आयु 
सम्बन्धो मे कुछ नोरसता प्राप्त करेगा किन्तु कू 
इ रावित व धमं के मुकाबले में धन की वि पतत 
मे ही तत्पर रहेगा ! ्‌ 
वषभ लग्न में ३ शनि यदि ककं का शनि- तीसरे. भाई 
| === ॑ एवं पराक्रम स्थान पर ताच्र्‌ चच्धकी 
राशिमे बेठाहै तो कुछ वैमनस्यता 
युक्त भाई बहिन कौ शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर तीसरे स्थान पर क्रूर 
बलवाम्‌ होता है, इसलिये उन्नति की 
९ सफलता प्राप्त करने के चयि ` विह्ञेष 
नं ० १८३ पुरषाथं करेगा ओर पिता स्थानकी 
कुछ नीरसता युक्त शिति प्राप्त करेगा ओर अपने कारवार के सम्बन्ध 
से भारी हिम्मत भौर सफकता प्राप्त करेगा तथा सातवीं हृष्टि से 
स्वयं अपनो मकर राशि भँ भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य 
को विशेष वृद्धि करेगा ओर घमं का. पालन करेगा तथा तीसरी मित्र 
हृष्टि से बुध की कन्या राशि मे विद्या एवं संतान घर को देख रहा 
; इतके सन्तान शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में सफलता 
्ाप्त करगा ओर वाणी $ द्वारा महान्‌ योग्यता का परिचय देगा 
तथा दसवां नीच हृष्टि से मंगल की मेष राशि ` मे खच स्थान को 
| बेल .रहा हैः इसि खच के मागं पं कमजोरी प्राप्त करेगा भौर 
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स्थानों के सम्बन्ध मे ापरवाही करेगा ौर 3. 
बाहरी समन्ञा जायगा 1 हौ करेगा ओर प्रभावशाली तथा 


यदि सिह का शनि-चोये, केर 
माता भौर भूमि के स्थान पर शात 
. सुय को राशि भेवेठाहै तो माता के 


पराप्त करेगा ओर मकानादि सुख प्रापि 
। के स्थानों मे कुछ नोरसता युक्त शक्तिं 
प्राप्त करेगा ओरं सातवीं दृष्टि वे 
स्वयं अपने दसवें पिता स्थान में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलियि कुछ नीरसता भुक्त राषिति से पिता स्थात 
तं सफलता प्राप्त करेगा ओौर कारवार कौ बुदि तथा राज समाज 
रः भान प्राप्त करेगा किन्तु धर्मश होने के कारण कारनार तथा 
` ब्यवहार मे ईमानदार वरतेगा परन्तु धमे पालन के स्थान्‌ में णु 
कमजोरी इसलिये रहेगी कि अयने धमं स्थान को नहीं देख रहा है, 
किन्तु फिर भी भाष्यवान्‌ ओर सज्जनता की श्वत प्राप्त रहेगी ओर 
तीसरी उच्च हृष्टि से शुक्र की - तुरा रासि मे रात्र" स्थान को देख रहा 
है, इसलिय शात्‌. पक मे बडा भभाव रहेगा भौर मामा के पक्ष मं शक्ति 
गो जर दसवीं मित्र दृष्टि से शुक्त की वृषभ राशि में वेह के स्थान 
को देख रहा है, इसलिये देह मे मान ओरं प्रभाव तादित प्राप्त करेगा 
शौर बडा इज्जतदार ससल्ना जायगा \ ` 
यदि कन्या कां शनि- पांचवें 
त्रिकोणविद्या एवं संतान स्थान पर सिनत्र 
बुध की रािमेंबेठाहै तो संतान पक्ष 
मे उत्तम श्षक्ति प्राप्त करेगा भौर विषया 
` स्थान मे चसत्कार पावेगा तथा धमं 
को खूब समक्लने वाला बनेगा ओर बुधि 
योग से भाग्य की शेष्ठ उन्नति प्राप्न 
करेगा ओर पिता, तथा कारवार के पक्ष 








स्थान मे कु वेमनस्यता युक्त शक्ति ` 


मदि ज जका ज क ~= = द क गिरिक ~ग म 
हि, पि = = त = क वि 
नित कचे न क द ^> 


भे विशेष रचि के साय काम करेगा ओर वाणी के द्वारा बड़ी नयौ 


को वृक राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिथि खी पक्षम 
नीरसता प्राप्र करेगा जौर रोजगार के पक्ष में कछ असंतोष युक्त सः सफेता 


मिकेगी तथा सातवीं शत्र दृष्टि से गुर को मीन राशि मे लाभ स्थान को 


देख रहा है" इसलिए आमदनी के मागं में कुछ असंतोष रहेगा ओर दसौ 
मित्र हृष्टि से बुध की मिथुन राशि में धन भवन को देख रहा है, इस. 
ल्यि घन ओर जन की राक्ति प्राप्त करेगा बुद्धि तथा बाणी के योग ते 
बड़ी भतिष्ठा प्राप्त करेगा धनवान्‌ ओर भाग्यवान समज्ञा जायेगा अतः 


भान ओर इज्जत प्राप्त करेगा \ 
वृषभ रग्न में ६ शनि यदि तुला का शनि चे 





मौर कारबार राज-समाज के पक्ष ने 
प्रभाव ओर सफलता प्राप्न करेगा तथा 
भाग्योन्नति के मागं मे महान्‌ प्रयत्न 
२ करते रहकर उन्नति ओर प्रभाव कक्ति 

ने० १८६  श्राप्त करेगा ओर धमं का दिखावां 
अधिक करेगा. तथा पिता स्थान से कुछ वैमनस्यतः युक्त शक्ति 
राप्तं करेगा ओर तीसरी शत्र, हृष्टि से गुर की मीन राहि मे आगु 
स्थान को देख रहा है, इसणल्यि आयुं ओर जीवन. की दिनचर्या 


उल्नति के कायं कारणों से कछ फिकर मंदी रहेगी ओर कुछ परिम ` 
कं योग से पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवीं नीच दृष्टिसे .. 


मंगल कौ मेष रारि मे लचं स्थान को देख रहा है, इसलिये खचं के 
मागं मे कु परेशानी प्राप्त रहेगो गौर बाहरी स्थानो. का सम्बन्ध कुछ 
अरचिक्रर बनेगा -ओौर 
तीसरे भाई के स्थान को देख रहा है, इसल्यि भाई बहिन के स्थान मे 
कृ असंतोष पराप्त करेगा ओर पराक्रम कौ ` अधिकता के कारणों ते 
$ परेशानी भी गनुभव करेगा किन्तु छटे स्थान पर क्र,र ग्रह॒ बलवान्‌ 


रि 


स्वान पर्‌ उच्च राशिमें बेठहैतो 
रत्र, पक मे बहुत भारी प्रभाव. रखेगा ` 


दशवीं शत्र, हष्टि से चन्द्र की ककं रादि म ` 


| 


बातें कहकर जनता मे प्रभाव पवेगा ओर तीसरी शत्‌, हष्टि से मंगल | 


| भगु संहिता ९५१ 


जाता है, इसलियि भाग्य ओर कमं को ` इष्ति से प्रभाव की उन्नति 
क्षरते का भारी प्रयत्न रखेगा । ॑ ` | 
यदि वृदिचक का शनि-सातवें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
मंगल की राशि पर बैठा है तो रोजगार के मागमे उन्नति. 
प्राप्त करेगा तथा स्त्री स्थान मे भाग्य 
वती स्ती पायेगा परन्तु शत्रू राशि पर. 
` होने के कारण रोजगार एवं गृहस्थ के 
संचालन मे कुछ कठिनादयां प्रतीत ` 
होगी तथा पिता स्थान की रक्तिका 
योग प्राप्त करेगा ओर राज-समाज मं 
^9 ~ (ये २९९ मान प्राप्त करेगा तथा उन्तति प्राप्त 
नं० १८७ करेगा तथा उन्नति प्राप्त करने ` के 
लिपि नित्य प्रयत्नललीक रहेगा ओौर तीसरी दृष्टि से भाग्य एवं धमं ` 
स्थान को स्वयं अपनी मकर राहि मे स्वक्षेत्र को देख - रहा, इस- 
लिये भाग्य की ` बलवान्‌ शाक्तिं प्राप्त करेगा ओर भाग्यवान्‌ समज्ञा 
जायगा तथा यथाज्ञवित धमं का पालन करेगा ओर सज्जनता युक्त 
व्यवहार के हारा गृहस्थ का संचालन रखेगा ओर सातवीं भित्र दृष्ट 
से देह के स्थान को शुक्र को वृषभ राशि मे देख रहा है. इसल्ि देह .. 
मै सुन्दरता शोभा भौर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा! दसवीं दात्र हृष्टि से 
माता एवं भूमि के स्थान क्षो सुयं क. सह राशि मे देख रहा. है, इस 
लिये माता के सुख सम्बन्धो मे कू नीरसता प्रप्त रहेगी तथा भूमि 
सकानादि के सुख मं कुछ त्रुटि अनुभव होगी दिस्तु शोभा रहेगी ! 
, यदि धन राशिं का शनि--अरष्टमः भयु स्वान्‌. मे रत्र गुर"को. 
राशि पर बैठा है तो कछ अड़चनों के साथ २ आयु को वृद्धि प्राप्त 


करेगा क्योकि भाग्ये ओर राज्येश ग्रह जहां बेठता है वहां ही बुदि 





करता है \ भाग्य स्थान मे तथा पिता स्थान मे कमी एवं हानि प्राप्त 


करेगा ओर धं का पालन नहीं कर सकेगा--तीसरी दृष्ट स्वयं 
अपने दसम स्थान म्भ रासि को देड रहा है इसिथि पिता भर 


१५२ लित्‌ सर्बाद्धुः दशन 


वृषभ रग्न मे ८ शनिं मान सम्मान के यक्ष जें शु कमी क 
जः साथ सरता प्राप्त करेगा-- 









नहमनू 


से बुधको मिथुन राशिमे धन 
को देख रहा है इसलिए धन कौ एवं 
ॐ जनक वृद्धि करने म लगा रहेगा बौर 
नं° १८८ वसतीं मित्र हृष्टि से बुध की कया 
राशि मे सन्तान पक्ष को देख रहा है इसलिए विद्या एवं सन्तानं 
पक्ष में भाग्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगां किभ्तु धर्मेश राज्ये 
के अष्टम होने से उन्नति ओर यज प्राप्ति के भागं मे कमजोरी प्राप 
करेगा तथा पुरातत्व को शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा ओर अष्टम 

त्थान का ठनि जायु कौ वद्धि का योग बनाता है । 

बुष लग्न मे ९ शानि ` यदि मकर का शनि-नवस 
र | िकोण भाग्य स्थान मे स्वयं अपनी 
राशि पर स्वक्षेत्र बैठाहै तोभाग्यकी 
महान्‌ वृद्धि करेगा भओौर भजबूुत कमं 
धमं का पालन करेगा तथा उद्योग कमं 





ने० १८९ शक्ति का गहरा आनन्व प्राप्त करेगा 
भौर राज समाज, कारवार के मागं मे न्याय ओौर इमानदारी से क्षाम 
करेगा भौर इसी कारण से मान तथा सुयज्ञ प्राप्त करेगा ओर तीसरी 
शन्‌, दष्टिसे गरक भीन रािमें लाम स्थान को देख रहा हैः 
इसलिये आमदनी के मागं मे कुछ अरचिकर . रूप सचे अच्छा साधन्‌ 
जाम प्राप्त करेगा ओर सातवीं शत्र. दष्ट से चन्द्र की ककं राशि मरे 
भाई के स्थान^को देख रहा हे, इसलियि भाई बहिन के स्थान मे कुछ 
| सहायता शाप्त करेगा ओर पुरषायं की वहत सफकता 
शप्त करेगा किन्तु परुषायं से उन्नति करने के माग बं कुछ अररिकर 


भाग्योन्नति के लिए महान्‌ कष्ट साध्य । 
कायं करेगा ओर सातवीं भिन्न वृष्टि, | 


के मुकाबले मे भाग्य ओर भगवान्‌ 
को बड़ा मानेगा तथा पिता. स्थान की ` 


न 


| 
| 


भृगु संहितां ९५३ . 
त कायं करेगा ओर दसवीं उच्च दृष्टि से शुक्र की तुका रादि मे 
स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य शद्ति के बल से दात्र. पक्ष 
। नं महात्‌ प्रभाव भप्त र ओर मामा के स्थान मे वद्धिं पायेगा 
| श्ओीर कषगडे जक्ष के मागं मे बहुत सफलता प्राप्न करेगा ओर परिः 
| रमर के योग से बहुत उन्नति करेगा । 


वृषभ कर्न में १० दानि यदि कुम्भ क! शनि--दकम केन्द्र 
+ १ र्ट र सें पिता स्थान पर स्वक्षत्री देठाहैतो 
पिता स्थान कौ महान्‌ शित प्राप्त 
करेगा तथा राज समाज कारवार के 
स्थान में भाग्य शक्ति के बर से भारी 
इज्जत ओौर प्रभाव प्राप्तं करेगा तथा 








इसलिये खचं के मागं मे किस कारण से कमजोरी या परेशानी प्राप्त 
करेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ बुराई या कमी. पावेगा 
बौर सातवीं शत्र दृष्टि से माता एवं सुख भवन को देख रह हैः 
इसल्यि माता के पक्ष मे ओर घरेर्‌ सुख सम्बन्धो मे कुछ 
कुछ असन्तोष मानेगा ओर दसवीं शत्र दृष्टि से मंगल की 
ब्चिक राशि में स्त्री तथा रोजगार के. स्थान कों देख रहा हैः 
इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ भाग्यवानी एवं कुछ नीरसता अप्त करेगा 
लोर दैनिक रोजगार के मागं मे कुछ अकरसाहट समक्षा करेगा र 
ऊचा भाग्यवान्‌ समज्ञा जायगा ' तथा रोकिक उन्नति करने के लिए 
बही भारी चेष्टा ओर भारी प्रयत्न करके बड़ी भारी उन्नति करेगा 


तथा बडे २ कारवार ओर बडे २ व्यापार आदि भें सफरूता ताक्ति प्राप्त 
करेगा तथा वड़ा भाग्यवान्‌ ससञ्चा जायगा \. ~ 


` यदि भीन का इनि-ग्यारहवे लाम स्थान मे शत्र, गुर क रादि. 
परवैठाहै तो आमदनी के साग मे कुर कटिन कायो के हारा विशेष 
` सफकरता प्राप्त करेगा ओर पिता पक्ष से भी लाम को साधन तादित 


्‌ ने नः उत्तम कर्मेष्ठी बनेगा . ओर घमं. कमं ` 
नं० १९० का यथाथं पालन करेगा तथा तीसरी 
नीच द्ष्टि से मंगल की मेष राशि मे सचं स्थान को देख रहा हैः 


१५४ फलित सर्वाद्खः वशंन 


क नीरसता से भप्त करेगा तथा ग्यारहवे स्थान पर कूर ग्रह विहषेष 
फरदाता होता है इसल्यि भाग्य शी शक्ति से किसी कायं रार 
वृषभ छरन से .११ हनि विेष लाभ प्राप्ति के साधन 
करेगा ओर धन की शक्तिको 
के लिए सहार्‌ कायं करेगा 
तीसरी सित्र हृष्टि से शुक्त की वृषभ 
राशिमें देहु स्थान को देख रहा है | 
इसण्यि आमदनी केँ भागं से देह मे 
(२ => प्रभाव ओर मान प्राप्त करेगा ओर 
` नं०१९१ सातवीं मित्र दृष्टि से, बुध की कन्या 
राशि में सन्तान पल्ल को देख रहा है इसलिये सन्तान की शक्ति का 
सुन्दर सहयोग मिलेगा बोर बुद्धि विद्या के स्थान मे सफलतां प्राप्त्‌ 
करेगा ओर ` दसवीं शात दष्टि से गायु स्थान को देख रहा हे; इंसत्ि / 
जीवन की दिनचर्या में. कुछ कठिनाई अनुभव करेगा ओर पुरातत्व षा 
कुछ दिक्कत से छाम पावेगा।॥ ` ू 
वृषभे लरत में १२.शनि 


ज क = त ऋः = अक) ॥ 









बदाते । 
| । 


यदि मेष का शनि-वारहवे स्थान 

पर नीच राशिमें वेठा है तो पिता स्थान 

` को हानि प्राप्त कुरेगा क्योकि शनि का 
स्थान बल ओर राशि बर दोनों ही 
निषेध तथा कमजोर हो गये है, इसलिये 
राज समाज कारवार सान प्रतिष्ठा सभी 
(4. में कमजोरी करेगा तथा खर्चे भी 
“ “नर १९२ ` परेशानी रखेगा ओर भाग्य मे भी, 
इछता शाप्त करेगा किन्तु भाग्य के स्वामी शानि की भागय स्थानः प्र 
स्त्र मे दशा्वीं दृष्टि पड़ रही है, इसल्यि भाग्य में कु शक्ति भी 
मिलेगी किन्तु यदा की कमी रहेगी ओर घमं का पालन कमजोर रहेगा 








| स्वान को देल रहा है, इसलिये धन ओर जन को कुछ सफलता प्राप्त 


भृ संहिता १५५ 


करेगा तथा सातवीं उच्च वृष्टि से दा स्थान को देल रहा है, इसलिये ` 
त्र पक्ष में प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा ओर (नति (न 


चित ओर गुप्त कायं भी करना पड़गा तथां क्षगडे क्ष्षों मे मार्ग 
वे फायदा ओर प्रभाव प्राप्त करेगा किन्तुं रज्य भ्ये के नीच हो 
जति से भाग्य के अन्दर बड़ा असंतोष रहेगा! =. 


कष्ट, असत्य, युप्तयुक्ति के अधिपति-रहु 
वृषभ रग्न मेँ १ राह . यदि वृषभे का राहु-केन्द्र में देह 
द ~ के स्थान पर मिच्र शुक्र की राहि में 
बेठा है तो देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्य 
के अन्दर कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा 
ओर देह मे कुछ कष्ट तथा कु {चता 
फिकर का योग प्राप्त करेगा तथा गुप्त 
२ 9 >|. दतुराई के बरु से बड़ा मान प्राप्त करेगा ` 
ने०१३ ओर सत्य असत्य की परवाह न करके 
अधिक स्वार्थं सिद्धि का ध्यान रखेगा तथा जीवन मे कभी-कभी कोई 
भूछ या चोट प्राप्त करेगा तथा देह मे किसी भकार की कोई कमी 
महमुस. करेगा ओर बहुत सी दिक्कतों को सहने के बाद कुछ तक्ति 
ओौर हिम्मत प्राप्त करेगा तथा शरीर का सामान्य कद ` रहेगा तथ] 
अपने धक्तित्व की उन्नति करनेः के किए बड़ी मारी युक्ति से 
काम करेगा । | ८ = 
वृषभ लग्नमे २ राहु . यदि" मिथुन का राहु--धन स्थान 
7 ¦ म उच्च राशि परवैठाहै तो बड़ी भारी 
चतुराई ओर युक्तयो से -धन की वृद्धि 
प्राप्त करेगा तथा घन के कोष मे कभी 
२ कुछ परेशानी का योग भी प्राप्त 
करेगा ओर घन के सम्बन्ध, मे प्रभाव 









` की रादि पर बेठाहै, इसल्यि षन की ` 


ज्ञक्ति प्राप्त करेगा ` ओर विवेकी बध ` 


१५६ फलित सर्वाङ्कि दशंन | । 
वद्धि करने के सम्बन्धो मे कोई विदोष पो अथवा सुपत का साध | १ 
प्राप्त कर लेने की विवेक शक्ति से - योजनाये बनाता भोर कु 
कुटुस्ब के स्थान मे वुद्धि ओर शक्ति रहेगी किन्तु कोई संघं भी भातत 

` करता रहेगा गोर धन की वृद्धि करने के लिए कठिन से कठिनि कायं 
को करने के लिए तत्पर रहेगा । -", र 

वृषम्‌ कर्न में ३ राह यदि ककं का राहु-तीसरे स्थ । 
| | "३. | ¶र मुख्य शात चन्द्र कौ राशि पर देडा 

[9 ‹ ३ है तो भाई के पक्ष भे हानि या कष्ट ङे 

कारण उत्पन्न करेगा ओर पराक्रम शक्ति 

के स्थान मे कभी महान्‌ संकट ॐ 

करेगा किन्तु तीसरे स्थान पर क्क ह 

/ शक्ति प्रदान करता है, इसलिये पराक्रमं 
नं० १९५ की वृद्धि करने के ल्यि महान्‌ हिम्मत 
से काम करेगा भौर कुछ परेशानियों से टकराने के वाद शविति प्राप्त 
करेगा तथा हिम्मत पर काफी २ रसा रहेगा किन्तु चन्द्रमा मन का 
स्वामो है ओर चन्द्रमा को राशि पर राहु बेठा है, इसल्यि फिर भी 
मन के अन्दर अपनी शोक्िति पर गुप्त - रेगा | › 

णजा भन र कोई शप्त -कमजोरो अनुभव करेगा ह; 
वृषभ छन में ४ राहु यदि सिह का राहु केन्द्र में चौथे 

त सुख स्थान पर परम शत्र सुयं की 

राशिमेबेठाहै तो माता के स्थाने 

हानि याकष्टका योग प्राप्त करेगे.ओौर 

सुख प्रप्ति के सम्बन्धो मे बड २ विघ्न ६ 

ओर अांतिके कारणे प्राप्त करेगा तथा | 

जन्म भमि से अलहूदगी का योग पराप्त 
न० १९६ करेगा ओर मकानादि रहने के स्थान मे 

कुछ परेशानी अनुभव करेगा ओर बहुत २ प्रकार के क्लक्षट ओर दखों 

को सहता रहेगा वरयोकि ` महान्‌ तेजस्वी सूयं की राशि पर बैठ हैः 

इसल्यि बड़ी भारी हिम्मत शक्ति के द्वारा बाद ते कु सुख के 


। ~ 


₹ 


















॑ भृगुसंहिता : ; ` ` १५७ 
| क प्रप्र कर सकेगा मौर सुख प्रापि के मागं में गप्र युक्तिं 
| क दारा सफलता प्राप्न करेगा 1 रः 
बृषम लग्न मे ५ राहु ` यदि कन्या का राहु-चत्रिकोणमे ` 
ं पचन्‌ स्थान पर मित्र बुध की राशिमें 
| बेठा च के अन्दर बड़ी भारी 
चतुराई से काम लेगा ओर दिम 
की शक्ति के अन्दर बडी । दना 
दुर की सृक्लकायोग प्राप्न करेगा "तथा 
विद्या की शक्ति प्राप्र करेगा किन्तु 
चलॐ5 कभो २ दिमाग के अन्दर कुछ कमी 
मरौर परेशानी के योग प्राप्त करेगा ओर संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त 









करने पर भी संतान का सहयोग प्राप्त करेगा ओर. कस्या पर बेठा 
हमा राह स्वक्षेत्र के समान है, इसञ्यि बोलचाक्‌ के कार्यो में सत्य का 
पालन नहीं कर सकेगे तथा गुप्त विचारों के योगसे काम केता 
रहेगा तथा अधिक्‌ बोलने को आदत प्राप्त करेगा तथा कुछ नशा 
करना चाहेगा । . १ 
यदि तुला का राहु -छटे शत्रु के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि 
न वडा है तो श्न स्थान में विजय प्राप्त करेगा क्योकि छट स्थान पर 
र ग्रह बलवान्‌ हो जाते हैँ इसल्यि गुप्त युक्तियों के वल से शश्र 
पक्ष ते तथा अनेक प्रकार की विध्न बाधाओं के पक्ष मे सफलता प्राप्त 
वृषभ लग्न में ६ राह . करेगा तथा महान्‌ चतुर आचाय शुक्रकी । 
= = । राकि पर राहु बैठा है, इसलिये गुप्त ` 
विचारों कौ महान्‌ शक्ति ओर युक्तियों 
से प्रभाव की बुद्धि प्राप्त करेगा ओर 
दान्र पक्षके कारणों से कमी २ कुछ 
क थोडी सी अशांति के योग भी प्राप्त 
करेगा किन्तु धेयं मोर हिम्मत कौ 
नं° १९८ क्ति से सदेव सहारा प्राप्त करता ` 
रहेगा ओर मामा के सुख मे कुछ कमी करेगा । | 





१५८ फित सर्वाङ्धः वर्शन ^ 


| 
| 
` वषभ छगनमे ७ राहु . यदि बुर्चिकका राहु- केन्र, 

ए र] स्थान पर न्र मंगरूकी राशि वे 
हैतोखी पक्ष मे कष्ट ओर कमी । 
योग प्राप्त करेगा जौर सखी स्थान | 


सुख सम्बन्धी की पूति करने लि के धि | 
सेत 





बहुत प्रकार कीं 
युक्तयो से काम निकालेगा तथा भोगाः 
दिकपक्ष मे. कु अनुचित साम भ 
प्राप्त करेगा तथा कुछ इन्द्रिय विकार का व कष्ट भी प्राप्त करेगा 
रोजगार के मागं में कछ कष्ट ओर हानियो के योग प्राप्त करेगा तथ 
गरम ग्रह मंगल को राशि पर राहु बैठा हैः ५. दस्य रोजगार कौ 
सफलता के ल्य कठिनाइयों से तथा गुप्त धुक्तियों से काम निकाले 
तथा बड़ा भारी परिथम करेगा ।- 


, यदि धत्त राशि का राहु-आयु के स्वत पर नीच राहि मेवे | 
तो जीवन ओर आयु के पक्ष मे महान्‌ संकटों का योग प्रात कता 
वृषभ लर्न मरे ८ राहु ओर दिनचर्या के अन्दर कछ परेशाग्पि 


वृहस्पति की राशि पर बेटा है, इसि 
बड़ी योग्यता बौर सञ्जनता से जीका 
योपन करने के जियि कठिनाहयों प 
काम रेता रहेगा तथा पुरातत्व शकि 
मे हानि प्राप्त करेगा ओर जीवन्‌ श्यतीत 





भख 


का सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा देष 


तं० २०० करने के सम्बन्धो में यत्त ओर गहु 
` युक्तया से तया विदेश आदि के योग से कामः -चलाता रहेगा ¢. 


गुप्त चिन्ता ओर कमी का योग प्राप्त करेगा । 


यदि सकर का राहू- त्रिकोण मे भाग्यस्थान पर भित्र शति शै 
राशिमेबेगहै तो भाग्यके पक्ष मे कुछ कमजोरी ओर दिखावे फ 





विक्ेषता का योग प्राप्त करेगा तदनुसार ही भाग्य की अन्दरूनी 1 | 


ई 
९ 





भृगुसंहिता . १५९ 


कमजोरी गौर दिखावे की शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा धमं के स्थान में स्वां 
सिद्धि का अधिक ध्यान रखेगा ओर 
भाग्य की वुद्धि करने के व्यि बड़ी 
भारी युक्ति से ओर धैयं से काम 
लेता रहेगा ! तथा भाग्य के पक्ष में 
कभी सुख ओर कमी दुख का अनुभव 
करेगा तथा कठोर ग्रह॒ शनि की राशि 
पर राहु बैठा है, इसि भाग्योल्नति प्राप्त ` करने के ज्यि कठिन 
साधन करेगा । 


यदि कुञ्भे का राहु - दसम केन्द्र में पिता स्थान पर भित्र इनि की 
राशि परबेठादै तो पिता के सम्बन्धों मे कछ परेशानी प्रदान करेगा 
वृषभ रग्न मे १० राहु ओर राज समाज, कारवार उन्नति के 
| ॑ भागं मे कुर दिक्कृतं पैदा करेगा क्योकि 
कठोर ग्रह्‌ शनि की राशि पर वेठाहै, 
इसल्यि कठिन कमं के हारा बडी 
युक्तियों से सफलता ओर सान प्राप्त ~ 
करेगा तथा कारवार के मागं मे कभोर ` 
कु विरेष सकट प्राप्त करनेःके वादं 
संतोष शक्ति मिलेगी ओर मान तथा 
इज्जत के स्थान मे कुछ कमी महसुस करेगा ओर पिता स्थान की 
शक्ति को कुछ कठिनाईयों से सफर बनावेगा ओर गुप्त विचारों से ` 
उन्नति के मागं को सदेव सोचता रहेगा ओर आन्तरिक इज्जत के 
मुकाबले मे जाहिरदारी श्रेष्ठ रहेगी । | क 
यदि मीन का राहु--ग्यारहवे लाभ स्थान में शत्र गुर की राशि पर 
बेठा है तो आमदनी के मागं मे कुछ कठ्निदयां भराप्त रहेगी किन्तु 
ग्यारहवं स्थान मे क्रूर ग्रह अधिक शक्तिशाली फलदाता होता है, 
इसल्ियि आमदनी या धन प्राप्ति के स्थान मे विङेष सफलता राप्तं 








१६० ‰ फलित सर्वाख्ः दर्हनि 


क 


वृषभ ग्न सें ११ करेगा ओर धन के लाम सम्बन्धो 


नियत दायरे से अधिक पाप्ति । 
` छे ल्यि बहुत अधिक युक्ति स | 
परिथम करेगा मौर लाभ के मागं 
न्याय के स्थान पर स्वां सिद्धि 
विश्लेष ध्यान रखेगा ओर कभी "आग 





(4 दनी के मागं में कठिन संकट का सामना 

५ १८न्‌ करना पड़ेगा, किन्तु जाखिर में सफ. ` 

छता श्ञक्ति को अवषय प्राप्त करेगा । | 
वृषभ खत मे १२ राहु यदि मेष का राहु-बारहवे स्थान | 





मे शानु मंगर को राशि पर बेठा है तो. 
खच के मागं में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा 

ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कु ` 

परेशानी अनुभव करेगा जौर खचं 

संचालन शक्ति प्राप्त करनेमे कु युक्ति 

ओर परेशानी से कास लेगा तथा कमी: 
 नंर २०४ कभी वचं के सम्बन्धो में विहोष रकावट 
या दिक्कत पड्ने पर भी चतुराई से ओर युक्तियों से काम निकाल 
लेगा किन्तु फिर भी खचं के मागं में कु असंतोष महसुस करेगा । 
किन्तु दिखावटी खचं मे कुछ प्रभाव रखेगा परन्तु गरम ग्रह॒ मंगल की | ` 
राशि पर गरम्‌ ग्रह राहु बेठा है, इसलिये कठिन परिभम के द्वारा खच 
के माग .की शक्ति को सफल करेगा । कः 


कृष्ट, कठिन परिश्रम, गुप्त शक्ति के अधिपति-कतु 


यदि वृषभ का केतु- केन्द्र में देह के स्थान पर मित्र शुक्र शौ 
रामे बेठा है तो देह के स्थान में कमी चोटया घाव का निङ्ञान 
मिकेगा तया देह की सुन्दरता में कुछ कमी रहेगी भौर वु गप 
चिन्ता कायो प्राप्त रहेगा तथा साथ ही साथ गुप्त हिम्मत भी 





भृगं संहितां १६१. 
खूब रहेगी ओर इसी कारण से जि , ¦ 
बाजी या हव्योग से काम करेगा गौर `` 
शुक्र के घर में केतु हेः इसलिये ।.२। 
चतुराई से सफरता प्राप्त करेगा तथा 
` देह की शक्ति गौर तेजीके कारणों एर 
| प्रभाव डाकेगा किन्तु अकेला देह मे बैठा 
होगा ओर इसरे किसी भौ ग्रह की इस 
पर दृष्टि भी नहीं होगी तो केतुके मस्तक 
न होनेके कारणसे अपने संतव्यको ठोक तरते समा नहीं सकेगा \ 
वृषभ रग्न भे २ केतु यदि मिथुन का केतु-धन स्थाने ` 
व्क्र्का श = मे नीच.रारि परबेठाहै तो धन ओर 
जन के स्थान में महान्‌ संकट का समय 
उपस्थित करेगा ओर धन की चिन्ता 
से कभी २ गस्मीर स्थिति के कारण 
इज्जत का बचाना मुरिकल हो जायगा 
ओर घन कौ संग्रह शक्ति प्राप्त करते 
्‌ २०६१ के लिए महान्‌ कष्ट साध्य कमं करना 
पड़गा तथा बड़ दौड़ धुप करनी पड़गी ओर कुछ गुप्त रूप से शक्ति 
का.प्रयोग करना पड़ेगा तथा घन जन के मागं में न्याय के मुकाबले 
स्वायं सिद्धि का विदव ध्यान रखेगा किन्तु फिर भी धन-जन का पुरा 
सुख प्राप्त करने में असमथं रहेगा! ` ५ 
, वृषभ कनमे ३ केतु यदि ककं का केतु-तीसरे भाद के 
छ 2 =>] स्थान पर मुख्य रात्र चन्द्र की राक्ष में 
बेठा है तो भाई बहिन के सम्बन्ध मे 
कु हानि ओर कष्ट का योग प्राप्त 
करेगा तथा भाई बहिन के सुख में 
विजेष कमी प्राप्त करेगा ओर पराक्रम 
` सम्बन्धित कार्यो मे कुछ परेशानी 
अनुभव करेगा ओर अपनी बाहुबल की 














१६२ फलित सर्वाङ्क दशन | 
शक्ति मे अन्दरूनी कुछ कमी ` महसुस करेगा किन्तु तीसरे स्थान पर 
त विलो कायं करने का चयोतक है, इसल्यि अन्दरूनी 
कमजोरी की परवाह न करते हए महान्‌ धेयं ओर हिम्मत की शक्ति 
ले हठ योग के हारा सफलता प्राप्न करेगा परन्तु मन के मधिकारी 
चन्रमा की राक्षि पर केतु बैठा है इसलिये. अपने मन के अन्दर कुष्ठ 
चिन्तित रहेगा 1 

वृषभ लग्न मे ४ केतु यदि सिह का केतु- चौथे केच 
। | माता के स्थान पर परम शत्रु सुयं की 
राशिपर बेठादहै तो माता के सुख 


करेगा तथा घरेल सुख के साधनों मे 
कमी ओर कृष्ट का योग अनुभव करेगा 
नं २०८ तथा रहने के निवास स्थान मकात्‌ 
जायदाद के मामलों मे असंतोष रहेगा, महान्‌ तेजस्वी सयं की राशि 
पर केतु बैठा है, इसल्यि सुख प्राप्नि के साधनों को प्राप्न करनेकेल्यि 
महान्‌ कठिनितम युक्ति एवं शक्ति का प्रयोग करना पडेगा ओर सुख . 
प्राप्ति के स्थान मं गुप्त धेयं की शक्ति से तथा सहयोग से काम करेगा । 
वृषभ लन मे ५केतु ` यदि कन्या का केतु- त्रिकोण में 
| संतानः स्थान पर भित्र बुध की राति 

मेबेठाहै तो संतान पक्षमें कुछ कमी 
था कष्ट अनुभव करेगा ओर विद्या 
प्राप्त करने के समय बडी कठिनाइयों 
का योग अनुभव करेगा भौर बुद्धि तथा 
(२4५ ५॥॥ विद्या विकास मे कुछ. कमी प्राप 
` नं०२०९ .. करेगा कन्तु विवेकी बुध के घरमे. 

स्वक्षेत्र के समान बेठा है" इसलियि विवेक कौ अन्दरूनी शक्ति से बड 
साहस के योग से सफलता प्राप करेगा किन्तु फिर भी केतु के मस्तक 








सम्बन्धो मे भारी कमी प्राम करेगा `. 
` ओर जन्म स्थान से दु विखोह प्रप्र ` .. 


क | थ" 


नहीं है, इसङ्ये अपने मन्तव्य को वाणी के द्वारा पूणं जाहिर करनेमें 


कमजोरी अय भव करेगा र 
श क अय तथा प्रकट मे शक्ति प्रद्ित 


से काम करेगा । 
यदि तुला क) केतु-छटे शच स्थान 
पर भित्र शुककी राशिमे वैठाहैतो - 
छठे स्थान मे विहेष प्रभाव की शक्ति | 
प्राप्न करेगा ओर चतुराई के सहित 
महान्‌ हिम्मत ओर गुप्त धेयं के बल 
से अनेक प्रकार. की विघ्न बाधाओं पर 
विजय प्राप्न करेगा भौर प्रभाव की 
वृद्धि करने के लियि महान्‌ कठिन. 
परिधम करेगा तथा कभी २ कुछ हिम्मत हारने की बातका योग 
प्राप्न होने पर भी जाहिर मे बड़ साहससे ही काम करेगा! क्योकि 
परम चतुर ग्रह॒ आचायं शक्र कौ रािपर वैठाहै इसि बरी से 
बड़ी दिक्कतों को गहरी चतुराई से पारकरेगा।! ` - ` 
यदि वु्चिक का केतु ` सातवें केन्द्र स्त्री के स्थान पर शन्न॒ मंगङ 
कीराशिमें बेठाहै तोस्त्रीके पक्षमें हानि ओर कष्ट प्राप्न करेगा 
तथा प्रमेह या मुत्राशय मे कुछ बीमारी प्राप्न करेगा ओर रोजगार 
के मागं मे बड़ा संघषं ओर संकट का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार ` 
वृषभ रग्न मे ७ केतु की पुति करने के य्यि `बड़ा कठिन 
य द परि्रम ओर गुप्त धैयंकी शलवितसे 
काम करेगा तथा गरम ग्रह मंग की 
रारि पर केतु बैठा हैः इसलिये कठिन 
परिश्रम करेगा तथा गृहस्थ ओर रोज- 
गार के मागं मे कभी २ महान्‌ ।विफः 


=^ लता प्राप्त करेगा किन्तु अन्त मे कुछ 

` नं० २११ ` कमी के साथ गृहस्थ का पालन करेगा 
जौर आन्तरिक दुःख का अनुभव करेगा. तथा कठिनाय से कुछ शक्ति 
प्राप्तकरेगा1 ` - 9.५ 


त 
क क क 7 मि 








१६४ फलित सर्वाङ्क द्शंन 


यदि धन का केतु-आखवं आयु 
एवं पुरातत्व स्थान में उच्च का होकर 
गुरं की राशिमें बेठा है तो आयु स्थान 
को वृद्धि का योग प्राप्त करेगा ओर 
पुरातत्व शक्ति मे कोई विशेष महत्व 
प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या 
9 में विशेष मस्ती का योग पायेगा ओर 

० २१२ बड़ रापरवाही से तथा बहादुर 

तरीके से रहन-सहन रखेगा ओर जीवन निर्वाह करने के मागं मे बड़ा 
भारी कठिन परिभम करेगा ओर कभी २ बहुत धन प्राप्त करेगा 
तथा जीवन मे किसी अल्प संकट का सामना प्राप्त करेगा तथा अन्द- 
रूनी कुछ कमी महसुस करेगा किन्तु गुप्त धेयं की महान्‌ रक्तिसे ` 
कोई विशेष लाभ का संयोग मुफ्त का सा प्राप्त करेगा ओर देवगुद 
बहस्पति की राशि पर बैठा है इसलिये श्ानदारी से रहेगा । 
वषभ रग्न में ९ केतु यदि मकर का केतु-नवम त्रिकोणं 
= ` भाग्यके स्थान पर भित्र शनिष्ी 
रालिमे बेठाहै तो भाग्य स्थान मे 
कुछ परेशानी प्राप्त करेगा आर कुछ 
कठिन परिश्रमके योगसे भाग्यकी 
उन्नति प्राप्तं करेगा ओर भाग्य तथा 
= धमं के मागं में धद्धाको कमी प्राप्त 

, नं० २१३ रहेगी तथा कुछ परिश्रम करेगा किन्तु 
धमर का बाहरी रूप. जितना अच्छा होगा. उतना अन्दरूनी मतब्रूत 
नहीं होगा मौर इसी प्रकार भाग्य के स्थान. में प्रत्यक्ष के मुकक्रे 
मे अन्दरूनी कु कमी महसूस करेगा गौर भाग्य की वृद्धि के च्वि. 
बड़ी मजबूत हिम्मत शक्ति से काम करेगा किन्तु स्थिर भौर कठोर 
प्र. शनि की राशि पर कठोर ग्रह॒ केतु बैठा है, इसलिये ` भाग्य फी 
वृद्धि के लिये महान्‌ कठिन साघमा करेगा । 








में पिता एवं राज्य स्थान पर {मित्र 
 हानिकी राशिमेंबैठाहै तो पिताक 


शी 
१ भयु संहिता ` न 
वृषभ लन में १० केतु यदि कुम्भ का केतु-दसम केन्द्र | 


करेगा ओर राज समाज के' मान 





तं० २१४ कारवार की वृद्धि करने के लियि 
कठिन परिश्रम ओर गुप्र धेयं की शक्ति से काम करेगा ओर उन्नति के 
मागो मे कभी-कभी विशेष आपत्ति का सामना प्राप्त करेगा तथा मान 
` सम्मान के स्थान भे जाहिर मे प्रभाव अच्छा रखेगा ओर अन्दख्नो 
कछ कमजोरी महसुस करेगा तथा स्वायं पूति के ल्यि हठ योग 


से भी सफलता प्राप्न करेगा ओर कठोर ग्रह॒ इनि की राक्षि 


पर कठिन ग्रह केतु बैठा है, इसलिये उन्नति भ्राप्र करने के यि 
घोर कमं करेगा \ ` 


` बुषभ ङग्न में १ 


॥ 


केतु यदि भीन का केतु--ग्यारह्वें राभ 





है तो आमदनी के मागं मे कुछ कठि- 
व  नाइयां प्राप्त करेगा किन्तु ग्यारहवे 
स्थान पर करर ग्रह अधिक बलशारी 


धन का लाभ करने के लिये विहेष 
नं ०२१५ परिश्रम करेगा किन्तु: फिर भी कुछ 


अन्वरूनी असंतोष प्राप्त रहेगा भौर स्वाथं सिद्ध करने के द्यि कु ` 


कडाई से काम निकालेगा ओर कभी कभी आमदनी के स्थान में कोई 
५,९१्‌ संकट का सामना प्राप्र करने के बाद मे सफलता मिलेगी ओर 
देवगु वृहस्पति कौ राशि पर केतु बैठा है, इसखियि आमदनी के मागं मे 
 मादशंवादिता से सफलता प्राप्त करेगा 1 ` ध 


सुखं सम्बन्धो मे कुछ बाधा उत्पन्न. 


प्रतिष्ठा आदिष्े मागं में कुछ कठि 
नाइयों से सफलता प्राप्त करेगा तया ` 


स्थान पर रात्र्‌ गुर कौ राशिमे बेखा 


हो जाता हैः इसल्यि आमदनी ओर: 


= ; ० र" न र, क ३ ४ 


एद फलित सर्वाः दर्शन 


` के स्थान पर दात्र, मगल की राशि 


कठिनाय क्षा योग भ्राप्त करेगा ओर 





‹ संचालन शक्ति फो प्राप्त करने केः -मा्ं 
नं० २१६ मे बरड़ा.भारी परिभम. मर प 
की शक्ति से सफलता प्राप्त शरेगा ` किन्तु सवं के भागं से कु .कमी 
भौर कुछ कष्ट अनुभव करने से भतंतोष रहेगा किन्तु , महान्‌ ददता 
शा थोग, जिह बाजी से काम निकठेगा भर शरमं प्रहु भंग 


पर कठिन ग्रह बैठा है, इसलिये 4 


कठिन कमं को शक्ति से वचं की शक्ति को प्राप्न करता रहेगा. ^` 
= वुपभ्‌ लन्‌ समाम्‌ ® . : ५ 2 | 





वेठाहै तोचख्चेकते मांसे बदी-वडौ - 


बाहरी स्थानो फे सस्बन्ध मे क पर 
शालौ भनुभव करेगा ओह, सच कौ ` 











मिथुन लग्न का फलादेश प्रारम्भ 
च ध ~ | `. ` नवग्रहों हारा भाग्य फल 
( कुण्डली नं० २२४ तक मे देखिए ) . 
प्रिय पाठकगण--ज्योतिष के गस्मीर 
विषय को अति सरल ओर सतय रूप मं 
८८९५ 6 | जानने के छिये यह अनुभव सिद्ध विषय 
<> १० || मायके सम्मुख रख रहै है 1 ` 
~ प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारो से असर हत 
। रहता है ! अर्थात्‌ जन्म कुण्डली के अस्दर जन्म के समय वग्रहः जिस 
निस स्थान पर, जैसा-जैसा अच्छा बुरा भाव लेकर बैठे होते है, उनक्रा 
` फल समस्त जीवन भर, जीवन कै एक तरफ हमेशा होता रहता है 
ओर दूसरी तरफ नवग्रहों ्ठारा हमेशा पंचांगगोचर गति के अनुसारं 


` राशि परिवतेन्‌ करते रहने के कारणों सेः हरं एक लग्न चालो ` 





१६८ फलित सर्वादि वर्चत 
परं, भिन्न-मिन्म रूप से अच्छा बुरा अतर भीवत के हरो तरफ ता 
रहता है। ` | 
व स क्षार प्रत्येक व्थक्ति को अपने जीवन घौर साण्यक्षी 
पूरी २ जानकारी करने के किए प्रथम त्रो अपी जन्म कुण्डली के अन्दर 
बैठे हए नवग्रहों का फलादेश इस अुष्तक फ अन्र कुण्डली नं० २१७ 
से केकर कुण्डली नं० देर४ तक के अन्दर, 4 जो ग्रह जहाँ षैठा षो 
उससे  माष्म कर केना चाहिये भौर इसरे पंचांग के अन्दर जो जोर 
ग्रह जिन-जिन राशियों पर स घदलता म यी पौ 
थम के नत्रग्रहां वारे नौ पएष्ठों से, मारूम करते रहना घा अतः 
न प्रकारो से फ़ादेश माङूस करले रहने से, आपको समस्त जीवन । 
का नक्शा तथा सूत, भविष्यः वर्तमान का जान अपके सामने सदेव | 
दिलाई देता रहेगा । नव | 
__ नोट--जन्म कुण्डली के कन्दर तेठे हए नवग्रह म से,जो कोई । 
ह॒ २७ अंसे ऊपर होताहै, था३ अंशसे कम होताहै, यासं 
ते मत्त होता है, तो इन तीनों कारणों से प्रह कमजोर होने की बजह 
` के, पनी भरपूर इक्ति के अनुतर पुरा फर दान नष्टौ कर पाते है । 
जन्म कुण्डली के धन्दर कितो श्र रे थं कोई ग्रह्‌ लैठा होगा 
जहां २ जिन २ स्थानों में ग्रहां कौ हष्टिय॑बतलाई है, उन २ स्थानों 
मे यरि कोई ग्रह बैठा होगा सो, उस पर भी उसका असर एल लाग्‌ 
समक्षा जायगा । व 


ॐ 
^ जके क @ ह न्तः 


(२) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन कै लिये ` 
जीवन के दोना किनारों पर-सूयंल | 
` शापक जन्म शुण्डली मे सुयं, जिस स्थान पर वडा है उसका एला- 1 
देश कुण्डलो नं” २१७ से २२८. तक से देखिये भौर समय कालीन सुयं . । 
का फल निम्न प्रकार से हये | 
. ३ जिस मास मे सूयं मिथु राशि पर हो, उस भास का फणे ` | 
-“ “कुण्डलो नं ०२१७. अनुसार मालुमकरिये +: ८. 1/0 
| 


भृगु संहिता `: -१६९ ` 
४--जिंस मासं में सुय, कक राशि पर हो, उस मास का फलावैश्ष 
कुण्डली नं २१८ के अनुसार मालम्‌ करिये । 
५--जिस मास मे सूरय, सिह राशि पर हो, उस मास का फलदेश 
ण्डली नं० २१९ के जनुसार माङूम करिये । 
६--जिस भास मे सुय, कन्या राशि पर हो, उस मास , का ` फलादेश 
ण्डली नं ° २९० के अनुसार मालूम करिये 1 
-जिस मास मेयं, तुरा राक्षि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली न° २९१ के अनुसार मालूम करिये 


` ८-जिस मास भे सयं, वुदिचिक राति पर हो, उस मास का करादेहा 
कुण्डली नं० २२२ के अनुसार मालूम करिये । 

९- जिस मासमे सूयं, -धन. राकषि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं ° २२३ के अनुसार मालूम करिये । 


` १० -जिस ्स मे सूयं, मकर राशि पर हो, उस भास का फलादेश 


कुण्डली न° २२४ के अनुसार मालूम करिये । 
११ जिस मास में सुय, ङुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलदा 
कुण्डलो 1० २२५ के अनुसार मालूम करिये ! । 
२--जिस मास में सूयं, . मीन राशि पर हो, उस भास कां फएकादेदा ` 
कुण्डली नं० २२६ के अनुसार मालृम करिये । ¦ 
१- जिस मास भें सूयं, मेष राहि पर हो, उस मास का फलादेज्ञ ` 
कुण्डली नं० २२७ के अनुत्तार मालूम करिये । . 
२-जिस मास मे सूयं, वषभ राज्ञि पर हो, उस सास का फलादेन्च 
कुण्डली नं ° २२८ के मनुसार मालूम करिये । 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिये ` 
जीवन के दोनों किनारों पर-चद्रफल 


आपको जन्म कुण्डली सं चन्द्रमा जिस स्थान पर बैठा है उसका 
फलादेजञ कुण्डली नं० २२९ से २४० तक में देखिये ओर समय कारीन 


^“ चरः काफल निम्नं प्रकार स देखि “ 





१७० । फणित सर्वाङ्जुः दनि । 
६-- जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलादेह 
कुण्डली नं० २२९ के अनुसार मालूम करिये! ` 
४- जिस दिनि चदधमा ककः राक पर हो, उस दिनि का फतरदेश 
कुण्डली नं २३० के अनुसार मालृम करिये । 
५--भिस दिन चन्द्रमा किह राशि पर हो, उस विन का 
कुण्डलो नं० २२३१ के अनुसार मालूम करिये । क) 
६. भिस दिनं चन्द्रमा -कन्या रा पर हो, उस दिनि का फलादेश 
कुण्डली न° २३२ के अनुसार मालस क्रिये । ॐ 
. ७-जिस दिन चन्द्रमा तुरा राहि षर. हो, उस दिनि का फलादेह 
कुण्डली नं० २३३ के अनुसार मालूम करिये । | 
| 


व 
१ 
॥ 


८ जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक रालि पर हो, उस दिनल्का फलादेश 
कुण्डली नं० २३४ के अनुसार मालूम करिये । धु 
९ जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिन का फलादेरा 
 कृण्डली नं० २३५ के अनुसार मालूम करिये । 
१० - जिस दिन चन्द्रमा मकर राशि पर हो, उस दिनक फलादेश 
कुण्डली नं २३६ क अनुसार मालूम करिये । 1 
११ जिस दिन चन्द्रमा कुम्भ राक्ञि पर हो, उस दिन का फलादे ु 
व 1 मालूम करिये | | | 
१२- जिस दिन चन्रमा मीन राक्षि पर हो, उस दिन का फलाद 
$ण्डली नं० २३८ के अनुसार मालूम करिये ¦ | 
१- निस दिन चन्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डलो नं० २३९ के अनुसार मालूम करिये । 
२ जिस दिन चन्रमा वृषभ रादि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डलो ने० २४० के भनुतार मालूम करिये । 


# + 
च + 
त 
क डि क । 
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षि १ ॥ = क 


भगु संहिता र 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर-भौमफल 
आपकी जन्म कुण्डली मे मंगल जिस स्थान पर बैठा है उसका फला- 


कुण्डली नं० २४१ से २५२ तक मे देखियं ओर समय कालीन मंगर 
करा फल निम्न प्रकार से देखिये - 


३-जिस मास मे मंगल मिथुन राशि परह, उस मास का फलादेश 
कुण्डली न° २४१ के अनुसार माम करिये \ 


४--जिस मास मे मंगल ककं राशि पर हो, उस भास का फलावेरा कुंडली 
तं० २४२ के अनुसार माल्म करिये 


५- जिस मासमे मगर सिह रारि परहो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो न° २४३ के अनुसार मालूम करिये । 


६- निस मातत मे मंगल कथ्या रारि परदहो, उस मास का फलादेवा 
कुण्डली नं० २४४ के अनुसार मालूम करिये 1 


७- निस मासमे मगर तुला रारि परष्ो, उस मास का फलादेता 
कुण्डलो न° २४५ के अनुसार मालूम करिये । 

८-जिस मास मं . मंगल वृर्चिकं राशि पर हो, उस मास का फलादेवा 
कुण्डली न० २४६ के अनुसार माटूम करिये । | 


९ जिस मासमे मंगल घन राशि पर हौ, उस मासका फलादेश 
कुडली न° २४७ के अनुसार मार्म करिये । 


१०-जिस मास मं मंगल मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


कुण्डली न° २४८ कैः अनुसार मालूम करिये 1 

११-जिस मासमे मंगल कुस्म राशि पर हो, उस मास का फलदेदा 
कुडली न° २४९ के अनुसार मालूम करिये! . 

१२-जिस मासमे मंगल मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० २५० के अनुसार मालूम करिये । 

१- जिस मासमे मंगर मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेज् 
कुण्डली न° २५१ के अनुसार मालूम करिये । 

२-छिन मासमे संग वृषभ राशि परं हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २५२ के अनुसार मालम करिये । ` ` 





१७२, ` फलित सर्वाङ्गः दरशन 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन ऊ सिपि 
| जीवन के दोनों किनारों पर-बुधफल | 
आपकी जन्म कुण्डली मे बुध जिस स्थान पर बैठा है उसका फल 

देश कुंडली नं० २५३ से २६४ तक भें देखिये ओर समय कालीन ४.८ | 

` फल निम्न प्रकार से देविये- | 

ह मे बुध मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश क ~ 

६ धा हो " इब | 

४ जिस मास में बुघ ककं राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली ` 
नं ° २५४ के.अनुसार मालूम करिये । ` 

५--जिस मास में बुघ सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डी 
नं० २५५ के अनुसार मालूम करिये 1 

६-जिस मास में बुघ कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुलो 

 नं° २५६ के अनुसार माल्म करिये । | 

७-जिस मास में बुध तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडलो 

` ` न° २५७ के अनुसार मालूम करिये । 
< जिस मासमे बुध वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलाका 
^ कुण्डली नं २५८ के अनुसार माकम करिये \.. 


९ जिस मास मे बुध धन रारि पर हो, उस मास का फलादेका कुंडली : 
.. ` न° २५९ के अनुसार मालूम करिये । ु 


१०-जिस मास में बुध मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेड कुडली ¦ 
न° २६० के अनुसार माल्म करिये । । 
११-जिस मास में बुध कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली ` 
„ न° २६१ के अनुसार माल्म करिये । ¦ 
१२९-जिस मास में बुध मीन राल्लि पर हो, उस मास का फलादेडा कुण्डली 
न° २६२ के अनुसार मालूम करिये । 
१-जिज मास में बुव मेष राज्ञि पर ही, उस मासका फलादेडा कुण्डली 
*„ न° २६३ के अनुसार मानम करिये । 
 ९्-जनिस मास में बुष वृषभ राश्चि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली । 
` < न° र्६े४्के अनुसार मालुम करिये । ^. 





भगु संहिता म 
(३) मिथुन लग्नवालोँ को समस्त भीवन के लिये 


जोवन के दोनों किनारों पर- गुरुफल 
आपकी जन्म कुण्डलो मे, गुरु जिस स्थान पर है उसका फलादेश 
नं० २६५ से २७६ तक भें देखिये ओर समय कालीन शु 
का फल निम्न प्रकार से देखिये 1 
६-- जिस वं मे गुरु मिथुन राशि पर हो, उस वषं -का फलादेदा 
कुण्डली नं० २६५ के अनुसार मालूम करिये । 


४-जिस वषं भे गुर्‌ ककं राशि परहो, उस्र वषं का. फलादेज्ञ 
कुण्डली नं० २६६ कै अनुसार मालूम करिये । `. 


, ५--जिस वषं में गर सिह राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 


न° २६७ कं अनुसार मालूम करिये । 

जिस वषं भें गुरं कन्या रारि पर हो, उस वषं का फरादेवा 
कुण्डली नं० २६८ के अनुसार मालूम करिये 1. .. 

७-जिस वषं मे गुर तुला राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं° २६९ के अनुसार मालूम करिये \ | 

८--जिस वषं मे गुरं दुङ्चिक राहि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली न° २७० के अनुसार मालृम करिये 1 


९ जिस वषं में गुर धन राक्ि पर हौ, -उसः वषं का फलादेडा 


कुण्डली नं ° २७१ कं अनुसार मालूम करिये । 
१०-जिस वषं मे गुरु मकर राशि पर हो, उस वषं का फलादे् 
नं ० २७२ के अनुसार मालूम करिये । 
११ (० वषं मे कुम्भ राशि परहो, उस वषं का फलावेदा 
कुण्डली नं ° २७३ के अनुसार मालूम करिये । ्‌ 
१२ जिस वषं म गुरं मीन राशि पर हो, उस वषं का- फलादेश 
कुण्डली न° २७ के अनुसार मालूम करिये! 1 
१ जिस वषं मे गुर. मेष राशि पर होः. उस बषं का फलादेश 
नं° २७५ कं अनुसार मालृम करिये । । 
२-जिस वषमे गुर वृषभ राशि पर हो, उस वषं का फलादेक्ञ- 
कुण्डली नं ०.२७६ के अनुसार मालम्‌ म 2६ 


१७४ फलित सर्वाङ्जः दशन 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन कै लिए 
जीवन के दोनों किनारों पर-ुक्र फल 
आपकी जन्म कुंडली मे, -शुक्र जिस स्थान पर बेठा है उसका .फला-. 
देशा कुण्डली नं ० २७७ से २८८ तक मे देलिए ओर समय काठीन क्र 
का फल निम्न प्रकार से देखिए । | 
३- जिस मास में शुक मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलाद 
कुण्डली नं० २७७ ॐ अनुसार साम करिये । 
४-जिस. मास में शुक्र ककं रारि पर हो, उस मास का फलादेक् कुंडली 
` नं० २७८ के अनुसार मालुम करिवे । 


५--जिस मास में शुक्र सिह . राशि पर हो, उस मासका फलादेक् 
कुण्डलो नं० २७९ के अनुसार मालूम करिये । | 


६ निस मासमे शुक्र कन्या राशि पर.हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली न० २८० के अनुसार मालुम करिये | 

७-जिस मास में शुक्र तुला रागि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 
नं० २८१ के अनुसार भाल्म करिये । . 

८--जित मास मे शुक्र वुर्चिक राशि पर हो, उस मास फा फलादेश 


कुण्डली नं० २८२ फ अनुसार मालूम करिये । 
९- जिस मास में शुक्र धन राशि पर हो, उस मास. का फलाद कुण्डली 
नं ० २८३ के अनुसार माङ्म करिये । | 
१०-जिस मास मे शुक्र मकर रादि. पर हो, उस मास का फलाद कू 
न° २८८ के अनुसार माल्‌म करिये । ` 
११-जिस मास में शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश कंडी 
न० २८५ के अनुसार मालूम करिये। ` 
१२ जिस मास में क्र मीन राशि पर हो, उस मास का फलाद कुंडली 
न° ८६ के अनुसार माम करिये! . ` ४ 
{जिस मास में शक मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डी 
न° २८७ के अनुत्तार मालूम करिये 1:  . ` न 
९ ~जिसर मासमे शुक वषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
`“ कष्डी नं०.२८८ के अतुसार मालूम करियै 1. ` 


# > क्के + 


` ` ` वा 


। री 


भूय संहिता ` 


| | | ` १७५ 
(ॐ मिशन लग्नवालो को, समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर शनि- फल 


आपक्ती श कवी मे शनि निस स्थान पर बैठा है उसका फला- ` 
० -%८ 99. 
ध कुत -- देहि 0 त ग 
र-- जिस वषं मे शनि मिथुन राशि पर हो, उस वषं का फलादेद कुण्डली 
न॑० २८९ के अनुसार माङ्म करिये। `. ्‌ 
४--जिस वषं मे दानि ककं राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
न° २९० के अनुसार मालूम करिये । ` ` ; ` ` | 
.  ५~-जिस बं भें शनि सिहं रावि पर हो, उस वषं का फलाद कुण्डली 
. नं० २९१ के अनुसार मालुम करिये । 
-जित वषं मे शनि कन्या रारि पर , उस | 
| ४ | २ के अनुसार मालूम पो ्‌ ह / 
७--जिस वषं में शनि तुला राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डलो 
नं० २९३ के अनुसार मालूम करिये । | | 
८- जिस वषं मे श्नि वुष्चिक रादि पर हो, उस दषं का फलादेश कुडली 
न० २९४ के अनुसार मालूम करिये 1 ` ` . ` | 
९ जिस वषं मे शनि धन राशि पर हो, उस वषं का फलादेत्न कुंडली ` 
,  नं० २९५ के अनुसार माम करिये! ` | 
१०-जिस वं भे शनि मकर राशि पर हो, उस वषं का फलादेक कुण्डली 
नं ० २९६ के अनुसार साम करिये! ` | 
११-जिस वषं मे शनि कुर्म राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
न० २९७ के अनुसार मालूम करिये । ८ । 
१२-जिस वषं भ शनि मेष राशि पर हो, उस्र वषं का फलाद कुण्डली 
न° २९८ के अनुसार मालूम करिये । (र 
१- जिस वषं मे शनि सीन राश्षि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
न° २९९ के अनुसार मालुम करिथे । ४ 
२-जिस वषं मे शनि वृषभ राक्ञि,पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डलो 
` ` न० ३०० के अनुसार मार्म करिये ॥; =, ` ~ 


१७६ ` न सता वत 
(३) मिथुन लग्न वालों को समस्त जीवन के सिये 
~ ज्ञीवन के दोनों किनारों पर राहु--फल 
आपकी जन्म भे राहु जिस स्थान पर बैठा है, उसका फलाः 
देश कुण्डली नं० ३ ध १२ तक्म देविये ओर समय कालीन र 
फल निम्न प्रकारसे देखिये । _ `. | 
३ जिस वषं मे राहु मिथुन राशि पर हो, उस वषं का पलागेनन कुण्डली 
नं० ३०१ के अनुसार मालूम करिये । 
४- जिस वषं मे राहु ककं राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली - 
नं० ३०२ के अनु सार भाम करिये । ्‌ 
५- जिस वषं मे राह सिह राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
नं० ३०३ के अनुसार मालुम करिये । | 
६ जिस वषं में राहु कन्या राशि पर हो, उस वषं का फलादेका कुण्डली 
न° ३०४ के अनुतार मार्म करिये । . 
७- निस वषं मे राहु तुला राशि पर हो, उस वषं का फादेश कुण्डली 
ने० ३०५ कै अनुसार मालूम करिये । | 
८--भिस वषं मे राहु वृ्चिक राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुंडली ` 
न° ३०६ के अनुसार माटम करिये । | | 
«जिस वषं मे राहु धन राशि पर हो, उस वषं का फकदेदा कुण्डली 
नं° ३०७ के अनुसार माल्म करिये । ` | | 
१०-जिस वषं मे राहु मकर रक्षि पर हो, उस वचं का लदा कुष्डली 
न ३०८ के अनुसार माल्म करिये! ्‌ 
` .११-जिस वषं म राहु कुम्भ राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली ` 
न° ३०९ के अनुसार मालूम करिये । 
१२-जिस वषं मे राहु मीन राशि पर हो, उस वषं क; फलादेका कुण्डली 
न° ३१० के अनुसार मालूम करिये १! ` ` 
` १- जिस वषं भे राहू मेष राशि पर हो, उस वषं का फखादेवा कुण्डली 


` नं० ३११ के अनुसार मालुम करिये । ध 
. भिस वषं म राह वृषभ राशि पर हो, उस वषं का फलादेर कुण्डली 1 
4“ ~ ॥ 7.7 ८ £ ५. ८. + 1/4. / , 


८ ५८“नं० ३१२ के.अनुसारं माकम करिये 1: 
- 


षि 


|~. मिथुन भयु संहिता , ` {७७ 
(ॐ मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन केलिए 
जीवन के दोनों फिनारों परकेतु-फल ` ` 


भापकी जन्म कुण्डली मे केतु भिस स्थान पर बडा है, उसका फला- 


णडली नं० ३१३ से ३२४ तक में ओर समय 
श मन प्रकार से देखिये । ~; कालीन केतु का 


जिस वषं में मिथुन राशि परहो, कुंडली 
ह. नं० ३१२ के नार मालुम करिये ॥# सत ब 
४-जिस वधं में केतु ककं राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कही 
तं० ३१४ के अनुसार मालूम करिये । त । 
--जिसख वषं भे केतु सिह राशि पर ं । 
ध 5 १५ के बार मालम सलः न्ष 
६-निस वर्षं मे केतु कन्या राजि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कूंडली 
नं ° ३१६ के अनुसार मालूम करिये । | ` 
-जिस वर्घमे केतु तुला राशि पर हो, उस वषं करुण्डली 
४ 7९ १७के क मालूम ह म 
८-जिस वर्षं मे केतु वुहिचिक रारि पर हो, उस वर्ण कुंडली 
नं० ३१८ के भव मालुम गह = त 
९--जिस वर्णं मे केतु धन राशि पर हो, उस बर्ण का फलादेश 
नं^ ३१९ के थ मालूम ग श 
१०-जिस वर्षं मे केतु मकर राशि पर हो, उस वर्षं का फलादेश कुण्डलो 
नं ° ३२० के अनुसार मालुम करिये । 
११-जिस वर्ष मे केतु कुन्भः रारि पर हो, उस वर्धं का फलादेश कृष्डली 
न° ३२१ के अनुसार माल्‌म । 
। {२-जिस वर्ण मे केतु मीन राक्षि.पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डलो 
| न०-३२२ के अनुसार भाकम करिये \ `. त ; 
{जिस वर्ष में केतु मेष राशि पर हो, उस वर्षं का फरादेदा' कुण्डली 
नं० ३२२ के अनुसार मालूम करिये । १ 
९- जिस वर्णं मे केतु वषम राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
। न० २३२४ के अनुसार मालूम करिये । । 
[' “नोट. इसके आगे जन्म काकीन रहो का. फलादेश प्रारम्भ हता हे.“ ९.५ ४. 
| * ई 


१७८ ` फलित सर्वङ्खिः दशन 
भारं बहन, पराक्रम ८ प्रभाव › स्थानपति 


मे श्सुयं ` - यदि मिथुन का सुयं- प्रथम्‌ केन्‌ 
~ ध देह के स्थान मे भित्र बुध की प: 
बेठा है तो देह के तेजस्वी कमं श्त 
के योगसे मान प्राप्त करेगा लै | 
अपने को हमेशा ॐचा रखने का काय 
करेगा ओर भाई बहि 
करेगा योर अपनो हु सहि 
न° २१७ से महान्‌ म प्रा करेगा तथा बह । 
| मत रखने वाखा साहसी बनेगा ओर सातवीं मिन्न २. 
ू धा मेंस्त्री स्थान को देख रहा है, इसचिये ह । : । 
, अन्दर प्रभाव ओर पुरुषां र्ति कायोग प्राप्न करेगा तथा गृहस्य । 
के भोगादिक पक्ष में पुरुषाथं ` शक्ति से सफलता प्रप्त करेगा बौर 
रोजगार के मागं मे पुरुषायं कमंके योग से सफलता प्राप्न करेगा ' 
गौर इसी सफलता के कारण प्रभाव शक्ति प्राप्न रहेगी ओर देह के 
अन्दर बड़ी हिम्मत ओर स्फति तथा क्रोध, प्रभाव इत्यादि शक्ति पी | 
भ्रात रहेगी 1 | 
 भिथुन लग्न में २ सूयं यदि ककं का सुयं ~ घन भवन म | 
{वत नती मित्र चन्की राशि पर वैठाहै ननो धन, 
| - का कोष स्थान बन्धन का स्थान माना । 
| ; जाता है, इसलिये भाई वहन के सुब! 
|| ¦ सम्बन्धो मे कमी करेगा ओर पुरुषां | 
|  कमंके योगसे धन की वृद्धिकर 
=> ० >| । ओर तेजस्वी कमं शक्ति के योग से धव । 
| नं० २१८ इरि वृद्धि ओर कुटुम्ब, की शक्ति प्रा 
 करेगाधनकी वुद्धि करनेक्े कारणोंसे देह के पुरुषाथं मे कुछ कम्‌- 
जोरी भ्रात रहेगी गौर साववीं शन्न, हष्टिसे शनि की मकर राति 
` मभाघरुस्यान को .देख रहा है, इसरिये जीवन की दिनचर्या म कु 
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` भगु संहिता . ्‌ १७९ 


अक्ान्ति अनुभव करेगा ओर पुरातत्व शक्ति का लाम कु अरुचिकर ˆ ` 


असंतोष रूप में प्राप्त करेगा ओर घन की वद्धि करने के कारणों 
चे प्रभाव गौर हिस्मत शक्ति प्राप्न करेगा १ 
यदि सिह का सूय-पराक्रम स्थान पर. स्वयं अपने घर से 
स्व्श्री बैठा है तो पराक्रम कौ महान्‌ शक्ति प्राप्र करेगा गौर 
मिथन लगन भे ३ पयं पराक्रम शक्ति के कायं कारणोंसे 
द महान्‌ भभा रखेगा तथा भाई की 
शक्ति का योग प्राप्त करेगा ओर अपने 
पुरुषाथ से महान्‌ भरोसा ओौर हिम्मत 
शक्ति प्राप्त करेगा ओर सातवीं शत्र 
दृष्टि से शनि की कुम्भ राशि में भाग्य 
स स्थानको देख रहा है, इसलिये भाग्य 
नं० २१९ मे कुछ असस्तोष बनेगा ओर घरं के 
मागं मे कुछ मतभेद संमन्नने की. वजह से अपने अलग दंग से हौ काम 
लेगा ओर बहादुर स्वभाव होनेके कारणसे भाग्य की कुछ कमजोरी 
समते रहने पर भी परवाह नहीं करेगा परन्तु महान्‌ तेजस्वी सूयं 
का तीसरे स्थान पर स्वक्षे्नी होने के कारण से कठिन कायं की पूति 
करने मे तत्वर रहेगा 1 
यदि कन्या का सुषं- चौथे केन्द्र मे माता के स्थान पर मित्र बुघ 
की राशि भें वेठा है तो तेजस्वी पराक्रम राक्ति के हारा घरे 





, सिथुन भ्न य मे ४ सयं सुख के साधनो मे महानता -प्राप्त करेगा 






ओर माई बहिन का सुख ओर मान 
प्राप्र करेगा मौर माता के स्थान में 


शक्ति प्ाप्र श्रेगा त्या ने 
कै स्थान मे सुख शक्ति 


` पायेगा तथा सकान भूमि आदिकः 
^~ {० || राक्ति प्राप्त करेगा ओर पराक्रम की 
। नऽ २२० सफलता से सुख प्रा करेगाः तथा ` 

सातवीं मित्र हृष्टि से गुरु की भीन राशि मे पितास्थान को देखरहा .. . 





ह १८० फलित सवङ्जिः दशान 
` है इसलिये पिता स्थान से पराक्रम शक्तिके द्वारा सफलता प्रात 
करेगा ओर राज समाज में मान ओर प्रभाव पायेगा तथा कारवार 
कौ सफलता शक्ति का प्रभाव प्राप्त करेगा ओर सुख वेक परिथम्‌ 
करके उन्नति करेगा । | 
मिथुन कग्न में ५ सूयं यदि तुला का सुर्य पांचवे त्को | 
श | में सन्तान एवं विद्या स्थान पर तीच । 
राशि मे बेठा है तो सन्तान पक्ष मे कण । 
अनुभव करेगा भौर विद्या ते कमजोरी | 
पायेगा तथा हिम्मत ओर को ' 
पराक्रम-शक्तेमे कमजोरी अनुभव करेगा | 
< ओर बोल-चाल में कु छिपाव शक्ति 
त° २२१ से काम लेगा ओर सातवीं उच्च दृटि 
से मंगल की मेष राशि में लाम के स्थान को ३ेख रहा है, इसच्ि बुद्धि | 
भौर बाहुबल की शक्ति से धन का विशेष लाभ करेगा गौर धन का | 
छाम अधिक करनेके मागं में कठ ओर छिपाव की शक्तित काम | 
करना पड़ेगा क्योकि बुद्धि स्थान पर सयं नीच राजि में बेठकर लाम | 
| 





स्थान को उच्च भावना से रेख रहा है, ` इसल्यि छाम के मुकाबले 
शब्द शक्ति के सत्य असत्य की परवाह नहीं करेगा तथा लाभ के भागं 

` में प्रभाव प्राप्त-करेगा । | 
, मिथुन कग में ६ सूयं यदि वृ्रिचिक का सुयं- टे शत्रू 
स्थान मे मित्र मंग की राशि पर वैव 
है तो शत्र, स्थान में पराक्रम को शक्ति 
के द्वारा महान्‌ प्रभाव प्राप्त करेगा 
.कयोक्ति छठे धर में गरम ग्रह विरेष , 
महत्व दायक कायं करते हँ, इसल्यि ` 
विपक्षियों के सामने सदेव विजय प्राप्त | 
नं० एरर करेगा ओर भाई बहिन के सुख सम्बन्धो । 

म कु वेमनस्य प्राप्त करेगा भौर पराक्रम शक्ति से कोई परिशंमी | 


र (0 क च 











: शाति मे. वचं स्थान. को देल रहा है, इसल्यि खच के सगं नेव 
| वात रहेया ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध सें म 


मानिगा परन्तु खचं के मागं मे शाक्त प्राप्तः करने के छि , कृठिनि परि- 


। भरम करेगा ओर प्रभाव शक्ति से भी काम करेगा । 


भाई बहन, पराक्रम (प्रभाव) स्थान पति- सर्य 
यदि धन का सूय-सातवें केन्र स्री स्थान पर भित्र गुर की 
रा्ि.मं वेढा हं तो तेजस्वी कमं गवति के हारा गृहस्थ मे महानता 
पराप्त करेगा शौर स्त्री के स्थान में प्रभाव ओर शक्ति भप्त करेगा 
मिथुनं छर्न मे ७ सूयं तथा रोजगार के मागं मे प्रभावशाली 
न= परिश्रम के दारा सफलता गौर प्रमाव 
प्राप्त करेगा ओरं भाई बहिन की 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवीं भिन्न 
दृष्टि से बुध की मिथुन राशि म देह 
के स्थान को देख रहा है, इसल्ि परि. 
( धरम की सफलता से देह मे प्रभाव प्राप 
नं ° २२३ करेगा ओर गृहस्थके दैनिक कायं भार्गो 

म बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम लेगा तथा खरी के अन्दर कुछ तेजी 
मौर गमीका स्वभाव प्राप्त करेगा तथा भोगादिक पक्षम शक्ति पावेगा !\ ` 
यदि मकर का सुयं-आव्वं मृत्यु स्थान पर शश्र शनि की रादि 
कौ रारि पर बेठाहै तो भाई बहिन के सुल सम्बन्धं में हानि या 
मिथुन ग्न में ८ सूयं कमी प्राप्त करेगा ओर पुरुषाथं कमं 
= कै मागं मे असफकता ओर कमजोरी 
प्राप्त करेगा तथा कठिन परिम करने 
` के कारणोंसे जीवन मे अशांति अनुभव 
करेगा ओौर अपने बाहुबल के कार्यो में 
निराशाओंजञे कारणोते कभी २ अधिक 
` हिम्मत हार जायगा ओर पुरातत्व 
नं० २२४ ` सम्बन्धं को कुछ नीरसता युक्त शक्ति 














१८२ ` फलत सवाङ्कः दर्शंन 


प्राप्त करेगा ओर घल्द्रमा को ककं राशि सें घन भवन कों सातवी भि 
हृष्टि से देल रहा है, इस्ल्यि धन की वुद्धि करने फे लिये दक 
पाने वाले परिथम के योग से सफलता प्राप्त करेगा तथा डम्बर 
कषठ शक्ति ओर जीवन मे कु प्रभाव प्राप्त करेगा किन्तु कु उता ु 
हीन रहेगा । ्‌ | 
मिथुन रग्न में ९ सूयं ` यदि कुम्भ का सुयं- नवस | 

= मे भाग्य स्थान पर शन्तु शनि कौ रा्ि | 
(2 परनेठाहै तो भाई बहन का बु 
अरुचिकर संयोगं प्राप्त करेगा ओर , 
अपने बाहुबल के कठिन कायं से भागय ` 
^ में कुछ वृद्धि प्राप्त करेगा तथा म | 
| मेद भावना रखते हृए धमं का पालन" 
नं ० २२५ ` करेगा ओर सातवीं स्वक्षेत्र हृष्टि स | 

स्वयं अपनौ सिह राशि परक्रम स्थान को देल रहा है, इसलिये भय 
| 





की कुछ अरचिकर सहयोग शक्ति से पराक्रम स्थान की सफलता प्रप्र 
करेगा ओर महान्‌ हिम्मत शवित से उत्साह पूवंक भाग्य की वृ्धिके | 
कायं मे लाग रहेगा मौर भाई के संयोग से किसी प्रकार की सहायता । 
, आप्त करेगा ओर पराक्रम तथा भाग्य के संघोग से कुछ प्रभाव क्ष्रि 
्राप्त करेगा तथा कुछ तेजस्वी कमं के द्वारा उन्नति पर पटूचेगा । 
मिथुन न मे १० सयं ` यदि मीन का सुयं--दसम केद्ध मे ¦ 
६ पिता स्थान पर मित्र गुरुकी राशिमे । 
वेठा है तो पराक्रम शविति के दवारा । 
` पित्ता स्थानकी वृद्धि करेगा ओौर पिता 
की शक्ति से सुन्दर संयोग प्राप्न करेगा , 
भौर राजसमाज के मागं मे मान प्राप्न ` 
करेगा तथा कारबारकी उन्नतिके मार्ग ¦ 
मे सफलता भौर प्रभाव प्राप्त करेगा । 
तथा भाई बहिन की प्रभाव शक्तिं का योग अनुकूल रहेगा ओर सातवीं , 
भित्र ष्टि से बुष की कल्या राहि मे चौय सुख भवन को देख रहा | 





क कन्को्ककक क, „8 ~ 
क 


भृगु संहिता न 
है, इसलिए सुख के साधनों की पराक्रम जोर प्रभाव शक्ति से वृद्धि करेगा 


| ज्नौर साता के स्थान्‌ में अनुकूल. शक्ति प्राप्त करेगा ओर बाहुबल से 


उन्नति के भेष्ठ साधन ओर सम्मान प्राप्न करेगा 1 
मिथुन लग्न में ११ सुयं यदि नेष का सुयं- ग्यारह लाम 
स्थान में उच्च राशि पर बैठा हैतो 
पराक्रम शक्ति के संयोगसे धन कां 
विशेष लाम ओर उत्तम आमदनी प्राप्त 
करेगा तथा भाई बहिन की शाक्ति का 
विशेष लाभ प्राप्त करेगा ओर आम- 
- दनो तथा लाभ के योग से बाहुबल को 
न° २२७ ` शक्ति मे विह्ेष उत्नति भौर विशेष ` 









| उत्साह श्राप्तं करेगा ओर सातवीं नीच हृष्टि से शुक्र की तुला राशि मे 


संतान धर को देल रहा है, इसलिए संतान ` पक्ष फी सुख ` शवित ब 
कमी ओर बाधायं प्राप्त करेगा ओर विद्या स्थान में कुछ कमजोरी या 
कछ रकावटे प्राप्त करेगा ओर लाभ की हृष्टिकोग से बोलचाल' के 
श से काम. निकाकेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शद 
प्राप्त रहगा ॥ 


मिथुन रग्न में १२ सुं  येदि वृषभ का सुयं-बारहवें खं 

हः के स्थान पर शात शुक्र की राशि में बेठा 
है तो भाई बहिन के सुख सम्बन्धो मे 

हानि प्राप्त करेगा ओर खचं की अधि- 


` कता के कारणों से हिम्मत ओर परा- 
क्रम शक्ति मे कमजोरी प्राप्त करेगा 
ओर बाहरी इसरे स्थान में परिम 
रं० २८८ के योग से कुर सफलता प्राप्त करेगा 

ओर खर्चा अधिक करने के वेग को रोक नहीं सकेगा ओर सातवीं मित्र 
हृष्टि से मंगल की वृदिचकः राशि मे शत्र स्थान को देख रहा है; इसलिये 
शत्र, पक्ष में प्रभाव ओर सिठास की शक्तिसे काम करेगा किन्तु अपने 





मन्दर की कमजोरी को छिपा कर जाहिर में हिम्मत शक्ति से . 





१८४ स्वङ्गः दरंन 
तया परिम से सफलता पायेगा भौर पराक्रम स्थान पति छव 
खच स्थान में बैठा हैः इसकिएु अपने अन्दर उत्साह की कमी का | 
अनुभव करेगा । | 


धन, जन, बंधन तथा मन स्थान पति- चंद्र | 
यदि मिथुन का चनद्र- प्रथम केन्द्र मे तन स्थान पर मित्र ष 

की राशि में बैठा है तो देह के बन्दर धनवान प्रतीत होने § ` 

सुन्दर लक्षण प्राप्त करेगा ओर देह के कायं धन की शक्ति प्रात्त । 
मिथुन. लग्न मे १ चन्द्र करेगा तथा धन प्राप्ति के सम्बन्ध 

| तन मन की सुन्दर शविति का प्रयोग 

करेगा, किन्तु देह के कायं करम में कु 
अधिक धिराव सा रहेगा ओर कुटुम्ब 

शक्ति का योग युन्दर प्राप्त करेगा | 
ओर सातवीं मिन दृष्टि से गुरक्षी 
धन राशि मे स्त्री स्थान को देख रहा 
1 है, इसण्यि स्त्री के पक्ष में सुन्दर 
\शक्ति प्राप्त करेगा ओौर रोजगार के मागं से धन प्राप्त करेगा तया 
इज्जतदार व _ धनवान्‌ समञ्ञा जायेगा तथा लोकिक ओर गृहुस्थिक 

सफलता के लिये विष प्रयत्न करेगा । 
मिथुन खग्न मे २ चन्द्र यदि ककं का चन्द्र दूसरे धन 
स्थान मे स्वक्षेत्री होकर अपने स्थान | 


का सुन्दर योग प्राप्त करेगा ओर | 
कुटुम्ब का अच्छा सहयोग भ्रा्न करेगा | 
तथा धन की वृद्धि करने के ल्यि सन | 
की. संपुणं शक्ति का प्रयोग करेगा भौर 
` - न° २३० सातवीं शत्र दृष्टि से शनि की मकर 
राशि भें भआयु स्थान को देख रहा है इसल्यि जीवन की दिनचर्या 
त कै कारणों से दृ परेशान बनुभव करेगा ओर सदेव धरलोन्तहि | 


=== 








भृगु संहिता - १८५ 


, के चिन्तन मेही अपने सन को लगाये रख कर उन्नति प्राप्त करेगा ओर ` 


रातत्व का ७  नीरसता युक्त लाम प्राप्त करेगा क्योकि धनेश कु ` 
रन्धन का सा कायं करता है, फिर भी धन जन के कारणो से इज्जतदार 
समक्षा जायगा । 
मिथुन रग्न मे २ चन्द्र यदि सिह का चन्द्र-तीसरे भाई के 
स्थान पर मित्र सूयं को राशि्मेवेगहै 
तो भाई बहिन के स्थान मे कुछ बन्धन . 
युक्त सुन्दरता भ्रात करेगा .ओर मनो- . 
योग के पुरुषाथं से धन संचय करने के 
मागं मे सदेव लगा रहेगा, इसलिए 
| परिश्रम कौ सफलता से. इज्जत ओर 
नं० २३१ ` प्रसन्नता प्राप्त करेगा गौर सातवीं 
शत्र वृष्टि से ठनि की कुम्भ राशि मे भाग्य स्थान को देख रहा है, इस- 
लिये भाग्य को उन्नति के स्थान मे कृ नीरसता जुभव करेगा ओौर 
धमं के मागं मे क्ख अरुचि रखेगा तथा धमं के भुकाबले मे धन का 
महत्व अधिक समङ्गा ओर कीमती पुरुषां कमं के दवारा धन की शक्ति 





एवं बड़ प्रतिष्ठा ओर प्रभाव पावेगा 1 
मिथुन ण्न मे ४ चन्दर यदि कन्या का चनद्र-चौये केर 
 मेंमाताके स्थान पर मित्रबुधकी 
राशिमेंबेठाहै तो घनेश. कुछ बन्धन 


काकायंकरतादहै, इसय्यि माता के 
सुख सम्बन्धो मे कछ स्कावट डालेगा ` 
. किन्तु माता के स्थान मँ धन का आनंद 
प्राप्त करेगा ओर मकान जायदाद की 
नं० २३२ ` काक्ति प्राप्र करेगा ओर कुटुम्ब तथा 
धरेक्‌ सुख प्राप होगा ओर .घरेल्‌ सुख में. कृछ सुन्दरता ओर कुछ 
बन्धन प्रतोत होगा ओौर सातवीं मित्र हृष्टिसे गुर की भित्र राश्िमें 
पिता स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान से सुन्दर सहायक 
दाक्ति प्राप्त करेगा ओर राज समाज में मान प्राप्न करेगा तथा कार 





क, 


१ . फकित सर्वाः वरन 


बार के माग मे मनोयोग से तया घन की हाभित से उन्नति का योग ` 


प्राप्त करेगा तथा घरेङ्‌ वातावरण मे प्रभाव प्राप्त करेगा ! ` 


मिथुन गन मे ५ चन्द्र यदि तुला का चन्द्र- पांचवें निकोण 
न्य | सन्तान स्थान पर सामान्य भित्र शुक्र 
कीरादि पर बेठाहै तो धने कठ 
बन्धन `का कायं करता है, इसलिये 
सन्तान स्थान के यख सम्बन्धो मे कल 
रुकावट करेगा किन्तु सन्तान पक्षे 
(2 ` लाभं प्राप्त करेगा ओर विद्या बुद्धि मे 
नं० २३३ | सुन्दरता प्राप्त करेगा भौर मन बुदधि.के 
योग से धन की ज्ञक्ति प्राप्त करेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से मंगल 
को मेष राशिमें छाम स्थानको देख रहा है, इवलियि घन की आमः 
दनी भौर धनः लाम प्राप्त करने भ विशेष रचि के योग ते सफलता 
- प्राप्त करेगा तथा -बातचीत के अन्दर बड जचाव की बातोंते लाभ 
प्राप्त करेगा ओरं स्वाथं युक्त बुद्धि से चतुराई ऊ द्वारा इज्जत 
प्राप्त करेगा । ्‌ 
यदि वरिचिक का चनद्र-छठे श्र स्थान भे नीच राशि पर मंगल 
 केधरमं बैठाहै तो कू मनोयोग के कठ्नि परिश्रम. से धन क्षौ 
प्राप्ति करेगा धन ओर जन की हानि तथा संकट भी प्राप्त करेगा ओर 
भिथुन लगन मं ६ चन्र धन जन के अभाव के कारणों से मान- 
सिक परेजञानी का अनुभव करेगा भौर 
शत्रु स्थान मरे विपक्षियों के दारा कष्ठ 
चिन्ता रहेगी तथा उनसे धन की हानि 
का योग प्राप्त करेगा भौर सातवीं उच्च 
हृष्टि से शुक्र की वषभ रारि मे खचं 








बहुत अधिक करेगा इसी कारण.धन 


 संघय नहीं कर सकेगा भौर कछ परतन्त्रता से धन प्राप्त करेगा तथा 


, स्थान को देख रहा है, इसल्यि र्वा ` 
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भृगर संहितः ्‌ १८७ 

बाहरी स्थानों भें शक्ति प्राप्त करेगा ओर धन के मागं में कुछ अपयका 
मिथुन रग्न में ७ चन्र यदि धन का चन््र-सातवें के 
भे स्त्री स्थान पर मित्र गुरुकी राशि 
मे बेठा है तो धन स्थान पति ग्रह कुछ 
बन्धन का कायं भी करता है, इसच्यि 
स्त्री पक्ष के. सुख साधनों मे कुछ 
दिक्कते, रुकावट ओर सुन्दरता प्राप्त 
करेगा तथा शादी के बाद घन की 
न° २३५ उन्नति पावेगा ओर रोजगार के मागं 

मे मनोबल फी रकित से . खुब धन प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ म कुटुम्ब 
का आनन्द प्राप्त करेगा ओर भोगादिक पक्ष मे अधिक रुचि रहेगी 
तथा सातवीं भित्र हष्टिसे बुधकी मिथुन राशिमें देह स्थान को 
देख रहा ह, इसलिये देह से सुन्दरता ओर इज्जत प्राप्त. करेगा तथा 
धन को . वृद्धि. करने के लिए सदैव प्रयत्नशीर रहेगा ओर गोभा युक्त 





. काथं करेगा। 


मिथुन लगन मे ८ चन्र यदि मकर का चन्द्र-आख्वे मृत्यु - 
स्थान में शत्रु रानि की राशि पर बेठा 
है तो घन के कोष मे भारी कमी अनु- 
भव करेगा ओर .कुटुस्व मे अशांति के 
कारण प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का 
'नीरसता युक्त माग से काम प्राप्त 
रग गौर आयु स्थान मे तथा जीवन 
नं० २३६ की दिनचर्या मे कुछ रावित एवं. कुछ 

परेशानी ओर इज्जत प्राप्त करेगा तथा मानसिक अशांति प्राप्त रहेगी 
ओर सातं इष्टि से स्वयं ककं रादि में धन भवन मे स्वक्षेत्र को 
देख रहा है, इसलियि मनोयोग के कठिन मागं से धनकी पति के साधन 





प्राप्त करेगा ओर कुटुम्ब की कुछ अधूरी नीरसता युक्त शक्ति ्‌ के 








ू ---१८८ र फङ्ित सर्बाङ्खः बान 


साघन आप्त करेगः किन्तु घतत भर कुटुम्ब की उन्नति करने कं लिए 
सदेव भारी परिश्रम करता रहेगा । 

यदि, कुम्भ का चनच्र-नवम त्रिकोण 
मे भाग्य स्थान पर शन शनि की राक्ष 
मे बेठाहै तो.भाग्य के स्थाने 
नीरसताथुक्त मागं से धन की वृद्धिका 
योग प्राप्त करेगा ओौर भाग्यवान्‌ साः 
जायेगा तथा धन की वृद्धि के लिये घमं 
९ का पालन करेगा अर्घति स्वाथं 

` न° २३७ धमं का पालन करेगा ओर सातवीं मित्र 

हृष्टि से सूयं की सिहं राशि में भाई के स्थान.को देल रहा है, ` इसदिये 
भाईं बहिन का सुन्दर योग प्रप्त करेगा ओर पराक्रम क्रौ सुन्दर शक्ति 
से धन की प्राप्ति करेगा ओर मनोयोग से उत्तम मागंका 
करते हुए भाग्य ओर भगवान्‌ पर भरोसा करेगा इसलिये सान मौर 
हज्जत तथा यज्ञ प्राप्त करेगा ओर धनकी शक्ति प्राप्त रहैयी तथा जन 
शित के द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्यान मे बड़ी हिम्मत 





, ` शक्ति प्राप्त रहेगी 1 . 


तियुन कग्न मे १० चन्दर यदि भीन का चल्द्र-दज्ञम केन 
मे पिता स्थान पर मित्र गुरु की. रारि 

` परबेठाहै तो पिताके स्थान से धून 
का चन्दर लाभ योग प्राप्त करेगा ओर 

` कुटुम्ब की सुन्दर शविति का सहयोग 
भ्ाप्त करेगा तथा राज समाज में बडी 

( इज्जत प्राप्त करेगा ओर धनकी जागत 
` नं० २३८ कगाक्रर व्यापार कायं में उन्नति करके 

भन को विदेष वृद्धि करेगा ओर मनोयोग की क्ति से अनेक प्रकार 
की सफलता ओर वैभव प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र हृष्टि ते बुध 
की कत्या राशि मे सुल स्थान को देख. रहा है, इसज्यि माता के पक्ष 
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. ^ भृगु संहिता . १८९ 
ˆ इभं तथा धरेङ्‌ सुख ¢ भाति के साधनों भे सफकरता प्राप्त करेगा तथा 
| ‡ कारवार के भागं भे गौर धन उन्नति के सम्बन्धुं मे कुछ धिराव सा 
| रहेगा बथोकि नेश कर बन्धन का सां कायं भी करता है । 

| “ यदि मेष का चन्द्र-ग्यारहवें लाम स्थान मे भित्र मंगल कौ राशि 
| धरबैठाहै तो -मनोयोग की शक्तिसे घन का विशेष लाभ प्राप्न करेगा 
| शौर आमदनी के मागमे मनकी महान्‌ लवलीत्तता रहेगी तथा धन 
| की इक्ि से ६ धून की वृद्धि के कारण प्राप्न रहेंगे ओर कुटुम्ब का 
| मिथुन रग्न त ११ चन्द्र सुन्दर छाम रहेगा ओौर मन को प्रसन्न 
 .त््= | । करने के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार के 










लाभ प्राप्न होगे ओर सातवीं सामान्य 
भिन्नकी हृष्टि से शुक्र की तुका राशि 


को सन्तान स्थान में देख रहा हे, एस- 
जिय संतानफो कुछ सहयोग शक्ति प्राप्न 
(त | य. करेगा गौर विद्या बुद्धि वाणी आदि के 
, ~ ~. नर २३९ - .. पक्ष मे धन गौर मन की शक्तिके योग ` 
से सफलता प्राप्र करेगा तथां इज्जतदार समल्ला जायगा । ्‌ 
 भिथुन क्न मे १२ चन्र यदि वृषभ का चन्द्र-बारह्वे चं 


| स्थान मे उच्च राशिषर बेठाहैतो 
धन का बहुत अधिक खचं करेगा जौर 
घन के कोष मे कसी प्राप्न रहेगी गौर 
बाहरी स्थानों मे धन प्राप्ति के सुन्दर 
साधन मिकेगे ओर कुटुम्ब शक्ति कम्‌- 
१८ जोर रहैगी ओर सातवीं नीच दृष्टि से 
क `“ ` श्‌ स्थान को संगल.की वृरिचिक राशि 
मे देख रहा है, इसल्यि शत्रु पक्ष मे कुछ नरमाई से काम केना पड़ेगा 
गौर का के प्न मे कुछ कभजोरी रहेगी. जीर रोगादिक क्षगडे 
शकषदो के सम्बन्ध मे मन को कुछ अशांति रहेगी, -इसचये प्रभाव 
स्मान मे कु कमजोर .रेगी गौर खचं की बहुतायत को रोक 









 । = ~ 


१९० फलित सर्वाद्ध दशन 


नहा सकेगा -परन्तु बाहरी स्थानों मे बड़ी भारी इज्जत ` भोर मान 
` प्रतिष्ठा रहेगी । सान | 
आमद, शत्र, रोग.परिश्रम लाभ -मगल , 


मिथुन खगन मे १ संगल यदि मिथुन का मंगर प्रथम कैन ¦ 


मे देह स्थान पर भित्र बुध की राशि 
परबेठाहै तो देह के अन्दर कुछ शरमं 
रोग प्राप्त करेगा ओर देह के परिश्रम 
से धन का लाने प्राप्त करेगा तथा लाभ 
के सम्बन्ध में कुछ जं्षट-कषगडे कासा 
योग प्राप्न करेगा त्था शत्रु पमे देह 
नं० २४१ ` ` ` के हारा विजय ओर प्रभाव पावेगा तथा 





|  चौयी पित्र दृष्टि से माता के स्थान को देख रहा है, इसलियि माता तथां 


सुख .सम्बन्धों के पक्ष मे कुछ नट ओर लाभ प्राप्न करेगा ओर सातवीं 
मित्र दृष्टि से गुरु की धन राशि मे स्त्री स्थान को देखं रहा है, इसलिये 


+ कुछ क्षगड़ा तथा कुछ रोग प्राप्न करेगा. ओ रोजगार के 


मागं में कुछ परिश्रम के योग से काम प्राप्त करेगा ओर आठवी उच्च 
हृष्टि से श्नि की सकर राशिमे आयु स्थान कोदेख . रहा है, इसल्यि 
आयु की वुद्धि प्राप्त करेगा तथा जीवन में प्रभाव रखेगा तथा पुरातत्व 
दाक्ति का लाम प्राप्त करेगा ओर लाभ सम्बन्ध कै मागं में हेकड़ी ओर 
तेजी से कायं लेगा ओर क्रोधी स्वभाव का बनेगा ओर क्षगड-अंज्ञटों के 
मागं से ब लाभ प्राप्तं करेगा तया आमदनी की वृद्धि करने के.पि 
बड़ी भारी दौड धूप एवं परिधम करेगा।  . ` 

यदि ककं का मंगल--धन भवन मे नीच राशि का मित्र चन्द्रःके 


स्थान पर बेठा है तो घने कै कोष मे हानि गौर संकट प्राप्त करेगा तथा ¦ 


परिम ओर कपट केयोगसे धन संचय करने स छगा रहेगा ओर 
ट्ब को हानि प्राप्त करेगां ओर विपक्षी शत्रओं के, कगड़ कं 
से भो धन की हानि का योग बनेगा तथा जूजा सटा आदि कायो 
से धन का नुकसान होगा ओर चौथी. सामान्य भित्र को दष्टिसे 


` 


| 
| 
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` भृगु संहिता १९१. 
शुक्र की तुला राशि में संतान स्थान को 
देख रहा है, इसल्यि संतान प्ल ते ` 
फुछ ` क्रेरायुक्त शक्ति प्राप्त करेगा 
शद भौर दिद्या वृद्धि के स्थानें 
< ` हव्योग ओर चछ्पाव शव्ति से लाभ 
प्राप्त करेगा ओरं सातवीं ` उच्च दृष्टि 
से शनि की मकर राजि में आयु स्थान . 
को देख रहा है, इसलिगरे आयु मे वुद्धि 





` प्रप्त करेगा. ओर पुरातत्व का लाम पावेगां गौर आठवी शत्र दृ 


से शति की कुम्भ रारि मे भाग्यस्थान को देख रहा है, इसल्यि भाग्य ` 
मे कुछ परेशानी अनुभव करेगा ओर यद की कमी रहेगी तथा धमं के 
स्थान में सच्ची शद्धा की अधिक कमी रहेगी ओर गुप्त युक्ति पर 


भरोसा रखेगा - तथा धन की वृद्धि करने के लिये कठिन से कठिन कायं 


को करने में तत्पर रहेगा । 
यदि सिह का मंगल - भाई पराक्रम तीसरे स्थान पर मित्र सुय 
की राशिमें बेठाहै तो भाई बहिन के पक्ष मे कुछ क्क्षट युक्त शक्ति 
से छाम प्राप्त करेगा. ओर परिश्रम का स्वामी गरम ग्रह पराक्रम के 
स्थान पर बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से स्वयं अपने शन्न स्थान के क्षेत्र 
की वृरिचिक रालि को देख रहा है इसल्यि महान्‌ परिश्वम करेगा ओर 
परिश्रम की शविति से शत्रु पक्ष में महान्‌ प्रभाव प्राप्त करेगा तथा मामाके 
मिथुन लगन में ३ मंगल पक्ष मे शक्ति प्राप्त- रहेगी ओर प्रभाव 
र तथा परिश्रम की शक्ति से खच लाम 
प्राप्त करेगा तथा रन्न पक्षमे विजय 
ओर खाभ दोनों चीजं प्राप्त करेगा ओर 
--रोग पर तथा क्षगडे क्षक्षटां पर बड़ी 
 बहादुरी ओर हिम्मत से सफलत प्राप्त 
` करेगा ओर श्नु हनि की कुस्भ राक्ञि . 
` नं० २४३ मे सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख 





रहा.है, इसख्यि भाग्य पर मौर. घर्मं पर कुछ नीरसता युक्त खूप से 


न 


१९२ फलित सर्वाद्ध बरन . 
थोडा सा भरोसा रखेगा ओर भित्र गुड की मीन राशि मे आव्वीं हृषि 
से पिता के दसवें स्थान को देख रहा है, इसकिए्‌ पिता के पल्ल से तया 
राज समाज, कारवार के पक्ष से घन का लाभ तथा मान, प्रभाव ओर 
सफलता, वैभव आदि परिश्रम शक्ति के योग से प्राप्त करेगा, 
दसवें स्थान पर मंगल की दृष्टि बहत भेषठ फल प्रदान करती ठै । 





मिन र्न म ४ मंगल = यदि कन्या का मंगल--चोये केन ` | 


जा 


मे माता स्थान पर भित्र. बुध 
राशिमें बेठाहै तो माताके स्थानम 
कुं वेमनस्यता युक्त सागं. से लाभ 
प्राप्त करेगा ओर रान्न पक्ष से घर पैठ 
लाम प्राप्त करेगा गौर घरेल्‌ रहे - 
=ैन्=>। सहने के सुखः भवन में कु क्ट या 
` नंनरण्य परेशानी के साथ राभ शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर मकानादिसे लाभ प्राप्त करेगा क्योकि आठ्वीं हृष्टि से स्वयं 
अपनी मेष राति को लाभ स्थान को देख रहा है, इसखिि अपने स्थान से 
` ही आमदनी की शक्ति प्राप्त करेगा ओर चौथी हष्टि से भित्र.गुर की घन 
राशि भं स्त्री स्थान को देख रहा ह, इसकिए स्त्री पक्ष मे कुछ गरम रोग 
ओर स्ट युक्त मागं से लाभ प्राप्त करेगा भौर रोजगार के मागं मे 
परिश्रम की शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा ओर सप्तम स्थान पर रोगे 
कगे हष्टि है" इसलिये कभी २ मूत्रेन्धिय विकार प्राप्त करेगा ओर सातवीं 
मित्रदृष्टि से गुरी मीन राशि में राज्य स्थान को देख रहा है ` 
इसलिये राज-लमाज कारवार एवं पितौ स्थान में कुछ परिश्रम के योग ` 
से छाम गौर मान तथा प्रभाव की शावित प्राप्त करेगा क्योकि दस 
` स्थान पर मगल की ष्टि शष्ठ फल दाता होती है \ ओर रात्र्‌ स्थानपति 
८ की लाभ स्थान पर बलवान पूणं दृष्टि पड़ रही है, इसकयि क्षगडे- , 
मागं से ख्ब लाभ प्राप्त करेगा ` - 
यदि तुलाका मंगल- पंचम त्रिकोण मे सन्तान व विद्याके स्थान परं 
` सामान्य मित्र शुक्र को. राशि में वेढा है तो सन्तान पक्ष ते कु वेभम 
 स्यता एव कु रोग क्ट वादि मागं ते लाभे प्राप्त करेगा भौर 











। 
| स . ` भग्र संहिता ` १३ 
( स्थान भे कुछ कठिन परिभम के 
| 0 भौर सातवीं हष्टि से स्वयं अपनी म स म स 
। निथुन ल्त भें ५ संगल ध मेदे रहा है, इसकिए परिधमी ओर 
| । त्त म कुछ छिपाव दी बुद्धि योग से खुब लाभ 
ओर मामदनी प्राप्न करेगा ओर चौथी 
उच्च हृष्टि से शत्र शनि की. मकर 
राशिमें आयु स्थान को देख रहा है, 
इसलिए कुछ छं्ञट युक्त मागं से आयु 
| =< की वृद्धि ओर शक्ति व्राप्र करेगा ओर 
`` नं० २४५ जीवन की दिनचर्यां मे बडा भारी 





प्रभाव रखेगा मौर धुरातत्वका 'लाभ पावेगा तथा जीवन में प्रभाव रहेगा 

भौर भाष्वीं हृष्टि से सामान्य मित्र शुक कीं वृषभ राशि मे लचं स्थान 
को.देख ` रहा है, इसलिए खर्चा विदेष करेगा ओर. बाहरी स्थानों के 
सम्बन्धो मे कुछ परिम के वुद्धि योग से लाभ की शक्ति प्राप्त करेगा भौर 
भवे स्थान का सम्बन्ध कुछ गुदा गौरपेट का भी होता है, इसलय 

$ उदर विकार प्राप्त करेगा क्योकि रोगे मंगर की उस. पर दृष्टि 

. ६ष्ड़रही हे 1 तथा रोगेश पंचसमें बैठा है, इसलिए बुद्धि के शष्ट युक्त 

कमं से"धन का विशेष साभ पायेगा 1 | 

९ मिथुन लग्न में ६ संग ` यदि वुदिचक का मंगल-छ्ठे दात्र 

> द स्थान मे अपनी ही राशिः का होकर 

स्वक्षेत्र में बेठादहै तो शत्र, पक्षम 

महान्‌ प्रभाव शक्ति रखेगा ओर बड 

भारी परिधरम.के मागं से प्रभावं योग 

के दारा आमदनी ओर राभ भाप्तं 

करेगा तथा रात्र्‌, पक्ष से .तथा रोग ब 

ं & कषगडे शंक्षटो के मागं से भी राम 

यौग प्राप्त करेगा तथा लौथी वृष्टि से शत्रु शनि. को कुम्भ राशि में 
माप्य स्यान को देख रहा.हेः इसच्यि भाग्य भर घमं के पक्षमे 

कषठ । भवि भौर कमी छा योग प्रप्र करेगा गौर सातवीं दृष्टि से 





१९४ फलित सर्वा्ुः वंन ` 

सामात्य मित्र शुक्र कौ वृष॑भ राशि मे खचं स्थान को देख रहा है इसे 
खर्चा खुब करेगा किन्तु कुछ परेशानी रहेगी भौर बाहर स्थानों से लाभ 
की शक्ति पायेगा ओर आटवी दृष्टि से भित्र रुध की मिथुन राशिं ६ 
के स्थान को देल रहा है“ इसथ्ये देह में कुछ गरम रोग तथा कुछ परिः 
क्रम क्लंञ्ञट आदि प्राप्त करेगा ओर भ्रभावकी बुद्धि करनेके सम्बन्धो 


में कुछ हठ योग के कारणों से आमदनी के मागं भें नफा नुकसान भी ` 


करेगा क्योकि लाभेश मंगल गरम ग्रह है ओर लिलाफत के स्थान प्र 
अबलवान्‌ होकर बैठा है, इसलियि परिश्रम ओर कं्षट के मागं से ही धन 
ओर प्रभाव की वद्धि करेगा । - | 


` मिथुन लग्न में ७ मंगल यदि धन का मंगल- सातवें केषु 


` मेंभित्रगुरुकी राशिमें खी स्थान प्र 
बेठाहै तो कुछ अं्ट युक्त मागं क 
हारा रोजगार की लाइन में विहोष 
सफलता शक्ति प्राप्न करेगा ओर सखी 
पक्ष मे कुछ ज्चक्षट, रोग, मतभेद इत्यादि 

< ~~ ~< के सहित लाभ ` योय प्राप्न करेगा ओौर 
नं० २४७ ` रोजगार के मागं मे परिभ्रस की शक्ति 

से उन्नति प्राप्र करेगा ओर मून्रेद्ियमे कुछ विकार प्राप्त करेगा तथा 





--~- -~---=~----~  - कक ॐ 


चौथी दृष्टि से मित्र गुरकी मीन राशि मेपिता स्थान. को देख रहा 


है, किन्तु मगल को ष्ठे होने का दोष है गौर लाभे होने का गुणहैः 
इसलिए पिता के स्थान में कुछ ंक्षट युक्त मागं से काभ प्राप्त करेगा 
ओर राज समाज मे मान पावेगा तथा कारवार उन्नति के स्थानम 
सफलता प्राप्न करेगा ओर सातवीं दृष्टिसे मित्रब्ुध की मिथुन राशि 
मे देह के स्थान कोदेख रहा है, इसणियि देह के- परिम से लाभ 


पावेगा किन्तु देहमें कुछ रक्तया गरमी का विकार पावेगा ओर 


` आठवी नीच दृष्टि से ककं राशि में .धनं भवन को देख रहा है, इसलिये 
धन्‌ संग्रह की कमी के कारण से दुःख अनुभव करेगा . ओर -कुटुम्ब के 
स्थानम कु वलेशा भ्रात करेगा ओर कुछ गलत तरीके से धन की 
हानि करेगा । ` | + 


=== = ~: ----- ~~ ाााााााा कअक  = ज 
५ क 


भृ संहिता १२ 
यदि मकर का मंगल-आष्वे भयु. 
स्थान मे उच्च का होकर शनिकी मकर 

` रारिमें बैठा है तो आयु की वृद्धि भ्रा 
करेगा तथा जीवन की. दिनचर्या स 
प्रभाव रखेगा ओौर पुरातत्व -स्थान स 
लाम प्राप करेगा तथा उदर में कुठ 
विकार पावेगा गौर शत्र पक्षसे कु 
नं० २४८ क्षक्षट युक्त मागंके हारा सफलता पराप्र 

करेगा तथा चौँयी दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी मेष राति मे देख 
रहा है, ्सल्यि महान्‌ परिश्रम के योगसे धन का लाभ प्रप्र करेगा 
तथा लाभ के सम्बन्ध में विदेश का योगभी प्राप करेगा ओौर जीवन 





निर्वाह के ण्यि बंधी सी आमदनी प्राप्त करेगा मौर सातवीं नीच हृष्टि से 
`. धनं भवन को चन्द्र की ककं राशि में देख रहा है, इसकिए धन संग्रह की 


कमी प्राप्र करेगा तथा फुदुम्ब में कुछ क्लेशा पावेगा किन्तु . जीवन की 
मस्ती के मुकाबले मे धन जन की .परवाह नहीं करेगा गौर आठवी भित्र ` 
वृष्टि से पराक्रम स्थान को मित्र सूयं की राशिमें देख रहा है, इसल्यि 
पराक्रम की वुद्धि करेगा किन्तु भाईं बहिन के स्थान मे कुछ कं्ञट या 
मतभेद के सहित राभ पावेगा 8 


` भुन कगनमेंर९्मंगल यदि कुम्भ का संगल--नवस्‌ त्रिकोण 





भाग्य स्थान पर शत्रु शनि की कुम्भ 
राशिमेबेठाहै तो भाग्य स्थान में कुछ 
होक्ञट व परिधम के मागं से छाम प्रप्र 
करेगा ओर राभ प्राप्ति के मागं में 
भाग्य का कुछ असंतोषप्रद साधन रहेगा 
तथा धमं का पालन स्वाथं युक्तं होकर 
 , नं० २४९ अरचिकर रूप से करेगा ओर शत्र 
स्थान के सम्बन्ध में कुछ भाग्य.की शक्ति का सहारा तथा कुछ कठिनाई 


से सफकता प्राप्न करेगा गौर चौथी हृष्टि से खच स्थान को सामात्य 


१९६ फलित सर्वाङ्खुः दशंन 

तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध कामप्रद रहेगा तया सातवीं दृष्टि से 

के स्थान को भित्र सयं की शािमे देल रहा है, इसर्यि भाई बहिन का 
, योग प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान की वृद्धि करेगा तथा परिभम्‌ ते 


सफलता रहेगी ओर आठवी दृष्टि से सुख भवन को मित्र बुध की कन्या ` 


रारिमें देख रहा है" इसर्यि सुख प्रापिरे तथा. सकानादि के . साधनों मे 
कुछ परिथमके प्रोगसे सफकता प्राप करेगा ओर भाताके सुख सम्बन्ध 
मे कुक चरटि प्राप्त करेगा क्योकि मंगर षष्टेड होने से दोषी है । 

यदि मीन का संगल--दसम केन्द्र मे पिता स्थान पर भिन्न गुरक्षी 
राशिमें बेटा है तो उत्तम परिश्रम के योग से पिता स्थानमे'लाभे 
प्राप्त करेगा किन्तु पिता .स्थान के प्रेम सम्बन्ध भें कुछ मतभेद रहा 
किन्तु दसम स्थान पर मंगल उत्तम फक का दाता बन जाता है, इसलयि 
.. कारवार राज समाज के -सम्वन्धो में सफलता ओर खाम्‌ प्राप्त करेगा 
मिथुन रग्न मे १० मंगल तथा शत्र स्थान में बड़ा भारी प्रभाव 
इ रखेगा जोर चौथी दष्ट से देह के स्थान 


|| . रहा है, इसि देह में मान प्रभाव 
राभ गौर कुर रोग क्ट आदि चस्तुये 

प्राप्त करेगा ओर सातवीं हृष्टि ते 
. ¦ माता के स्थान को भित्र बुध की कन्या 
नं० २५० राति में देख रहा है, इसि माता.फे 

“स्थान मे कुछ क्ं्ञट युक्त मागं से लाभ प्राप्त करेगा तथा परिश्रमी कार्यो 
से सुल के साधनों कौ वृद्धि करेगा गौर आठवी दृष्टि से संतान स्थान 
को सामान्य .मित्र शुक्र की तुका राशि मे देख रहा है, इसलिए संतान 
पक्ष मे कुठ वेमनस्यता रोग्र गौर राम की दाक्ति प्राप्त करेगा ओर 
विद्या स्थान मे परिश्रम के. योग से लाभ तथा सफलता प्राप्त करेगा 
। क स्थान , पर मंगल बरवान्‌ फल फरता है, इसलिये बड 
भरभाव से आमदनी प्राप्त करे वष्ठडा | ्‌ 
परेशानियां करता है । ` गा द . हीने के ४ ग 





की भित्र बुघ की मिथुन राशि मे देब . 


न = अ, 


सृ संहिता ` १९७ 
^ यदिमेषका मंगल--ग्यारहवे लाभ 
, स्थात्न पर स्वयं अपने क्षेत्र मे बहत 
वध ` अधिक बलवान्‌ बेठाहै, तो धन का 
| | ऊाभ दून करेगा. क्योकि ग्यारह चर 
॥ | मे गरम ग्रह बहुत शक्ति शाटी फल कां 
|! दाता हो जाता है, इसलिए परिश्रम के 
| योग से बड़ी मजदूत आमदनी का 
स्थाई . रूपः भ्रात करेगा किन्तु शत्र 
स्थान का स्वामी होने के कारण कुछ परेशानियां करेगा ओर आठवीं 
वृष्टि से स्वयं अपने क्षेज शग स्थान को वृक रारि मे देख रहा है, ¦ 
इसलियि शत्र, पक्ष भरे महान्‌ प्रभाव रखते हए लाम प्राप करेगा ओर 
क्गडे इष प्रपच आदि के योग से अयघा रोगादि के योग से सन्बन्धित 
कमि भी प्राप्त करेण ओर मासा फे पक्ष का लाम प्राप्त रहेसा 
मौर सौयी नीच दृष्टिसे चन्र की ककं राहि मे धन भवन को देख 
रहा है, इसल्यि धन का संग्रह नहीं कर सक्रेगा जोर युदटुस् के सम्बत्ध 
न घु -वखेर भाप्ते करेगा शोर सातवीं इष्टि से संतान पक्ष को सामान्य 
भित्र शुक की वुखा रादि भे देख रहा है, इसल्यि संतान पक्षम 
परेशानी के साथे शकि भप्त करेगा ओर दुचि विच्छा द परिश्रम के 
से सक्छ्ता प्राप्त करेगा \ ९ . | 
यदि वृषभ का शंग्र-वारहवे खचं स्थान मे सामात्य सित शुक्त 
शो वुषभरारि में वैठा है सो खचं वित्रेष करेगा गौर बाहरी स्थानों के 
मिथुन रन मे स्मंगल सम्बन्ध से छाम -श्राप्त करेगा ओर 
` ध = परिश्रस, भपंच च ज्ञः आदि के योग 
से खचं ओर आमदनी का संयोग प्राप्त 
रहेगा तथा चौथी दृष्टि से भाई पराक्रम 
. भवन को भित्र सुयंकी सिह रारिमे देख 
हा है, इसलिए भाई बहिन के पशमे 
क्षंवट युक्त रूप से लाभ रहेगा 
नं० २५२ बीर कान रमति के योग ते परिभम 








श पि ॥ ् 


१९८. फलित सर्वाद्धुः दशन ` | 
तथा पुरुषाथं खूब करेगा ओर सातवीं दृष्ट से स्वयं अपते शत्र स्थान 
को बुरिचिक ससि मे देख रहा है, इसलिए शन्‌, पक्ष भें (प) हानि लाम्‌ 
के योग से प्रमावं रखेगा ओर सासा के पक्ष से कुछ हानि यः कमजोरी 
प्राप्त कूरेगा भौर आठवी दृष्टि से स्त्री स्थान को मित्र गुरु की धन 
रालिमे देख रहा है, इसछ्यि स्त्री पक्ष मे कुंक ्ंस्लट रोग जौर 
मतभेद के सहित लाभ प्राप्त करेगा ओर रोजगार के मागं मे बहे 
परिश्रम ओर प्रपंच के योग से छाभ प्राप्त करेगा क्योकि .संगल त्र 
स्थान का स्वामी, होने से. दोषी है, इतण्ि सृत्रन्दरिय के स्थान 


कभी कुठ रोग प्राप्त करेगा, क्योकि सातवां स्थान भोग प्राप्त करते का 


होता है । षि . 8 
माता, भूमि, दह, सुख, विवेक स्थानपतिःबुष 
मिथन रग्न मे.९ बुध यदि भिषुन का बुध प्रथम केन 
==> में वेह के स्थान पर स्वयं अपने कषेत् 
हीबेठाहै तो देह के अन्दर सुडौल कद 
एवं सुन्दरता ओर प्रभाव प्राप्त करेगा 
तथा माता की. महानता मौर धरे 
सुख के साधनों को उत्तम रूप मे प्राप्ठ 
करेगा ओर मकानुरदि भूमि का सुन्दर 
योग प्राप्त करेगा तथा विवेक की 





उच्चतम योग शक्ति स्वयमेव प्राप्त रहेगी इसलिये देह सदैव मान सम्मान ¦ 


9 भ क 9 मा. २ 


1 घन राशि मे स्त्री स्यान 
को देख रहा है, त्री स्थान में आत्मीयता. ओर युख का विरेष ` 


-योग प्राप्त करेगा -तथा रोजगार के मागं मे देह की विशेष शक्ति 


ए जौ सफरुता प्राप्त करेगा ओर सुख जान्ति का 
| ह यदि ककं का बुष-धन भवन मे मित्र चन्र की. राशिं पर 
वैठाहैतोवेह्‌ फी विवेक राक्ति से सुख पूर्वंक धन की संग्रह शक्ति 


` ्राप्त करेगा ङिन्तु घन का स्थान कुछ बन्धन का कायं करता है, इतः | 


भृगु संहिता ९९९ 
मिथुन लग्न में २ बुघ लियि घन संग्रह करने के सम्बन्ध सेः 
| वेह के सुल साधनों मे कुछ त्रुटि प्राप्त 
रहेगी भौर इसीष्यि माता के सुख 

सम्बन्ध में भी क्रमी प्राप्त रहेगी ओर 
मकान जायदाद की राक्तिसे घनका 
योग प्राप्त रहेगा ओर कुटुम्ब का सुख 
भप्त करेगा गौर सातवीं हृष्टि से . आयु 





 नं० २५४ र 


म सुख भ्राप्ति के साधन प्राप्त रहेंगे तथा पुरातत्व का लाम पावेगा \ ` 







५ | 
| राशि षर वैठा है तो भाई बहिन का 
| सुख प्राप्त करेगा मौर सुख पूवंक देह 
| के परिश्रम से उन्नति करेगा ओर भाता 
। के स्थान की अनुकूल शक्ति. पराप्त 
==> करेगा तथा पराक्रम शक्तिके दारा 






नं०२५य्‌ ` सुख के साधन प्राप्त करेगा तथा शति ` 
यक्त बहादुरी ओर हिस्मत से काम छेणा तथा सकानादि रहने के स्थान 


की शक्ति श्रा रहेगी गौर सातवीं हृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र शानि की 


कुम्भ रारि मे देख रहा है, इसखियि दैहिक पुरुषां की विवेक शक्ति के 
दारा भाग्य की युद्धि करेगा गौर धमं का सुन्दर पालन करेगा तथा इसी ` 
कारण से भान ओर प्रभाव तथा यहा प्राप्न करेगा ओर वैयवान्‌ तया - 


सज्जन सपतस्रा जायेगा । 


यदि कन्या का बुध--चौये केन्द्र सुख भवन में माता के - स्थान 
पर स्वयं अपनी राशि के अन्दर उच्च का होकर बैठा है तो चुख ` 


भामि के महान्‌ सावन आप्त करेगा ओर माता क्रे स्थान भं हानता 
पप्र करेगा तथा भूति भकानादि का धिहेष महत्व दायके अधि- 


` शर भाप रहेगा ओर देह मे सुजैलता-सुन्दरता का योग भाक्त करेगा ` 


` ` ` स्थान को मित्र दानि की मकर राधि ` 
. देख रहा है" इसलियि जिन्दगीमें महानता प्राप्त करेगा आयु ओर जीवन 


मिथुन लग्न में ३ बुघ यदि सिह का बुष-भाई ओर 
दति |! पराक्रम के स्थान पर भित्र सृयंकी ` 


{ 


| 


फलित सर्वाङ्क.द्शंन 
तथा धर के अन्दर विवेक क्षी 
महानतः से विशेष प्रभाव ओर अनो. 
विनोद का शेष साधन भ्राप्त कर 
किन्तु सातवीं नीच दष्टिसे पिता 
स्थान को गुर" की मीन राशि में दे 
रहा है, इसलिगे पिता स्थान भें हामि 
या च्ुटि प्राप्त करेगा ओर राज समाज 
नं० २५६ ` कारबार के स्थान भे कमजोरी ओर 

भान सम्मान में कमी पायेगा क्योकि भरट सुख षप भस्ती के कारणो 
ते उन्नति के मागं में कापरबाही करेगा । कः 

मिथुन रनम ५ बुधः `: यदि तुला का बुध- पांचवें धिको 
| . सन्तान स्यान मरे भिन्न शुक की राशि 
भ बेठा है ती सन्तान स्थान मन सुख एवं 
आत्मीयता के “ साधन प्राप्न करेगा 
तथा विद्या ओर विदेक की महान्‌ 
शक्ति से सुख गौर आत्मविश्वास का 








नं० २५७ दारा बड़ी गस्भीर ओर जचाव दी 


्‌ बातें करेगा, इसक्यि महार चतुर ओर "बड़ा योग्य बुद्धिमान्‌ माना 
जायेगा गौर सातवीं दृष्टि से भित्र सगल ए शेष रा्िमें-कलाभ 


स्थान को देख रहा है, इसलिये देह सोर इद्धि के योग से लाभ खूब 


आनन्द प्रपि करेगा ओर बाणीकेः 


प्राप्त करेगा ` तथा अपने स्वाभिसान ओौर घन छाथ का विकि ध्यान ' 


रखेगा गौर भाता की शक्ति का -सुदध बुद्धि योग द्वारा अनुमब , 


करेगा तया कुछ भमि का सुख प्राप्ति करेण गौर यस्भीर एवं ` शान्ति. 
पिय बनेगा 1 इ 


यदि वुदरिचिक का बुध- छठे श्रु स्थान पर सिन्न संग की राधि 
भे बेठाहे तो शांति पुरवंक देह दी विवेकं रत्ति हारा शत्रु पक्षम 
काम्‌ निकरालेया तथा देहु द परिम ` खूठ करेग घौर कुछ परतन्त्रता 
का योग प्राप्त करेगा भौर भाता के स्थाय से शस्यन्धित. शंखौ फी 


7 २ 


भृगु संहिता 4 २०१ 
बहुत कसी प्राप्त करेगा तथा रहते 
सहने के स्थान में श्रुटि प्राप्त करेगा 
मौर देह में सुन्दरताकी कमी तथा कुछ 
रोग प्राप्त करेगा गौर सातवीं मित्र 
दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि मे खं 
स्थान को देख रहा है, ` इसल्यि खर्चा 
-सूब करेगा गौर बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध भं सुख का अनुभव करेगा 


तथा मामा के स्थान मं भी कुछ सुख सहायता भप्त करेगा तथा कु 
कषगडे शंशचटों के मागं से सम्बरिधित रहकर परेशानी अनुभव करेगा ! ˆ ` 


यदि धन का बुध-सातवें केन्द्र स्री स्थान में मित्र गुर की राशि 

भ बेठाहै तो सखी का उत्तम सुख गौर सुन्दरता तथां महानता प्राप्त 
करेगा ओर खी केःअन्दर विहेष आत्मीयता का भाव रखेगा तथा 
भिथुन कन में ७ बुघ " साता के मान सम्मान में कुछ स्यूनता 

। श = त] के भाव से सुन्दर काम निकाकेगा गौर 
| रोजगार के मागं मे देहिक कमं कौ 
चतुराई से सुख भौर सफलता प्राष 
करेगा ओौर रहने के स्थान मक्षान का 
सुन्दर सुख मिरेगा तथा भोग विलास 
-का सुल्दर योग॒ भांप्त करेगा ओर 
` सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने देह स्थान 
- को भिथुन राशि मे स्वक्षेत्रको देख रहा है, इसलियि देह भे सुन्दरता 
तथा मान ओर चतुराई प्राप्त करेगा तथा अयने हदय के ` अन्दर वड़ा 
भारी स्वाभिसान रखेणा तथा कुछ नास प्रप्त क्तरेगा । 

: यदि मकर कौ ब्ुध--आष्ठवं मृत्यु स्थान सें मित्र इनि की मकर 
रारिमे बैठाहै तोमाताके सुखम क्मी प्रा्तकरेगा ओर देह के 
अन्दर सुन्दरता खुडोरुताई की कमी प्राप्त. करेगा भौर .मातु स्थान 

० तथा जलन्स भमि के स्थान से दर किसी दूसरे स्थान भे निवास 
करेगा सौर सकानादि रहने के स्थान में कुछ नुटि भ्रात करेगा तथा 








रूर कलित स्वाङ्ग वान `` ----_ 


। भियुनल्ग्में८ बुध परातत्व फे सम्बन्ध में विवेक ` 
2, श =-= न द्वारा घुल उठावेगा ओर 
लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन 
दिनचर्या को सुखद रूप से व्यतीत 
करेगा ओर सातवीं भिन्न दृष्टि 
चन्र की ककं रारि मे धन भवन को 
देख रहा है इसच्यि धन की 
. ए विश्ञेष भ्रयत्न से करेगा तथा कुटुम्ब 
के स्यान -मे कुछ सुखमय सम्बन्ध प्रात करेगा किन्तु अपने देह 
द्वारा कुछ कठिनं परिश्रम के कार्यो के करने से सुख शान्ति में बाधा 
प्राप्त करेगा । ्‌ ्‌ 
मिथन लग्न में ९ बुध यदि कुस्म का बुध- नवस. धिकोण 
=-= र भाग्य स्थान पर मित्र शनि की रारि 
 बेठा है तो देहिक कमं की विवेक शकत 
के दारा भाग्य की सुन्दर उन्नति प्रप्त 





। ओर बड़ा भाग्यवान्‌ समन्ञा जायेगा 
= तथा मकान भूमि आदि की सुख शक्ति 
न॑०२६१ प्राप्त करेगा ओर माता का सुन्दर पवित्र 
योग प्राप्त करेगा ओौर भाग्य की शवित से महान्‌ सुख प्राप्त करेगा भौर 
सातवीं मिनन वृष्टि से सूयं की सिह राशि मे भाई ओर पराक्रम स्थान को 
` दल रहा है, इसल्ि भाई बहिन का सुख प्राप्त करेगा ओर पराक्रम स्यान 
मे सुन्दर सफलता गौर यजा प्राप्त करेगा किन्तु पुरषाथं के मुकाबले मे 





करेगा ओर धमं का सुन्दर पालन करेगा ` 


त ` ज जा क, मो 


भाग्य ओर भगवान्‌ को बड़ा मानेगा, क्योकि बुध बडा विवेकी श्रह है ` 


इसङ्यि लोकिक ओर म | 
1 [हिक मार्गो में गहरी विवेक शक्ति से उन्नति द 


यदि मौन का बुध केन्र मे दसर्वे पिता स्थान पर नीच. राशि का 
वक्षन भें वैठाहैतो देहके कटिन कमं से उत्ति करने के मायं 
रहकर मान गोर अपमान का योग प्राप्त करेगा तथा पिता. 


७ जक. = क कोः क = = = कि 
छ 


न 


भृगु संहिता . २०३ 


का सुख बहुत थोड़ा प्राप्त करेगा ओौर सात्वं उच्च हृष्टि से स्वयं 
अपते क्त्र सुख भवन को कन्या राशि में देख रहा ` है, इसल्ि सुख 

मिथन रग्न में १० बध प्राप्ति के साधनों मे बुद्धि प्राप्त करेगा 
तथा सकानादि रहने के स्थानों मे 
वद्धि की शक्ति पावेगा, माता के स्थान . 
का विशेष ख्याल रखेगा तथा वेहाधील्ञ ` 
ञुध नीच राशि मे बेटा है इसचि्यि 
कु छ्पि तोर से तथा कुछ अनधिकार 
र्य से भी उन्नति प्राप्त करते का 
प्रयत्ने कायं करेगा 





१५ ५९९ 


यदि मेद का बुध-ग्यारहवे लाभ स्थान मे भिन्न मंगल की राशि 
म बेठाहैतो देह की विवेक शक्ति के योगसे सुख पुवंक खूब राभ 

* प्राप्त करेगा तथा माता के स्यान का सुख प्राप्त करेगा ओर 
मिथुन रग्न भे ११ बुध मकान तथा जायदाद का लाभ प्राप्त 

श्यः करेगा ओर सातवीं भित्र दृष्टि से शुक्र 
की तुला राश्षि मे संतान स्थात को 
देव रहा है, इसलियि संतान पक्ष से 
सुख प्राप्त करेगा तथा विद्या . स्थान 
मे सफलता पावेगा ओर बुद्धि के भन्दर 
= ==> विवेक रक्ति के बल से मीठो, मोहित 
नं० २६३ करने वाली शब्व शेखी से घुल प्राप्त 


करेगा तथा देह में सुन्दरता पावेगा गौर अन्तरात्मा मे धन काम की 









` बुद्धि का विज्ञेष ध्यान रखेगा ! 


यदि वषभ का बुध-बारहूवं स्थान मे मित्र शुक्र की राशि पर 

_ बाहे तो सर्वा विक्तेष करेगा-ओौरः देह मे दुबंलता प्राप्त करेगा तथा 
माता के सुख सम्बन्धो मे कमी प्राप्त करेगा बौर मकान आदि रहने 
के स्थान मे कमी करेगा तथा जल्मभूमि से मलग दूसरे स्थानों मे 


२७४ फलित सर्बाद्धः दशन 
लग्त सँ १२ बुष सुख के साधन प्राष्त करेगा 

| बाहरी स्थानों मे विशेष आते त 
का सम्बन्ध रखेगा तथा सातवीं मित्र 
हृष्टि से शन स्थानं को संल कौ 
- मेष .राि भें देख रहा है, सिये 
शच्च पक्ष मे शक्ति युक्त विवेक शपि 
¦ ==> पे मतलब निकाठेगा ओर घुख प्राप्ति ` 
नं २६४. .. डे सस्वत्धों . विशेष खरं करेगा तथा ` 
गन्दरूनी कुछ दुःल महसुस करेगा तथा खचं री विशेष शषित के द्वारा 
अपना मान ओर प्रभाव कायम रखेगा | 

` स्त्री, रोजगार, पिता, राज्य स्थानपति- गुर 
मिथुन रग्न में १ शुर यदि सिथुन प्ता गु<--केच् जँ देहु फे 
` (स्त > || स्थान पर जिन्न बुध षी राक्षे बैठा शसैर `~ 
| मे प्रभार रहेगा ओर सातवी दृष्टि से स्वयं 
अपने ली स्थान छो धत राति से देल 
ˆ| रा है इतल्थि खी स्थान ने. सुन्दरता 
| योग्यता प्रतिभः यौ गौरव प्रापनं ्सेगा 
> तथा रोजगार के भागं लै देहके सुन्वर सह- 
योग से बड़ी उन्न सफर्तः प्राप्त करेगा 
ओर अयने अन्दर बड़ा भारी स्वाभिमान रखेगा तया पिता स्थानकी 
शक्ति का उत्तम लाभ प्राप करेगा ओर राज सभाज के कालों से भान 
प्ाप्र करेगा तथा देह में सुन्दरता ओर प्रभाव पादेगा ओर पांचवीं 
नान्य शातरुकी हृष्टि से संतान भवन को शुक्र की दुका" राशि मे 
तेल रहा है, इसल्यि संतान पक्ष म कुछ नीरसता युक्त शक्ति से 
हायता प्राप्न करेगा ओर विद्या स्थान में उन्नति, वाणी से कुररता 
तथा योग्यता प्राप्त करेगा ओर नवीं शत्र हृष्टि से भाग्य स्थान को 
` शनि क्ष कुम्भ राशि मे देता है, इसलिये `भाग्य के स्थान मे कु शुदि 
भतृभष्‌ करेगा किन्तु भागवान्‌ ` माना जायगा ओर घमं क स्थान मे 






1 
| -निषून लन धरर" यदि कं का शरु-जन सनत्‌. 
। . 1 उच्च का होकर. भित्र चन्र कौ राशि मे 
वैठा है तो धन संग्रह शक्ति का बडा 
गौरव प्राप्न छरेगा. किन्तु घन का 





५ ९५|| करता हैः इसल्यि स्री. पक्ष के सुख 

नं० २६६ “ कुटुम्ब कौ शक्ति का शुल्दर योग पावेना 
तथा नवमी हष्ि भें स्वयं अपने दसवें पिता स्थान सीन राशि में व्खदोन्र 
क्षो देख रहा है इसल्यि पिता स्थान की उन्नति प्राप्र करेगा जीर 





कारवार से धन क सब धुद्धि करेगा तथा राज समाज में मान इज्जत - 


मरौर छाभ भ्रा करेगा तथा पोचवीं भिन्न हष्टि से रात्र स्थान क्तो 
हगल फी युध राशि मे देख रहा हैः इसक्यि शक्र स्थान मे ञ्जत 
जीर प्रभा की शक्ति से विजय एवं सफलता प्राप्न करेगा नौर भासा 
के दक्ष भं न्दर सहयोग भश्च करेगा ओर सातवीं नीच हृष्टि से अटल 
भायु एवं धुरातत्त स्यानं को शनि की भक्तर राति भे देल रहा 
है इसख्थि जीवन की दिनघर्या सें कु अशान्ति अनुभव करेगा तथा 
पुरातत्व के कुर कमी रहेगी । 

मिथुन रग्न से ३ गुर यदि सिह का गुर तीसरे भाई 






की राशि में बैठा है तो भाई बहिन 
की शित करेगा तथा पराक्रम की 
खूब वृद्धि ओर सफर्ता प्राप्त 
करेगा ओर बड़ी भारी हिम्मत वाला 


+ ` नं० २६ अपनी रादि. में खी स्थान को स्वक्षेत्र 
` भे देख रहा है, इसलिये अपने स्थान की वृद्धि करेगा अर्थात्‌ सी की 


स्थन कुछ बन्धन फासा कायं भी. 


एवं पराक्रमं के स्थान पर भित्र युयं : 


बनेगा ओर रांची दृष्टि से स्वयं ` 





कि 


२०६ फलित सर्वाः दरांन 
हान्‌ सुन्दर ओर सुयोग्य शक्ति श्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के भ 
बड़ा भारी प्रभाव एवं जागृति रखेगा भौर रोजगार क मागं मेद 
सफलता प्राप्त करेगा. ओर नवमी भित्र दष्ट से लाभ स्थान को 
मंगर की मेष राशि सें देल रहा है, इसचिएु रोजगार ओर परषाध 
के योग से धन का लाभे खुब शानदार करेगा ओर सातवीं शत्र दि | 
से भाग्य स्थानं ५ शनि ६ कुम्भ रारिमें ल रहा है, इसि | 
ग काम करेगा. तथा भाग्य तै 
भागक व । हः डा | 
यदि कन्या का गुरू--चोथे केन्द्र में माता के स्थान पर कि 
बुव को रारिमेंबेठा तो माता कौ सुख शक्ति प्राप्त करेगा ओर 
मकान आदि रहने के स्थान में सुन्दर शक्ति ओर प्रभाव रखेगा तथा 
घुल के भच्छे साधन प्राप्त रहेंगे ओर सातवीं दष्टि से मीन राहि 
भिथुन ग्न में ४ गुरु मे स्वयं अपने क्षेत्र राज्य स्थान को 
देख रहा है, इसल््यि राज. समाज ने . 
मान प्राप्त करेगा तथा पिता स्थात 
की सहायता शकत पावेगश्श्षौर पांचवी 
नीच दृष्टि से शनि की मकर रासिमे 


आयु स्थान को देख रहा है, इसछ्ि 
जीवन मे बहुत प्रकार की असुविधा. 
ओर अ्ञांति अनुभव करेगा तथा पुराः 
तत्व की हानि प्राप्त करेगा ओर नवमी दृष्टि से खचं स्थान को 
तामन्य शत्रु शुक्र की वृषभ रारि पे देख रहा है, इसल्यि खर 
र होने के कारणों से कुछ असुविधा प्रतीत होगी ओर त 
९ क्म्‌ सस्बत्य नीरसता ` प्राप = किन्तु फिर 
खच सुब करेगा भौर बाहरी स्वनो नव 1 | 
यदि तुला का गुर - पांचवे त्रिकोण विया एवं सन्तान स्थान मे . 
1 गु शुक्र की राशि में-वेठा है तो सन्तानं ओर सरीके-प्- .. 
ध %8 नीरसताई से सहायक शवित ` प्राप्त करेगा भौर विद्या स्यात ` 
: ° भभा तथा योग्यता प्राप्त करेगा ओर.वाणी की कुराठता ते 


1 





| . क्लवार तथा राज-समाज में मान ओर सफलता प्राप्त करेगा तथा 
पांचवीं शत्र दृष्ट ५ की. कुस्भ रादि में भाग्य स्थान को देख 

रहा है, इसख्ियि भाग्य मे कुछ चदि युक्त सफलता प्राप्त करेगा ओर 

। ` मिथुन लग्न में ५ गुरु धमं का कुछ मतभेद सहित पालन 
च्ल करेगा गौर सौतवीं मित्र द्ष्टि से छाम 
स्थान को मंगर की मेष राशि मे दे 
रहा है, इसखियि धन लाभ का विज्ञेष 
घ्यान रखते हुए बुद्धि की कुशलता से 
लाभ खूब प्राप्त करेगा ओर नीं 


ए | नेश संहिता २०७ 





- ` नं० २६९ मिथुन राशि में देख रहा है, इस- 
ततरि देह भे बड़ा भारी स्वामिमान रखेगा तथा युन्दरता ओर सान 
तथा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा बड़ा चतुर बुद्धिमान्‌ दूरदर्शी बनेगा 
तथा अपनी. विशेष उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करता रहेगा 
तथा वाणी मे शक्ति प्राप्त करेगा । ` 
` मिथुन र्नमें दगुरं यदि वृस्चिक का गुर-छटें शत्र 
¦ श "=== स्थानमेंमंगर की राहि में वैगहै 
| - तो खरी स्थान में कुछ विरोध भावना 
या कुछ भतसेद गौर रोग के सहित 






तया पिता. स्थानम भी कुछ विरीघ 
क या त्रैमनस्यता के सहित शक्ति प्त 
०२७० - करेगा ओर शत्रु स्थानं में . अपने कमं- 


बल के प्रभाव से विजय प्राप्त करेगा तथा पांचवीं दृष्टि से अयने ` 


क्त्र राज्य स्थान को स्वप्नं अपनी मीन राशि को देख रहा हैः इस- 
ल्यि परिश्रम के योग से प्रभावशाली कसं के द्वारा उन्नति करेगा 
` ओर राज-समाज मे सम्मान प्राप्न करेगा गौर सातवीं दृष्टि से खच 
स्यान को समान्य शत्रु शुक्रं करि . वृषभ राशि सें देख रहा है इसख्यि 


कृ नीरसता के योग से खर्चा खुब करेगा तथा बाहरी स्थानों के 


च, 


मित्र दृष्टि से वेह स्थान को बध की. 


स्री का अच्छा सहयोग प्रप्त करेगा ` - 


८ 


१०८ ` < फलित सर्वाङ्ग क्शंन 

कन्दत्थ मे मान ओौर.रोजगार का कार्‌ उठवेगा ओर नवीं “उशत 
ष्टि से चन्द्र की कक शि मे धन भदन को देख -रहा ह, इसि 
प्रशमी रोजगार के मागं से घन कीः वृद्धि करेगा ओर कदस्व +» 
शक्ति प्रा करेगा ओर भलमनसाहतः के प्रमावजाली कमं मे ` । 
परिथसः करेग। तथा परिभ्म भौर प्रभाव केथोग से बडी क 
करेगा तथा क्षगड़-धंक्षट युक्त परेशानी के कमं से बड़ी सफ | 


भ्राप्त करेगा । ५५ न ्‌ ५ ~ 
` यदि धन का गुर- सातवें केच 7 
स्नी स्थान पर स्वयं अपनी राशि 
स्वकषेत्री होकर बैठा है तो स्त्री स्वान 
भे बड़ा भारी भ्रभावै सुन्दरता भौर 
गौरव प्राप्न करेगा गौर गृहस्य 
बड़ा वेभव प्राप्न करेगा तथा रोजगार , 
- ~ के मागं मे सहानता पायेगा ओर पिता 
>. ` नं० २७१ एवं राज्य स्थान्‌ के सम्बन्ध से रोग 
गार के पक्ष भे सफलता गौर सहायता प्राप करेगा तथा पाँचवीं पित्र 
हृष्टिसे मंगल की मेष राशि में लाम स्थान को देख रहा है, इसि # 
धनको वृद्धि प्राप्न करने काबड़ा भारी ध्यान रखेगा भौर रोजगार 
व्यापार के मागं सेधन का खुब लाभ मान सहित प्राप्र करेगा बौर, 
सातवीं भिन्रटष्टि से देह के स्थान क्तो बुष की मिथुन राशि मेदे 
रहा है, इसव्यि देह से युन्दरद् ओर सान प्राप्न करेगा तथा नवी 
भित्र दृष्टि से भाई के स्थान को भूयं की सिंह रारि मेंदेख रहाहै 
इसलिये माई बहिन की शक्ति भौर सहायता प्राप्न करेगा ओर परा. 
करम के कार्यो मे बड़ी सुन्दर सफलता प्राप्त करेगा तथा लौकिक गौर ८ 
ृहश्थिक .कार्यो मे बड़ी पारी प्रवीणता रखेगा भौर अपने स्वाभिमात ` 
` वृद्धि करने का सदेव ध्यान रखकर दैनिक कायं करतः रहेगा । 
यदि नकर का गुरु-ाठ्वे भृदयु स्थान भें नीद छाए होकर इ 
शनि की मकर राशि रे घैठः हैतो स्त्री णौर पिताक स्यान मैक 





4 । 8 

` भृगुसंहिता २०९ 

करेगा तथा रोजगार भौर कारवार के मागं भं महान्‌ कटि- 

नायो से काम करेगा तथा दूसरे स्थानों के सम्बन्ध से गौर कुछ 

, ° मिथन ऊग्न मे ८ गुर कष्ट तथा शुर कपट के योग से गृहस्थ 

छ || का कायं संचालन करेगा - तथा उदर 

ओर मूचरेन्धियं मे कुछ विकार पायेगा 

तथा पांचवीं दृष्टि से चं स्थन को 

सामान्य श्चरुं शुक्र. की वृषभ राशिमें 

|| ` देख रहा है" इसज्ियि खचं की अधि- 

व ९५ 4 0 | कता के स्थान में कुछ नीरसता प्राप्त 

` नं०्२७२्‌ ` ` रहेगी मोर सातवीं उच्च दृष्टि से घन 

भवम को मित्र चन्द्र की कके राशि में देख रहा है, इसजियि घनकी बुचि 

क्षा विरेष ध्यान ओर अधिक प्रयत्न करेगा भौर नवीं हृष्टिसे सुख भवन 
को भित्र बुध की कस्या राशिमेंदेख रहा हैः इसल्यि सुख प्राप्ति दे 

साधन ओर भकान आदि की शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में 


मान ओर प्रभाव की कमी प्राप्त करेगा दथ कु अनुचित मागं का 
बनेगा । 


यदि कुरुभ का गुर--नवम त्रिकोण भे मभ्य स्थान प्र शकु 
की रारिपरबेठाहैतो छ अरुचिकर रूप से भाग्य की प्राप्तः 
करेगा ओर कसं धं के स्थान मे दु नीरस मागं के द्वारा सफलता . 
पावेग। तथा स्त्री ओर पिता स्थान के सम्वन्ध भै कुछ असुचिकर स्प से 
मिथुन ङग्त सें ९ गुर भाग्य धृद्धि के साधन प्राप्त करेगा ओर 
[५ स्‌ "नं रोजगार व्दाषार तथः राज माज के 
भागं रं छ थोड़ी सी दिक्कत के योग 
से सफलता प्राप्त करेगा तथा पाची 
मित्र हृष्टं सेख्के स्थात कोब्ुधकीो 
` मिथुन राशि में देख रहा है, इसल्थि इह॒ ` 
(य १० © || मं सान स्मान सुन्दरता र प्रभाव 
` भं० २७२ “ प्राप्त छ्रेगः तशः सातवी भित्र दष्टिसे 
भाईके स्थान को सयं फी सिह राशि से शत र्हा है, इसल्वि भारं 








२१० `. फलित सर्वाङ्गः वान 
बहिन की दाक्ति का सुन्दर सहयोग भराप्त करेगा जौर पुरुषां - 
छता पावेगा तथा नवमी दृष्टि से संतान पक्षको सामान्य शत ५ 
तुला रादि मे वा ७ १ ६ ष < ५ नीरसता यह | 
† से सफलता र विद्या स्थन में कायं कुशा 
सावो | ५ ५ | 
मिथुन कर्न मे १० गु यदि मीन का गुर--दसवें केचपे 
पिता स्थान पर स्वयं अपनी 7 
स्वक्षत्री होकर बेठाहै तो पिता स्थाने 
महानता ओर प्रभाव पावेगा तथा पिन ` 
(द स्थान की शक्ति से रोजगार के भार 
बड़ी सफलता प्राप्त करेगा ओर रान्न 
=> समाज से मान ओर प्रभाव प्राप्त करेगा 
.  नं० २७४ तथा खकिक कार्यो में वंडी भारी क्षां ' 
करुक्ललता च सफलता पावेगा ओर पांचवीं उच्च दृष्टि से घन भवन को ` 
चन्र की ककं राशि मे देख रहा है इसल्यि धन की संग्रह शक्तिंका 
बड़ा उत्तम सुखं प्राप्त करेगा ओर कुटुम्ब की शष्ठ शक्ति मिलती 
, ओर सातवीं भित्र दृष्टि से सुख भवन को बुध की कल्या राशि मे रेव 
रहा है, इसल्ि माता गौर खरकानादि का सुन्दर सुख प्राप्त करे 
ओर नबमी मित्र वुषटि से श्रु स्थान को मंगल की वृषकं रारि 
देख रहा हैः इसच्यि शत्र स्थान में .बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा 
तथा मामा के पक्ष तं सहायता ओर मान पावेगा ओर राज्य स्थागर 
पर स्वक्षत्र मे बेठकर धन भव्रन को एं शत्र भवन को पं 
देखने के कारण से बडा धनवान्‌ एवं प्रभावसाली वभव ८. 
भारयवान्‌ बनेगा । `. ` ्‌ 
यदि मेष का गुरु-प्यारहवे काभ स्थान में मित्र मंगल की राशि 
भे वेठाहै तो कारवारव्यापार तथा पिता स्थान के सम्बन्ध पे | 
सब काम्‌ प्राप्त करेगा ओर सातवीं दृष्ट से सामान्य शत्रु शुक कौ ¦ 
` वला राशि भे संतान घर को देल रहा है, इसल्यि कृ योद पी 
नीरसवाई से संतान के पक्ष भे सफलता प्राप्त करेगा तथा विचा. 





` स्थान में उत्तम व्यवहारिक बुद्धि की योग्यता से सफलता प्राप्न करेगा 

। त्था नवमी दृष्टि से स्वयं अपनी धन राक्ि मे. अपने स्वक्षेत्र खी 

| ` स्थान क्तो. देख रहाहै, इसख्यि सखी 
स्थान का विशेष लाभ ओर सुन्दरता .. 
प्राप्न ` करेगा तथा रोजगार के भागं 

` भे बड़ा. लाभ ओर विहोष आमदनी 

का योग प्राप्त करेगा गौर पांचवीं 
मित्र हृष्टि से पराक्रम एवं भाई के 

दः ॑ स्थान-को मित्र सुयं की राशिमें देख 

नं०.२७५. ` रहा है, इसक्यि भाई . बहिन . का 

। , उत्तम सुख प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान की विशेष बुद्धि ओौर 

` क्ति प्राप्त करेगा तथा बाहुबल के कार्यो से मान सम्मान ओर 

 स्षफलता तथा धन काभ प्राप्त करेगा गौर राज्येश होकर काभ स्थान 


बरे दैठने से बडी शानदारी के साथ आमदनी की विरदोष सफलता 
घ्राप्त करेगा \ | 


च भृगुसंहिता. | २९९ 
| 









मिथुन लग्न मे १२ गु यदि वृषभ का गुर--बारहवे खलं 
= ६ ] स्थान मे सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ ` 
' द < राशि पर बै है तो लचं की अभिकता 
के कारणों से कुछ परेशानी प्रतीत होगी 


ओर बाहरी दूसरे स्थानों के सम्बन्ध से 

कुछ मान ओर रोजगार की शक्ति ब्राप् 

= | करेगा तथा समी गौर पिता. के सुख 

नं०२७६ ` सम्बर्धों से कमजोरी प्रात होगी ओर 

रोजगार व्यापार के स्थान में कठ हानि तथा. कमजोरी अनुभव होगी ` 

तथा पांचवीं भित्र ष्टि से चौथे सुख भवन को क वा 

मे देख रहा है इसलिथि घरे सुख मकानादि रहने के स्थान में शक्ति 

प्राप करेगा ओौर सातवीं भित्र ष्टि से शचः त को अ षी , 
बृटि्क राशि मे देख रहा है इसच्यि शत्रु पक्ष म परमाव आर मान्‌ 

प्राप्त छरेगा तथा नवीं नीच दृष्टि से आपु स्थान को शत्र शनि ` 


२१२ फलित स्वङ्कि दशंन 
भकर राशि मे देख रहा है, इसकियि जीवन की दिनचर्या मे कु परे | 
अनुभव करेगा आर पुरातत्व शक्ति की कुछ हानि पराप्त करेगा त 
उदर में कुछ विकार पायेगा र ला अधिक रहने की मजदूर 
बनी रहेगी तथा"मायु के स्थान में कभी २ विेव खतरा प्राप्त करा । 
ओर अपने मान सम्मान मे कमजोरी अनुभव. करेगा । | 
विद्या संतान-खचं स्थानपंति-शुक्र 
मिथुन लरन में १ शुक्त ` यदि सिथुन का शुर प्रथम्‌ केन्र | 
¦ || स्थान "` भित्र बुध की रारि प 
टा है तो व्यये होने के दोष 
कारण देह ॐ इुबंलता प्राप्त करा ¦ 
तथा विद्या इद्धि के अन्दर लड़ी भारी | 
चतुरा रखेगा तथा खर्चा सब करेगा । 
ओर बष्हरी स्थापनं के सम्बन्ध सै 
तथा इद्धि खी योग्यता से" बड़| 
मान पावेगा ओर संतान पक्ष सें ङ कमजोरी के साथ ' सफलता प्र 
करेगा ओर साततीं सामान्य शन्न की दृष्टि से खी स्थान को देष | 
रहा है, इसख्यि कुछ मतभेद के साथ खी स विलेष आशक्ति प्रप्र | 
करेगा ओर भोगादिक मे दिरेव रचि रदेगा घथाः बुद्धि कौ दौड़ धृष | 
से रोजगार के भागं से काम निकालेगाः तथा अपने अन्दर बुद्धिम 
ओर जनम प्राप्त करेगा । . | 
मिथुन कर्न में २ शुक्र यदि कं का शुक्र--धन स्थानं 
सङ | सामान्य भित्र चन्दर की रक्षि पर बैग 
है तो बाहरी स्थानों के सभ्बन्ध भौर 
` बुद्धि योगसे बड़ी चतुराई के साथ धन 
के मागं में इज्जत प्राप्त करेगा कितु 
व्यये" होने के दोष के कारण धन 
६१ की संग्रह शक्ति मे कमजोरी प्रा 
 नं° २७८ करेगा ओर सन्तान पति का ; 
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` कीर षन्धन ( धम.) के स्थान पर लठ से  शन्सान ` सुख मे वित 
५ उत्पतन करे विद्या अच्छी ग्रहण करेगा र के 
भन्वैर छिवी स्वार्थं शक्ति से ही चतुराइयों के सहित काम करेगा 
तथा सातवीं भित्र दष्टिसे अष्टम आयु स्थान को शनि की फर 
| राशि सरं देख. रहा है, इसण्यि जीवन भे शानदारी से काम निकाला 
शौर पुरोतत्व का सामान्य हानि-लाभ प्राप्त करेगा ओर. कुटुम्बं भ 
कृ चुटि प्राप्न करेगा 1 ह 


यदि सिह का शुक्र-भारई के स्थान ` 
पर राचुसुथकी राशिपरवैठादहै-तो 
व्ययेहा होने फे दोषके सारण भर्द 
बहिन के पक्ष ने दु कमी प्राप्न करेगा 
ओर पुरुषाथं के अन्दर दुछ-कमञेरी 
, पातेगा तथः सन्लान ओर विचा -फे 
` भी चतुराई की शङ मौर हिम्मस षि 
बातचीत के दारा काम की सफलता गौर खच छी शक्ति प्रात करेगा 
भौर साततं भित्र दृष्टि से भाग्य स्थान स्ते इतिं की कुस्भ्‌ ` राश्चि 
` में देव रहा है, इरि शुद्धि ओर खच दी शर्क के हारा भाग्य छी 
ददि के लिये विक्ञेष भ्रयत्नं करेगा भौर शमं के पक्ष तें विेष दिकचस्यी ` 
रखेगा तथा पुरुषार्य शचि फे द्वारा च॑ का संचालन करेमा.। `. ` . 
` भिधुन कग्नमे धषु .. ` `यदि कल्या का शुक्र-वौये के 
¦ ध न्ता भाता एवं सुख भवन में नीच राशि.का ; ` ` 
होकर वेढा है शौर व्यया हेते का. 
 -दोव भी है, इसल्यि सात्‌ स्थान के 
सुख सम्बन्धो भे हानि आत्त करेगा 
` तथा मकानावि रहने के . श्था्नो थैः . 
ने० २८० -.:. ° सन्तान घुख की शु कलजोरी अनुव 
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करेगा ओर लचं के कारणां से कुर सुख-शान्ति मे बाघा प्राप ् 
, किन्तु सातवीं उच्च दृष्टि से राज्य स्थान को गुरु की मीन 

देख रहा है, .इसल्यि धरे अशान्ति को सहन करके भी >` 

के लिये विङेष प्रयत्न करेगा ओर राज-समाज मे मान श्राप | 

तथा गुप्त चतुरा से सफलता पावेगा तथा. अन्वरूनी .कमलोरी 

होते हए भी बाहर मान प्रतिष्ठा पावेगा । 


मिथुन लम्न में ५ शुक्र यदि तुला का शुक्र-्ांचें वरिष 


| + सन्तान स्थान पर अपनी ही : 

<| | स्वत्री बैठा है तो ध, | 

 , विद्या के पक्ष में व्यये होने के कारगर 
५ उपरोक्त विषय भे कुछ कमनो | 

> < या कमी भ्राप्त करेगा ओरं | षि 

द ¦ ओर वाणी की. महान्‌ चतुराई 
| नं०२८१  - खचं की राक्ति. प्राप्तं करेगा तष | 
` बाहरी स्थानों के सम्बन्ध मे विजेष ज्ञान रखेगा ओर सातवीं ही 
| 











से लाभ स्थान को सामान्य मित्र मंगल की मेष राशि मे देल रहा 
इसल्यि बुद्धि योग से घन का खूब लाभ प्राप करेगा किन्तु व्ययेश होन 
के कारण आमदनी को भी विशेष खच॑ं करतां रहेगा तथा हैर फेर र | 
ओर दुर की वातो पर विशेष बोखने वाला बनेगा । (.& | 
मिथुन कन में ६ शुक्र ` यवि वृषिचिक. का शुक्र-छटें श 

= (स स्थान में सामान्य मित्र मंगल की राधि 
परबवेठाहै तो सन्तान पक्षमें बाधा 











पाप्त करेगा र ग्रहण करते 
मे दिक्कते श्रा करेगा ता 
भे कुछ खचर कारणों से 
रहेगी. गौर सोतर्ब-दृष्टि से स्वयं भते 
नं०२८२  . खच - स्थान -कोः बुषभ राहि मे देह | 


| है इसलिये. कुछ परतन्त्रता या परेशानी के योग. से. सर्च | 


करेगा ओर शतु स्थान मे बुद्धि की चतुराई ओर खचं की ताकत से काम 
तिकाेगा तथा सन्तान ओर रोग `एवं क्षज्ञट श्षगडे आदि सम्बन्धो ते 
र्चा अधिक करेगा तथा गुप्त चतुराई के योग से मतरब निकालेगा 
रौर बाहरी स्थानों का सम्बध कुर साधारण प्रभावज्ञाटी रहेगा! ` 


4: = | 
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यदि धन का शुक्र- सातवें केन्द्र ` 
मे स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर 
सामान्य शत्र गुर की राशि पर बैठा . 
है तो बुद्धिमती ओर चतुर स्त्री प्राप्त 
करेगा ओर बुद्धि की चतुराई के योगसे . 
` रोजगार चलायेगा किन्तु व्ययेडा होने 
के कारण रोजगार के मागं मे कुछ 
हानि भी प्राप्त करेगा ओर स्त्री पक्ष ` 
 ेंकुछ कमी या क्छेशका रूप भी प्राप्त करेगा तथा गृहस्य मे खर्चा ` 
। छुब् रहेगा जौर सन्तान तथा विद्या का योग प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
मित्रहष्टिसे देह के स्थानको बुध की मिथन राशिमें देख रहा है 
सिये वेह मे कुछ कमजोरी ओर सान प्राप्त ` करेगा ओर बाहरी . 
स्थानों से कु रोजगार के मागं मे सहायता सम्बन्ध प्राप्त करेगा \ 





| 


` भिंथुन रग्न मे ८ शुक्र यदि मक्तर का रुक्र-आठवें मृत्यु 

|. स्थान पर मित्र शनि की मकर राशि 
भेबेठाहै तो सन्तान पक्षम हानि 
ओर कष्ट प्राप्त करेगा मौर विदामें ` 
कमजोरी रहेगी ओर खच के मागं मे 
कुछ परेशानी महसुस होगी ओर गूढ़ 
, ‹ बुद्धि. 1 पुरातत्व का ज्ञान प्राप्त 
` नण करेगा भौर अपनी जीवनाधार शक्ति ,“ ` 
-को होने के छथि. सदैव महान्‌ प्रयत्न करता ओर सोचता रहेगा र 
जीवन की दिनचर्या में कुछ प्रभाव रहेगा गौर सातवीं दृष्टि से 





४ 


- २१६. फकिति सर्वङ्धः दहन * 


सामान्य सित्न चन्र की ककं रादि मे धन भवन को देख रहा है, इ 
धन वृद्धि के ल्यि. विरेष प्रयत्न करेगा किन्तु व्ययेडा होने ९ 
धन की संग्रह शक्ति मे कमी अनुभव करेगा ! - ्‌ 
मिथुन कन में ९ शुक्र यदि कुस्भे का युक्र- नवम वो 
¦ भाग्य स्थान में भित्र शनि की रा 
परबेठाहै तो विद्या ओर सन्तान 
सुख प्राप्त करेगा तथा धमं का त 
ओौरसज्जनता धारण करेगा तथा 
बुद्धि भौर विदाके योगं से बाहर 
| स्थानों के सम्पकं के द्वारा भाग्य क्ष 
न° २८५ वृद्धि के साधन भ्राप्त करोगा ओर ब 
आरी चतुराई के योग से मान ओर यहा प्राप्त करोगा भाग्य की भौर | 
बुद्धि की शक्ति से खचं के उत्तम सांधन पावेगा किन्तु व्यये क्षे 
के नाते भाग्य की कुछ कमजोरी अनुभव करगा ओर सातवी दृष्टि 
+ से भाई के स्थान को शत्र सूयं की सिह रारि में देल रहा है, इसि 
भां बहिन के स्थान मे वैमनस्य प्राप्त करोगा ओरं पुरुषाथं के मुकादरे 
* भाग्य को बड़ामानेग्रा! ` ` न | 
मिथुन छन तें १० शक्र ` यदि मीन . का शुक्र--दसवे केन्र । 
| ध पिता स्थानमे उच्चका होकर पर| 
की रारिमें बैठा है तो श्यज्ष होने $ 
कारण पिताकशी सम्पत्ति को विरे 
` खर्चा करोगा ओर बडे कारवार र 
चुकसान उठाना पड़ेगा ,.किन्तु बाहरी 
=== स्थानों का विरोष सम्बन्ध भान युका 
्‌ नं० २८६. रहेगा ओर सन्तान शक्ति.्राप्त करा 
. ` तथौ विद्या भी ब्रहम करेगा गौर राज समाज भं कख मानं भ्रात | 
५ करगा तथा. र्चा अधिक रहेगा तथा बुद्धि के -अहुशव के क्षार |. 
` -उल्ति भौर मान प्राप्ति के स्थान मे बार-बार हानि्ां ग्राप्त करे | 
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| भृगुसंहिता `. २१७. 
चौथे सुल स्थानको नीव इष्टि से देख रहा है, इसलियि सुख प्रापि 
| ज्ञ सम्बन्धं मे तया मातु स्थान के सुख में कमी प्राप्त करेगा \ ` 
मिथुन लग्न मे १९ शक्र | यदि मेष का ` शुक्र--यारवें लाम्‌ 
क स्थान भ सामान्य भित्र मंगल की राशि 
में बैठाहै गौर सातवी ट्ट से स्वयं 
अपने सन्तान स्थान को. तुका राक्ष मे 
-देख रहा है, तो सन्तान का. छाम प्राप्न 
करेगा तथा विया ग्रहण करेगा ओर बाणी 
न्नर ` के द्वारा तथा चतुराई केद्वारा खुब धन 
नं०.२८७ ` लाम भ्राप्र करेगा, विद्या बुद्धि तथा 
घाहरी स्थानों के सम्बन्ध से आमदनी मे शक्ति प्राप्न करेगा विन्तु व्यये ` 
होनेके कारणते विद्या तंया संतानके पक्षमें कुछ कमी. या कमजोरी अनुभव 
। करेगा ओर . दिमाग मं कुछ परेशानी या फिकर रहैगी तथा सर्च सुब 
। करेगा ओौर लाभ पामि के स्थान सम्बन्ध में बड़ी चतुराई के साथ बहुत 
। हैर फेर की वातं करके स्वार्थं सिद्धि मे सफलता प्राप करेगा । | 
 भियुन लरन में १२ शुक यदि वृषभ का ` शुक्र-बारहवं खच ` 
त त स्थान पर स्वयं अपने घर्‌ मे. स्वक्षेत्री 
|| होकर बैठा तो खचां विरेष करेगा भौर 
` नाही स्थानों का सुन्दर सम्पकं प्राप्न 
करेगा तथा विद्या ओर संतान पक्ष में 
कुर कमजोरी प्राप्र करेगा तथा विद्या 
| „ ओर संतान का वुं विलम्बसे योग 
, नं० ६५८८ भ्रास करेगा .ओर बुद्धि-योग से-षड़ी 
चतुराई के. साथ खर्चे को शक्ति प्राप्त करेणा तथा बड़ी धुमाव- 
, फिराव की ` बातें करने का स्वभाव पवेणा ओर सातवीं ष्टि से शत्रुः 
स्थान को सौमान्य भित्र मंगर फी वृदिचक राति प्रे देख रहा"हैः 
. इसलियि शत्र पक्ष मे बडी चतुराई ओर नरमाई से लाते. बनाकर कायं 
की पूति करेगा तथा बुद्धि में कुछ परेदानी अनुभव करेगा! . ˆ 





ज ` जा ह क 
| १ 


<~ 








२१८ | ्‌ त फलित सर्वाङ्गः दशन 


आयु, मृतय, भाग्य, धमं स्थानपति-शनि | 

यदि मिथुन का शनि - प्रथम केन्र में देह के स्थान पर भित्र ष 
की राशिमे बेठा तो आयु की वृद्धि प्रप्त करेगा ओर मावा 
समक्ष जायेगा मौर धमं का पालन करेगा किन्तु अष्टमेष होने 
 मियुन रुन मे १ शनि कारण देहके सुख. ओर सुन्दरता 





भाग्य सम्बन्धी कु युरातत्व शति 
का लाम पायेगा किन्तु भाग्यमें भी 
कुख कमजोरी अनुभव करेगा ओर ` 
तीसरी शत्र, दृष्टिसे भाई फे स्थान ' 
नर २८९ को सुयं की सिह राशिमे देख रहा 
है, इसलिए भाई बहुन के स्थान में कुछ दैमनस्यता चावेगा मौर पुरुषां 
` कमं में कु नीरसता अनुभव करेगा ओर सातवी शत्र, दृष्टि से स्त्र 
स्थान को गुर की घन राहि में देख रहा है, इसलिए स्त्री `तथा रोजगार 
के पक्ष में कुछ नीरसता अनुभव करेगा तथा दशवीं खनु दृष्टि से, पिता 
स्थान को गुर की मीन रारि मे देख रहा है, इसल्यि पिता स्थान । 
में वेमनस्यता करेगा ! राज समाज व उन्नति कै मागो में कुछ कनि | 
कमं के द्वारा सफलता प्राप करेगा । | 
मियुन रग्न में २ दनि `. यदि ककं का शनि- धन स्थान मे 
` दात्र, चन्द्रकी राशिपर बैठाहैतो 
भाग्य की राक्ति से पुरातत्व धन का 
छाभे प्राप्न करेगा किन्तु अष्टमेष होमे 
के दोष के कारण धन की संचित क्ति 
के अन्दर हानि के कारण उत्पन्न करेगा 
। ओर कुटुम्ब के स्थान में कुछ सुखद 
न०२९० ` का सामान्य योग पावेगा ` तथा तीसरी 








चग संहिता ‰ ` ` २९९ 
| भित्र वृष्टि चौथे सुख भवनको देख रहा है, ` इसलिये सुख ओर मकानादि 
| के स्थानका कु सहारा पराप्त करेगा भौर माता के यकाम सुलकी थोडीसी ` 
| कमी के साथ योग प्राप्त करेगा ओर सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने 
| क्षत्र आयु स्थान कौ सकर राशि मे देख रहा है, इसलियि. जायु की 

वृद्धि करेगा ओर जीवन कणौ दिनचयां मे भाम्यवानी का तरीका प्राप्त 
रेणा ओर दसवीं नीच हृष्टि से लाभे स्थानको मंगर की मेष 
राशि में देख रहा हैः इसख्यि आमदनी के मागं मे कुछ कमजोरी 
तथा कष्ट ओर रापरवाही का योग श्राप्त करेगा ओर धमं पालन 
के स्यान मे धन का विशेष महत्व भानेगा किन्तु भाग्य स्थानपति 
हनि के घन भवन में बैठने के कारण से धन की तरफ से बडा माग्य- 
वान्‌ समक्ता जायगा तथा स्वार्थ युक्त सज्जनता का पालन करेगा । 
मिथुन रग्न मे ३ कनि ` यदि ` सिह काःशनि-तीसरे माई 
¦ | के स्थान पर रात्र सूर्यकी राशि पर 
वेठा है तो भाई बहिन से वैमनस्य 
भ्राप्त रहेगा ओर पराक्रमं सम्बन्धी 
कार्यो में कुड अरचि के. साथ मित॒नत 
करके सफलता भ्राप्त करेगा ओर पुरा- 
~~ तत्त्व शक्ति का राभ प्राप्न करेगा तथा 
न° १९१. भायु मे वृद्धि प्राप्त रहेगी मौर तीसरी 
उच्च हष्टि से विदा एवं सन्तान स्थान को भित्र शुक्र की तुला राशि में 
देख रहा है, इसि विद्या बुद्धि मौर सन्तान पक्ष मे उन्नति प्राप्त 
करेगा तथा वाणी द्वारा विशेष वातं कहु कर अपना मतलब सिदध 
करेगा ओौर सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र भाग्थ को कुस्म राहि 
मे देल रहा है, इसल््यि भाग्य री वृद्धि करेगा तथा भाग्यवान्‌ समञ्च 
जायगा किन्तु अष्टमेज्ञ होने के कारण भीग्य'स्थान मे कुछ परोहानी 
भी प्राप्त करोगा ओर धमं के मागं का यथाराक्ति पारन करोगा 
मौर दसर्वीं भित्र दृष्टि से खचं स्थान को शुक्र की वृषभ -राशिमे ,. 
देव रहा है, इसज्ि र्चा खूब रहेगा भौर बाहरी स्थानों का सुन्दर 
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भ्राप्त रहेगा आर तीसर स्थान पर॒ कऋूर ग्रह बलधान्‌ हो च ` 

ती बडी भारी हिम्भत सक्ति से सफकूता प्राप्त रहेगी । ह का 
मिथन लग्न मे ५ शनि ` यदि कन्या का शनि- चौथे £ 
= = न माता एवं सुख स्थानः पर मित्र 

` कीराशिमेंवैठाहै,तो माता स्यान 

की शक्ति तो प्रःप होगी किन्तु अष्ट 

मेद ने के दोष से माता क ह 
सम्बन्धो मे ` कुछ कमी | 

ॐ सकानादि की शक्ति प्राप्त र र | 

न° रवर , , , मायु का उत्तम सुख प्राप्त रहेगा भौर | 

धर छी रहन-सहन के अर्दर भाग्थवान्‌ समन्चा जायेगा तथा ध्र | 

का कुछ पालन करेगा ओर तीसरी दृष्टि से शत्र स्थान को "मंगल षषी 

शुष्क राशिमे देख रहा है, इसखियि शत्रु पक्ष मे कड़ाई के साठ 

प्रभाव शक्ति प्राप्न करेगा ओर "गड क्ल्य के मागें कुछ लाम 

. शक्त, रहेगा तथा सातवीं शत्र. दृष्टि से पिता स्थान कों गुर्‌ 

मीन राशि मे देव रहा है, इसख्ियि पिता स्थान में कुछ वैमनस्य प्रा 

करेगा ओर राज-समाज के कार्यो मे कुठ अरुचि के साथ कार्यं करेगा 

तथा दरावीं भिन्न दृष्टि से वेह ङे स्थानको बुध की भिथुन राशि 

देल रहा है, ` इसङिए देह से भाग्यवान्‌, समन्षा जायेगा ` ओर देहके 

्ारा.कुछ धमं कमं का भी कायं करेगा ओौर सुख प्राप्ि.कं साधनं 

का विदेष ध्यान रखेगा तया भाग्योन्नति प्राप्तं करने फे लिए देहे 

दारा विङेष भ्रयतनञ्ील रहेगा 1 5 

यदि तुला का शनि- पांचवे. त्रिकोण संतान एवं विद्या स्यान पर 

उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर. वैटा है तो संतान पक्ष म 

“ शक्ति प्राप्त करेगा. ओर विद्या बुद्धि भे उन्नति. पावेगाः तथा आयु मे 

वृधि प्राप्त करेगा ओर वद्धिः तथा संतान पक्ष से -भाग्य की वृद्धि पावेगा 

०ा सातवीं नीच दृष्टि से राभ स्थान को ` मंगल की. मेष राशनिमे, 

) दे रहा है, इतष्ि आमदनी के मार्ग मे कमजोरी प्राप्त करेगा" भौर 











` भग संहिता - २२१ 
तीसरी शत्र हृष्टि से स्त्री स्थान को 


गुरं की धन राशि भें देख रहा है, 
इसल्यि स्त्री पक्ष में कु कष्ट ओर 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार क 
मागं मे कुछ कटिनाई के सहित कायं 
मे सफलता पावेगा ओर दसवीं शन्न 


दृष्टि से घन भवन को चन्द्रकी करव 
_ राशि.में देख रहा है, इसर्यि कु 


कठिनाई के सहित धन कौ पूति करेगा अतः प्रत्येक विषयों में अश्मेव 
होने के कारण ¦ कष्ट करता है ओर नवमे होने के कारण से उन्नति 
ओर सहायता प्रदान करता है. इसव्यि कुटुम्ब के पक्ष मे ` कुछ अल्प 
सुख प्राप्त करेगा ओर भाग्य तथा जीवन की उन्नति करने के लियि 


भारी प्रयत्न करेगा । 


यदि वृश्चिकं का शनि--छ्ठे शत्रु स्थान में शत्र मंगल की वुहिचक 
राशिमेबेठाहै तो स्षगड़े क्ंज्लटोंके मागं से भाग्य-की वृद्धि करेगा 
ओर शत्रु स्थान में प्रभाव ओर सफलता प्राप्त करेगा तथा-तीसरी 


मिथुन लग्न मे ६ शनि 





नण २९४ 
वृषभ राशि में देख रहा है, इसण्यि खर्चा खूब शानदार करेगा ओर 
बाहरी स्थान का सम्बन्ध उत्तम रहेगा ओर ददावीं शत्र दष्ट से भाई 
के स्थान को देख रहा है, इसण्यि भाई बहिन के सुख मे बाधा प्राप्त 
करेगा ओर पराक्रम की सफलता के रिय कठिन प्रयत्न करेगा तथा छे 


दृष्टि से स्वयं अने आयु स्थान को 
मकर रादि मं देख रहा है इसछियि आयु 
को वृद्धि करेगा ओर पुरातत्व शवितका 
लाभे प्राप्त करेगा तथा भाग्येज्ञ का 


.छटे स्थात पर. बैठने से. भाग्योन्नति में 


कुर दिक्कते पेदा करेगा ओर धर्मं का ` 
यथाथं पालन नहीं. कर सकेगा । सातवीं ` 
मित्र दृष्टि से खनच्रं स्थान को शुक्र की 
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स्थान पर क्षर ग्रह बैठा है ओर तीसरे स्थान को क्र प्रह स्वयं दे 
रहा है, इसलिए परिभम खुब, करेगा ओर महान्‌ हस्मत शक्ति 
सफलता प्राप्त करेगा ओर छठे स्थान पर क्रूर श्रह के बलवान्‌ होने 
प्रभाव क्षति की महान्‌ वृद्धि करेगा । . 
.मिथून खगन मे ७ रानि यदि धन का शनि- सातवे केन 
= ` स्त्री स्थान में शत्र, गुरु की राक पर 
` बेठाहै तो अष्टमेज्ञ होने का .दोष.ओर 
नवमे होने का गुण दोनों कारणीं 8 
योगसे स्त्री स्थानम स 
का हेतु जनेगा तथा रोजगार कै पक्ष 
कुछ कष्टः युक्त भागं से प्रात 
` नंऽररप्‌ ` करेगा जौर आयु की वृद्धिप्राप्तकरोगा | 
तथा मूत्न-इन््रिय मे कभी कोई कष्ट प्राप्त करोगा भोर तीसरी दृष्टि | ` 
से भार्य स्थान को स्वयं अपनी कुम्भ राशि में स्वक्षेन को देख रहा है 
इसच्ि स्त्री भौर रोजगार के मागं द्वारा भाग्य वृद्धि के अच्छे साधत 
प्राप्त करोगा ओर भाग्यवान्‌ समज्ञा क्षायगा ओर गृहस्थ धमं कां पात ` 
करोगा तथा सातवीं मित्र वृष्टि से देह के स्थान को देख रहा है, इसि | 
वेह में कु फिकर सहित सज्जनता ओर प्रभाव शवित पावेगा ओर | 
, , दसवीं मित्र दृष्टि से चौथे माताके स्थान को देख रहा है, इसघ्ि | 
मात्‌ स्थान के मुख में कुछ चुटि युक्त सुन्दर सहयोग प्राप्त करोगा तथा 
,.सकानादि रहने के स्थान मे कुछ नीरसता सहित सुखद शक्ति प्रात | 
` करोगा तथा गृहस्य के अन्दर कुछ दिष्कते सहने के बाद उन्नति का 
योग श्राप्त करा 1 4 | | 
यदि मकर का शनि-आठ्वं आयु स्थान में स्वक्षेतरी होकर बैठ 
है तो मायुः की वृद्ध प्राप्त करोगा, तथा पुरातत्व शक्ति का लाम पावेग 
भोर भाग्य में दुर्बलता अनुभव करोगा तथा विदेहा द्वारा कठिताई $ 





योगसे भाग्य की शक्त ्ाप्त करोगा बौर सुयक्षकी कमी पि 
तवा घम का ठीक पालन नहीं कर सकेगा ओर तीसरी शत्र, बृष्टि 





भृगु संहिता . ` २२३ 


मिथुन लगनमे८श्नि . से पिता स्थान को गरु को भीन राशि 
` में देख -रहा है, इसल्यि पिता स्थान 

मे कुछ कष्ट या कमी अनुभव करेगा 
अर्‌ राज-समाज, व्यापार आदि कार्यो 
मे कुछ कठिनाइयों से सफलता प्रप्र 
करेगा ओर सातवीं शरु दृष्टि से घन 
( स्थान को चन्द्र की ककं राशि मे देख 
. नं० २९६ रहा है, इसलिये धन संग्रह के स्थान मे 

नुटि अनुभव करेगा ओर दसवीं उच्च हृष्टि से संतान स्थान को शुक्र 

की तुला राशि मे देल रहा है, . इसलिये विद्या ओर संतान पक्ष मे कु 
दिक्कत.के साथ वृद्धि प्राप्र करेगा तथा वाणी की शक्तिके द्वारा 

 . उत्ति तथा भाग्य वृद्धि की शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवनं की 
दिनचर्या में भाग्यवानी के तरीके से गुजरान करेगा ` इसलिये भाग्यवान्‌ 

` समक्षा जायगा । | 


मिथुन लगन में ९ शनि यदि कुम्भ का शनि--नवम त्रिकोण 
भाग्य स्थान मे स्वयं अपनी राशि पर 
स्वक्षेत्र होकर बैठा है तो ष्टम होने 
के दोष से भाग्य में कुछ अन्दरूनी नुटि 
पाते हए प्रकट -मे अच्छा भाग्यवान्‌ 
समज्ञा जायगा ओर धमं का पालन 
= करेगा एवं कुछ यश प्राप्न करेगा तथा 
| नं० २९७ ` ` कुछ पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ 

` पावेगा ओर आायु की वद्धि प्राप्त करेगा ओर दिनचर्या को बड़ी शान- 
बारी से अमीरात के ठंग पर व्यतीत करेगा . ओर कुदरती तौर से दैवी 

, सहायतार्ये प्राप्न करेगा तथा तीसरी नीच दृष्टि से लाभ स्थान को 
मगल की मेष राधि मे देख रहा है, इसल्यि आमदनी के मागं म कु 
कमजोरियां तथा परेलानियां ्राप्र करेगा गौर . सातवीं शत्रु दष्ट 

से भाई के स्थान को, सुयं की षह राशि मे देस रहा है" इसल्यि भाई 








किणि 


२२४ फलित सर्वङ्धिः दशन 


बहन्‌ के प्रेम सुख सम्बन्धो मे नुटि प्रात करेगा ओर भाग्य के 
युरषाथं को रं कम महत्व देगा ओर दसवीं शत्र, हृष्ट स व | 
स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है इसलिये र 
स्थान के पक्ष से कुछ परेशानी होते हृए॒ भी शत्रओं की परवाह नही 
करेगा तथा दिक्कतों पर भाग्य शक्ति से विजय पायेगा । 
` मिथुन ग्न में १० शनि यदि सीन का शनि- दसम्‌ के 
५ पिता स्थान में शत्र, वृहस्पति की राधि 
 धरबेटाहै तो पिता स्थानके सुमे ' 
कमी प्राप्त करेगा ओर कारन्नार क्षी 
उन्नति के मागं मे बहुत प्रकार की दौड 
धुप ओर रहो बदर के बाद सफलता 
प्राप होगी ओौर आयु स्थान की, वृद्ध 
नं २९८ ` रात करेगा तथा राज-समाज मे भान 
` पावेगा ओर भाग्यवान्‌ समञ्चा जायेगा तथा धमं-कमं का पालन 
करेगा किन्तु प्रत्येक कार्यो मे स्वाथं सिद्धि का गुरू ध्यान रखेगा ओर 
तीसरी मित्र हृष्टि से खचं स्थान को शुक्र की वुषभ रारि में देख रहा 
है, इसण्यि खर्चा. सव करेगा गौर बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध 
प्राप्त होगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से सुख स्थान को ब्रुध की कन्या 
राशि में देख रहा है, इसजियि सुख के | साधन ओर मकानादि की शक्ति 
प्राप्न करेगा ओर दसवीं शत्र, दृष्टि से स्री स्थान को गुर की धनः 
राशिमें देख रहा है, इसल्ि खी तथा रोजगार के मागं मे कु 
परेशान के साथ सफलता शक्ति प्राप्त करेगा, अतः इस जगह श्नि 
का अष्टमेश होने का दोष ओर नवमे होने का गुण दोनों ही चीजं 
हर विषय पर लाग्‌ होती है । ` | । 
यदि मेष का शनि~-म्यारहवे लाभ स्थान मे नीच. का होकर श 
मग कौ राशिमें बैठा है तो आमदनी फे मागं ते कमजोरी प्रप्त | 
करेगा ओर भाग्य शक्ति के स्थान मे छख कमी महसुस करेगा तथा धमं | 
का पालन ठेक तौर से नहीं कर सकेगा, बिक धन के लाभ सम्बन्ध 





` भृगु संहिता = 
मिथुन लग्न मे ११ शनि में कभी ` कुछ अनुचित स्वां सिद्ध 
| । || करेगा ओर तीसरी मित्र हृष्टि से देह 
के स्थान को बुध की मिथुन राशिमें 
देख रहा है, इसल्यि अष्टमे होने फे 
दोषसे देह में कुड कष्ट या अक्ात्ति 
पावेगा तया नवमे होने के कारण देह 
>: मे भाग्यवानी पैदा करेगा ओर सात्तवीं 
नं० २९९ „ उच्च दृष्टि से विद्यां एवं संतान स्थान 
करो मित्र शुक्रकी तुलाराशि से देख रहा है, इसलिगरे बाणी के अन्दर 
` वाचाल शक्ति पायेगा ओर विद्या तथा संतान पञ्च त वदि प्राप्न 
करेगा ओर दसवीं दृष्टि से स्वयं अपने मायु स्थानं को मकर ` राशि 
मे देल रहा है, इसच्यि गायुं की वृद्धि करेगा तया पुरातत्व का 
कृ लाभ भप्त करेगा किन्तु नीच का होने क्रे कारण जीवन में बड़े 
९ कष्ट एवं संकट पायेगा तथा आयु मे खतरा पराप करेगा ! ` 
िथुन रग्न मे १२ शनि 





यदि वृषभ का शनि- बारह 
लचं स्थान में भित्र युक्र की रादि पर 
बैठाहै तो खर्चा अधिक करेगा ओर ` 
बाहरी स्थानों का उत्तम सम्बन्ध 
भ्राप्र करेगा तथा पुरातत्व शाक्ति में 
कुछ हानि करेगा तथा दसवीं हृष्टि से 
अ ~^ 9५ स्वयं अपने क्षेत्र भाग्य स्थान को ६६२ 
. नं० ३०० ~ राशि मेदे रहा है, इसण्यि बाहरी 
स्थान के योग से भाग्य की वृद्धि करेगा ओर.धमं का दिखावटी धान 
करेगा तथा भाग्य स्थान मं अन्दर्नी कमजोरी महसुस करेगा ओौर 
तीसरी शत्रु दृष्टि से धन भवन को चन्त्रमा की ककं राशि मेदेव 
र्हा है, इसलिये धन स्थान के कोष भे-कुछ शटि प्राप्न करेगा ओर 
अड्म्ब स्थान में कुछ अचांति अनुभव - करेगा ओीर सातवीं शत्रु दृष्टि 
से शत्र स्थान को मंगल की वृिचक राशि में देख रहा है, इसलिये 





` ` नका 


२२६ ` करिति सर्वाङ्गः दशन 


हात्र पक्ष मे कु विक्कतों के साय विजय ओर प्रभाव शक्ति ,_ । 
करेणा ओर ध होने के दोषः के कारण से गौर नवसेहा क | 
के नाते श्रेष्ठता के कारण से भाग्य. ओर खं के सम्बन्धो मे ५५ | 
इःख सुख उत्पन्न करता रहेगा ओर इसी कारण कभी २ यज्ञ < 
अपय की प्राप्ति करता रहेगा कन्तु फिर भी भाग्यवान्‌ 


जायेगा । 


साना | 


कष्ट, असत्य, गुप्त युक्ति कै अधिपति-राहू ` 
भियुन लनम १ राहु . ` यदि मिथुन का राहु - प्रथम केन 
: .व्व््ति्~ मे धन स्थान. पर उच्च का होकर निप 
बुधकौ राशिपर बेठाहैतो विवेकी 
बुध कौ राशि पर बैठने से विवेक ्ी 
महान्‌ शक्ति के योग से बडी प्रतिष्ठ 
प्राप्त करेगा भौर देह के स्थान मे कद 
=> की लम्बाई तथा युक्ति की गहराई 
„ नं०३०१  . प्रदान करेगा ओर विशेष महत्व शक्ति 
ओर अभाव भराप्त करने के व्यि महान्‌ प्रयत्न तथा भारी दौड धष | 
, करायेगा तथा अपने व्यक्तित्व के अन्दर कोई विदोषता अवय प्र 
४ करेगा लोर अपनी युषिति बर के अन्दर महान्‌ हिम्मत शषित रखेगा 
। तथा उन्नति आप्त करने के च्यि कोई कष्ट साध्य कमं का योग 
भराप्नरकरेगा ओर गुपररूप से बड़े२ उद्यम करेगा तथा बडी भारी 
- जवाब की .रम्बी चोड़ी बातों से मान गौर स्वायं सिद्ध करेगा । | 
“ ` यदि ककं का राहु-दरूसरे धन भवन मे मुख्य दान्र॒ चन्द्रमा की 
राशि पर वेठा है तो धन के खजाने मे भारी कमी ओर हानि करेगा 
तथां धन सम्पत्ति के कारणों से महान्‌ संकट प्राप्त करेगा गौर 
कुटुम्ब स्यान में कमी गौर कष्ट का योग प्राप्त करेगा ओर मत 








भृगु संहिता | २२७ 


मिथुन लग्न मे २ राह ` अधिकारी चन्द्रमा की राशि पर बैठा ` 
== है इसख्ियि धन संग्रह करने के लिये 
महान्‌ कष्ट साध्य कर्म को करेगा ओर 
मानसिक वेदनाओं तथा गुप्त युक्तियों 
के द्वारा धन की खोज में रहेगा गौर 
` जन तथा धन को खोज में रहेगा ओर 
` जन.तथा घन दोनों ही मार्गो मे कभी 





` -नं० ३०२ २ भारी संकटों का सामना करना 
पड़ेगा ओर बहुत सौ दिक्कतों के बाद वेर अवेर में धन का सुख 
प्राप्त कर सकेगा । ¦ | 


यदि सिह का राहु- तीसरे भाई 

के स्यान पर परम शत्‌. सर्य की राशि 
परवेठा है तो. भाई बहिनि के सुख 
सम्बन्धो मे भारी कमी या कष्टके 
कारणों को प्राप्त करेगा ओर पुरुषां 
कमं के मागं से बड़ा कठिन ओर कष्टः 

ट = साध्य कमं करेगा तथा बडा भारी 
नं० ३०३ प्रभाव रखने के ल्यि बडी भारी 





्‌ हिम्मत शक्ति से. काम करेगा, क्योकि तीसरे स्थान पर कर ग्रह 


बवान हो जाता है, इसल्यि कभी २ हिम्मत ओौर धमं की . शक्ति से 
भारी संकट प्राप्तं करने पर भी धैयं की. शक्ति प्राप्त रहेगी ओर गुप्त 
युषि्ियों के बल से प्रभाव शत्रिति की ` वृद्धि करेगा तथा भाई बहिन के 
साथ कभी २ कोई विेष ्षगड़ा कंज्ञट भी प्राप्त करेगा किन्तु बहादुर 
स्वभाव रहेगा । व 5 । 

यदि कन्या का राहु-चौे केन्द्र मात्ता के स्थान पर विवेकी बुष 
की मित्रराशिमे वैठाहै तो विवेक शी महान्‌ शक्ति के हारा सुख 
कै साधन प्राप्त करेगा किष्वु राहु के स्वाभावानुसार भाता के सुख 


` सम्बन्धो भ कमी रहेगी ओर मकानादि रहने के स्थान मे कु मान्ति 


षयि 





२२८ ` करित तवद्ध दर्शन 


या किसी प्रकार कोई 
का योग प्राव्त करेगा त 
शान्ति के स्थान सें इछ कमी जु | 
करेगा ओर कुछ गुप्त युतयो ह| 
कारणों से सुख प्राप्ति के साधन प्राप 
करेगा तथा कभी २ महान्‌ अति ह 
| कारणः ओर हुत सी दिक्कत के वार 
तं० ३०४ ` , _ अन्त में सुख शक्ति के साधन भ्रात | 
करेगा क्योकि जुध के धर में राहु उत्तम समल्ला जाता है, इसि 

` किसी भी स्थिति मे रहकर भी सुख प्राप्तं करेगा । 


यदि तुला का राहु--पांचवें निकोण संतान स्थान में परम 
शुक्र की मित्र राशि पर बेठा है तो विद्या ओर संतान पक्ष की सफलता 
` मिथुन कन्न में ५ राह क लिये महान्‌ युदितियों से काम करेगा 
. सनं किन्तु फिर भी संतान पक्ष मे कु कष्ट 
प्राप्त करेगा गौर. विद्या ग्रहण करते 
समय कुछ दिक्कत भाप्त होगी कितु 
बुद्धि के अन्दर बड़ी भारी गुप्र चतुराई 
रहेगी तथा असत्य मिश्रित वातां फे 
योगसे काम निकाठेगा किन्तु बातचीत 
"ˆ तञ के अन्दर बड़ी भारी योग्यता प्रदकषित 
करेगा मौर दिमाग के अन्दर कुछ परेशानी तथा कु {चिता वनी रहेमी 
तथा विद्या स्थान में कुछ कमी. या कमजोरी प्राप्न रहेगी . गौर संतान ` 
सुख की पूति करते भे कु.विक्कतों का सामना करना पड़ेगा! ` 
यदि वृश्चिकं का राहु- छठे शत्र, स्थान मे शत्र मंगल की वशि 
र्ति मे वेठा है तो शत्र, पक्ष भ बड़ा भारी अभाव रहेगा भौर चत्र 
का दसन करेगा दिन्तु शत्र, पक्ष से कुछ कठिनाई अनुभव होगी भौर 
. 82 स्थान पर करूर ्रह बलघान्‌ हो जातः है इसख्ि शत्र. स्थान के 
सम्बन्य में कठिन ते कठिने मुसीबत आने पर . भी धेयं. मजबत रहेगा | 


श्‌ च 








१५. ` भगु संहिता. २२९. 


ॐ मिथुन रग्न में ६ राहु > 






यदि धन का राहु--सातवे 
शत्रु गुरु की राशि पर बैठा 
` मिथुन रग्न में ७ राह 








सं० ३०७ 
पक्ष में कुछ कमी या शुव्त युवति 


मोर अन्तमे विजय प्रात होगी तथा शग - 
ओर क्षगड़े शंक्षटो मे बड़ी हिभ्मत- 


से काम निकालेगा तथा चतुराई ओर 
ुक्तिबल-से सदेव प्रभाव शक्ति कायम 
रखेगा गौर अधिकांश रूप मे कीं 
भी अपनी कमजोरियों को जाहिर नहीं 
होने देगा ओौर मामा के पक्ष कुष्ठ 


चुदिकरेगा। "`. 
केन्द्र स्त्री स्थान में नीच का होकर 
है तो स्त्री स्थान "सें बड़ा कष्ट षाप्र 
करेगा तथा गृहस्थ संचालन की विताय 
से टकराता. रहेगा ओर रोजगार कै 


मागं मे बड़ी कठिनाई भौर हानिं ` 


भराप्त करेगा तथा कभी २ रोजगार 
भौर गृहस्थ के कार्योमिं महान्‌ संकटका 
सामना प्राप्त करेगा भौर भूत्र-इन्द्रियके 
अन्दर कभी-कभी कोई . विकार प्रप्त 
करेगा ओर गृहस्थ तथा रोजगार कै 


ओर असत्य तथा कुछ अचित रूप 
से भी कायं संपादन रेन तथा कुर परतंत्रता या. परेशानी मानगा \ - 


मिथुन लग्न मं ८ राह 





यदि मकर कय राहु- आठ 
स्थान में भित्र शनि की राशि पर वैठ 
है तो जीवन की * दिनचर्या में कुछ परे- 
शआानियां अनुभव करेगा ओर आयु 
स्थान में कई वार संकट ओर निराशा 
प्राप्त करेगा तथा जीवन को सहायक 


` होने वाडी पुरातत्व संचित शक्ति की ` 
, कछ हानि प्राप्त करेगा मौर राह कलेर ` 


2 





९४ एरित सर्वाङ्धः बहन 


ग्रही राशिपर वै" इसल्यि हठ योग की युक्ति से शक्ति प्र | 
व ओर पेट के अन्दर निचले हिस्से मे कभी कोई विकार र: 
करेगा तथा जीवन की शक्ति प्राप्त करने $ ल्यि किसी पुरातत्व वलन 

कञो गुप्त योजनाओं तथा कुछ कष्ट साध्य कमं कै दवारा प्राप्त 
 ज्ञौर जीवन के रहन-सहन के अन्दर प्रकट रूप में जौर अन्दरूनी प 


फक रहेगा । 


यदि कुस्म का राहु-नवम 
भाग्य स्थान पर भित्र रानि की रिप 
बैठा है तो भाग्य की उन्नति को प्राप 
- करने के लिये बड़ी कठिनाइयाँ प्रास 
होगी ओर भाग्य के स्थान मे कभी? 
भारी चिताओंका सामना करना पडा 
तथा गुप्त योजनाओं के कष्ट साध्य 
न० ३०९ कमं फे दारा सफल बनकर भाग्य का 
विकास प्राप्त करेगा ओर अनाधिकार केरूप में कमं दारा भाग्य मर 
वृद्धि का मागं प्राप्त करेगा ओर सुयश की कमी पवेगा तथा धमं के 
शषेत्र मे धमं का पालन ठीक रूप ते नहीं कर॒ सकेगा किन्तु दिलावरी 
धमंका पालन कर सकेगा ओर भाग्य के प्रकट रूप मँ ओर अन्दरनी 
स्वरूप मे अन्तर महसुस करेगा किन्तु कठोर ग्रह॒ शनि की राशि पर 

राह बेडा है, इसलिये कठिन कमं की युवित से सफलता पायेगा । 





यदि मीन का राहु-दसम के 
 मेंपिता स्थान पर रात्नुकी राति में 
बेठा है तो पिता के सुख फे सभ्बत्ो 

मे कष्ट प्राप्त करेगा गौर मान प्राति | 
तथा उन्नति के कायं व्यापार क्षेत्रे 
कठिनाइयां प्राप्त होंगी तथा पुन्दर 
गुप्त युक्तियों के ्ठारा कष्टसाध्य कमं 
को करके उल्लति का सायं स्थापित 





| 
| 
॑ 
| 
| 








सुग संहिता ,. ` २३१. 


ट करेगा गैर राज-समाज के सम्बन्धो सं कुछ सुन्दर सम्बन्धकी कमी ओर 


का अनुभव करेगा तथा-राज-समाज व व्यापार, मान-तिष्ठा 


, इत्यादि सम्बन्धोमिं कभो २ भारो संकट का सामना प्राप्तं करेगा किन्तु 


सहारा भीर शक्ति प्राप्त करेगा तथा इज्जत `आवरू प्रभाव मान आदि 
न प्रकट ओर अन्वङनो स्थिति मे एकं रहेगा किन्तु देव गुर वृहस्पति 


छी राशि पर राहु बैठा है, इसल्यि आदशंवादकी युक्ति से उन्नति का 


मागं बनावेगा । ह 
मिथुन रग्न में १९१ राह यदि मेष का राहु--ग्यारह्वे लाम. 
स्थान मे रात्र मंग की राश्षि पर बैठा 


तो भामदनी के भागं भे कुछ कष्ट 
साध्य कमं को बड़ी भारी गुप 
` युक्तयो से “ सफल धनावेगा किन्तु 
ग्यारहवं स्थान प्र श्र ग्रह॒ बलवान्‌ ` 
देः हो जाता है, इसलियि वित्त से अधिक 
. नं० ३११ ` ` छाम प्राप्त करने फे लिये कठिन से 
कठिन काय को करके अधिक लाभ प्राप्त करेगा ओर कमी २ लाभ 
कै स्थान मे भारी संकट का सामना प्रात करना पड़ेगा किन्तु अन्त 





 छाभ कौ योजनाओं भे मजतरुत सफलता प्राप्त करेगा ओर छाम के स्थान 


मे थोड़ा नफा थोड़ आमदनी पर सन्तोष नहं रहेगा, इसलियि आमदनी 
को वृद्धि करने के हेतु सदेव गम्भीर योजनाओं मे तत्पर लना रहेगा 
मिथुन छन में १२ राहु ` यदि वृषभ का राहु--बारहवे खच ` 
श | स्थान मे मित्र शक्र की राशि पर बैठा 
हतो सर्चाके भागंमे कमी बड़ी 
कठिनाय प्राप्त करेगा किन्तु महान्‌ 
चतुर शुक्र के.घर मरं बैठा है, दस्थि 
` शुत योजनाों कौ बड़ भारी चतु- 
` रायो फे ्रारा सफल बनकर खं 
की संचालन  राक्ति को. प्राप्त करेगा । 





सदर ` फलित सर्वाः द्शंन 

` ओौर इसी.प्रकार गुप्त चतुराय के योग से बाहरी स्थानों के 
मे कष्ट साध्य कमं के द्वारा कायं सम्पादन करेगा गौर खं क स्वा. 
पर प्रकट रूप भ जितना प्रभाव होगा उसकी तुलना मे अन्दखनी ती 


` कमजोरी अनुभव करेगा भौर खचं की व्यवस्था सुचासरूप सं सानि 
करने सें सदेव प्रयत्नशील रहेगा ! ` ्‌ 


१. ५ | 
कष्ट, कठिन परिश्रम, गुप्त शक्ति के अधिपति 
मिथुन लगन में १ केतु यदि मिथुन. का केतु-प्रथम शेन 
= देहं के स्थान मे नीच का होकर मिव 
 चुधकीराशिपर बैठहै तो देह कीं 
सुन्दरता में कमी प्राप्तः करेगा तषा 
` वेह की कु परतन्त्रता होगी ओर कष्ट 

साध्य कमं को करेगा ओर हृदपपर 
==> गत चिताओं से प्रायः चितित रहेगा 

न०३१३ ` भौर कभी २ महान्‌ संकट फा साना 

प्राप्त करेगा अथवा कभी-कभी देह मे कोई चोट या बीमारी का 
योग भाप करेगा तथा देह के द्वारा कुछ गनुचित भौर गुप्त कमं को | 
भी करेगा एवं गुप्त धैयं कौ शक्ति से हदय मे बल प्राप्त करेगा तथा | 
स्वाथ कौ धूति करने के लिए अपने अन्दर स्वाभिमान म कु कतरी 
भाप्त करेगा किन्तु विवेकी बुध की राशि पर केतु बैठा है, इसि 
विवेक के दवारा स्वायं सिद्ध करेगा । 

` यदि ककं का केतु-घन स्थान में मुख्य श्रु चन्द्रमा की ` राशि पर 
वेठा है तो धन स्थान में "बडी भारी चिन्ता प्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब . | ` 
मे क्लेश या हानि प्राप्त करेगा ओर घन कौ संग्रह शक्ति के भभा |. 
सेकष्ट का योगः ्रप्त करेगा. तथा कभी २ धन स्यान से .गहूरा सकद. 


व 





` भृगु संहिता ` २३३. 


मौर हानि प्राप्त करेगा तथा, बहुत 
सी दिक्कतों गौर मुसीबतों के. बाद 
घन का सहारा प्राप्न करेगा तथा 
मन मधिकारी चन्रमाकी रादि पर 
केतु बैठा है, इसल्यि घन गौर कुटुम्ब 
के कारणों से मानसिक क्लेश का योग 
अनुभव करता रहेगा किन्तु गुप्त चैयं की 
` शक्ति से घन के सम्बन् में काम करेगा । 


यदि सिह का कतु-तीसरे स्थान 
पर प्रम शन्न सुय की राशि पर बैठा 
है तो माई के स्थान मे कष्ट अनुभव 
` करेगा तथा भाई बहिन के सुख में भारी 
कमौ का योग श्राप करेगा तथा तीसरे 
त्थान पर क्रूर ग्रह रक्तिगालो कायं 
करता है, इसख्ियि पराक्रम . शक्ति ओर 
 - नं० ३१५ हिम्मत का बड़ा भारी योग प्राप्र करेगा 
किन्तु शचरु रासि पर होने से बाहुबल के कार्यो मे कु परेशानी . अनु- 
भव होगी ओर अपने पराक्रम द्वारा कि हुये र्यो कौ सफर्ता से 
निराज्ञा फा अनुमान हौभा किन्तु परेशानियों का परिणाम विजय भौर 
भभाव सूचक वनेगा केतु महान्‌ तेजस्वी. सूयं की राशि पर तैठा है, 
इसलिये जबद॑स्त हैकड़ ओर हिम्मत से काम करेगा । 





यदि कन्या का केतु ` चौथे केन्र माता के स्थान पर विवेकी बुध 

की मिज राशि पर बैठा है तो धरेक्‌ धातावरण का सुख प्रप्र करने 

के छवि गुप्त चतुराई से शफकता प्राप्त करेगा किन्तु भूमि सकानादि 
भौर माता के सुख से कुछ कसी प्राप्त करेगा तथां घरेक्‌ सुख ` लान्ति 

के वातावरण में कछ शरुटि अनुभव करेगा लोर भूमि सकानादि ॑ 

„ -र हने के स्थानों मे. सुख के साधनों की कुछ कसी रहेगी -किन्तु कन्या 


को 


ष फलित सर्वाङ्क ददानि 


। पर र्यदा केतु स्व्ोनी के समा 
माना जाता है, इसल्यि - उपरोक 

, सभी विषयों की कमी को सौ 
किसी प्रकार भरी कर लेगा गौर 
धेयं की शक्ति कै द्वारा सुख ५ 
साषनों भें सफलता प्राप्न करेगा 

 नं० ३१६ सुख भ्रात के लिए भरयत्न करेगा । ` 





यदि तुलाका केतु--पांचव त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान प॒र मित्र । 


शुक की राहि पर बैठा है तो संतान प्च में कु कृष्ट अनुभवं करेगा 

विद्या ग्रहृण करने के समथ मे कटिनाहयां प्रा करेगा तया बुर 

मिथुन ग्नम केतु - गुप्र घैयं शक्ति से विचा स्थान की प 
2 करे किन्तु अयने अन्दर बुदि विदा 

को कुछ कमी अनुभव करने के कारणो 


क्योकि चतुर शुक्त फी राहि पर घा 
है इसख्यि बातों फी शब्द .शेङी भे 
दृढता आर ततुराई से काम निकाले 





का योग अनुभव -करता रहेगा । 
` स्थान में शात्‌ मंगरू छी राहि धर बैठा 
है तो शचरु पक्ष में बड़ी दमन शक्ति से 
काम छेगा ओर षश पक्ष पर परमाव 


पञ्च मं विजय पाने के लिये बड़ी कठि 





१०२९८ रात्र पशमे शर दिषकते रुणो. कार्य 


से जन्दरूनी कुछ दुःख भानता रहेगा, 


ट नं० ३१७. भौर संतान पल्ल में बहुत सी कविना ` 
के बाद कुछ शक्ति प्राप्त करेगा चिनु फिर भी संतान भग मे कुठ कमी 


यदि वुषचिक का केतु-छटे शत्र | 


` ओर विजय माप्र करेगा तथा शत्र 
ओर ुप्र शक्ति से काम रखेगा, ` इसके . 


+ 





| 
द 
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| भृगु संहिता ` ` २ 
के पक्ष मे कुछ सहयोग को. कमी प्राप्न करेगा तथा छठे स्थान पर क्रर ` 
ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, इसलिये कुछ क्षकषटों ओौर क्षगड़ं मे ही भ्रभाव 
| की मजबूती प्राप्त करेगा ओर अपने अन्दर कुछ कमजोरी महसुस करते 
| हए भी अपनी सा को कमी जाहिर नहीं होने देगा ओर जडी भारी 
हिम्मत शक्ति से काम लेने वाला बनेगा । क: 
यदि धन का केतु- सातवें केन्द्र स्त्री स्थान में उच्वका 
दच्ुगुखकी राशिपरबेठाहै तोस्त्री 
स्थान भे कुछ कठिनाहयों के योग चे 
बहुत भ्रकार की विदेषतायें प्राप्त होगी 
बौर बहुत प्रकार से इन्िय भोगादिक 
सुखो की प्राति होगी तथा रोजगार 
के मागं मे बडी २ तब्दीकियों के सहित 
बहुत ऊचा कायं करेगा ओर रोजगार 
` थः कौ उन्नति के क्ियि सष्ान्‌ कठिन 
परिश्रम तथा दौड धुप करेगा ओर थोडे बहूत रोजगार की सफलतां 
ते तृप्ति नहीं मानेगा अर्थात्‌ उन्नति के लिए अन्घाधुन्ध कोशिश मे रगा 
रहेगा, इसलिये गृहस्थ की हर प्रकार से उन्नति करने के ल्यि बडे २ 
कष्ट साध्य कमं को करने में तत्पर रहेगा । 


यदि मकर का केतु-आव्वं मृत्यु 
स्थान पर भित्र निकी राशिमे बैठा 
है तो जीवन यापन करने के. मागमे 
अनेक प्रकार की विताय प्राप्त होगी 
ओर आयु के स्थानमे कई बार संकट 

` प्राप्र होगे तथा पुरातत्व सम्बन्धी 
धरोहर शक्ति की कुछ हानि प्राप्त 
नं० ३२० करेगा ओौर पेटः फे अन्वर निचले हिस्से 

मे कोई भकार एी दुख शिफायत या परेशानी रहेगी किन्तु मित्र की 

` राशि पर केतु वैठा है, इसलिये किसी भ. परेशानी के अन्दर रहते हए 








~~~ 


। 


 भिथुनलगनमे९केतु 





२३६ ` एकित सबङ्गि एन = _ 
प धैयं की शक्ति से समय व्यतीत करेगा ओर जीवन की 


। 


॥ 
॥ 
1 


भे शन्दरूनी तोर से कुछ कमी अनुभव करेगा गौर प्रत्यक्ष प र | 


शक्ति गौर प्रभाव कायम रहेगा तथा कु गरमाई रखेगा । 
यदि कुम्भ का केतु- नवम 





परेशानियां प्राप्त करेगा तथा 


भाग्य मे कुछ अन्दरूनी कमजोरी प्राप्त 


भाग्य स्थान में भिन्न शनि की क | 
बैठा है तो भाग्य के. स्थान मे | 
भा | 
की उन्नति के लिए कष्ट साध्य कठि ` 
प्रयत्न करना पड़ेगा ओर फिर भी. 


 नं० ३२१ करेगा तथा भित्रकी रारिपर ठ ` 


ह इसच्यि भाग्य की उन्नति के ल्यि महान्‌ ` कठिनाइसयाँ प्राप्त 


पर मास्य का विकास प्राप्त करेगा जौर धमंके मागं मे कुष त्रटि ` 


रागत करेगा अरात्‌ धर्मानुकूल धमं का यथार्थं पालन नही कर सकेगा 
धीर सुय को कसी प्राप्त करेगा ओर भाग्योन्नति के लिये गुप्त शक्ति 
का योग प्राप्त करेगा किन्तु कठोर ग्रह की राशि पर केतु बेग है 
इसक्िए कठिन मागं की गुप्त शित से सफलता प्रप्त करेगा, ~ 


मिथुन रम्न मे १० केतु यदि भीन का केतु- दशम केर 








पिता स्थान नें श्रु देवगुरं वृहस्यति ` 
की राशि पर बेढठाहै, तो आदशंवाद | 
की गुप्त यविति व शक्ति के द्वारा , 
उन्नति कां भागं जनायेगा किन्तु पिता , 
स्थान के सुख से कमी भौर कष्ट प्रप्त ` 
करेगा तथा व्यापारिक काय॑ क्त्र री ` 


 नं० ३२२ उन्नति मे बड़ २ बाधय प्राप्त क्रा ` 
तथा राज-समाज, मान प्रतिष्ठा आदि के कायां के सस्वन्धमें क्म 


जोरी तया परेशानियां मनुभव करेगा ओर मान प्रतिष्ठा की उन्नति 


केकये बडे कठिन साध्य कमं को करेगा ओर कभी २ इन्त आवड 


भृगु संहिता २६७ 
के स्थान मे महानु संकट प्राप्त करेगा तथा राज-काज से क्षक्ष 
पावेगा आदशं गु कौ राशि पर बैठा है, इसलिये उस्नति पाने के लि 
उत्तम मागं मे कठिन परिश्रम करके गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता 
प्राप्त करेगा । | अ 

मिथुन क्ण में ११ केतु यदि मेष का केतु--ग्यारहर्वे छाम 
| | ौ स्थान में शच संगर की राशि पर बैठा 
है तो घन की आमदनी के मार्गन 
कठिन परिशम करेगा ओर ग्यारह 
स्थान.पर क्रूर ग्रह॒ बलवान्‌ होकर 
शव्तिशारीं कायं करता है, इसलिये 
आमदनी के मागं में अधिकं लाभ ओर 
अधिक मुनाफा प्राप्त करेगा ओर धन 
लाभ कै वृद्धि करर के चयि महान्‌ कठिन प्रयत्न करेगा तथा काभ 
के भागं सें कभी २ कोई भारी संकट प्राप्त करेगा किन्तु गुप्त चैयं 
छी अजन्त शववित से काम लेने के कारणों से मन्त मे उत्तम सकः 
छता प्राप्तं करेगः फिर भी आमदनी लाभ के सम्बन्धो में दुख 
तरुटि, कु अश्षतोष अनुभव करेगा ओर काभ की वुद्धि के लिए सदैव 
प्रयत्नशीरू रहेगा । | 
यदि वुघभ का केतु--बारहवें खच स्थान में भित्र शुक्र की राशि 
पर बेठ है तो लचं के मागं में हमेज्ञा फुर न कू परेशानी अनुभव 
मिथुन खश्न में १२ केतु करेगा खचं की अधिकता के कारणो 
श प ज्ीः रेकभी२ कोई भारी संकट का अध- 
सर प्राप्त करेगा तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध मे कुछ परेशानी का योग 
प्राप्त करेगा तथा खचं की सुचालन 
वक्ति को सुचारु रूप मे प्राप्त करने 
, के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम करभा 
नं०३२४ ,.. ओर गुप्त. धेयं की. शक्ति से. खं के 








^ 
२३८ कलित सर्वाज्जः दशान ~ | 
भागं को ठीक रखेगा दिन्तु परम चतुर शुक्र की राहि पर केत १ 
है, इसलिए गुप्त शविति को चतुराइयों हारा सफल बनकर खक्ष । 
संचालन कायं पुरा करेगा । | | 


। 








कक लग्न का फलादेश प्रारम्भ ` 
नवग्रहों दारा भाग्य फल ` 
( कुण्डली नं ० ४३२ तक में देखिये ) 
प्रिय पाठक गण- ज्योतिष के 





सत्य रूप में जानने के किए यह मनु- 


रहै, 1 
(| => प्रत्येकं मनुष्य के जीवत पर नव 
असर होता रहता है, अर्थात्‌ जन्म कुण्डली के 





८ गस्भोर विषय को .अति सरल भौर ` 
भव सिद्ध विषय आपके सम्पुख रख `. 


श 


| ११ 
२४० फलित सर्वाङ्ः दशन | 
अन्वर-जन्म के समय नवग्रह जिस २ स्थान पर जैसा २ अच्छा र 


| 


भाव लेकर बैठ होते है उसका फर _सनस्त जीवन भर, जोव 
एक तरफ हमेशा होता रहता है ओर दुसरी तरफ नवग्रह त | 
पंचांग गोचर गति के अनुसार राशि परिवतन करते रहने के 
से हर एक रग्न वालों पर भिन्न-भिन्न रूप से अच्छा बुरा ब 
जीवन के दूसरी तरफ होता रहता ह । 
अतः इस प्रकार प्रत्येक व्थवित को भपने जीवन ओर भागयक्षी 
पुरी २ जानकारी करने के किए प्रथम तो अपनी जन्म कुष्डलीक्षे 
अन्दर बैठे हुए ग्रहों का एलादेस्ष इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं । 
३२५ से केकर कुण्डली नं० ४३२ तक के अन्दर जो ग्रह्‌ मक ` 
` हो उससे माटूम कर लेगा चाष्िये ओर दरसरे, प्चांग के अन्दर जो२ ¦ 
ग्रह जिन २ राशियों पर चलता अदखता रहता है, उसका फलके ` 
नवग्रहों वारे नौ पृष्ठो घे भालुम करते -रहुना चाहिये, अतः दोनो 
प्रकारो से फणादेश भार्म फरते रटने से आयक्ो समस्त वनका ` 
नक्शा तथा भूत, भविष्य, वतमान का ज्ञान आपके सामने सदैव प्रय 
दिखलाई देता रहेगा । 
नोट - जन्म कुण्डी के अन्दर बैठे इए -ननश्रहो मे से जो के. 
ग्रह २७.अंक्ञ से उपर होताहै या ३अज्ञसे कमं हौतादहै, यादं, 
से भस्त होता है तो इन तीनों कारणों से ग्रह्‌ केसजेर होने की वनह्‌ । 
से अपनी भरपुर शक्ति के अनुसार पुण एल प्रदान नहीं कर पाता है। ` 
जन्म कुण्डली के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह वेठा हया 
या जह-जहां जिन जिन स्थानों गे ग्रहों की दृष्ट्यां बतकशरहै उत 
उन स्थानो मे यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो उसका असर फल शपू ` 
समक्षा जायगा । 





| . भृगु संहिता ्‌ . २४१ 
दाल 
। (४) कक लग्न वालों को समस्त जीवन ङ लिये 
| जीवन के दोनां किनारोँ घर-ूर्यफल 
` :' ` आपकी जन्म क सुयं जिस स्थान पर बवैढा है, उसका 
फलादेश कुण्डली नं० ३२५ से ३३६ तक मे देखिये गौर स कालीन 
सुं का फल निम्न प्रकार से देखिये । क 
४--जिस मासमे सुयं कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेल 
कुण्डली नं ३२५ के अनुसार मालूम करिये । | 
. ५-जिस मास में सूयं सिह राशि पर हो, उस. मास का फलादेक्ष 
कुण्डली नं ० ३२६ कै अनुसार मालूम करिये। . ` 
६ - जिस मास मे सुयं कन्याराशि पर हो, उस मास का फलाद 
कुण्डली नं० ३२७ के अनुसार मालम्‌ करिये । ` ˆ 
७ जिस भास मे सयं तुला राशि षर हो, उस मास का फलादेक 
कुण्डलो नं० २२८ के अनुसार सासुम करिये । ` ्‌ 
८-- जिस मास में सुयं वृश्चिक राशि पर 'हो, उस मास का फलादेदा 
कुण्डली नं० ३२९ के अनुसार भाल्म करिये । र 
< जिस भास मे सूयं धन राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३२० के अनुसार मार्म कयि! ` 
१०-- जिस भास्‌ मे सयं मकर राशि पर हो, उस मास का फलादे 
कुण्डरूी नं० ३३१ के अनुसार मारम करिये । ्‌ 
११-जिस मास में पयं कुस्म राजि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डी नं० ३३२ के अनुसार भार्म करिये । 
१२ जिस सास मं शयं मौन राशि पर हो, -उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं ३३२ के अनुसार भार्म करिये । 
१--जिसं मास में सूयं मेष राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
 कृ्डली नं०.३३४ के अनुसार माम करिये । 
२-जिस मास्‌ मे सुयं वषभ राशि पर हो, उष मास का फलद ` 
कुण्डरी नं० ३३५ के अनुसार मास्म करिये । 
२-जिस मास मे सुयं मिथुन राशि पर हौ, उत मात का फलादेश 


च 


कुण्डल नं०.३३६ के अनुसार मालुम करिये। ` | 


----- ~व 


रथ फलित सर्वाङ्कि ब्ंन | 
(9) ककं लग्न वालों की समस्त जीवन के सिपि 
जीदनं के दोनो किनारों पर-चन््रफल | 
आपकी जन्म ङ्ण्डली मे चन्द्रमा जिस स्थाने पर चेय हे | 
फलादेक कुण्डली २ ३७ से २४८ तक मे देखिये भौर समय र 
चन्द्रमा का फल निस्न प्रकार से देखिये । 
४--जिस दिन चन्द्रमा ककं राशि पर हो, उस दिन का फलाद 
` . कुण्डली नं० ३३७ के गनुसार मार्म करिये । 
५--जिस दिन चन्रमा सिह राशि पर हो, उस दिन का फ । 
कुण्डली न° ३३८ के अनुसार भालुभ करिये ! 
£: . ६- जिस. दिन चन्द्रमा कम्या राशि पर हो, उस दिन का फला । 
कुण्डली नं० ३३९ $ अनुसार मालूम करिये । | 
::.:  ७~ जिस दिन चन्द्रमा बुला राशि पर हो, उस दिन का एकाक 
कुण्डलो न° ३४० $ अनुसार माल्म करिये । 
. ८-~ जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली न° ३४१ के अनुसार माल्म करिये! - ` 
९ जिस दित चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिनि का फलक । 
कुण्डली न° २३४२ के अनुसार मालुम करिये । 
१०- जिस दिन चन्द्रमा करुस्थ राशि पर हो, उस दिन का फरार । 
कुण्डी नं० ३४३ के अनुसार भाम करिये । ॑ 
११- जिस दिन चन्रमा कुस्म राशि पर हो, उस दिन का फलक । 
कुण्डली नं० ३४४ फे अनुसार मालम्‌ करिये । 
२ जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हा, उर दिन का सादे ।: 
कुण्डली न° २४५ के अनुसार माम करिये । 


% {निस दिन चन्द्रमा मेव राशि पर हो, उस दिन का फलाद । 
कुण्डली नं० ३४६ के अनुसार माल्म करिये । 


नित दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन का फलाद 
कुण्डली ने० ३४७ कै अनुसार समालम करिये । 


रजिस विन्‌ चन्रमा मिगुन रादि पर हो, उस दिन का फरक 
) ्‌ नं० ३४८ हा १८६ 1 


च 


मृष संहिता = 
(४) ककं लग्न वालो को समस्त जीवन कै लिये 


जीवन के वोनो किनारों पर-भौमफल . 
आपकी जन्म कुण्डली मे मंगल जिस स्थान पर बेठा है उसका 
फछादेश्च कुण्डली नं० २३४९ से ३६० तक सें देखिये जौर समय कालीन 
मंगल का फर निम्न प्रकारसे देखिये । `. 


४--जिस मास मे मंगल ककं रादि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं ३४९. के अनुसार मालूम करिये । 


५- जिस मास में संगर कन्या रारि पर हो, उस मास का फलादेका 
कुण्डलो नं० ३५० के अनुसार मालुम कसियि। ` | 

६-जिस मास में संग. कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३५१ के अनुसार भाम करिये । 


७-जिस मास्‌ मे मंग तुला राशिं चर हो, उस मास का फलादेा 
कुण्डली नं° ३५२ के अनुसार सारम फरिये । 


-जिस मसमें संगल वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेक 
कुण्डी नं० ३५३ के अनुसार मालूम करिये । 

९-जिस मास में मंगल धन राशि यर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३५४ के गनुसार सशल्म करिये । 


१०-जिस मास में मंग मकरः रादि पर हौ, उस मास का फलद 
कुण्डली नं० ३५५ के अनुसार भर्म करिये । 


११- जिस मास में मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस मास कां फलादेश 
कुण्डली न° ३५६ फे अनुसार आदम करिये । | 
२--जिस मास में मंगरू मोन राजि पर हः, उस मास का फलादेश 
कुण्डी नं० ३५७ के अनुसार भार्म हरिये । 


१-जिस मास मे मंगल मेषराशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं०° ३५८ के अनुसार शालम्‌ करिये 1 


, २- जिस मास में मंगर वषभ राति पर ह, उस भास का फलादेश 
कुण्डरी नं ° ३५९.के अनुसार सद्म सिषे । 

३-जिसं मास में मंगर भिथुन राकः ५२, उस मास का फलादेा 
कुण्डलो न° ३६० फे अनुसार महव करिभे । 


२४४ फलति सवदि ददान | 


(४) ककं लग्न बालं को समस्त जीवन कै ए 
जीवन के दोनों किनारों पर--जुधफल 
आपकी जन्म कुण्डकी ४ बुध जिस स्थान पर बेडा है उसका फलः | 
देश कुण्डली नं ० २६१ से ३७२ तक मे देखिये ` भर सय कालीन कुषे । 
का फल निम्न प्रकार से देखिये । | 
४-जिस मासमे बुध कक राशिपरहो, उस मास कां फलाद | 
कुण्डली नं० ३६१ के अनुसार मालूम करिये । ` | 
५--जिस मास मे इथ सिह रारि पर हो, उस माका फलाक् । 
कुण्डली न° ३९१ ® अनुसार मालूम करिये ।: , = | 
६ जिस मास मे इष कन्या.राशि पर हो, उस सास का फलाद 
कुण्डली नं० ३६३ के अनुसार माल्म करिथे। ` 
७-जिस मास मे छप दुखा राशि पर हो, उस भास का 1 
कुण्डली नं० ३६४ के अनुसार मालूम करिये! ` ` | 
८- जिस मास में ब्रन दु्धिके राक्षि पर हो, उस भापस का फलाद 
कुण्डली नं २६५ कै अनुसार माकम करिये । 
९ जिस मासन दुध दुरा रारि पर दहो, उस आस का फलादेश 
कुण्डली न° ३६६ के अनुसार मार्म करिये । ` | 
१०--जिस मास मे वु भकर राशि पर हो, उस लास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३६७ कते सनुसार मर्म करिये] ` ` 
११ जिस मासमे दुध भ्य राशि पर हौ, उस भास का फलादेश 
कुण्डलो न ३६८ क अनुसार माल॒मं करिये । 
१२ जिस मप्तनें इव जीन राश पर हो, उस मस्त का फले 
कुण्डलो नं० ३९९ के लेनुसार मालम्‌ करिये । 
१-- जिस मास मे बध भेष राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली न० ३७० फ अनुसार माल्म करते । .. 
२-जिस मास में बुघ दृषभ रादि पर हौ, उस मास का फलाद 
कुण्डली न॑० ३७१ के अनुसार मालूम करिये । अ 
॥ ३ जिस मास मे वृष भिथुनं राशि पर हो, उस मास का फलाद 
^  शष्डली तं ३७२ के अनुसार मारून करिये। `` ` 


॥ 
॥ 
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१. . भृगु संहिता „ ५ 


(४) ककं लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये ` 
| जीवन के दोनों किनारो पर---गुरुफकल 


, आपकी जन्म कु ण्डली मे गुरु जिस स्थान पर वेठा है ` उसक्रा फला 
देदा कुण्डली नं० ३७२ से ३८४ तक मे देखिये शौर समय कालीन गुड 
का फर निस्न प्रकार से देखिये । | ¦ 

४--जिस वषमे गुर ककं रादि पर हो, उस वषं का कलादेश् 
कुण्डली न° ३७३ के अनुसार माङ्म करिये। . ` 

५-जिस वं मे गुरु सिह राशि पर ह, उस वषं का फलादेश. . 
कुण्डली नं० ३७४ के अनुसार मालूम करिये । | 

६--जिस वषं मे गुर कन्या राहि रहो, उस वषं का फलादेशा 
कुण्डली नं° ३७५ के अनुसार सार्ल करिये! = ` 


७--जिस वषं ने गुर तुला राशि पर हौ, उस वषं का फलादेश 
, कुण्डली नं० ३७६ के अनुसार माल्म करिये। ` 9: 
८- जिस वषं मे गुरु वृश्चिक राशि पर हो, उस वषं का फकादेक् 
कुण्डली नं° ३७७ के अनुसार मादस करिये । 
९ जिस वषं भे गुरु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेा 
कुण्डली न° ३७८ के अनुसार सालमे करिये । | 
१०--जिस ववं मे गुर सकर राशि पर हो, उस वषं छा फलादेक्ञ 
कुण्डी नं ° ३७९ के अनुसार माम करिये । 
११- निस वषं मे गुर कुम्भ राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं०.३८० के अनुसार मार्म करिये! ` | 
१२- जिस वषं मे गुर भीन राहि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं ३८१ के -अनुसार मालुम करिये । ्‌ | 
१- जिस वषं मे गुर मेष राशि पर हो, उस वषं काः फलादेश 
कुण्डली नं० ३८२ के अनुसार मालूम करिये1- ` ¦ ध 
२--जिस वषं से गुर वृषभ राशि पर हौ, उस वषं का. फलावे्ष 
युण्डली नं० ३८३ के अनुसार मालूम करिये । . ˆ ` ` 
-३ जिस वषं मँ गुर मिथुन राशि षर हो, उस वषं का कलादेश्ष 
कुण्डली नं ° ३८४ के अनुसार भाल्म करिये । .` । 





(४) क्क लग्न पारलौ को समस्त जीवन ङ सिरे 


जीवन $ दोना किनारों पर--शुक्रफल 


पदी जन्म मे शुक जिस स्थान पर बैठा 
वेश कुण्डली नं० श; ३९६ तक मे दंखिये श समय 
शश्च फा फल निस्न भकार से देखिये । 
४--जिस मासमे शुक कंक राशि पर हो, उस भासक परासि | 
कूण्डली नं० ३८५ के अनुसार मालूम करिये । | 
५--जित मास मे शुक्र सिहं राति पर हो, उस मासका फला 
कुण्डली न° ३८६ के अनुक्षार माल्म करिये । 
६-जिस सास में शुक्र कत्था राशि पर हो, उस भास का फलस 
कुण्डली नं० ३८७ के अनुसार भाल॒म करिये । 
-जिस मास मे. शुक्र तुरा राशि पर हौ, उस भास का फलक | 
,  शरण्डली नं° ३८८ क अनुसार मालुम करिये । | 
८-जिस मास में शक्र बृदिचक राशि पर हो, उस मास का फलाद 
ण्डली तं० ३८९ के अनुसार मालूम करिये । 
९~-जिस मास में शुक्र धन राशि पर हो, उस मास का फला 
कुण्डली नं ३९० $ अनुसार माल्म करिये ! 


१०--निस मास॒ मे शुक मकर राशि पर हो, उस भास का फलके | 
कुण्डली न° ३२१ के अनुसार मालम करिये । । 


११ जिस मास मे शु कुम्भ राशि पर हो, उस भास का फलादेश । 
कुण्डली न° ३९२ के अनुसार माक्म करि । ` __ | 
२-जिस मास मे शुक भीन राहि. पर हो, उस मासं का फरदेश 
कुण्डली न° ३९३ के अनुसार माङ्म करिये । 
१--जिस मास में शुक्र मेष राक्षि पर हो, उस मास फा फलादेश 
 कृण्डली नं° ३९४ के अनुसार माल्म करिये । | 
२-शिस माल भे शुक वृषभ राशि पर. हो, उस मास का फलाद 
कुण्डली नं० २९५ के अनुसार माम करिये । ४ 
३-जिह मास में शुक मिथुन राशि पर हो, उस मासं का फलित 
छण्डली नऽ ३९६ के अनुसार मातम करिके। =` । 


२४६. ं फलित सर्वकः वंन | 
| 
| 


| 
। 
। 





| 
| 
| 
| 
। 


भगु संहिता 


(४) ककं लग्न वालों को सस्त जीवन के लिये 


जीवनं के दोनों किनारों एर--चनिकल 
आपकी जन्म कुण्डलो मे सनि जिस स्थान पर बैठा है, उसका 
फलादेश कुण्डली नं ० ३९७ से ४०८ तक्‌ भ देखिये ओर समय काीन 
शति का फर निस्त भ्रक्तार से देखिये । | 


--जिसत वषं मे शनि ककं रा्ि दर हो, उस वषं का 
५ कुण्डली नं० ३९७ के अनुसार. मालुस शर 1 श 


५--जिस वं मे शनि सिह राहि परह, उस वषं का फलादेद्य 
कुण्डली नं° ३९८ के अनुसार मालुम करिये 1 

६-जिस वषं मे शनि कन्या राहि प॑र हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ३९९ के अनुसार माल्म करिये । | . 

७--जिस वषं मे शनि तुला राशि पर हो, उस वषं का फलादेवा 


| कुण्डली नं० ४०० के अनुसार मालूम क्यियि।! ` 

 ८- जिस वधं मे शनि वृरिचक राशि पर हो, उस वषं का फलादेश्ष - 

कुण्डली नं० ४०१ फे अनुसार मालम करिये 
९ जिस वषं मे इनि धन राशि पर ह, उस वषं का फलादेश 

कुण्डी नं० ४०२ के अनुसार माद करिये 1 

१०- जिस वषं मरे शनि सकर राहि परो, उस वषं का फकादेश 
कुण्डली नं० ४०३ के अनुसार मालूञनःकरिये! 

१९-जिस वषं मे शनि एुस्भे राशि परह, उस वषं.का फलादेश 
कुण्डली नं ° ४०४ के अनुसार भाट करिये 


१२- भिस वषं मं शनि मीन राशि पर हो, उस वष का फलादेश. 
कुण्डी नं° ४०५ के अनुसार मालम करिये । 


१-जिस वषं में शनि मेष राशि धर हो, उस वषं का फलादेज्ञ 
कुण्डली न° ४०६ के अनुसार मालूर करिये \ ्‌ 


, जिस वषं मे. शनि वृषभ राशि षर हो, उस वषं का फलावेश 


कुण्डली नं० ४०७ के अनुसार मालृसं करिये । 


जिस वषं मे शनि मिथुन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 


कुण्डली. नं ° ४०८ के अनुसार मालम करिये । 





२४८ एङिति सर्बाङ्ः दशन | 
(9) ककं लग्न वालों को समस्त जीवन डे सिप । 
जीवन के दोनो किनारों पर-राहुफल | 
आपकी जन्म ण्डली मे राहु ल स्वान पर बेन है क 
फलादेश कुण्डली नं ° ४०९ से ४२ तके मे देखिये ओर समथ कालीन | 
राह का फल निम्न प्ररार से देखिये । | 
४--निस वषं भें राहु शकं राशि पर हो, उस. वषं का फरक 
| कुण्डली नं० ४०९ कषे अनुसार मालूम करिये । | 
` ५--जिस वषं में राहुं सिह राशि पर हो, उस वषं का फला | 
कुण्डली न° ४१० फे अनुसार माखम करिये । | 
६ जिस वषं में राहु कन्या राशि पर हो, उस वषं का फलाद | 
कुण्डली नं० ४११ क अनुत्तार मालूम करिये । अः 
७ ~जित वषं में राहु तुला राशि परहो, उस वर्षं का फलादेश 
कुण्डली नं० ४१२ के गनुसार मालूम करिये । ` 9 
८ -जिस वषं मे राहु बृरिचक राशि पर हो, उस वषं का फटोके | 
कुण्डली नं० ४१३ क अनुसार माङ्म करिये! क 
जिस वषं में राहु धन राशि पर हो, उस वषं का फलार । 
 करण्डली नं० ४१४ के यनुसार मालूम करिये । ९ 
०-जिस वषं मे शाहु मकर राशि पर हो, 1 < 
न° ४९६ $ अनुसार मालूम स ४ „१ ^ | 
११ निस वषं मे राहु कुम्भ रारि पर ` हो, उस ववं का फलक । 
कुण्डली नं° ४१६ के अनुसार मालूम करिये । 
१२ - जिस वषं मे राह मीन राशि पर हो; उस वषं का फरार 
न० ४१७ के अनुसार मालम करिये 
१ १ मे राहु मेद राशि परे हो ज वषं का फरादेश 
कुण्डली न° ४१८ के अनुसार मालूम करिये । ्‌ 
` ९ जिस वषं मे राहु वृषभ राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
क्डरी नं ४१९ के गनुसार मालूम करिये । 9 
भित वषं मे राह मियुन राशि पर हो, -उस बषं फा फएलीदेश 
कुण्डली नं° ४२० क्षे अनुसार माल्म करिये । | | 


= 
भ म मि भ जि को का = == => ७ 
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| . 

। भृगु संहिता ` २४९ 

। (४) ककं लग्न वालो को समस्त जीवन क लिये 
के दोनों किनारों पर-केतुफल 


आपकी जन्म कुण्डली में केतु जिस स्थान पर बैठा है उसका 


न० ४२१ से ४२२ तकमें देखिये ओर काल 
त प्रकार से देव्यि ! . 2 


४--जिस वषं में केतु. ककं राशिपर हो, उस वषं का फरादेका 
कुण्डली नं ० ४२१ के अनुसार मालुम करिये 
५-- जिस वषं मे केतु सिह राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
सं० ४२२ # अनुसार मालृम करिये । 
६- जिस वषं मे क्षेत कन्या राशि पर हो, उस वषं का एकदेश कण्डली 
, नं० ४२३ के अनुसार भालृम करिये ! 
७--जिस वषं मे केतु तुला राशि पर हो, उस वषं. का फलादेश कुण्डली 
नं° ४२४ के अनुसार मालम करिये 
८- जिस वष मे केतु वृश्चिक राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
नं० ४२५ के अनुसार मालूम करिये । | 
९ जिस वघ मे केतु धन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
नं० ४२६ के अनुसार मालम करिये । 
१० जिस वषं में केतु मकर राशि पर हो, उस वं का फलादेश कुण्डली 
न° ४२७ के अनुसार मालूम करिये । | 
१९ जिस वधंने केतु कुम्भ राशि पर-हो, उस वषं का फलादेदा कण्डली 
नं ° ४२८ के अनुसार मालृम कयि 
१२ जिस. वषं मे केतुं मीन रा्ि पर हो, उस वर्षं का फलादेश कुण्डली 
न ४२९ के अनु मार माम करिये । | 
१. जिस वषं में केतु मेष रादि पर हो, उस वषं कां फरादेश्च कुण्डलो 
न° ४३० के अनुसार सालन करिये! . | 
९ जिस वषं में केतु वृषभ राशि पर हो, उसं दं का फलादेथा कुण्डली 
न० ८२९ # अनुसार समालम करिये । 
रजिस वषं में केतु मिथुन रादि पर हो, उस वर्षं का फलादेश कुण्डली 
न° ४३२ के अनुसार माभ करिये 
नोट--इसके आगे जन्म कालीन ग्रहो का फलादेदा प्रारम्भ हुमा है । 





२५० कः फलित सर्वा वंन | 
`. धन, इटुम्ब, तेज स्थान पति- तूर्यं 
| | 


यदि कतकं का सूं देहके स्य | 
पर प्रथम अन्द्र से भिन्न चन्द्रकी राशि 
पर बेठाहै तो देहके दारा धन कौ शि 
प्राप्त करेगा ओौर कुटुम्ब का योग । 
पावेगा तथा देहु में तेज भौर प्रभावे 
की शक्ति रखेगा क्योंकि दूसरे व्यक्तियों 
की दृष्टि भे धनवान्‌ ओर इज्जतदार्‌ 
से०३२५ . समक्ता जायेगा ओर घन स्थान क्ष | | 
` स्वामी ग्रह कु बन्धन का सा कायं करता है, इसर्यि धन कुटुम्ब $ | 
कारणो से देह में कुर धिराव भौर परेशानी अनुभव करेगा तया | 
सातवी चु दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की मकर राशि में दें रहा 
है, हसण्यि स्त्री पक्ष में कुछ क्ष्षट भौर नीरसता प्राप्त करेगा भौर 
रोजगार के मागं मे शु परेशानी युक्त धन काभ प्राप्त करेगा । ` 
यदि सिह छा सुयं--धन भवन में स्वयं अपनी राशि का मालिक 
होकर स्वक्षेत्र बैठा है तो धन भवन में शक्ति भाप्त करेगा भौर धत 
ककं खगन में २ सयं के कारणों से" प्रभाव ओर प्रतिष्ठ 
इ पावेगा तथा क्रुटुभ्ब शक्ति क 
गरम्‌ ए फे कारणों से ध 
^ | स्ति नं की कमी 
प्राप्त रहैगी -तथा सातवीं शत्र दृष्टि 
से आयु स्थान को शनि कौ कुस्म राति |` 
भ देख रहा है इसल्ियिः घन जन्‌ की 
नं० ३२६ रक्षा ओर वृद्धि करने के कारणो पे 
जीवन की दिनचर्या मे कुछ अशांति अनुभव करे ओर पुराततव 
शक्ति के लाभ स्यान मे कुछ नीरसता मानेगा तथा प्रभाव कौ शक्ति | 
ते षन की वृद्धि के कारणों फो उत्पन्न करता रहेगा । ; 








| जि म ज जि यो = = 9 भ = भ क क चि = ज क = म चः = - ह 





: भृगुसंहिता २५१ 
_ यदि कन्या का सुयं-तीसरे भार 
के स्थान पर भित्र बुघ की राशि परं 
बेठा है तो धने ग्रह बन्धन का सवर्प 
होता है, इसल्यि भाई बहन के सुख 
स्थान मे. कुछ कमी के साथ शाक्त 
रखेगा ओर पराक्रम स्थान की श्छ 
=> से धन प्राप्र करेगा तथा धग के कारणों 
` नं० २२७ से प्रभाव की वृद्धि पावेगा क्योकि 
तीसरे स्थान पर गरम ग्रह॒ शक्तिशाली कायं करता है इसल्यि धतं ` 
के कारणों से बड़ी भारी हिम्मत शविति ओर प्रभाव गौर मान प्राप्त 
करेगा तथा सातवीं हृष्टि से भाग्य. स्थान को - भित्र गुर की भीन 
राशि में देख रहा है; इसलिये घन गौर पराक्रम के कारणों चे: 
भाग्य की वुद्धि करेगा भौर धनं का पालन करेगा तथा भाग्य 


स्यान मे प्रभाव भौर यज्ञ प्राप्त करेगा तथा भाग्य गौर पुरषायं बोन ` 
की मान्यता रखेगा । 


ककं रन मे ४ सयं यदि तुला का सुयं-चौे केन्र 
माता के स्थान पर नीच का होकर 
दात्र शुक्र की राशिमेंबेठाहै तो घन 
संग्रह शक्ति के अभाव से वुःख अनुभव 
करेगा अर्थत्‌ धन कोष चरुटि युक्त 
रहेगा ओर माता के. सुख सम्बन्व मे 
> < 2 -कमी ओर वियोग प्राप्त करेगा. तथा 
नं० ३२८ कौटुम्बिक सुख की कमी प्राप्त करेगा 
तथा रहने के स्थान मे सुख की कमी प्राप्त करेगा ओर सातवीं उच्च 
दृष्टि से राज-स्थान का भित्र मंगल को - मेष .राशि में देव रहा है, 
इसल्यि पिता ओर राज-समाज भे मान प्राप्त करेगा तथा. कारबार 
की वद्धि करेगा तथा प्रतिष्ठा बौर उन्नति प्राप्त करने के श्यि धन 
भोर सुख शान्ति की परवाह नहीं करेगा । „2 











यदि वृश्चिक का सूयं 
त्रिकोण सन्तान स्थान पर भिव भग 
क्ती राजि मे वैज है तो घनत स्यापपति | 
होने से फुछ बन्धन का कायं क | 
` इसलिये सन्तान पक्ष के सुख भ | 
बाधा उपस्थित करेगा ` ओर गो 
प्रभावशारी सन्तान प्राप्त होगी तथा 
विद्या स्थान भे बड़ी भारी दादि पर | 
करेगा तथा वाणी के अन्दर बड़ा भारी प्रभाव रदगा ओर स्वभाव 
शमीं रहेगी तभा धनके कोषकी वृद्धिका विशेष ष्यान रहेगा ओर सात 
ृष्टिसे लाम स्थानको शत्र शुक्रकी वृषभ राशि देख रहा है, इसत 
लाम्‌ को शक्ति प्राप्त करते हुए भी लाभकी अधिक पराह नहीं करे 


त 


1 
॥ 
| 
| 
। 
। 
। 
| 





तया बजनदार कोमती बाते कहने ओर सोचने दी दिति रखेगा । ` । 
| 


यदि धनं का सूयं- छे शष 
स्थान भें मित्र गुर की राशि पर व्र 
हैतोघनके कारण से शत्र स्यार 








धन की संग्रह.शक्ति मे कुछ कमजोषै 
 प्रावेगा तथा कुटुस्व की शक्ति प 
े =4 ` प्रभाव ओर वैमनस्य दोनों ही पापं 
नं० ३३० करेगा तथा छट स्यान पर गरम प्र 
शम्तिाली कायं करता है, इसल्यि कु कषगड़े इंसट युक्त परि 
भमी गीर प्रभावशाली मानं से धन की शक्ति प्राप्त करेगा बौर 
शवर तथा रोग पर काः रखेगा ओर सातवीं मित्र हृष्टि से ख 
स्थान को जुष की मिथुन राकषि मे देल रहा है, इसलिये. सरघा शद 
करेगा ओर बाहरी स्थानां के सम्बन्व मे प्रभाव .खक्ति प्राप्त करेगा 
तया धन का खर्वा करने में गौरव अनुभव करेगा, इसलिये धनकोष 
का प्रह करने की परवाह नहीं रखेगा । 





बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा भौर 


सृगु संहिता : ३१५१ 


यवि मकर फा सुय सातवे केन्र स्त्री स्थान ने त्रु श्नि की 
अकर राशि पर वैठाहै तो चनस्यान-पति ( दितीयेशग्रह ) बन्धन का 
 साकायं भी करता हैः इसलिये स्त्री स्थान के सुख मं फमी ओर क्लेश 


. का स्म भर्त करेगा तथा स्त्री से वैमनस्य पावेगा ओर रोजगार 


ककं कान भे ७ सुयं के मागं मे कु परेशानियों के योग से 
¦ धन की शक्ति प्राप्न करेगा ओर कुटुम्ब 
युलके दृष्टिकोण से गृहस्व कुछ क्ं्षट 
प्राप्त करेगा ओर मूत्र इद्दरिय के अन्दर 
कभी कोई बीमारी या परेशानीका योगं 
अनुभव करेगा तथा भोगादिक सुखोको 
` श्राप करनेके ल्यि धन की शक्ति का 
प्रयोग करने पर भी कु नीरसतां 





्‌ रहेगी ओर सातवीं भित्र दृष्टि से देह के स्थान को चन्द्र की ककं राक्ठि 


म देल रहा है, इसलिये देह में प्रभाव ओर इञ्जत प्रास करेगा 1.4 


` ककं लग्नमे ८ घय - . यदि कुम्भ का सुर्यं -माठ्बे शसयु 
¦ | (5: स्थान मे शत्रु जनि की राशि पर वैठा 
| हैतो धनं की संग्रह शक्ति का अभाव 
भाप्र करेगा भौर कुटुम्ब सुख के स्थान 
मे कलेश ओर कमी पावेगा तथा जोवन 
की दिनचर्या भे करु अन्न या विराव 
==> सा प्रतीत रहेगा गौर मायु स्थान में 
५ नं० ३३२ कमी २ विशेष संकट प्राप्न करेगा 
तथा जीवन में कुछ अमीरात का ठंग प्रा रहेगा किन्तु द्ितीयेशा 
होने के दोष के कारण से जीवन के वास्तविक आनन्द मे कमी रखेगा 
भार पुरातत्व शक्ति का लाम कुछ नीरसतां य रूप में अच्छा प्राप 
करां ष्टि सै त घन स्थान सौ नस भाव से देख 
रहा है, इसलिये धन गौर जन की शक्ति का कुछ सहारा प्राप = 
तथा उदर के अन्दर कोई बीमारी या परेशानी का योग प्राप्त करेगा ॥ 














रष फलित सवङ्किः दशन 


भाग्य स्थान मे मित्र गुरु की | 
बैठाहैतो भाग्य की चक्ति व त 
. कोष प्राप्न करेगा ओर | 
प्राप्त करेगा तथा बड़ा मारी प्रभाव । 
शाली व॒ भाग्यवान्‌ समञ्चा जायगां 
¦ ओर धन की शक्ति से धमं का पालन 
न० ३३३ . अच्छा करेगा ओर उत्तम प्रभाव कत 





भागं केद्वारा धन की शक्ते उपलब्ध करता रहेगा ओर इज्जत, मान, | 
प्रभाव तथा यश प्राप्र करेगा ओर सातवीं मिच्र ष्टि से भाई | 


स्थान को बुघ की कन्या राशि मे देख रहा हे, इसलिये भाई बहिन | 
के स्थान में कुछ प्रभाव प्राप्न करेगा ओौर पराक्रम शक्ति से घन लाम 
बौर सफलता प्राप्र करेगा इसलिये बड़ी हिम्मत शक्ति रखेगा ओर्‌ 
स्वाथं तथा परस्वाथं दोनों का ठीक प्रान फरेगा । | 


ककं लग्न मे १० सूरय यदि मेष का सूयं-दसम केच 


राज-स्थान मे उच्च का होकर न्तर | 
मंगल की रारिपर बेठाहै तो कार | 
बार राजसमाज से खुब धन प्रा 
 बद़येगा तथा प्रभावज्ञाली कयं ३। 
द्वारा मान, प्रतिष्ठा ओर प्रभाव की। 
„  नं० ३३४ हाक्ति प्रप्र करेगा तथा धनवत्‌ 
इज्जतदार समक्षा जायगा गौर किसी भी संस्था आदि मे अच्छा 
पद प्राप्त करेगा ओर सातवीं नीच हृष्टि से भाता स्थान को ध 
कर की तुला रादि सें देल रहा है, इसलिये माता फे सुख में क 
ब्रात करेगा तथा मातु-स्थान में ओर रहने के स्यान मे कु 
था कमी पावेणा ओर धरेल्‌ सुखः ज्ञान्ति के अन्दर कुछ १. 
अनुभव करेगा तथा ऊचा करमे्ठी अनेगा । ्‌ | 








यदि मीनका सूृयं- नवम धिको | 


करेगा ओर पिता स्थान की. इज्जत ` 


4 
॥ 
॥ 


रि । 


भग संहिता २५५ 
यदि वृषभ का सु्ं--एकावश .लाभ 
स्थान मे शत्र शुक्र की राहि परवैठा ` 
है तो ग्यारह स्थान भे गरम रह 
अधिक शक्तिशाली. कायं करता, है, 
इसच्यि घन का लाम तो अधिक करेगा 
किन्तु श्रु राशि पर होने से लाभ 
भराति के मागं मे कुछ नोरसता प्रतीत 
| होगी मौर. कुटुम्ब सुख में प्रेम कम 
रहेगा तथा धन कौ शक्ति से आमदनौ की वृद्धि अच्छी रहेगी भौर 
लम प्राप्ति के सागं में प्रभाव ओर अमीरात के ठंग से सफलता 
विक्ञेष प्राप्त होगौ तथा सातवीं मित्र हृष्टि से संतान स्थान को मंगल 
की वुरिचक राशि मे देख रहा है. इसलिये संतान पक्ष से घन का काभ 
भ्राप्त करेगा ओर विद्या बुद्धिकेयोग द्वारा घन की बृद्धिके साधन ` 
भ्राप्त करेगा । | {र ` 
ककं छनन १२सुयं यदि मिथुन का सुयं-तरारहवे खन्न 
ं स्थान में मित्र बुधकी राशि पर बैठा 
है तो घन का खर्चा विदोषं करेगा तथा 
धन कौ संग्रह शक्ति मे कमजोरी प्राप्त 
रहेगी ओौर कुटुम्ब स्थान मे सुख शक्ति 
का अभाव रहेगा ओौर बाहरी स्थानों कै! 
~ सम्बन्ध से धन की वृद्धि एवं धन प्रापि 
` नं० ३३६ के साघन उत्तम रहेगे भौर खचं के 
स्थान भे प्रभाव ओर अमीरात का ठंग रहेगा तथा सातवीं मित्र हृष्टि ` 
सेशतरु स्थान को देल रहा है,. इसल्यि दत्र पक्ष मे घन की खघं ` 
शक्ति के कारणों से अच्छा प्रभाव रखेगा ओर इसी हेतु रोगादिकं ` 
गड कषं्षटों के स्थान मे सफकता प्राप्त करेगा तथा खच ` शक्ति के - 
महसा के सम्भल धन संग्रह की परवाह नहीं करेगा । 
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२५६ फकित सर्वाङ्धिः दशन | 
देह, आला मन स्थानपति-चन्द्र | 
ककं लग्न मे १ चन्द्र यदि ककं का चन्द्र-प्रथम केन्द्र ६ 

के स्थान पर स्वयं अपनी ही राशि 
स्वकषेत्री होकर बेठा है तो देहमे सुन्दरता । 
| सुडौलता प्राप्त होगी तथा सनोबह | 


| ओर आत्म ज की सुन्दरता 

प्राप्त रहेगी मौर कीति त | 
ष प्राप्त करेगा तथा अपने बनध | 
नं० ३३७ उत्तर उच्च कोटि कौ भावना उन्नति | 
करने के ण्य रखेगा गौर सातवीं श्रु दृष्टिसे स्त्री स्यान को शति | 
की मकर रादि मे देख रहा है इसल्यि स्त्री स्थान में कुछ नीरसा 
अनुभव करते हए भी स्त्री भोगादिक पदार्थो की प्राप्ति करेगा ओर | 
रोजगार के मागं मे आत्मबलं व मनोबछ से सफलता पावेगा भौर | 
लौकिक कार्यो मे बड़ी दक्षता ओर सावधानी से यश प्राप्त करेगा । 


। 
| 


| 
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यदि सिह का चन््र--धन स्थान में मित्र सूयं की राशि पर वैता 
तो देह की भौर मनकी शवितिसे धनकी वृद्धि करता रहेगा ओर 
कुटुम्ब को सुन्दर शव्ति प्राप्त करेगा तथा धन का स्थान कुछ बन्धन 
ककं लगनमेरचल्द्र काभी कायं करता रहै, इसलियि धन 
कारणों से देह मे कू धिराव ओर 
| परेशानी सी रहेगी ओर धन की संतर 
शक्ति का आनन्द प्राप्तः करेगा ओर 
 इज्जतदार एवं भाग्यवान्‌ समक्ता 
जायगा तथा सातवीं शत्र हृष्टि पे 
==> आयु स्थान को शनि की कुम्भ राति 
न० ३३८ मे देख रहा है, इसल्यि आगु कं स्थात्‌ 
मे क्‌ संशयात्मक रूपसे भायु की दद्धि करेगा भौर क्‌ं नीरसतां 
युक्त मागं से पुरातत्व का राम प्राप्त करेगा तथा जीदन.की दिन 
शानदार तरीक से व्यतीत करेगा । 





| चृगरसंहिता - २५७ 
ककं गत मे २ चन्र `यदि कन्या का षद्ध-भाई के . 
स्थान पर मित्र बुध की. राशि पर 
बेठा है तो भाई बहिन की सुन्दर शकत 
प्राप्त करेग7 बौर तन मन से पराक्रम 
ओर प्रभाव कौ वुद्धि करेगा तथा बड़ी 
भारी हिम्मत शक्ति से काम करेगा 
भौर तनमन मे बड़ा उमंग ओर उत्साह 
को शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवी 
मित्र दष्टि से भाग्य स्थान को गुखकी भीन राशि देख रहा है, 
इसलिये देहिक पुर्षाथं के दारा भाग्य की वुद्धि करेगा गोर धमे का ` 
ध्यु ओर पालन करेगा भौर भरपुर पुरषाथं करने पर भी ईदवर 
की शक्ति ओर सामथ्यं में विश्वास रखेगा तथा वेक के अन्दर शद | 
भौर सुन्दरता भ्रात करेगा ओौर मनोबर, देहबल फे मिधित योग के 
दवारो सज्जनता युक्त कमं करने से सफलता प्राप्त करेगा । 

ककं लग्न भें. ४ चन्द यदि तुला फा घन्द्र-- चये केन्द्र 
माता के स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र 
की राशिपर घैठहै तो माता का 
भौर मातु स्थान का सुख पराप्त करेगा - 
भौर देह को सुख पुर्वंक आनन्द युक्त 
रखेगा ओर हंसने हंसाने तथा मनो- 
=== विनोद का स्वभाव प्राप्त करेगा ओर 
सं० ३४० भकान नायकाद पर अधिकार रखेगा 








तथा देह मे सुन्ररता भौर मन म कोमरुता प्राप करेगा. तथा सातवी 


ष्टि से राजस्थान को भित्र संगर की मेष राशि मं देख रहा हैः 
इसल्यि तन भौर सन फी शति से पिता स्थान क्षी उन्नति. करेगा 


तया कारबार भे सकता पावेगा ओर राज-समाज नं भान प्राप्त ` 


करेगा तथा घरेलू ओर श्यापारिक कार्यां को -सुख पुरवंक संचाङन करने 
ह हौ प्रयत्न करेगा ¦ > अ 


फलित सर्बाङ्ः दहन ` | 
यदि वृश्चिक का चन पावे 
व भे भिन्न मंगल की राशि ए | 
कां होकर वैठाहै तो विद्याङ्ञा 
| कमी प्राप्त व करेगा भौर संतान पक्षक | 
कष्ट प्रप्त करेगा तथा देहु मे ु्॑सता 
यप कमजोरी पवेगा `तथा मन ओर ¦ 
बुद्धि मे सत्य का अभाव एवं संकुचित । 
नं० ३४१ विचार रहेगा तथा लाभ स्थान ष ¦ 
उच्च हृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि मे देख रहा है, इसल्यि देह बोर 
बुद्धिकी युक्ति ब ते विजेष लाभ प्राप्न करेगा तथा धन लाभ | 
बृद्धि करले के लिये अनेक प्रकार को योजनाओं द्वारा मानसिक तथा | 
शारीरिक शवित का विशेष प्रयोग करेगा ओर छिपाव की बातो ते! 
` सदैव अपने स्वाथं की सिद्धि करने मे तत्पर रहेगा तथा मानिकं | 
अशांति रहेगी । क-म | 
ककं र्त में ६ चन्द यदि धन का चनद्र-ष्टटे क| 
स्थानमें गुरुकी राक्िपरबेठाहैती, 
देह के अन्दर कुछ .रोग यथा परेशानी । 
तथा दुबंलता प्राप्त करेगा ओर पुष | 
कषगड़-कसंहयट आदि. मागं मे रहकर 
कायं करेगा तथा किसी प्रकार से कु | 
परतन्त्रता का योग अनुभव करे 
नं० ३४२ ओर शारीरिक तथा मानसिकं वाक्त 
के वारा शत्र पक्ष मं बड़ी नरमाई के साथ प्रभाव की जागृति रला 
ओर सातवीं मित्र हृष्टि से खचं स्थान को ` बुध की मीन रालि प 
देख रहा है; इसि खर्वा खूब करेगा ` ओर बाहरी स्थानों मे मनोः. 
योगं कौ शक्ति से मान प्रात करेगा तथा कु परेशानी के काया 
भे आत्मबल ओर गौरव से सफलता प्राप्त करेगा । 
यदि मकर का चन्द्र-सातवें केन्र स्त्री स्थान मे शत्रु शिक. 


च 
केकन्ककन्क्क्कनन्क्ऊ्क्क्न्् य) 


| 
। 











६ ४ चग संहिता । २५९ 


राशि पर बेठाहै तोस्तरीपक्षसे कुछ 


अधिकार प्राप करेगा ` तथा स्त्री 
भोगादिक कार्यो मे मन की विह्ञोष खचि 
रहेगी ओर रोजगार के मागं में बेह 
मौर मन की शक्ति से सफलता प्रास 
करेगा किन्तु गृहस्य . मौर रोजगार 
के कायं संचालन में कुछ कठिनाई 





„ अनुभव करेगा भौर सातवीं . हृष्टि से वेह के स्थान को स्वयं अपने 


क्षेत्र कक राशि मे देख रहा है,. इसलिये देह.मे सुन्दरता ओर प्रभाव 
प्राप्न करेगा तथा लौकिक कार्या की सफलता को प्राप करने . के 
लिये अपनी शारीरिक तथा मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों का 


भ्रयोग करके हृदय मे आनन्द अनुभव करेगा। ` 


यदि कुम्भ का चन्द्र॒ आव्वें 
स्थान में शनि की राशि पर बैठा है 
तो देह की सुन्दरता में कमी प्राप 
, करेगा तथा जीवन निर्वाह करने कै 
कार्यो से परेशानी अनुभव. करेगा 
ओर विदे आदि के कठिन मागं का 
किसी भ्रकार से अनुसरण करेगा तथा 
पुरातत्व शक्ति का कुछ निरसताई से 
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काभ प्राप्त करेगा ओर आयु मे कुछ शाक्ते पावेगा जीवन की. दिन- ` 


चया में कुछ रौनक पावेगा ओर ` सातवीं दृष्टि ते घन. स्थान को मित्र 
सुयं की सिह राशि भें देख रहा है, इसलिये तन ओर मन की कठिन 
साधना के द्वारा घन-जन की वृद्धि करेगा ओर गढ़ शक्ति की खोज 
मे रगा रहेगा 1 


यदि मीन का चन्द्र- नवम ` 


ह 
(1 


निकोण भाग्य 0 मित्र गुर 


 कौराक्तिमेंदेठाहैतोदह्‌ भौर भन क सुन्दर शक्ति के -हारा भाग्य 


यक्त मागं के द्वारा सुन्दर 


4 


२६० ` फलित सर्वाङ्खः दन | 


कक लगन में ९ चन्दर को महान्‌ उन्नति करेगा. भोर ध | 
युन्दर पालन करेगा तथा बड़ा २ णे। 
शाली समज्ञा जायगा ओर देह कषः | 
व कत स 
दा सफलता रगा > | 
ववर से भारी भरोत ह बो 
सुया प्राप्त करेगा ओर सातवी श, 
वष्टि से भाई के स्थान को बुष ज्र 
कन्या राशि मे देख रहा है, इसलियि भाई बहिन की ` शक्ति का योग प्रा | 
करेगा तथा मनोबल ओर देहवरू के हारा पुरषाथं कमं की 
प्राप्त करेगा ओर मन कै अन्दर मगन रहने के साधन प्राप्त करेगा । 








| 
| 
ककं ग्न में १० चन्द्र यदि मेष का चन्द्र--दसमं प | 
रद र्‌इती प्तिस्थनमें मित्र मंगली राति 
परबेठाहै तो पिता स्थानकी सुर, 
वृद्धि करेगा तथा शारीरिक गौर मान 
सिक शक्तिके दारा कारवार की वृ 
करेगा तथा राज-समाज में मान रत्नि 
` प्राप्र करेगा ओर किसी प्रकार क्ष 
तं० द्द युन्दर पद या बड्प्यन श्राप कठ 
मआानन्द का अनुभव करेगा ओर देह के अन्दर सुन्दर प्रभाव की श्रि 
राप करेगा ओर सातवीं हृष्टि से सुख स्थान को सामान्य मित्र 
कौ तुला राशिमे देख रहा हैः इसलिये सुख स्थान की वृद्धि क्या ्‌ 
भोर मात्‌ स्थान में सुल्दर प्रेम रखेगा तथा रहने के मकानादि स्या ्‌ 
मे सुन्दरता ओर सुख प्राप्त करेगा । 








यदि वृषभ का चनदर- एकादश लाभ स्थान मे उच्च. का ५७ 
सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर वैठाहि तो शारीरिकं भौर मानपिष 
वक्ति के द्वारा धनं लाम की विज्ञेष उन्नति करेगा तथा देह | ६ 
सुन्दरता एवं सुडोलता प्राप्र करेगा तथा आमदनी की वुद्धि करते \ 4 








विचा की शक्ति. के अन्दर कुछ घ्रटि ` 
ै अनुभव करेगा तथा घन काभ के कायं 
\ . कारणों में स्वायं सिद्धिके व्यि कुष्ठ 
| कटु शब्दो का प्रयोग जी करेगा । 
कक रग्न में ,१२ चन्दर यदि मियुन का चन््र-- 


खचं स्थान में भित्र बुध की राशि पर 
वे है तो देह के सुख सम्बन्धा | 
भु कमजोरी रहेगी मौर खर्चा चिहोष 
रहेगा तथा तन ओर मन की शक्वि 
से बाहरी स्यानं मे सफलता प्राप्तं 
करेगा तशा खं कौ विरोषताभों | 
| ही भरसन्नता का अनुभव करेगा 
| चं संचारन के कार्यं कारणों से देह मे कमजोरी था दुमलापन य 
। करेगा ओौर सातवीं भिच्र हृष्टि से वाश्रु-स्थान -को गु ही धन राशि जँ 
देख रहा है, इसल्वि तन-मन ओर खच के, कारणो से शशु स्थान मन 
| क्ति युक्त दातायरण से प्रभाव रखेगा भर॒ सन के अन्दर कुष्ठ 
| महांति अनुभव करेगा! ` . 


विद्या, संतान, पिता राज-स्थानपति- भोम 








२६२ फकित सर्वाङ्ः दशन 
ह लग्नं मे १ भोम मे कुछ नीरसता दनय 
= व्यापार उन्नति ह प र, | 
विकास होगा तथा राज रो | 
सम्बन्धो मे. मान प्रतिष्ठा जारि + | 
कुछ कमजोरी रहेगी . तथा उन्तति क | 
पराप्त करनेके ल्ि देह के परिय 
` ओर फिकरमंदी से काम करना पडा 
० ३४९ तथा चौथी दृष्टि से सुख भवन कञो | 
सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ मकानाि | 
मातु स्थान्‌ की शक्ति का सुख प्राप्त करेगा ओर सातवीं उच्च ह | 
ते स्त्री स्थान को शत्रु शानि की मकर रारि में देख रहा है, इतशनि | 
स्त्री पठा में कुठ नीरसता के सहित बृद्धि ओर चक्ति प्राप्त करे । 
भौर रोजगार के मार्गं मे विशेष प्रयत्न करके सफलता शस्त श्रात ! 
करेगा ओर आठ्वीं शत्रु हृष्टि से ` आगु स्थान को शत्र शनि की कल | 
राशि मे देख रहा है, ` इसलिये जीवन की दिनचर्या भें कुछ कठिना 
के द्वारा प्रभाव शक्ति ओर कुछ पुरातत्व का लाभ रहेगा । 


| 
| 





यवि सिह का मंगल--धन स्थान | 

मे मित्रसूर्यकी राशिपर बैठाहै ते, 
ऊचेकारवारके योगसे धनी वृद | 
करेगा ओौर राज-समाज से भन क 
लाभ ओर मान, प्रतिष्टा प्राप्त कग 
तथा पिता स्थान की शक्चिका छपर 
प्राप्त करेगा ओर बुद्धि योग के कर्म| 
 नं० ३५० उन्तति का मागं बनावेगा तथा चोषी। 

हृष्ट से संतान स्थान को स्वयं अपनी वृष्क राशि मे देल रहाहै| 
इसल््यि संतान ओर विधा की शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु धन $| 
स्थान बन्धन कासा कायं भो करता है, इसङ्यि संतान पक्ष मे $ 
परेशानी अनुभव करेगा किन्तु बुद्धि से धन की वृद . करेगा ॥॥ 
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 रहाहै इसलिये जीवन की दिनचर्या ते कुछ परेशानी. 


स ` शूषसहिता ` - स्तर 
सातवीं दृष्टि से आयु स्थान को शत्र शनि की कुम्भ राशि में 

के योग | 
राशि में 
>१६१। 


प्रभाव पावेगा ओर आठ्वीं भित्र इष्टि से गुख.की . मीन 


रा 
भाग्य स्थान को देल रहा है, इसकिए बुद्धि गौर उत्तम कमं के 
भाग्य की वुद्धि करेगा तथा धमं का पालन करेगा । ‡ ६ 


ककं लमनमे ३ भौम यदि कन्या का मगल-तीसरे . 
पराक्रम स्यान पर मित्र बुष की राशि 


पर बेठाहै तो पराक्रम गौर बाहुबली 
शक्तिसे महान्‌ उच्चति प्राप करेगा ओर 
भाई या बहिन. की उत्तम शक्ति प्राप्न 
करेगा तथा विचा भौर संतान शक्ति 
प्राप्त करेगा. ओर तीसरे स्थान पर 


गरम ग्रह बज्वान्‌ हो जाता है, फिरभी 
विदोषता ह है कि बुद्धि गौर राज्यका स्वामी हैः इसलियि. आखठ्वीं 





ष्टि से स्वयं अपनी मेष रा्ि मे राज्य स्थान को. स्वहोत्र दृष्टि से ~ 
देल रहा है, अतः बुद्धि योग दवारा राज समाज के उत्तम प्रभावशाली ` 


कमं को करके बड़ी भारी शक्ति ओर मान प्रतिष्टा प्राप्त करेगा 


तथा पिता स्थान की ऊंची शक्ति प्राप्त करेणा ओर राजनेतिक क्षेत्र 


के कार्यो में बड़ो दक्षता ओर हिम्मत शक्ति से उत्साह पु्वंक कायं 
करेगा तथा चौथी भित्र इष्टि से शत्रु स्थान को गुर की धनरा्ि 


मे देव रहा है, इसव्यि बुद्धि ओर कमं की बख्वान्‌ शक्ति के ढारा ` 


शत्र, स्थान में विजय ओर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सातवी दृष्टि 
से भाग्य स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि मं देख रहा. है, इसल्ि 


बृद्धवल के कमं से भाग्यजाली बनेगा ओर धमं तथा यश की प्राप्ति ` 


करेगा गौर नीच राको छोड़ कर राज्य स्थान पर संग का 


,. बेठाना या देखना उन्नति दायक स्वयतेव होता है । 


यवि तुला का भंगल--चोये केन्र सात्‌ स्यान पर सामान्य मित 
शुक्र को रारि परबेठाहै तो डदि विद्या ओर संतान शत्ति का सुख 


नरि 


देख ` 
से 





फलित सर्वा दर्ंन 


प्राप्त करेगा तथा मात्‌ स्थान का = | 
पावेगा ओर सातवें स्त्रो स्थानको उच्च ¦ 
हृष्टिसे शनिको मकर रािमे देख र ` 
मेँ उन्नति प्राप्त करेगा तथा लौदिक । 


| 


एवं गृहस्थिक कार्यो मे बड़ी दक्षता । 


| 


मौर सफलता प्राप्त करेगा कित 
गृहस्थिक कार्यो मे कुछ नीरसा । 


अनुभव करेगा भौर सातवीं दृष्टि से राज्य स्थान को स्वयं बपनी | 
मेष राशि में स्वलेत्र हृष्टि से देख रहा है, इसल्यि बुद्धि योग दारा ¦ 
शान्ति, राज समाज मे वृद्धिः उन्नति भौर भान प्रतिष्ठा प्राप्त । 
करेगा तथा पिता स्थान का नाम ऊँचा करेगा ओर कारवार | 
सफलता प्राप्त करेगा तथा भूमि ओर भकानादि का प्रभाव पवेगा । 
ौर आठवीं दृष्टि से लाभ स्थान .को सामान्य शान्रु शुक्र की वृष । 
शारि मे देख रहा है, इसल्यि कुछ नीरसता के योग से धन का लाप | 
खूब प्राप्त करेगा ओर अयने स्थान से ही अनेक प्रकार के लाप | 


ओरं सफलतायं पराप्त करेगा । | 
| 
| 





यदि वृरिचिक का मंगल - पंचम न्रिकोण संतान स्थाम. पर स्वं, 
अपने स्थान में स्वक्षेत्र होकर बैठा है तो विद्या ओर सन्तान कं 
ककं खगन मे ५ भोम शक्ति प्राप्त करेगा तथा रज्य-मषा 

यतीः फी ज्ञान दादितिके हारा मा | 
प्रभाव की वुद्धि करेगा तथा बुद्धि योग | 
से ही कारंबार चरावेगा भौर पति | 
की शक्ति का सहारा प्राप्त करण | 
तथा वाणी की शक्ति से राज-समाज | 
ने सफलता भैर उन्नति पावेगा तथ | 

` नं०३५३  चोयो हृष्टि से वायु स्यान को १ 
~ शनि की करम्भ राशिमे देख रहा है, इसलिये आवत की 





भृगु संहिता २९५ 


्े कु थकान पाने वाले बौद्धिक कमं के द्वारा शादि भौर प्रभाव 
्ा्न करेगा तथा कछ नीरसता ल्य हये पुरातत्व का जौर आयु 
का छाम प्रास्र करेगा भौर सातवीं दृष्टि से लाम स्थान को सामान्य 
श्र शुक्र की वषभ राशि मेदेव रहा है, इसण्यि लाम की वृद्धि 
करने के ल्यि विमाग को शविति फा विदोष प्रयत्न करना पडेगा भर 
आठवी दृष्टि से खधं स्थान को भित्र बुध की मिथुन राशि में देख 
रहौ है इदस्य लर्चा अधिक रहेगा तथा बाहरी स्यानं के सम्बन्ध 
म बुद्धि योग वारा खच को सफलता मौर मान प्राप्त करेगा। - ` 
ककं लगन मे ६ भौम यदि. धन का संग -षठटे शच्च 
स्थान पर भित्र गुरु की धन राशि पर 
| बेठाहै तो पिता ओर सन्तान पक्ष के 
सुख सम्बन्धो में कुछ अरचि या वैम- .. 
नस्यता प्राप्न करेगा किन्तु : छटे स्थान 
पर गरम ग्रह॒ शक्तिशाखी कायं करता 
` है, इसि विद्या ग्रहण करेगा ओर 
विद्या बुद्धि के कमं योग से परिश्चम 





४ केद्वारा शश्र स्थान में विजय प्रा करेगा गौर कुछ क्षकषट युक्त 


मागं के हारा राज-समाज मे मान ओर सफलता प्राप्त करेगा ओर 


वाणी कौ शक्ति ते प्रभाव को जागृति रखेगा तथा चौथी दृष्टि से 


भाग्य स्थान को भिन्न गु.कौ भीन रातिमें देख रहा है, ` इसल्ि 
बुद्धि योग के कमं से भाग्य की उन्नति प्राप्त करेगा तथा घमं के पालन मे 
रचि रखेगा ओर सातवीं दष्ट से खचं स्थान को मित्र बुध की मिथुन 
राशि में देख रहा है, इसलियि खर्चा सुब करेगा ओर बाहरी स्थानों 
का सम्बन्ध ठीक रखेगा तथा आठ्वीं नीच दृष्टि से देह स्थानको 
मित्र चन्द्रकी ककं राशिमे देल रहादहै, इसलियि देह की सुन्दरता 
ओर घुखौलताई मे कमजोरी प्राप्त करेगा तथा देह में कुछ थकान पाने 


` वाले बुद्धि योग फे कं से सफलता प्राप्र का  इसर्यि अपने देहिक 
` सख शान्ति ओर वेह के सम्मान के मागं मे कुछ चुट अनुभव करेगा । 


 , ` -ग्भ्कााता 





२६६ फलित सर्वाः दरशन | 


करव लग्न में ७ भौम यदि भकर का मंगल-सातवे हेन ॑ 
स्त्री स्थान पर उच्चका होकर 1 
-शनि को राशिमें वा है तो करई तव | 
का संयोग प्राप्त करेगा ओर स्वी स | 
.मे सुन्दरता ओर भभाव प्राप कसे | 
: चिनु सी पला मे ख मतभे श 
रहेगा ओर रोजगार के भागं मे विहेष । 
नं० ३५५ , सफलता ओर मन प्राप्त करेगा ता ` 
विद्या भौर संतान शक्ति प्राप्त करेगा ओर चौथी हष्टि से राज्य त्वा | 





को स्वयं डपनी मेष राशि भें स्वक्षेत्र को देल रहा है इसल्यि कारवार 
भे सुब उन्नति करेगा तथा राज-समाज में प्रभाव ओौर इज्जत पचै । 
तथा पिता की शक्ति का नाम गौर महत्व ऊंचा करेगा तथा सात 
नीच हृष्टि से देह फे स्थान को भित्र चन्र की कवं रादिमें रेख र 
है" इसलिये देह में कुछ कमजोरी ओर सुम्दरता की कु कमी रहेगा | 
तथा गृहस्थ गौर कारवार की उन्नति करने के कारणों से देहम कुष्ठ 
परेशानी सी रहेगो ओर आ्वीं दृष्टि से धन स्थान को भित्र सुषंकौ | 
सिह राशि मे देख रहा है, इसल्यि बुद्धि भौर रोजगार को शिते | 
` धन का संग्रह करेगा तथा वाणी में विरोष प्रमाव रखेगा!  , | 
। 
यदि कुम्भ का मंगल--गा्वे मृत्यु स्थान पर रशान्रु शनि की रक्षि! 
परबेठाहं तो पिता ओर पुत्र के सुल सम्बन्ों मे कमी नौर कट ¦ 
कक लगन मे ८ भौम का योग प्राप्त करेगा तथा विद्या स्यान 
मे कमजोरी अनुभव करेगा ओर राज्ञ ¦ 
: समाज के अन्दर मान गौर प्रभाव की | 
कु कमी प्राप्त करेगा तथा इडे । 
कारवार की हानि प्राप्त करेगा ओर 
दुसरे स्थानो के सम्बन्धो में कुछ सफलता । 
= प्राप्त करेगा चौथी दृष्टि से लाभ स्थान | 
न० ३५६. = को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषम्‌ रागि 
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चरे देख रहा है, इसल्यि परिथमी मागं से वराबर लाम प्राप्त करेगा 
। तथा पृरातत्व शक्ति से सम्बन्धित भी लाम प्राप्त करेगा ओर सातवीं 
। दृष्टिसे धन स्थान को भित्र सू्यंकी सह राशि मे देख रहा है, 
। इसल्यि बुद्धि योग के परिथमी मागं के द्वारा धन को वृद्धि करेगा 
| . गौर कुटुम्ब का कुछ अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा आएठ्वीं दुष्टि 
| से पराक्रम स्थान को मित्र बुघ की कन्या राहि देख रहा है, इसलिये 

ुरषायं कमं की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा तथा जीवन की. 
| दिनचर्या भौर आगु स्थान में कुछ नीरसता के योग से धावित प्राप्त करेगा । 
| ककं लग्न में ९ भौम यदि मीन का मंगल -- नवम त्रिकोण 
| भाग्य स्थान पर भित्र गुरुकी राशिमें 
| बेठा है तो उत्तम शष्ठ विद्या. प्राप्त 
करेगा तथा संतान का उत्तम सुख प्राप्त 
| ` करेगा तथा पिता स्थान की महानता 
| ्राप्त करेगा जौरे बुद्धि के उत्तम कमं 
| रके द्वारा भाग्य कौ शेषठ॒ उन्नति ओर 
| यश प्राप्त. करेगा तथा धमं-कमं का 
| श्ञान ओर पान करेगा ओरं उत्तम न्याय की बातों के द्वारा सफलता 
। प्राप्त करेगा तथा राज-समाज मे मान प्राप्त करेगा ओर चौथी दष्ट 
। से लचं स्थान को भित्र बुध की मिथुन राशि मे देखं रहा हैः इसलियि 
| खच लुब करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करेगा 
। गौर सातवीं दृष्टि से भाई के स्थान को भित्र बुध की कन्या राहि 
| 
| 
| 
| 
| 





वेल रहा है, इसलियि भाई बहिन का उत्तम सहयोगं प्राप्त करेगा ओर 

पराक्रम शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा तथा आखवीं इष्टि से माता के. 
सुल स्थान को सामान्य शनन शुक्र की तुरा राहि मे देख रहा है, ` इसलिये 
मात्‌ स्थान के सुख सम्बन्धो मे कुछ नीरसताई के योग से सफलता 
प्राप्त करेगा तथा मकानादि का लाभ पावेगा । 


यदि मेष का मंगल--दसम केन्र पिता के स्थान मे स्वयं अपनी 
राशि में स्वक्षेत्र होकर बैठा है तो पिता स्थान की शष्ठ शाति प्राप्त 


(सिकरषिधच 


 _ ककलममें११ भौम 


क लग्न भे १० भौम ` करेगा भौर राज समाज भें मात 
शाप्त करेगा तथा बड़े कारवार ञे | 
करने से सफ्ता पराप्त करेगा बोर ¦ 
आठवी दृष्टि से स्वयं अपनी 'वुषचक् 
राशि में संतान भौर विद्या क्षो 
स्वक्षेत्र दृष्टि से देढ रहा है, इसरयि 
ॐ विद्या ओर संतान फी विजञेष | 
-  नं० ३५८ शप्त करेगा ओर बुद्धि विद्या के योगे 
ऊचा पद ओर बड़ा कारवार करेगा तथा राज-भाषा ओर राजनैतिक 
ज्ञान को वाणी को योग्यता के द्वारा फायं रूप तरे परिगणित करनेसे । 
प्रभाव भौर सफलता प्राप्त करेगा तथा बुद्ध के अन्दर तेजो हक्मत | 
मौर कानून कायदे को घारण करके व्यवहार करेगा भौर चौथी नौष | 
वृष्ट से देहके स्थान को भित्र चन्द्रकी कदं रा से देख रहाहै | 
इसलिये देह में कु. कमजोरी तथा सुन्दरता भै कुछ कमी ओर ए | 
परेशानी का योग प्राण्ल करेगा तथा सातवीं दृष्टि से सुखं . भवन भौर | 
मात्‌ स्थान को सामान्य शत्र शुक्र दपि तुला रादि भे देख रहाै, | 
इसल्यि मातृ स्थान के सल. सम्बन्धो फुछ चुटि युक्त श्ष्ि | 
प्त करेगा ्‌ ्‌ | 
यदि धुषभ का संगल- ग्यारह्वं ` 
रभि स्थान भं सामान्य शत्रु शुक्र की 
वृषभ राशि पर बेडाहै तो ग्यारह 
स्थान षर क्षूर ्रह॒ बहुत शक्ति लाली 


फल का दाता होता है, इसलिये धनं 
की वुद्धि करने के ल्ियि बडा भारी 


। अयत्न करेगा ओर वड़े कारवार ङ, 
नं० ३५९ मागं हारा धनःका लाभ खुब करेगा 








वेका अ 


तथा पिता स्थान की शक्ति का खान प्राप्त करेगा. ओर सातवीं दष्ट", 
ते संतान भोर विद्या के स्यान को स्वयं अपनी वृदिचिक राशि में स्ववीव 


। न 
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को देख रहा है, इसल्यि विचा ओौर संतान को शक्ति प्राप करेगा 
तथा विला बुद्धि के कमं योग से आमदनी गौरं लाभ की वदि करेगा 
तथा बाणी की योग्यता से मान ओर प्रभाव तथा राज समाज को 
सफलता प्राप्त 1 मौर चोथो वृष्टि से धन स्थान को भिन्न सयं 
की विह राशि से देख रहा है, .इसर्यि धन ओर कुटुम्ब की शक्ति का 
सहयोग भ्राप्त करेगा गौर आवो दृष्टि से शश्रु-स्थान को मिच्र गर 
की घन राति भं देख रहा है, इसलियि बुद्धि की सहानता से शतु स्थान 
बे विजय ओर प्रभाव की शक्ति प्राप्र करेगा 1 २ 


यदि मिथुन का मंगल-- बारह 
खच स्थान मे मित्र बुध की राशि पर 
वैठाहै तो पिताओरपुत्रकी हानि - 
या कष्ट का योग प्राप्त करेगा ओर ` 
विद्या तथा संतान पक्षे सुखमे विशेष 
कमी अनुभव करेगा जौर खर्चा अधिक 
| - > >~ >>> करेगा तथा कारवारकी उच्चतम बडी 
न° २६० बाधायें प्राप्त करेगा गौर राज समाज 
के अन्दर सानं प्रतिष्ठा की कमजोरी प्राप्त छरेगा तथा चौथो हृष्टि से 
भाई बहिन पराक्रम के स्थान को भित्र बुघ की कन्या राशि में देख 
रहा है इसक्थि भाई बहिन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा पराक्रम . 
से सफलता पावेमा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से शच स्थान को देख! 
रहा है, इसच्यि शत्रु स्थान में प्रभाव रखेगा ओर आठ्वीं उच्च दृष्टि 
ते सत्री स्थान को श्रु शाति की मकर राशि में देख रहा है, इसल्यि 
रोजगार की विशेष उञ्जति करेगा तथा स्त्री स्थान मे विहेषता ओर 
प्रभाव प्राप्त करेगा गौर जाहरी स्थानों के सम्बन्ध में बुद्धि योग के 
कमं से सफलता ओर मान प्राप्त करेगा तथा खच के मागं से उन्नति के 
साधन पावेगा तथा बद में कु अम ओर परेकानी अनुभव करेगा । 


कद लग्न मे १२ भौम 











२७० फलित स्वां दशान । 
भाई, पराक्रम, खचं विवेकं स्थानपनि- उषं 


व - - "| 
यदि ककं का बुधघ-प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र | 
| 


राशि पर बेठाहै तो प्रभाव ओर पराक्रम की जागृति ष. 
कक लगन में १ बुघ .  केटाराकरेगा तथा भाईं बहिनक, 


शक्ति प्राप्त करेगा ओर खच णे 
करेगा, चिन्त व्ये होने के कारे । 
` देह भे कुछ कमजोरी तथा भाई बहिन ; 
के सुख मे कुछ कमी प्राप्त करेगा, | 
परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्धा 
॑ सफलता प्राप्त करेगा ओर साती | 
तं० २६१ मित्र हष्टि से स्त्री एवं रोजगार ह | 
. स्थान को शति की मकर राशि में देल रहा है, इसलिये देहिक पुरुषां ` 
भोर लं की शक्ति से स्त्री ओर रोजगार के मागं मे सफलता प्राप्त । 


करेगा, किन्तु व्ययेदा होने के दोष से कुछ कमजोरियां भी प्राप्त करगा। । 


1 

ककं लग्न में २.बुघ यदि सिह का बुघ -घन स्थात | 
` ` मित्र सरुयंकी राशि पर बेठाहै तो | 
पराक्रम शक्ति ओर खचं की रातति 
तथा विवेक द्वारा धन संग्रह करने का | 
विशेष भ्रयत्न करेगा, किन्तु व्यये । 
हने के दोष के कारण धन संग्रहृ नह | 
| 

| 

| 

| 








ही सकेगा, परन्तु इज्जत बनी रहेषी 
` न° ३६२ ओर धन का स्थान बन्धन का काप 

` भी करता है, इसर्यि भाई-बहन के सुख मे बहुत कमी करेगा ओर 
च को रोकने कौ चेष्टा करने पर भी धनका खचं अंधिक होत रहा 
ओर सातवीं मित्र द्ष्टि से शनि की कुम्भ राशि मे आयु-स्थान को देव 
रहा है इसल्यि जीवन की दिनचर्या ते कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा 


 -ापुरातत्व का कुछ अघररा लाम प्राप्न करेगा । 





भृगु संहिता , -र्भ 


कक लगन में ३ बुध यदि कन्या का-बुध- तीसरे भाई 
, बहिन के स्थान पर उच्च का होकर 
` स्वयं अपनी रादिमे स्वक्षेत्र बैठा है तो 
पराक्रम की विशेष वृद्धि करेगा भौर 
भाई बहिन कौ शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा खर्चा दुब करेगा गौर व्यये 
= होने के दोष के कारण भाई बहन के 
` ने० ३६३ ` सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा ओरे 
देह की पराक्रम राक्ति के अन्दर. कुछ अन्दरूनी कमजोरी अनुभव 
करेगा ओर सातवीं नीच दृष्टि से भाम्य-स्थान को गुर की मीन 
राशि में देख रहा है, . इसल्यि भाग्य छी कमजोरी प्राप्त करेगा ओर 
धमं सम्बन्ध में कु रापरवाही रखेगा तथा पुरुषायं के मुकाबले भ 
भाग्य की शक्ति को कुछ कमजोर समञ्चेगा तथां यदा की कुछ कमी 
प्राप्त करेगा । “ ४1 





यदि तुला का बुध- चौथे केन्द्र 
माताके स्थान पर मित्र शुक्रकी राशि 
मेवेटाहै तो भाई बहिन का 'सुख 
प्राप्त करेगा तथा खर्चा खुब करेगा 
ओर बाहरी स्थानों का सम्बन्ध सुख 
धर बेटे प्राप्त करेगा तथा सुख पुवंक 
पराक्रम शक्ति से खचं का संचालन 

. करेगा ओर व्ययेहा होने के दोष के 





` कारण से माता के सुख मे कुछ कमी प्राप्त कर्मा तथा मकान जाय- 


दाद रहने के स्थानों में कुछ टि युक्त शदिति प्राप्त करेगा भौर 
सातवीं भित्र दृष्टि से पितां स्थान को मंग की मेष राशि मे देख 


रहा.हैः इसण्यि कुछ कमजोरी के साथ २ पिता स्थान मे शक्ति ` 


प्राप्त करेगा गौर राज समाज कारवार के सम्बन्धो मे. कुछ थोडी 
सफलता प्राप्र करेगा । ं 





8 


९७२ कलित साङ्ग न 
 . यदि वुचिक बुष- पांचवे धि । 
सतानस्थान पर मित्र मंगले की राक 
मे बेठाहै तो व्ययेशा होने के दोक 
कारण संतान की कुछ घरुदि युक्त शति | 
` भ्रात करंगा तथा बहन भाई क । 
सामान्य सुल प्रप्त करेगा ओर वि । 
| => बुद्धिके अन्दर कुछ कमी लिये ए | 
नं० ३६५ तक्ति प्राप्त करेगा किन्तु विवेक ओर | 
वाणी को शक्ति से खच की सफलता श्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अन्दर | 
कछ कमजोरी अनुभव करते हृए भी बुद्धि दवाय बडी. हिम्मत शब 
ते काम करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से राभ स्थान को शुक कौ . 
` वृषभ रारि में देल रहा है, इसल्यि बुद्धि बल के द्वारा लाभ प्रा 
करेगा गौर बाहरी स्थानो म बुद्धि बल से सफकता प्राप्न करेगा । | 
ककं लग्न मे ६ बुघ यदि घन का बुध छट शश्च स्यान 
मे मित्र गद को राशिपर बैठाहैतो 
भाई बहिन फे . सुख सम्बन्धो ते कमी 
ओर विरोध या वैमनस्य प्राप्त करेगा 
ओर कुछ परे्लानी ` प्राप्त करेगा तथा 
पुरषाथंके सम्बन्धमें कछ कमजोरी तथा 
कुछ परतंत्रता का योग पावेगा ओर 
न०३६६ शत्र, स्थानम व्ययेश के दोष कारणों ते 


कुछ कमजोरी तथा पराक्रमेश होने के नाते कुछ दाक्िति से काम करेगा 
किन्तु नरम ओर विवेकी ग्रह होने के कारण प्रकट शान्ति से हौ इत्‌ 
पक्ष मे अपना मतलब सिद्ध करेगा ओर सातवीं हृष्टि से खचं स्थान 
को स्वयं अपनी मिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इलि 
खर्चा कम करने पर भी अधिक होगा ओर बाहरी स्थानों का सामात्य 
सम्बन्ध बनेगा । 








भ ज ज ज भा क क । क आ भ जः जामा 
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| श्रगु संहिता २७द 
कव लग्न में यदि सकर का बुघ- सातवे केच, 

स्त्री च रोजगार के स्थान में मित्र शानि 
की राषिपर दैठाहै तो पराक्रमकी 
रादिति से रोजगार मे सफलता ओर 
गृहस्थ का आनन्द प्राप्त करेगा, किन्तु 
व्यये होने के दोष से रोजगार ओर 
खरी स्यान का सुख तथा सफलता-शक्ति 
के अन्दर कमजोरी अनुभव करेगा ओर 
` गृहस्थ के अन्दर खर्चा खुब करेगा तग्रा रोजगार ओर ग्हस्थ के 
अन्दर-बाहरी स्थानों के संपकं से विवेकं शक्ति ओर परिधमके द्वारा 
उन्नति प्राप्त करेगा ओर सातवीं मित्र हृष्टि से, देह स्थान को 
चन्द्रकी ककं रारशिमें देख रहा है, इसलिये कुछ परिश्रम ओर खचं 
‡ कौ शक्ति से देह में प्रभाव ओर कुशरता प्राप्न करेया किन्तु देह मे 
कुछ शक्रिति ओर कुछ दुर्बलता, दोनों का अनुभव करेगा । ‹ 


. यदि कुस्म का बुध- आवें मूत्थु स्थान मे भित्र शनि की रा 
पर बैठा है तो भाई बहिन के सुख सम्बन्धो मे कमो या क्ष्टकायोग 
ककं लग्न में ८ बुध प्रा करेगा ओर पुरुषायं शक्ति के 
॑ अन्दर कमजोरी तथा हिम्मत ओर 
उत्साह ॐ अन्दर श्रुटि. एवं आलस्यता 
प्राप्त करेगा ओर खचं को संचालन 
हवित मे कमजोरी या कमी -पावेगा 
` तथा कठिन परिम ओर विवेक फे 
` योग से बाहरी . स्थानों का सम्बन्ध 
तथा खच की शवित प्राप्त करेगा ओर 


जवन तथा आयु स्थान भे कुछ शक्ति ओर ङु कमजोरी का अनुभव 
करेगा ओर पुरातत्व के. लाभ सम्बन्ध मे भी कु त्रुटिगुक्त शक्ति 








प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र हृष्टि से धनर स्यान को १.० की [सिह 
रादि में देख रहा है, इसलिये कं युरातत्व . शक्ति से सम्बन्धित काय 


२७४ ` फलित सर्वङ्क वान 
के द्वारा घन का लाभ कुर चुटियुक्त करेगा क्योकि उपरोक्त सभी काये 


ज - क 1 ॥ 


| 
1 


मे व्ययेश्ञ होने के दोष से कमजोरी करता है । | 
कक लग्न मे ९ बुष यदि मीन का सुध- नवम्‌ भिकोष | 
¦ भाग्य स्थान पर नीच का होकर रि 

गुर की रारि बेठा है तो भाई वलि। 


का अपुणं सुख प्राप्त करेगा तषा | 

` पुरुषाय शक्ति का कुछ अधुरा ला 
भप्त करेगा ओर भाग्य तथा धं एव 

॑ ११३ ईर्वर के सम्बन्धं मे बहुत धो 

नं ० ३६९ विश्वास ओौर थोडा धमं का पा | 
कर सकेगा तया बाहरी दूसरे स्थानों के सम्बन्ध मे सामान्य कापर 

प्त करेगा ओर भाग्य की शाति से सामान्य लवं का योग प्राप 

करेगा ओर सातवीं उच्च हष्टि से पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी 
कल्या राशि मे स्वकेत्र को देख रहा है, इसल्यि भाग्य के मुके 


॥ "यणी भी ऋ चक 
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नें पुरुषाय का विष महत्व भानेगा ओर व्यये होने से भाग्योनति 
के मागं मे रुकावट पवेगा । ह 
` ककंल्नमें१० बुघ यदि मेष का बुध-दसम केन 


प्ता स्थान मे भित्र मंगलकी रा 
पर बैठा है तो व्ययेशा होने के दोष 
पिता स्थान की सफलता शक्ति मे कषठ 
कमजोरी प्राप्त करेगा तथा राज 
समाज के सम्बन्धो मे कुछ कमी शये 
हर सफलतां राक्ति बाहुबल के परिम 
| तथा विवेक के दवारा प्राप्त करेगा ओर 
भोई बहन की शक्ति का कुछ योग प्राप्त करेगा तथा खचं अधिक 
करने से उल्नति में वाघा रहेगी ओर बाहरी स्थानों काः सम्ब्य 
अन्दर व प्रभाषयुक्त रगा तथा सातवीं भित्र हृष्टि सेः सुखं भवन 


` को.मित्र्ुकरकी तुला राश्षिभे दे परिभम ओर 
` शकं की रान्ति से सुल रपत करेगा ।ल सहा ह, इसलिये + 





| ` कर्व लग्नमे ११ बुध यदि वृषभ का बुघ-ग्यारहे 
| । . लाभ स्थान मे मित्र करकी राशि पर 
बेठा है तो पुरुषायं शवित से विवेक के 
हारा अच्छा खाभ प्राप्त करेगा तथा. 
भाई बहिन का कुछ लाभ करेगा `तथा 
खर्चा खव करेगा किन्तु व्यये होने के 
(4 -- दोष से आमदनी के मागं में कुछ कम 
श ` जोरी रहेगी किन्तु बाहरी सम्बन्धो से 
शब लाभ रहेगा भौर खर्चे के बर से आमदनी मे बुद्धि प्राप्त करेगा 
ओर सातवीं हष्टि से संतान स्थान की मित्र मंगल कौ बुष्िक राशिमे . 
देख रहा है, इसख्यि संतान ओर विद्या के पल्षमें कु कमी किये 
हृए श्षक्ति प्राप्त करेगा ओर -बुद्धि तथा वाणी मे विवेक शक्ति 
छाम प्राप्त होगा । | | 
र रग्न भे १२ बुध यदि मिथुन का बुध- बारहवें खच 
त . स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्ेत्री 
होकर बंडा है तो खर्चा बहुत अधिक 
` करेगा तथा बाहरी दुसरे स्थानों में 
` सफरखता शक्ति प्राप्त करेगा ओर भाई . 
बहन के सुख मे कमजोरी प्राप्त करेगा 
~» >| तथा पुरुषां शक्ति के अन्दर भी कु 
 नं० ३७२ कमजोरी प्राप्त करेगा ओर वितेक- . ` 
रूपी ` पुरुषां से खचं की मजबूत संचालन शकविति प्राप्त करेगा ओर 
` सातवीं भित्र ष्टि से शत्र स्यान-को गुरु की धन. राशि भे देख रहा 
है, इसलिये शांति पुरषाथं ओर खचं की शाव्ति से शत्र स्थान मे इख 
सफरता ओर विवेक तथा खचं के अल .से बहुत सौ दिक्कतों पर कब 
रखेगा तथा अपने अन्दर कुछ कमी या कमजोरी अनुभव करेगा क्योकि . 
पुरषाथं का स्वामी व्ययेशा हो रया हे । 


४ -*ॐ 
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२५६ फलित सर्वाङ्खु दशन 
भाग्य, धमं शु, स्थान पति-गुर 


यदि कक का गुरु-देह के स्थान पर प्रथम केन लन क 
का होकर मित्र चन्द्रकी राक्िमे बेठहै तो देहु में महान्‌ 
ओर सुन्दरता प्राप्त करेगा ओर नवम हष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं 
अपनी मौन रारिमें स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसक्यि भाग्य कौ 
कक लग्न में १ गुड महृत्‌ उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा 
धमं का पालन करेगा तथा भाग्य कौ 
शक्ति से सफलता ओर सुयश प्राप्त 
करेगा ओर पांचवीं दृष्टि से संतान 
स्थान को मंगल शी वुरिचिक राशि म 
देख रहा है, इसल्यि संतान शक्ति का 
(ल सुख प्रप्त कुरेग तथा बिद्या बुदि ` 

नं० ३७३ मं कला कौर गौर योस्यता प्राप्त 

करेगा तथा वाणी के द्वारा वड़ो सज्जनता छा व्यवहार करेगा ओर 
सातवीं नोच हष्टि से स्त्री स्थान को दद रहा है, इसक्यि स्त्री यक्ष में 
कभी या कष्ट प्राप्त करेगा आर शत्र्‌-स्थान पति होने से शस्‌, पक्ष मे 
विजय ओर प्रभाव रखेगा किन्तु देह ओर भाग्य संतान इत्यादि मां 
मे कु दिक्कत प्राप्त करेगा । ¦ 





यदि सिह का गुरु--धन स्थान में 
भित्र सयं की राक्ष पर वेढा है तो 


धन पेदा करेगा तथा शुदुम्ब का भुव 
प्राप्त करेगा तथा स्वायं युश्त धमं का 
पालन करेगा ओर धन की शद्ति से 





१४ < हृष्टि से. शत्र स्थान को स्वयं 
धन रातिम को देल रहा है, इसलिये रत्र, स्थान में 
धन की शक्ति ते ॑ भारी लता, विजय ओर लाभ प्राप्त करेगा ओौर | 


इज्जत ओर सान प्राप्त करेगा तथा. 


च 
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भाग्यं ओर परिश्रम की शक्ति से सब 


| १८ भृगु संहिता २७७ 
| सातवीं शरु हृष्टि से आयुः स्थान को शनि की कुम्भ रादि मे देख 
। रहा है, इसिये पुरातत्व का राभ गौर जीवन की दिनचर्या कु 
। परेशानी अनुभव करेगा ओर नवमी हृष्टि से राज्य स्थान को मिज 
। अगर की मेष रारि मे देख रहा है, इसलिये राज.समाज म मान प्राप्त 
। करेगा ओर कुछ परिशम के दवारा पिता स्थान मे च कारबार के सम्बर्ध 
। मे उल्नति जौर धन का लाभ प्राप्त करेगा तथा ननसाल पक्ष से ८) 
। | फायदा पावेगा । | 
| . ककं रग्न मे ३ गुरु यदि कन्या का गुर--भाई के स्थान 
पर मित्र दुघकी रारि पर बैठा है 
` तो भाई बहिन की हवित से सफलता 
` प्राप्त करेगा ओर पुरुषाथं तथा परिभमं 
कै.योग्र से महान्‌ कार्यो के हारा उन्नति 
` ओर यश्च प्राप्त करेगा तथा पांचवीं 
नीच ष्टि से स्त्री स्थान को हानि की 


 नं० ३७५ मकर राशिमं देख रहा है, इसलिये 
_ ख्ीस्थानमं कमी ओर व्लेराका योग षाष्त करेगा तथा रोजगार 





के मागं मं कछ परेषानी तथा कमजोरी अनुभव करेगा ओर सातवीं .. 
हृष्टि से स्वयं अपनी मीन राहि, भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र भे देख रहा 
है, इसलिये भाग्य की महान्‌ वुद्धि करेगा तथा धमं का पालन करेगा 
ओर शन्रु-स्थान में बड़ सफलता प्राप्त करेगा तथा नवमीं दृष्टि से 
लाभ स्थान को सामान्य शन्न शुक्र की वषभ राक्ि में देख रहा दहै, 
इसलिये भाग्य ओर पुदवाथं के हारा कुछ थोडी सो दिवकतों से आमदनी 
के भागं मं सफलता प्राप्त करेगा तथा हिम्मतदार एवं विजयी बनेगा 
किन्तु शत्र -स्थान का स्वामी होनेसे हर एक मागम कुछ दिषकतं रहेगी । 

यदि तुला का गुर- चौथे केन्द्र मातस्थान भें सामात्य शाचर, शुक्र 
कीतुला रारिमें बेटा है तोमाताके पक्ष में तथा मातु-ममि के 
सम्बन्ध मं कु नीरसता के साथ सुख भौर सफलता प्राप्त. करेगा 
ओर मकानादि होने के स्थान में कुछ त्रुटि शि हुये अच्छी शक्ति 


^ 


4 


| 


प्राप्त करेगा जर कषगड़-सक्षटो मे कुछ शान्तिप्रव वातावरणक्े _ । 
सफलता शक्ति प्राप करेगा ओर पांचवीं शत्र दृष्टि आयु ता | 
ककं रतम गुरं को शति की कुम्भ रारि प देख १, 
दै, इसलिय कुछ नौरसता क हि | 
जीवन की दिनचर्यां मे शक्ति "१ ¦ 
करेगा तथा कुछ पुरातत्व का ला 
माप्त करेगा ओर सातवीं मित्र ह 
से राजस्थान को मंगल की | 
मे देल रहा है, इसलियि रां | 

नं० ३७६ मे परिभम ओर भाग्य की शक्तित । 
उन्नति ओर मान भराप्र करेगा तथा, कारवार व पिता के स्थानपर 
क्ति बौर सफलता प्राप्न करेगा ओर नवम हृष्टि से खचं स्थान क 
मित्र बुध को मिथुन राशि में देख रहा है, इसखज्यि खर्चा खूब करेण 
तथा परिभम जर भाग्य की राक्ति से बाहरी सरे स्थानों के सम्वत 
मं सफलता प्राप्त करेगा ओर यथा शक्ति घमं का पालन करेगा । 


` यदि वृषह्चिक का गुर--पंचम त्रिकोण संतान स्थान मे भित्र मग 
को राशिपर बेठाहै नो भाग्य की शक्ति से संतान प्त मे विहेष 
शक्ति प्राप्न करेगा ओर थोड़े से ` परिश्रम के योग से भाग्ये हारा 
विद्या अध्ययन मे श्रेष्ठ सफलता प्राप करेगा ओर विद्या बुद्धि की शक्ति 
से शत्र पक्ष भें सफठता ओर यज प्राप्त करेगा तथा पाची हृष्टि से 
भाग्य स्थान को स्वयं अपनी मीन राधि 
म स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसख्ि 
बुद्धि भर संतान के योग से भाग्यकौ 
महानु वुद्धि प्राप्त करेगा तथा धमं 
शास्त्र का ज्ञान ओर धमं का पार 
करेगा भौर सातवीं हण्टि से लाभ स्थान 
को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ रा 
भे देव रहा है, इसलिवे कुछ नीरसता 
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| के साथ लाभ की वुद्धि प्राप्त करेगा तथा नवमौ उच्च हृष्टि से देह के 
` स्थान को भित्र चन्द्रकी ककं राशिमें देल रहा है, इसलियि देह मे 
 । बडी भारी सुन्दरता ओर प्रभाव भौर सुयड ष्ठी शपति प्राप्त करेगा 
` तथा हृदय मे उत्तस जान धारण करेगा किन्तु रटे स्थान का स्वामी ` 

होने .के कारण बुद्ध, संतान, भाग्य, वेह, धरं इत्यादि सभी मार्गो मे 
कुछ २ परेशानी का योग मधित रहेगा ! 

ककं लग्न मे ६ गुरु यदि धन का. गुद-छ्टे शत्र, 
स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र 
होकर लैठा है तो शत्र स्थानमें बड़ा 
भारी प्रभाव रखेगा ओर इहात्र. पक्ष मे 
भाग्य फी शक्ति से बड़ी सफरता ओर ` 
सुयज्ञ प्राप्त करेगा किन्तु भाग्य-पति 
गुरु छटठं घरमे बेठा है, इसि भाग्य 
को उन्नति मे बड़ी २ दिक्कतं ओर 
विलम्ब का योग प्राप्त करेगा ओर पांचवीं मित्र हृष्टि से रज्य-स्थान्‌ 
को एवं पिता स्थान को मंगल कौ मेष राशि मे देख रहा है, इसख्यि 
राज-समान मे बड़ी सफरुता उन्नति ओर मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा 
तथा सातवीं भित्र दृष्टि से ख्चं-स्थान को मित्र बुध को मिथुन राशि 
ने देख रहा है इसल्यि खर्चा खूब करेगा भर बाहरी स्थानों मे ` 
सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा नवमीं मित्र ष्टि से धन स्यान 
को सूयं की {सिह राशि भें देख रहा है, इसङ्यि धन-जन कौ शाति 
का योग प्राप्न करेशा किन्तु छट स्थान का स्वामी होने के नते उप 
रोक्त सभी सम्बन्धो मे कुछ दिक्कत पैदा करेगा अर्थात्‌ भाग्य के 
हर एक सम्बन्धो य छ क्षगड़ क्षयो का योग प्राप्त करता रहेगा 
किन्तु प्रभाव की वुलि हमेक्षा चलती रहेगी । | 

यद्वि मकर का गुर सातवें स्त्री स्थान पर नीच का होकर शत्र 
शनिं की रारिमें वैठाहै तो खौ स्थान मे कुछ कमी ` ओर कष्ट का 
योग प्राप्न फरेगा तथा रोजगार के भागं मे कुछ दिक्कत प्राप्त 





^ 





करेगा तथा शज्न-पक्ष कः 
सम्बन्ध भें कमजोरी ज 
मौर पांचवीं दृष्टि से राभ-स्थान =: । 
सामान्य शन्‌, शुक्र कौ वृषभे राक्ष > 
देख रहा हैः इसलियि दैनिक परिम्‌ ह| 
योग से धन लाभ प्राप्त करेगा | 
सातवीं उच्च दृष्टि से देह के स्थात क्ष 
मिनन चन्द्र की कवं राक्लि मे देल ॑ 
है इसलियि देह में सुन्दरता भर प्रभाव प्राप्तं करेगा तथा नवीं मित्र | 
ष्टि से भाई के स्थान को बुष को कन्या राशि में देख रहा है, इषे | 
, भाई-बहन को कुछ शक्ति प्राप्त करेगा ओर पराक्रम से सफलता | 
ओर उत्साह पावेगा तथा छठे स्थान का पति होने से हर एक सम्बन्ध 
मे कुछ २ परेशानी करेगा ! ` 


१.१ 

२८० फलित सर्वाङ्कुः दशंन | 
त | 

| 


॥ 





यवि कुम्भ का गुर आवे भ्रु 
स्थान में रात्र्‌, शनि कौ राशि पर्‌ धैव 
है तो भाग्य को महान्‌ दुबरता प्र 
करेगा तथा शत्र, पक्ष को तरफ़ पे 
जीवन में कुछ अशांति अनुभव करेगा 
भौर आयु स्थान मे कुछ असंतोष $ 
साथं शक्ति प्राप्त करेगा ओर पुरातत्व 
` नंऽ ३८० शक्ति की कुछ सफलता प्राप् करेगा 

तथा पांचवीं दृष्टि से खच स्थान को भिन्न बुध की मिथुन रातिम 
देख रहा है, इसल्यि खर्चा सुब करेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
से सफलता प्राप्त करेगा अर्थात्‌ इसरे स्थानों मे कुछ ॒दिक्कतों # 
साथ भाग्य को वृद्धि पावेगा ओर सातवीं मित्र दुष्टि से धन-त्यान 
को सूयं कौ सिह राशि मे देख रहा है, इसल्यि घन की दद्धि के सान 
भाप करेगा गोर नवीं हृष्टि से माता के सुख-स्थान को सामान्य 
शवर शुक्र को तुला राशि में देख रहा है, , इसलिये कु नीरसता के 
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| साथ भातु-स्थान के सुखो को प्राप करेगा ओर धमं पालन की 
कमजोरी पावेगा ॥ . . - 


यदि भीन का शुर नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी 
शति घं स्वक्षे्ी होकर बैठा तो भाग्य री शेष्ठ उन्नति ष्राप् 
। करेगा तथा धमं का पालन करेगा किन्तु टे स्थान का स्वामी 
।। होने फे नते भाग्य बौर धमं को उन्नति मं कु शटि प्राप्त करेगा 
| | किन्तु भाग्य को शक्ति से विजय जौर प्रभाव प्राप्र करेगा तथा 
|| रपाचवीं उच्च दष्टिते देहके स्थान को चन्द्रकी ककं राशि मे देख 
ककं लग्न मे ९ गुर रहा है इसल्यि देह में प्रभाव ओर 
सुन्दरता प्राप्र करेगा तथा सातवीं 
मित्र हष्टि से भाईके स्थान को बुष ` 
को कन्या राहि में देख रहा है इसलियि 
भाई-बहिन की शक्ति का योग प्राघ्र 
करेगा तथा नवस्मी मित्र दृष्टिं ते 
क विद्या एवं सन्तान पक्ष को संगल की ` 
ने ३८१ वुद्चिक राशि भें देख रहा है, इसि 
विद्या प्राप्त करेगा गौर सन्तान पक्ष की शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा बुद्धि ओर सज्जनता के योग से यज्ञ प्राप्न करेगा । ¦ 


ककं लग्न मे १० गुर यदि मेष का गुरुदसम केन्र 
पिता स्थानम मित्र मंगल की राि 
पर बेठा है. तो पिता स्थान ये उन्नति 
भ्ाप्र करेगा तथा राज-समाज, कार- 
बार के स्थान में मान-तिष्ठा मौर 
सफरता भराप्र करेगा गौर रोकिक 
~ धमं-कमं का पालन बड़ी योग्यता से 
 नं० ३८२ करेगा तथा पांचवीं मित्र हृष्टि से धन- 
स्थान को सुयं की सिह राशिमें देव रहा है, इसल्यि भाग्य ओर . 
कमं की शक्ति से धन-जन की वृद्धि करेगा गौर सातवीं हृष्टि से 





तोः तो नो क क की ` 1 
॥ । 
ॐ नि 





> ४ । 
२८९ | फलित सर्बद्धिः दजन ्‌ | 
सामान्य शश्र शुक्र को तुरा राशि में सुख.भवन को देख च | 
इसलिये कुछ नीरसता के साथ सुख की प्राप्ति खूब करेगा ओौर 
दृष्टि से शन्रु स्थान को स्वयं अपनी धन राशि नें स्वक्षेत्र को » ` 
रहा हैः इसल्यि शु स्थान से बड़ा भारी प्रभावे रखेगा ओर +. | 
कषप्षट तथा परिश्रम के योगं से पदोत्नति ओर भाग्योन्नति =" । 
तथा छट स्थान का स्वामो होने के कारण उत्नति के मार्गो ते 
दिक्कत सहन करेमा ओर भाग्यक्शारी समक्चा जायगा । 


। 
। 


क 


0. 


| 
। 


। 


9 3 


यदि वुषभ का गुर्-ग्यारे 
लाभ-स्थान में सामान्य शत्र क | 
रालिमभेंबेठाहै तो भाग्य कौ शज्ि | 
भोर परिश्रम के योग से आमक 
एवं राभ की शक्ति प्राप्त करेगा तां । 
` शत्रु पक्ष से काम प्राप्त करेगा ओर | 
==> धमं का पालन छरेगा तथा आमक । 
नं ० ३८३ के भागं मे पापपुण्यंका ध्यान रखा 
घोर पांचवीं दष्ट से भाई-बहिन के स्थान को मित्र बुध की कल्या राति म 
देख रहा है, इसल्ि कुछ थोड़ा सा मन-मुटाव के साय भाई-बहिन कौ 
शक्ति ्ाव्त फरेगा भौर पराक्रम शक्ति से. सफलता प्राप्त करेगा बौर 
सातवीं मित्र वृष्टि से सन्तान मौर विद्या स्थान को मंगर की वृहचक 
राशि मे देल रहा है, इसद्यि विद्या ओर सन्तान पक्ष मे शनि 


ककः ल्ल भे ११ गुरु 











` भ्रप्त करेगा गोर नवमी नोच दष्ट से स्त्री स्थान को शात्ु शति 


की मकर राशि मे देख रहा है, इसलियि स्त्री तथा रोजगार के प 
मे कमजोरी. ओर कष्ट का अनुभव करेगा तथा बडप्यन के भागं 
ते छाम प्राप्त करेगा । २ . | 

यदि भिथुन फा गुर बारहवे खचं स्थान मे मित्र बुध की राशि 
परबेठाहै तो लर्चां अधिक करेगा भाग्य ओर परिश्रम के योगत 
बाहरी सम्बन्धो को सफलता ओर खच संचालन की शक्तिं प्राव 
रहेगी किन्तु भाग्य मे कमजोरी प्राप्त करेगा ओर ध्म का पान टीक 
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` लर ते नहीं कर सकेगा, परन्तु टे घर का स्वामो ` होकर धरेश 


लचं-स्थान मे जेठा हैः इसव्यि किसी रोग सम्बन्धी गरीबों की ` 
कनं लग्न मे १२ गुरु सहायता किसी प्रकार से खचं करेगा 
ओर पांचवीं वृष्टि से सुखभवन्‌ को दात्र 
शक्र को तुला राशिमें देल रहाहै, 
 इसख्यि कुछ परिश्रम ओर भाग्य की 
शक्ति से सुख के साधनों मे सहायता 


भ्राप्तं करेगा ओर मात्-स्थान में 
शक्ति प्राप्त करेगा गौर सातवीं स 


न° ३८४ ` से छत्र, स्थान को स्वयं अपनी धन 
रादि मेँ स्वक्षेत्र को देव रहा हैः इसल्यि शत्र पक्षं भें कुछ खचं 
ओर भाग्य की सहायता से सफलता प्राप्त करेगा ओर नवमी बुष्टि 
ते आयु स्थान को रात्र्‌, शनि कौ कुस्म राशि में देख रहा है, इसलियि 
जीवन की दिनचर्या भे एवं गायु स्थान मँ कुछ नीरसता के साय 
सफलता प्राप्त करेगा ओर कु पुरातत्वका लाभ प्राप्त करेगा । 


धनलाभ्‌, माता, मूमि-स्थानपति-शुक्र 


यदि ककं का शुक्र-प्रथम केच 

देह के स्थान पर सामान्य ` मित्र चन्र 
कोराशिमेवेठाहै तोदेह की चतु- 

, राई के\योगसे बडा सुख बौर लाम . 
प्राप्त करेगा तथा देह मे सुन्दरता प्राप्त 

` करेगा ओर मातु-स्थान कां सुख प्राप्त 
करेगा तथा धरे सुख भौर. रहने के 
नं०३८५ . स्थानों मे सुख प्राप्ति के साधनों पर 








। सुन्दर अधिकार रखेगा तथा आमदनी भौर ` चतुराई के योग से अनन्द 


का अनुभव करेगा ओर सातवीं भित्र वृष्टिं स्वस्थान को नि 
की मकर राहिते देख रहा है, इसलिये स्त्री-पक्ष मे सुख जर सफ 





८४ फलित सर्वाङ्कः दर्शन 


न €= = | 
रता प्रात करेगा तया रोजगार के मागं से सुब लाभ भरत करेगा +» 
भोगादिश पक्ष में विशेष इचि गौर सफलता प्राप्त क मोर छी | 
शुक के ेठने से अनेक प्रकार कौ सफलता ओर आनं भ्रात करेगा , ै | 
क्क रग्न में २ शुक्त यदि सिष्का शुक--घन 
| शतु सथं कौ रकि पर वडा हैतो 
थोडे से असंतोष के साय धत 9 | 
त ५ सुख प्राप्र करेगा ओर ष | 
भनस्थ के साथ कुटुम्ब का । 
करेगा ओर कभी २ घन भन | 
>>| पवेणा ओर धनवान्‌, इज्जतदार सका | 
नं ° ३८६ जायेगा तथा काश 
भ्रात करेगा ओर मातु स्थान के. स॒ख मे कुछ कमी धरार करेगा शय । 
१ स्थान कछ वन्वन का. रप होता है, इसके अतिरिक्त. सातवों प | 
हृष्टि से मायु स्थान को देख र्गाहैः, इसल्यि आयु की ृदधि क्या 
, तथा जोवन की दिनचर्या शो अर्म रात ओर सुखी करेगा तथा पुरा | 
शक्ति का लाभ जौर सुख श्राप्त करेगा । | 


यदि कन्या छा शुक्-तीसरे भाई के स्थान पर नीच का होकर ति 
बुव को राशि में बे है तो भाई बहिन के स्थान में युखकी शाप्त करो 
भौर पुरषाथं शक्ति के स्थान मे लाभ मौर आमदनी के कारणो से कम 
जोरी प्राप्त करेगा तथा मात्‌ स्थान के सुख में कमी अनुभव करेगा भौर 
` कक लनम घुर ` सातवीं उच्च हृष्टि से भाग्य स्थान क्षो 
तामान्य शत्रु गुर को सीन राशि मेदे 
रहा है, इसलियि भाग्य की वद्धिः पाये 
द ओर भाग्यवान्‌ समञ्ञा जायेगा बर 
` धमं का विशेष ध्यान रखेगा शित्‌ 
अपने अन्दर की कमजोरी को चतु 
रादयो के द्वारा छिपा कर रतेगा ओर 
नं०२८७ . = अन्दर्नी कमजोर हिम्मत रखेगा । 











भग्र संहिता ` २८५ 

यदि सुखा का ॐ --वथे देनव मासा के स्थान पर स्वयं अपनो 

रा सें स्थक्षेनी होकर बैठा है तो माता के प से महान्‌ सुख लाभ 

राष्ठ करेगा ओर श्रुलि शा वसा इन्दर लाभे प्राप्त करेगा तथा वड 
लुट के साय सुल गौर आनन्द दी 


क 


ककं छष्नं सें ४ शुक्त उख पचर आमदनी का गम्भीर लाभ 
पराप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से 

राज्य स्थान को सामान्य मित्र मंगल ` 
(2 को मेष राशि में डेव रहा है, इसल्ियि 
` राज समाज के सम्बन्धो मे सुख पुवंक 

मान प्रतिष्ठा. गौर छाम प्राप्त करेगा 


> + तथा बड़ी चतुराई के योगर से कारवार 
नं० ३८८ ` .के.अन्दर अच्छा लाम प्राप्त करेगा । 


यदि वूरिचकः का शुक्र -पंदम श्रिकोण सन्तान स्थान में. सामान्य 
मित्रभगक को राशि पर दैठा है तो सन्तान पक्ष मे विशेष लाभ 





भौर सुख भ्रात करेगा तया दिघा स्थान भरे बड़ी सफलता, सुख 


छक छग्न तै 


२५५. 


५ शुक्र मौर धन-काम प्राप्त करेगा भौर बुद्धि 
= तथा वाणी के अन्दर बड़ी भारी चतु- 
राई तथा कोमलता के योग से सफ 
ता भ्राप्त करेगा भगोर सातवीं दष्ट 
से लाभ स्थान को स्वयं अपनी वृषम्‌ 
राशि के स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
/॥ इसल्यि बुद्धि-योग के हारा धन-लाभ 
ने० ३८९ को विशेष योग्यता शक्ति प्राप्त करेगा 
| मातुस्थान का प्रेम भौर सुख प्राप्त करेगा तथा मकानादि 
रहने शी सुख शक्ति प्राप्त करेगा । 


यदि धन का शुक्र -छठे रत्र स्थानम शत्र ्‌ गुरु की राशि पर 
वेवाहे तो शांति युक्त चलुराइयों के द्वारा शत्रु - पक्ष मे सफलता 
मिजेगी बौर मातु-स्थान के सुल सम्बन्धो मे कमजोरी ओर कुछ 














२८६ ` फलित सर्वाद्खुः ददन | 
व 
कुछ कमी प्राप्त करेगा शो | 
के भागं से कुछ परिश्रम कुछ ग | 
या छ परतंत्रता का. योग अतु | 
` करेगा भौर सातवीं भित्र हृष्टि 
॥  ख्च-स्थान को बुघ कौ मिथुन रा 
नं० ३९० ` मे देख रहा है, इसण्यि खर्चा छ । 
करेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध मे सुख ओर लाम प्राप्त करा | 
ओर षगड़-शंक्षट व परेआानी के कार्यो भे सुख का ओर छाभश। 
योग प्राप्त करेगा तथा ननसाल पक्ष से सुख प्राप्त करेगा! ` | 
कव रग्न में ७ शुक्र ` यदि भकर का शुक्र-सातवें सी 
स्थान भे मित्र शनि को राशि परवेष। 
है तो स्त्री स्थान में बहुत सुख बोर | 
काभ प्राप्त . करेगा तथा रोजगार ह! 
मागं में बड़ी चतुराई के योरा ते धत. | 
, छाभ ओर सफलता प्राप्त करेगा बोर | 
घरेल्‌॒ व सातु-स्थान का तथा रमे 
 न०२३९१ मकानादि का सुख प्राप्त करेगा भर 
गृहस्य भोगादिक सुखो में विहेष रचि ओर लानन्द का योग अनुष |` 
` करेगा तथा सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को सभिन्य मित्र चचा | 
की ककं राशि में देख रहा है, इसण्यि देह में सुन्दरता ओर सुख॥ 
चतुराई प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ ओर घन लाम की ओर से यत शोर 
नाम प्राप्त करेगा अर्थात्‌ लौकिक कार्यो मे बड़ी कुशलता एवं योग्या 
ते गृहस्थ का संचालन करने में गम्भीर सुख मानेगा । 
यवि कुम्भ का शुक्र-आाख्वे मृत्यु स्थान में मित्र इनि कौ रा 
पर बेठाहैतोमाताके सुख सम्बन्धो भे कमी बौर दुःख का 
र्त करेणा ओौर मामदनी के मागं मे व भातु स्थान में कमी होत ॥ 


व 
१ 
+| 
| 








| ` ककं लगनमें<श्ुक्र . ° कारण दूसरे स्थान मे सफलता पावेगा 
# . घरे सुख शांति के अभाव ` से 
तथा कुछ कठिनाइयो के योगसे घन 
राभका मागं स्थापित करेगा गौर 
आयु में सुख सफलता प्राप्त करेगा ` 
तथा पुरातत्व रक्तिका खाभ पराप्त 
करेगा तथा जीवन को दिनचर्या का 
| नं० ३९२ सपनी स्थिति संचालन करेगा अर्थात्‌ 
| अपनी स्थिति के अन्दर ही सुख के साधनों की प्राप्ति करेगा. ओर 
| सातवीं शत्र, वृष्टि से धन भवन को सुयं कौ सिह राशि में देख रहा है, 
| इसल्यि धन को संग्रह करने की परवाह नहीं करेगा ओर कुटुम्ब 
। सुख कौ थोड़ी शक्ति छा योग प्राप्त करेगा । 
ककं लगन सें ९ शुक्र यदि भीन का शुक्र-नवम त्रिकोण 
भाग्य स्थान पर सामान्य शत्र गुर की 
रामे उच्च काहोकरवेठाहै तो 
भाग्य को उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा 
मौर भाग्य को शक्ति से विशेष ङाभ 
प्राप्त करेगा मौर मातु स्थान का तथा 
मकानादि का भेष्ठ सुख प्राप्त करेगा 
| नं० ३९३ ओर घरेडु सुख प्राप्ति के उत्तम साधन 
भाग्य को शक्तिसेही प्राप्त करेगा गौर घमं का .पालन सुखघु्वंक 
आनन्द के साय करेगा गौर सातवीं नीच दृष्टि से भाई के स्थान को बुष 
| कौकन्या राजि में देख रहा है, इसल्यि भाई-बहिन के सुख साघनों मे 
कमी या कमजोरी प्राप्त करेगा प्र भाग्य शबवत की. तुलना मे 
| | परषायं शक्ति को छोटा समभेगा, इसलिये भाग्य की शिति सें मधिक 
भरोसा ओर सुख का अनुभव करेगा । 9 
। , यदि भेष का शक्र--दसम केन्द्र पिता स्थान मे सामात्य भित्र 
| गल को राशि पर बेाहै तो पिता स्थान में बडा सुख ओर लाम 


मि 











फलित सर्वाद्धः दशन 
प्राप्त करेगा तथा राजसमाज सनं ठ 
भारो भान भौर सुख प्राप्त करेगा ओ । 
कारवार के मांमे बड़ी भारी य । 
भौर सफलता पावेगा गौर सात | 
मात्‌ तथा सुख भवन को स्वत 
=> दष्टिसेदेख रहा है, इसर्यि माता । 
नं० ३९४ का गौरव ओर रामे प्राप्त करेगा तया । 
घरेल्‌ मकानादि का सुन्दर जाभ तथा सुख पराप्त-करेगा गौर क | 
गम्भीर चतुराइयों के योग से बड़ी भारी उन्नति प्राप्त. फरेगा तषा | 
सुन्दरता गौर सजावट पसन्द करेगा । | 
ककं रग्न मे ११ शुक्त यदि वषभ का शुक्र-्यारष | 
लाम स्थान से स्वयं अपनी रा्षिषर 
स्वक्षेन्नी बैठा है तो आमदनी के मां 
भे बड़ो सण्लता प्राप्त करेगा भौर 
सुख भप्त फे उत्तसं साधन पाके 
मतु-स्यान छा सुन्दर काभ प्राप्त कसा 
` ओर सुख पुदंक बड़ी चतुराई के साप 
नं० ३९५ धन का लाभे प्राप्त करेगा भौर मूषि 
मकानादि का काम प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से विद्या भर, 
संतान स्थान को सामान्य भित्र मंगल की वृदिचक राति मेँ देव रहा 
इसलियि विद्या मे सफलता गौर उन्नति प्राप्त करेगा तथा वाणी पे 
बड़ी चतुराई ओर सज्जनता युक्त बातों के हारा लाम्‌ प्राप्त कता 
मौर संतान पक्ष से सुख आर लाभप्राप्त करेगा। ` ` 
यदि मिथुन का शुक्र--बारहवें खचं स्थान मे भित्र बुधकी रा 
परबेठा है तो खर्चा विदेष करेगा तथा खचं के मागं से बडा ए 
प्राप्त करेगा गोर आमदनी के मागं म बडी कमजोरी प्राप्त कण. 
किन्तु बाहरी इसरे स्थानों मे बड़ी सफलता ओर सुख प्राप्त क्ण 


। 
॥ 
। 
| 














| । 
| + | 
| भृगु संहिता २८९ 
कव लग्न में तथा माता क सुख में कमी प्राप्त करेगा 
ओर भातु-स्थान के सम्बन्धो में -कुछ 
वियोग ॒या अलृहदगी . प्राप्तः करेगा 
तथा भूमि सकानादि के सुल की कम- 
जोरी प्राप्त करेगा भौर सातवीं हटि 
से रात्र.-स्यान,को सामान्य शत्र गुरकी 
धत राशि में देख रहा है, इसल्यि शत्र 
.. _ -पक्ष मे शीता मौर चतुराई से कमयं 
सिद्ध करेगा ओर ्षगड़ शक्षटो के मागं मे कुछ अरुचि से कायं करेगा 
तथा खचं के सागं से प्रभाव भ्राप् करेगा । . 


स्री, रोजगार, आयु, मृत्यु स्थानपति- शनि 
ककं गन भें १ शनि ` यदि ककं का शनि-प्रथम केन्र 
देह के स्थान पर दात्र, चन्द्र की राशि 
पर बैठा है तो देह के अन्दर सुन्दरता 
को कुछ कमी रहेगी तथा देह में कुछ 
परेशानी के कारण भी प्राप्न रगे ओर 
माण को शक्ति का गोरव रहेगा तथा 
=== तीसरी भित्र दृष्टिसे भाई के स्थान 
- को बुध की कन्या राशि में देख रहा 
हैः इसल्यि भाई बहिन कौ शक्ति तो प्राप्त रहेगी, किन्तु मृत्यु स्थान- 
पति होने के दोष कारणों से भाई बहिन के सुख में कुर कमी रहेगी 
गोर पुरुषाथं खूब करना पड़ेगा ओर सातवीं दष्टि से री स्थान को 
| स्वयं अपनी सकर राशि मे स्वक्षेत्र.को देल. रहा है, इसल्यि खी की 
| शक्ति रहेगो किन्तु बष्टमेष के दोष से खरी व गृहस्थ से कुछ परेलानी ` 
| भी रहेगो गौर इसो प्रकार कुछ परेकानी के यो¶ से रोजगार के मागं 
१ मे सफलता रहेगी मौर भोगादिश वस्तुं कौ विशेष लालसा रहेगी 








२९० फलित सर्वाङ्कि दशंन 
तया दसवीं तीच दृष्टि से पिता स्थान को त्र्‌ संगर की. मेष २, . 
देख रहा है, इसल्यि पिता स्थान से कुर कमी गौर प्रर रि 
कू माच प्रतिष्ठा ओर सफरता छी कसी प्राप्त करेगा । ४. ॥ 


` यदि सिह का जनि-धन स्थान मे रार, सयं की राशि पर्‌ देव 
तो धन संग्रह के कोष में हानि प्राप्त करेगा ओर कुटुम्बे भी । 
था परेशानी प्राप्त करेगा बौर शनि को अष्टमे होने का दोष ध 
घन भवन में बन्धन होने का दोष है, अतः दोनों दोष होने के काष्ठ 
 सेस्री स्थान का सुल कटक युक्त अपुणं रहेगा भौर तीसरी उ 
दृष्टि से सुख भवन को तथा भूमि स्थान को मित्र शुक्र की तुला र 
ककं छरन मे २ शनि मं देख रहा है, इसल्मयि सुख प्राति! 
] महान्‌ साधन प्राप्त करेगा बरगी 
की विष शाक्त प्राप्त करेगा शौ 
सातवीं दृष्टि से आयु स्यान को षव 
` अपनी कुभ्भ राहि में स्वक्षेत्र लेक 
रहा है, इसलिये आयु की बृदि क्ते 
पुरातत्व शद्ति का काभ प्राप्त ल 
नं० ३९८ गोर अमीरातका जीवन व्यतीत कत 
ओर दसवीं वृष्टि ते लाभ-स्थान `को भित्र शुक्र फो वृषभ रागि | | 
देख रहा है, इसलियि धन की आमदनी बहुत उत्तम रहेगी बरौ 
सप्तमे, अष्टमेदा होने के दोष के कारण से रोजगार के मां १ 
परिश्रम के योग से घन पदा करेगा किन्तुं घन गौर कुटुम्ब के वभा 
कांयोग रहेगा ` ` = 
यदि कन्या का शनि- भाई के स्थान पर मित्र बध की राः 
भे बेठाहै तो उष्टमेशा होने के दोष के कारण भाई बहि के त्य 
म कुछ परेशानो प्राप्न करेगा ओर पराक्रम तथा पुरषायं की ¶ी 
` करेगा, क्योकि तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह॒ बलवान्‌ हो जाता 
इसल्यि परिभ्रम के योग से रोजगार की वृद्धि फरेगा खी 











| भृगु संहिता २९१ 
व कर्कं करन चँ ३ शनि ` पुरातत्व शक्ति का 


॑ सहयोग प्राप्त 

8 करेगा तथा तीसरी दृष्टि से सन्तान 
३} स्थान को हात्‌, मेगरु कौ वृश्चिकः 
| राशि मे देल रहा है, इसलिये सन्तान 
॑ पल्ल मे कुर कष्ट प्राप्त करेगां ओर 
त 42 बुदधि तथा बाणौ में कुछ क्रोध रखेगा 





== ` ओर विद्या स्थान में कुछ परेशानी 
पं नं० ३९९ पावेगा तथा सातवीं दष्ट से भाग्य 
| स्थान को त्र, गुरु को मीन राशि मं देख रहा है इसल्यि भाग्य ` 
| म कछ परेआानो पावेगा तथा घमं के मागं मे कुछ अरुचि रगा 
१. भोर दसवीं दृष्टि से खचे-स्थान को भित्र बुध की मिथुन राशि न 
# देव रहा है, इसलिए सर्वा ख्व करेगा ओर बाहरी स्थान के सम्बन्ध ` 
| मे शक्ति पराप्त करेगा । | ८, 

र॑ _ यदि तुखा शनि -चौये केन्र माता के स्थान प॑र उच्च का होकर 
| मित्र शुक्र को राशिमें बेठाहै तो धरेत्‌ सुल के साधनों की वृद्धि 
ह तथा मकान प्राप्त करेगा, खरी तथा गृहस्थ की महान्‌ शित प्राप्त. 
| करेगा ओर आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा माता के स्थान मे अष्ट- 
ष मेश होने के दोष के कारण से कुछ परेशानी कै साथ सफलता प्राप्त 
| करगा गौर तीसरी शश्र दृष्टि से गुरु की धन राशि में शन्न॒ स्थान 
॥ को देल रहा है इसल्यि कुछ गड़चनों के साथ शत्र स्थान में प्रभाव 
| -ककलगनमे्रनि . प्राप्न करेगा ओर सातवीं नीच दृष्टि 
| ` से पिता-स्थान फो मंगल की मेष 
राशि में देख रहा है, . इसलिये पिता 
स्थान मं तथा राज समाज गौर कार. 


| 





शानी प्राप्त करेगा तथा दसवीं शत्र, 
वृष्टिसे देह के स्थान को चन्रमा 
की ककं राजि मे देख रहा है, इसल्यि 


` बार के स्थान में दिक्कतं भौर परे- ` ` 
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कु देह मे परेशानी भाप्त करेगा तथा धरोट सुख के 
मुकाबले मे उन्नति क कारो मे आरुस्य अनुभव छरोगः गे ॥ 
ककं रग्न मे ५ शनि यदि धृद्चिकका लमि-पांचवे | 
संतान एवं दिला स्थान क | 
` कौरालिसे वैठहै तो वभे 
ड अष्टमेशे ह 
के दोष के कारण से सन्तान ष्च 
कष्ट ओर चिन्ता ा थोग | 
भाष कता 
ओर विदा स्थान में | 








। 


र === अनुभव करेगा ओर बायु | 
| नं०. ४०१ शक्ति प्राप्त रहेगी तथा सीसरो १ | 
तेस स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि लें स्वक्षेत्र को देख त्‌ 
है इसय्यि बुद्धिमती खी का सुख प्राप्त करभा किन्तु छी षठ | 
भे कु कष्ट भी प्रात फरेगा भौर शुद्धि योग के दारा रोजगार भ 
“द्धि करेगा तथा भोगादिक काम वासना शी विशेष इच्छा 5) 
भोर सातवीं मित्र इष्टि से लास स्थान को शुक्त ो वृषभ रारि 
देख रहा है इसलिये रोजगार के मागं भे आमदनी खून करेगा ब, 
दसवां शत्र हष्टि से-घन भवन को सुयं की ह रारि भे देह क्‌ 
है, इसल्यि धन के कोष में कमजोरी प्राप्त करेगा भौर ुटुम्ब $ | 
स्थान में कुछ परेशानी अनुभव करेगा ओर धन जन के कारो । 
` हमेशा कर चिन्तित रहेगा किन्तु उश्नति के लिये प्यत्नरीर रहेगा। | 
कक रग्न मे ६ शनि यदि धन फा शति-ठे ६ 
) स्थान ये शन्ुशुरु की राशि पर क 

है तो शच्च स्थान में प्रभाव पा 
करेगा ओर शली पक्ष में कुछ मती 
ओर प्रभाव प्राप्त करेगा ओर रोना 
कै भागं में कु परिश्रम कै परप 
परेशानी को इर करनेवाे-अभावलां 
कायं करेगा ओर ` तीसरी दष ! 





। इसलिये फुछ दिक्कतो के साथ पुरातत्व का लाभ प्राप 


| स्थान को घ को. मिथुन राल्िमें देल रहा है, इसरिये 
। करेगा ` भौर बाहरी इसरे स्थानों छा अच्छा -सम्बन्व राप्त श 
| बौर दसवीं भित्र हृष्टि से पराक्रम स्यान को इष की कन्या 
| मं देख रहा है, इसलिये पराक्रम तथा हिम्मत की वुद्धि करेगा 
| आई के. स्थान में कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा 

| स्थान पर करूर ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, इसलियि 

|“ जीवन रहेगा किन्तु अष्टमेश होने के कारण से कुछ 
| .वेवाकरता है। ्‌ 


५२ भृगु संहिता ` 
भु स्थान को स्यं अयनी कम्म राशि में स्वक्षेत्र को देख 


^ 


& 
~, 


क्तो शक्ति प्राप्त करेगा गौर सातवीं मित्र हृष्टि घ 


व 
4 


3 


"8.4 


रभाव 


4 


५ 


, यदिमकरका शनि- सातवे केन्द्र स्थान में स्वयं . अपनी राक्षि 
पर स्वक्ेत्री व्ठा है तो गृहस्थ के अन्दर किसी एक मागं मे विक्ेष 


| चमत्कार भौर रोजगार मागं मे शक्ति प्राप्त करेगा. गोर आयु तथा 


हत्रीस्थान मे भी शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु अष्टमेश होने के कारण 
' ककं लग्न से ७ सनि .. सत्री तथा रोजगार के मायं में कुठ 
< ङ) क्ठिनादइयां प्राप्त करेगा ओर भोगा- 
दिक सुखो फी विशेष इच्छा रखेगा 
तथा तीसरी शश्र दृष्टि से मएग्य 





नं० ४०३ 
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यदि कुम्भ का शनि-भव्वे स्यान मे स्वयं अपनी _. |. 


स्वक्त्रमे बेठाहै तो भयु की वृद्धि प्राप्त करेगा वा राति १ 
शक्ति पावेगा जोर सप्तमे के अष्टम में बैठने के ताते स्क पं 
कृष्ट भ्राप्त करेगा ओर रोजगार के भागं मे निजी वव षेः 
परेशानी  भ्ाप्त करेगा ओर इसरे बाहर स्थानों के अन्दर क 
ककं लग्न में ८ शनि की शक्ति प्राप्त करेगा बोर 
नी ल= नीच हृष्टि से पिता भ 
की मेष राशि मे देख इ 
पिता स्थान भँ कष्ट | ० 
राज समाजे भे एवं कारवार मे ॥ 
जोरी या परेशानी प्राप्त करेगा क्र 
 _ सुमंकी सिह -राशि मे देल का) 
इसल्यि धन की संग्रह शक्ति मे. कमी प्राप्त करेगा तयथा टमा 
कृं क्छेश या कमी पावेगा ओर दसवीं शाञ्च ष्टि स प 
स्यान को मंगल की वृर्चिक रारि में देख रहा है, एसणिये संतानं 
मे कष्ट अनुभव करेगा तथा विद्या-स्थान मेँ ओर दिमाग श ष 
परेशानी प्राप्त करेगा 1 | 


- ककं लगन में ९ शनि यदि मीन का शनि- नवम नि 
रं भाग्य-स्यान में रात्र गुर की रिष 
बेठाहै तोायुकी वृद्धि पराप्त 
तथा स्री व रोजगार की शकि पे. ` 
ओर गृहस्थ तथा जीवन की तरफ | 


भाग्य मे कुठ दुःख युख का 


ऋ ज 








 करगा भोर पुरातत्व शक्ति का 
ष्टि ०४०५. _ . लाम प्राप्त करेगा तथा तीसरी 
दृष्टि से छाम स्थान को शुक्र षी वृषभ राशि भें वेड रहा है, ए 
रोजगार के मागं में भाग्य के सहयोग से छाभ प्राप्त करेगा 


| 0 २९५ . 

 । -शात्वीं मित्र दृष्टि से भाई के स्यान को ध की कन्या राहि से 

५। मंदः त्रुटि अनुभव करेगा बौर पराक्रम को . उन्नति ` करेगा तथा 
दसवीं दृष्टि से दानु स्थान को श्रु गुर कौ घन.राशि धं देव रहा हैः 

१, इसलिये कुछ अडचनों के साय शन. स्थान भं प्रमावे प्राप्र करेगा ओर 

ष कषगडे कं्षटों के मागं में -हिम्मत से फाम ठेगा. तथा घमं ओर भाग्य 

१ ¦ ज्ञे सम्बन्धो मे दिखावटी उन्नति तथा धन्दूनी कु कमजोरी प्राप्त 











॥ ' करेगा किन्तु प्रकट में बडा भारी भाग्यवान्‌ समञ्चा जायेमा। ` 

द कर लग्न में १० शनि यदि मेषका शनि-- दसम केन्र 
९ पिता स्थान में नीच का शत्र, 
र संगर की श मं वेठाहै तो पिता 
॥ स्थान के सुख मे संकट प्राप्त करेगा 
| ` तथा राज समाज कारवार के सम्बन्धो 
व मे एवं उन्नति के मागं मे दिक्कतं 
[| ओर परेश्चानियां प्राप्त करेगा तथा 


| नं० ४०६ जीवन की दिनचर्यां भओर.आयु स्थान ` 
में दिक्कतं प्राप्त करेगा ओर तिसरी भित्र हृष्टि से खच स्थान को 
| बुध की मिथुन राहि में देख रहा है, इसल्यि खचं अधिक होने के 
कारण खचं में कु प्रयत्नशीरु रहेगा भौर सातवीं उच्च हृष्टि से सुख 
7 भवन को शुक्र की युका राशि में देख रहा है, इसलिये सकान, जायदाद 
| ` . ब धरे सुख के साधन प्राप्त करेगा गौर दसवीं हृष्टि से स्वयं अपनी 
मकर रारि में खरी एवं रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र मे देख ` रहा ` 
त. है" इसल्यि स्री तया रोजगार की अषित प्राप्त करेगा तथा भोगादिक 
मागं स प्रयंत्नशीर रैम ओर अष्टमे होने के दोष के कारण तथा 
नीच होने के दोष के कारण स्री तथा कारवार के पक्षों मे कू कमजोरी 
ल्ि दिव्कतों के साथ कायं संचालन करेगा तथा गृप्तनीति से भी 
कायरम करता रहेगा । 1 | 
५यदि वृषभ का शनि -भ्यारहवे राभ स्थान में मित्र शुक्र की 





प निनि कतो 
1 
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राश पर बैठा है तो अच्छी जामदनी प्राप्त करेगा गोर खौ 
काभ प्राप्त करेगा किन्तु करर गश्रहुका राभ स्थान भे देठना 
होताः है गौर अष्टम स्थानपति होना शू कष्ट दायक होता 
ककं लग्न से ११ शनि इसच्यि खरी तथा रोजगार के र 
मं छाभ भी रहेगा ओौर कुष्ठ क्ष › 
कुछ भरपच्च भी रहेगा ओर तीसरी वं | 
दष्टिसे देहके स्थानको चनमानै 
- कक राशि सें देख रहा है इसत | 
को सुन्दरता सें कुर कमी एवच 
न्द - परेशानी प्राप्त करेगा ओर च, | 
नं ० ४०७ शब् दृष्टि से सन्तान एवं विदय स्वा | 
को मंगर की वृक राशि मे देख रहा है, इसल्यि सन्तान प्म | 
कुछ कष्ट अनुभव करेगा ओर विद्या मे कुछ कभी पावेगा ओर दतं | 
ुष्टि से स्वयं अपनी कुम्भ राशिमें आयु स्थान को स्वक्ष 4 
से दे रहा है" इसलियि आगु स्थान भें सफलता शबित प्राप्त का 
ओर पुरातत्व का छाम पावेगा । | 


| 
| 


< नङ क 


५ 
॥ 
१ 
१ 





यदि भियुन का शनि-षारहवे खचं स्यान ले मित्र बुधकी रि 


परबैठाहै तो खर्चा अधिक करेगा तथा खी स्यान में हाति ब 
ककं खर्न में १२ इनि बाहरी स्थानों भे सफलता प्राप्त कय 
तथा आयु के सम्बन्ध में कभी; 
चिन्तायें होती रहैगी गौर तीसरे षु 
दृष्टि से धन स्थानं फो सुर्यं कीति 
राशिमभेे देख रह है, इसलिये तग 
धन कौ तरफ से चिन्तायें रहेगी भोर 
कुटुम्ब स्थान में कुछ परेत्र 

न° ४०८ रहेंगी तथा सातवीं शत्र, हृष्टि से शष 
स्थान को गुरु कौ घन राशि मे देख रहा है, इसल्यि शत्र पक मे दए 
धं्षट ओर प्रभाव रहेगा ओर दसवीं शत्र, हृष्टिषे भाग्य स्थानको ¶ 
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भृगु संहिता - २९७ 


की मीन राशि में देल रहा है, इसलियि भाग्य की तरफ सि छ चितये 
ओौर घमं के पालन में कु प्रपंच रहेगा जोर जीवन कौ दिनचयमि 
परेशानी होते हये भी लचं को शोभा रहेगो मौर खचं की अधिकता 


के कारणों से जीवन मे शानवारी गौर मामोद प्रमोद रगा । | 


कष्ट, चिन्ता, ुप्तयुकति के अधिपति-राह 


यदि ककं का राहु अयम केन्द्र वेह फे स्थान मे परम शश्र चन्द्रमा 


क्षो राक्षिपर वैठाहैतो देहके स्थानम सुन्दरता की कम्प्र करेगा 


ओर किसी प्रकारं छो चिन्ता हृदय मे बनी रहेगी मौर कभी र 
ककं लग्न मे १ राहु बड़ी भारी मुसीबतों का सामना प्राप्त 
न्‌| ` करेगा ओर गप्र रूप से कोई पेचीदा 
युक्ति ॐ हारा मान जौर प्रभाव प्राप्त 
करेगा तथा अपने अन्दर किसी प्रकारसे ` 
खास किस्मको कमी अनुभव करेगा ओर 
अपनी उश्नति के लिए विक्ञेष प्रयत्नशील 
रहेगा ओर अपने स्वास्थ्य सम्बन्ध की 
कोई चिन्ता का योग प्राप्त रहेगा । 
यदि सिह का राहु - धन स्थान मे मुख्य श्रु सुयं की राशि पर 
बैठा है तो धन स्थानम हानियां ओर परेज्ञानियां प्राप्त करेगा तथा 
धन के सम्बन्ध में कभी २ महान्‌ संकट का समय प्राप्त करेगा भर 
ककं रग्न में २ राहू कुटुम्ब के सुख सम्बन्धो में हानि मोर . 
्ज्तट कमी प्राप्त करेगा तथा धन की वृद 
करने के छिये महान्‌ कठिन कायं करने 
मे उद्यत रहेगा ओर कोई गुप्त पेचीदा 
कमंको बड़ी भारी हिम्मत के साथ 
कायं रूप मं परिणित कर्के धन की 
बुद्धि करने क साधन प्राप्त करेगा 
तथा इज्जत आाबरू कः रक्षा बौर वृद्धि 








के लिये चिन्ता युक्त रहेगा तथा शुफ्तका सा घन भौ कमी, 
प्राप्त करेगा । । । 
यदि कन्था का राहु-तीसरे पराक्रम ओर भाई के स्थान "¦ 
मित्र बुधक्ी राशिमें बैठा है तो तीसरे स्थान पर करर ह्‌ बलवा | 
्‌ 


२९८ फलित सर्बाड्ः शशंन ॑ । । 
| 
| 


हो जाता है ओर कन्या पर बैठा हुमा राहु स्वक्षेत्र के समान | 
कक लग्नर्मेरेराहु है, इसज्ियि, पराक्रम शक्ति क श । 
द दधि करेगा तथा महान्‌ हिम्मत श 
से कास लेगा ओर प्रभावी शक्ति । 
रखेमा. ओर भाई-बहन 1] स्यानपर । 
$ शष्ट भाप्त करेगा तथा बते 
कायं की सिद्धि करने के लि एष ्‌ 
शक्ति के पराक्रम योग से बड़ी | 
| नं० ४११ खता प्राप्त करेगा ओर अन्दरूनी तर्‌! 
से अपने न्दर प्रभाव हाव्ति को फायम रखने के ल्य भारी प्रयल. 
शीर रहेगा ओर. कभी.२ अपने अन्दर अन्दरूनी तोर की कमजोर 


अनुभव करेगा । | 
यदि तुला का राहु- चोये केन्द्र माता के स्थान पर भित्र शुक | | 









| 
| 


को राशि पर बेठाहै तो माताके स्थानें कुछ परेशानी भर मात्‌ 
ककं कर्न में ४ राहू स्थान के सुख सम्बन्धो मे कमजोरी , . 
। . प्राप्त करेभा तथा घरेलू रहन-सहन । 
मौर घर फे अन्दरूनी वातावरण म 
कुछ अजाति का अनुभव करेगा तथा 
भकानादि भूमि की कमी प्राप्त करे , 
ओर सुख शांति के साधनों को प्रात 
| == करने के ल्यि बड़ी भारी गुप ति | 
। न० ४१२ ओर चतुराइयों से सफलता १ 
करेगा किन्तु कभी २. विदोषं अशांति के कारणों ते बडा दुःख अनुभव | 
करेगा भोर बहुत समय के बाद शांति से कारणों को प्राप्त करेगा। 





| 
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` भुगर संहिता २९१ 
धद वृरिचक का राहु पोचवे भरिकोण सन्तान स्यान पर हाच 
मंगल की रि पर बेठा है तो सन्तान स्थान मे कष्ट अनुभव करेगा . 

कव छन मे ५ राहू ` मौर विद्या ग्रहण करने मे पर्ानी प्राप्न . 
ष करेगा तथा दिमाग के अन्दर {चतां 
अनुभव करेगा तथा छिपाव शावतं 
ओर जिदट्बाजो से. काम लेगा गौर 

बुद्धि के अन्दर कमजोरी 

करतेः हुए भी =: मे भदो 
जचाव को बातें कहकर तथा बुद्धिमत्ता 
4 दिखाकर कायं करेगा.ओर व सन्तान पक्ष 
 नं० ४१३ में कुछ विलम्ब गौर दिवंकतो के बाद 





` क्ति प्राप्न करेगा ओर राच्ये मंगर की राशि पर बैठा है इसलिये 
. कानूनी तरीके की बातें करेगा 1 ` "1 


` यदि घन का राहु--शन्रु-स्थान सें 
नीच का होकर शत्रु गुर की. राशि पर 
 बेठाहैतोशन्रुस्यानमे कुछ परेश्षानी 
अनुभव करेगा क्योकि छट. स्थान पर 
क्र ग्रहं बरलवान्‌ ह ् है क 

हुई बो से ओर भेद नीति 

वा ओर ननसार पक्षे 
हानि या कमजोरी पावेगा तथा प्षगड़े 


्‌ क्ं्षटो मे कु परक्ानियों से मागं प्राप्त करेगा तथा युत्त युक्ति भर ` 





गुप्त शक्ति का भरोसा रखेगा तथा पाप-गुण्य को परवाह नहीं करेगा । 


यदि मकर का राहु--सातवे केन्र. स्त्री स्थान मे मित्र. शनि कौ 


राक्षिपरबेठाहे तो स्त्री स्थाने परेशानी प्राप्त करेगा भौर रोज- 


गार के मागं मे बडी चिन्तां के साय कायं संचालन करेगा ९ 
सी ओर रोऽगार की सफषटता के लिये प्त गृर्ति बौर कटिन 


` # 





= उुःख अनुभव करेगा तथा कम २! 

नं ०४१५ ` गृहस्थ क सम्बन्धो भं भहान्‌ कष्ट ॥ 
योग प्राप्त करेगा ओर अन्त मे शक्ति पावेगा ` ४ 
कक रग्न मे ८ राहु यदि रम्न का राहु-आख्वे ` | 


7 क 


ष्ये ए 
बठाहैतो जागयुके स्थान मे कमी २. 
कोई विशेष {चिता प्राप्त करेगा ९4 
जीवन भं दड़ी बड़ी वचिताये प्राण | 





की दिक्कत का योग प्राप्त करेगा ओर | 
नं० ४१६ अरातत्व सम्बन्धो फू {चिता एवं हानि | 
शाप्त करेगा जर जीवन निर्वाह करने के सम्बन्धे कुर फिकर मंदी रग । 
ओर जौवन -जिन्दगी) के ल्यि विशेष मजबूती पटुंचानेके चयि कोई गुप 
युति के व से कायं फरेगा ओर जीवन सनै बहुत सौ दिक्कत क बाद 
कोई शक्ति प्राप्त करेगा ओर अन्दरूनी कुछ कमी सहसस करेगा । 


ककं लग्न भे ९ राहु यदि लीन का राहु-नवम्‌ त्रिकोग 








` परबेठाहै तो भाग्य के सम्बन्ध 
चितः प्राप्त करेगा ओर धमं का पाठत 
दिलावटी करेया किन्तु अन्दरूनी तौ 
से घमंकेस्थानमें हानि प्राप्त करे 
गौर भाग्य की उन्नति के ठि. महात्‌ 
नं ४१७ कठिनं युक्तियो से काथं करेगा भौर 
। , । 


स्थान मे मित्र शनि की त | .: 


करेगा ओर उदर फे अन्दर किसी प्रका [4 


भाग्य स्थान परं शश्र गुर कौ रा |. 


सुगु संहिता (1. 





| 
4 - मे कभी २ हान्‌ भीषण संकट कां सामना पावेगा वि 
| वरीय के बाद भाग्य छौ उन्नति का मार्गं प्राप्त करेगा भौर व 
| र्ति से सफलता पाने पर भी भागय के सम्बणय मे कु एकर 
गा गप्र | | 
त बनी रहेगी लर कृ भुत का सा भागय से लाभ भी पावेगा । ्‌ 
है| कक लग्न मे १० राहु यदि मेष का शाहु-दसम केन्र पिता 
| ; स्थान में शश्र संगर की राजि पर बैठा 
| है सो पिता स्थान मे हानि तथा सुख 
। को कमी प्राप्त करेगा ओर राजसमाज 
‹ मान तिष्ठा आदि के मागो मे कुछ 
| कमोरी या कष्ट प्राप्त करेगा अर 
| किसी वड़ो उक्ति, कारबारके सम्बधी 
| में परेखानी से सफलता प्राप्त करेगा 
|| तवा नारचार दिको से ठकरात रहने क कारणों स तव 
| - करेगा ओर कुछ गुप्त युक्तियों के वैदिक कमं से मान-प्रतिष्ठा की 
| रका करेगा ओर गरम ग्रह की राशि पर गरम प्रह वैठा ह, इसलिये 
| बड़ी बहादुरी तथा हि्मत से कायं करेगा ¦ दः 
र यदि वृषभ का राहु ग्यारह 
| खाम्‌ स्थान मे मित्र शुक्र की तुला राक्षि 
पर बंाहै तो बड़ी गहरी चतुराई के 
योग से धन का लाभ खूब करेगा यद्यपि 


राहु वेः स्माभाषिक गुणों के कारणसे 
२९|| आमदनी के मागं भे कुछ परेलानी 
> रहेगी तथापि भ्यारहवें स्थान पर क्रूर 





ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, इसल्यि छाम 
लर मुनाफा कौ वृद्धि करेगा ओर कु सृपत का सा लाम प्राप्त करने 
विक्ेष चेष्टा करके सफलता प्त करेगा किन्तु कभी २ लाभम 
किसी गहरं संकट कए समना प्राप्त करे भैर अधिक लाभ की खुशी 
हेने पर भो कान के भागं म अन्दरूनी शुठ.कमी अनुभवं करेगा । 


|. 


ब यदि भिथुन का राह 


के स्थान में उच्च का हक ष 
की रारि पर बैठा है तो खच 8 
मधिकं करेगा बोर बाहरी स्या 
सम्बन्ध भे विष युवित बल ज्ञ \ 
विकेष शवित प्राप्त करेगा ौर वपे 
॑ स्थानों मे बड़ा भारी मान गौर ५ | 
| नं ४२० ` प्राप्त करेगा ओर खर्चा बढ़ाने भे त 
बाहरी सम्बन्धो मे सदेव शुत महरी-गहरी योजनाय बनायेगा > । 
राट के स्वाभाविक गुणों फे कारण खचं की अधिकता गौर बाहरी सपः 
बो के कायो मे शृप्त सूय ते दुख कमी अनुभव करेगा किन्तु उपरो 
कायो में अपनी ख गुप्त कमजोरी की कमी प्रकट नहीं होने 
तया बड़ी भारी बुद्धिमत्ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा । ` 


कष्ट, कठिनकर्म, शप्त शक्ति के अधिपति 
यदि ककं का केतु-प्रयमे केन्द्र देहु के स्थान पर परम शत्र चन | 


` कीरारिपरवेठाहै तोदेहक्े अन्दर कोई सास. चोट या धावक 
योग भ्राप्त करेगा ओर देहं की सुन्दरता . ओर बुडौरता मे कमी प्रा | 











कक लगनमे१केतु करेगा तथा किसी प्रकार से कोई 7! 
सल ६ था चता कः योग प्राप्त कंरता रहे 
ओर कभी रेचककी बीमारी भी री 


तथा मन के अधिकारी चन्द्रमाश 
राशि पर वैठा है, इसलियि क8 शप 
मानसिक क्लेश के कारण देह मे ¶ए 
१ वुबलापन रहेगा ओर देह में कभी , 
, ` नं ४२१ को मृत्यु तुल्य संकट का योग भा | 
करेगा तथा अपनी सिद्धा आर प्रभाव के लियि कों कठति प्रयल 
गष्त शक्ति के योग से करेगा 1 | „2 





चय संहिता ( ३०३ 


ककं र्न मेँ २ केतु ~ यदि {सहं का केतु- दूसरे धनस्थान 
मे मुख्य शत्रु सूयं की राशि पर बैठा 
है ते धन के कोष में विशेष हानि 
जर सकट ` प्राप्त करेगा तथा धन के ` 
उभाव से बडी भारी दिक्कतों का 
सामना पावेगा ओर कुटुम्ब स्थानम बड़ 
<~ कमी ओर क्लेशं प्राप्त करेगा धन हारा 
नं० ४२२ कायं संचारम्‌ करने के ल्यि दूसरों से 
उधार भी केना पड़ेगा किन्तु फिर भी घन कौ व्यवस्था को सुचार 
ह्य मे न कर सकने के कारण कठिन भरयत्न ओर. दौड़ धुप परेदानी. 
से इज्जत आबरू प्राप्त करेगा गौर धन प्राति के किए कनी जोखिम 
उठा कर काम करेगा ओर घन की शक्ति का विशेष प्रभाव दिखाने: 





की कोरिरा करेगा । ्‌ ५ 


यदि कन्या का केतु-सीसरे भाई क स्थान पर मित्र बुघ की 
राहि पर. बैठा है तो भाई के स्थान मे परेकयानी प्राप्त करेगा क्तु. 


, तीसरे स्थान पर क्षर ग्रह॒ बलवान्‌ हो जाता है, इसल्यि हिम्मत ओर 


ककं रुगनमे३केतु पराक्रम शक्ति की वृद्धि प्राप्त करेगा 
तथा गुप्तं निवेक शक्ति के सम्बन्ध मे . 


घराप्त ररेगा ओर नरमाई तथा शौर ` 
क्रा पालम रोक तौर से नहीं करं सकेगा 





। ००|| का प्रद्ेन करने पर भी अन्दरूनी तौर 
नं० ४२६ से कु कमजोर अनुभव करेगा ओर 
प्रभाव युक्त रहेगा । 


राशि परवैठाहै तो साता के सुख रस्यन्त ते कमी ओर परंशानी 


महान्‌ परिश्रम करे विरेष सफलता. 


` तथा जाहिसा से विहेष हिम्मत शक्ति 


यदि तुला का केतु--चोे केन्द्र साता के स्थान पर मित्र शुक्र को. 





। करेगा तथा मकानादि रहने के स्थानों भं परिखतंन ओर दिक्कत करेगा. 








एवं भातु-भूमि या | 
अलहृदा दूसरे स्थान में क | 

क मन्दर सुल को भप्त क 

लिये बड़ी चतुराई के साय | 
कठिन परिश्रम करेगा तयां क | 
धर्‌ वातावरण के अन्दर घोर स । 
भ्राप्र करेगा ओर बाद में धोरे२ । 
के साधन प्राप्त करेगा! ` | 


यदि वृदिचक का केतु--्ांचवे त्रिकोण संतान एवं विद्या सवा 
मेहन मंगल रादि पर बेठाहै तो संतान पक्ष से कष्ट एवं 


ककं लग्न में ५ केतु 





नं० ४२५ 


से बातें करके योग्यता प्रदक्ित 
मे असमर्थता प्राप्त शया । 


कक लगन में ६ केतु 





परेशानी प्राप्त फरेगा गौर 

भ कुछ कमी गौर षु दिवकते प्रात 
करेगा तथा द्धि के अन्दर ओर वाणी 
के अन्दर तेजी ओर छिपाब कौ शति 
रखेगा तथा दिमाग के अन्दर परे 
था $ चिन्ता सहसुस करेगा ओः 
अपनी बुद्धिविद्या के अन्दर कुछ क 
करते हए ये भी जाहिर भें बडी मनद 


रुरेगा ओर शीर संतोष का पालन के 


.. यदि धन का केतु-षटे क्र 
स्थान में उच्च का होकर श्र गरक 
राशि पर वेढा है तो शत्र क्षमे मह्‌ 
सफलता प्राप्त करेगा तथा बड़ी ते वघ 
मुसोबतों के अन्दर महान्‌ धैयं कपु 
क्ति से काम करेगा ओर महत्‌ 
उश्नतिपर पटुनेके लि महात्‌ कनि । 


। 


| 


। 
९ 
। 


|¦ कर सकेगा । 


भू संहिता ५ ०य्‌ 
कायं शौ सिद्धि महान्‌ परिश्रम के द्वारा प्राप्त करेगा भौर अव बर 
ही सारी हिम्मत ओर बहादुरी का योग प्राप्त करेगा लर शोग 





|| इत्यादि के भय से युक्त रहेगा ओर शीर तथा दया का पालन नहीं 


यदि मकर का केतु-सातवें केन्र 
स्मी-स्थान में सित्र शनि की राशि पर 
वेठाहै तो खनो स्थाने हानि था 
कष्ट प्राप्त करेगा भौर रोजगार के 
माने म बड़ी परेशानी अनुभव करेगा 
तथा रोजगार कौ सफलता प्राप्त करने 
` में महान्‌ कठिन परिभम करेगा 
मौर कभी कोई समूत्रेन्दिय का 
विकार प्राप्त करेगा तथा खी भोगादिक पक मं विहेष भोग प्राप्ति 
की इच्छा शशदिति रखेगा ओर गृहस्य के कार्यो को संचालन एवं ,. 
पालन करने मे बड़ी दिक्कतों का गौर कठिनाद्यो का योग 
प्राप्त करेगा गौर रोजगार े पक्ष में गुप्त चैयं कौ महान्‌ जिहबाजी से 
 कामकरेगा।1 ` | ॑ 





यदि कुर्म का केतु - आठवें मृत्यु 
स्थान मेँ भित्र शानि की राशि पर 
बैठा है तो जीवन की दिनचर्या मे बडी 
कठिनां प्राप्त करेगा ओर आयु के 
स्थान में कई आर मृत्यु तुल्य सकट 
प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की 
शु हानि प्राप्त करेगा तथा पेट के 


 अन्वर निचले हिस्ते मे कोई बीमारी 





सायिगान तोक 
# 








३०६ ` फलित सर्वाङ्कुः वान 


या शिकायत प्राप्त करेगा भौर जीवन निर्वाह के सम्बन्ध > | 
कभी २ भारी चिन्ताका योग प्राप्तं करेगा तथा अपनी वित्त शक्ति । 
मे कमजोरी अनुभव करेगा किन्तु किसी स्थिर सहायक शकि । 
को प्राप्त करने के जिए महान्‌ कठिन परिश्रम किसी दुतम `: 
कायं मे करेगा । ध व 
यदि मीन का केतु-नवम त्रिकोण । 
भाग्य स्थान पर हात्र गुर की रारिपर । 
वेठाहै तो भाग्य के स्थानम बहत | 
प्रकार की चिन्ताओं का योग प्राप्त ,! ` 
करेगा तथा धमं के पालन में कु कम- ` 
जोरी पावेगा ओर भाग्य कौ वृद 
` करने के लिए बड़ी योग्यता के हारा 
नं० ४२९ महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा ओर 
धीरे-धीरे भाग्य की सफलता पावेगा किन्तु कभी-कभी भाग्य के स्थात्‌ 
` मे भीषण संघषं का योग प्राप्त करेगा ओर गुप्त धेयं की शक्ति 
काम करेगा तथा ईश्वर फे विश्वास में आन्तरिक कुछ कमजोरी 
अनूमव करेगा । 9 
ककं लग्न मे १० केतु यदि मेष -का केतु--दसम केर 
तरा प्ता स्थानम शन्न संगर की राशि पर 
देठाहै तो पिता स्थान में हानि एं 
कष्ट प्राप्त करेगा मौर राज समाज के 
सम्बन्धो में क परेशानी का योग प्रप्त 
करेगा तथा कारवार की उन्नति के 
लियि महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा. 
| भौर कभी २ मान-प्रतिष्ठा- स्थान भे 
भारो संकट प्राप्त करेगा तथा गुप्त हि्मत शक्ति के द्वारा अपती 








भगु संहिता ३०७ 


“इज्जत आवबरू को ऊचा उठाने का प्रयत्न करेगा गौर कटति कमं कौ 


लञक्ति का भरोसारदेगा। ` म 


यदि वुषभ का केतु-ग्यारहवे साभ स्थान में भित्र शुक्र की ` 
रादि पर बैठा है तो आमदनी के मागं मे खूब सफलता शव प्राप्त 
करेगा वयोदि, ग्यारहवं स्थान पर क्र.र ग्रह॒ बलवान्‌ हो जाता है, 
इसलिये. अधिक मुनाफा खाने के लिए भारी परिश्चम करेगा ओर 
ककं लग्नमें ११केतु @ शुक्र की राशि पर बैठ है, इसछ्यि | 
बडी चतुराई ओर गुप्त शक्तिके ` 
हारा आमदनी के स्थान मे वृद्धि प्राप्त 
करेगा किन्तु अपने स्वाभाविक गुणों 
के कारण आमदनी के मागं मे परे- 
दानी के योग कभी २ प्राप्त करेगा 
ओर स्वाथं युक्त रहेगा | 
यदि मिथुन का केतु - बारहवे खचं स्थान मे नीच राशिका | 
होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खचं के मागं मे महान्‌ संकट ` 
ककं लगन मे १२ केतु उपस्थित करेगा ओर वबाहुरी दूसरे 
¦ स्थानों के सम्बन्धो मे कष्ट एवं परे 
शातनी प्राप्त करेगा तथा खचं की संचा- 
लन शित को प्राप्न करने के ल्यि 
महान्‌ कष्ट साध्य परिश्रम करेगा 


किन्तु फिर भो खचं को पूति सुचराख 
रूप में संतोष जनक नहीं कर सकेगा 


तथा खचं के मागं मे कुछ गुप्त शक्ति 
के बरु से काम निकालेगा किम्तु कभी २ खचं के स्थान मे आन्तरिकं 
विशेष दुःख अनुभव करेगा । 














२० ; नयु | संहिता ` २३०९ 





- नवग्रहों द्वारा भाग्यफल 
-( कुण्डले नं० ५४० तक मे देविये ) 
प्रिय पाठक गण- ज्योतिष के गम्भीर विषय को अति सरल शौर 
सत्य रूप में जानने के लिये यहु अनुभव ` सिद्ध विषय आपके सम्मुख 
रख रहै हँ । 
्त्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारो से मसर होता 
रहता है, अर्थात्‌ जन्म कुण्डली के अन्दर जन्म के समय नवग्रह जिस २ 
` स्थान पर, जसा २ अच्छा बुरा भाव छेकर बेटे होते है उनका फल 
समस्त जीवन भर, जीवन के एक तरफ . हमेशा होता रहता है ओरं 
जीवनं के दूसरी तरफ नव ग्रहों द्वारा हमेका ` पंचांग गोचंर गति के 
बनुसार राशि परिवतेन करते रहने के कारणो से हर एक रर्नवारों 
ˆ रप भिग्न २ रूप से अच्छा बुरा असर होता रहता है । 





, ३१० फलित सर्बाज्ुः दर्शन 


अतः इस प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन ओर भाग्य की री 
जानकारी करने के लिये प्रथम तो अपनी जन्म कुण्डली के अन्द्र 
हृए नवग्रह का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर शुण्डी नं० ८३३ 

` लेकर कुण्डली नं० ५४० तक के अन्दर ओ ग्रह॒ जहां बैठा हो 

मालूम कर केना चाहिये ओर दुसरे पथांग के अन्दर जोर 
जिन २ राशियों पर चरता बदलता रहता है, . उसका 
भरथम के नवग्रहों वाले नौ पृष्टो से माम करते रहना चाहिये, अत 
दोनों भ्रकारो से फलाद माट्म करते रहने से आपको जीवत 
कां नक्ला तथा भूत, भविष्य, वतमान कां ज्ञान आपके सामने सेव 
प्रत्यक्ष दिखलाई देता रहेगा । 

नोट-जन्म कण्डली के अन्दर बैठ हुए नवग्रहों मे से जो कोई 
२७ अंश से ऊपर होता है या ३अशसे कमहोतादहै या सूयं से गत 
होदा है, तो इन तीनों कारणों से ग्रह॒ कमजोर होने की वजह से अपनी 
भर पूर शक्ति से अनुसार पुरा फर प्रदानं नहीं कर पाते हें \ 

जन्म कुण्डली के अन्दर जहां २ जिन २ स्थानों सें यदि कोई 
वेट होगा तो उस पर भी उसका असर फर छाग समक्षा जयेगा । 


(५) सिह लग्न बालों को सस्त जीय के लिये 
जीवन ॐ दोनों किनार पर--ूर्यटः 
आपकी जन्म कुण्डली भे सूयं सिस स्थाम्‌ पर वैठा है उसका 
फलादेश कुण्डली नं ० ४३३ से ४४८ तक भें देद्य श्सैर समय शातं 
सुयं का फरु निम्प भ्रकार रे देखिये । 


५--जिस मास में तुयं सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेजञ कुण्डली 
| त° ४३२ के अनुसार मालूम करिये । 
९ जित मास में सुयं कन्या राशि वर हो, उस मास का फलादेश , 
कुण्डली नं० ४३४ के अनुसार माल्मकरिये! ` 
७--जिस मास मे सयं तुला राशि धर हो, उस मास का फलाद ` 
कुण्डली न° ४६५ के.अनुसार मलल फरिये \ 
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| भृगु संहिता ` ३११ 
„जिस मास न सुय वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
| नं० ४२९६ क अनुसार माल्म करिये! ॑ 
। ९--जिस मास मे सूयं धन राक्ञि पर हो, उस मास का फलादेश कूण्डली 
| नं०.४३७ के अनुसार मार्म करिये । ४: 
१०--जिस मास भे सूयं मकर राशि पर हो, उस मास का फलादि 
१९ जिस मास मे सयं कुम्भ राहि पर हौ, उस मासका फलादेश 

कुण्डली नं ० ४३९. के अनुसार मालुम करिये । 
१२--जिस मास मे स्यं मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
नं० ४४० के अनुसार भमाल्म करिये । 


नं० ४४१ के अनुसार भार्म करिये 1 
 २-जिस मास में सूयं भ्िथुन राशि.पर हो उस: मास का फलादेश्ञ 
कुण्डली न० ४४२ के जनुसार मादस करिये \ . 
३-जिस मास मे सयं मिथुन रावि पर हो, उस मास.का. फलाद 
कुण्डली नं ० ४४३ के अनुसार माम करिये 1 ` 
+- जिस मास में सूयं ककं राशि पर हो, उस मास का फकादेश कुण्डली 
' नं० ४४४ के अनुसार मालूम करिये॥ , ` ५ 
~ ` वालों 
(५) सिह लग्न बालों को समस्त जीवन्‌ कै लिये 
जीवन्‌ के दोनों किनारों पर- चन््रफल | 
जन्म कालीन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं ० ४४५ से. ४५६ तक मे 
देखिये ओर. समय कालीन चन्द्रमा का फर निम्न प्रकार से देखिये । .. 
५ जिस दिन चन्द्रमा पिह राश्चि पर हो, उस दिन का फलादेश कुण्डली 
नं० ४४५ के अनुसार मालूम करिये 1 


कुण्डली. नं ० ४४६ के. अनुसार मालूम करिये । 


` कुण्डली न॑ ० ८४७ के अनुसार माम करिये । . 





कुण्डी न° ४२८ के अनुसार माम करिये 1. ्‌ ८ 


१--जिस मास मे सूयं मेष राशि पर हो, .उस मासका फलादेक्ञ . 


६- जिस दिन चन्द्रमा कन्था रानि पर हो, उस दिन का फलादेश . 


७-जिस दिन चन्द्रमा तुका राशि पर हो, उस दिन का फलादेश ` 
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८--जिस दिन चन्रमा वृषिचक राशि पर हो, उस दिन का 
कुण्डली न° ४४८ के अनुसार सारम करिये प्क 

९ जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कृष 
नं० ४४९ के अनुसार मालुम करिये । दौ | 

१०-जिस दिन चनमा मकर राशि परह, उस दिनं का फर | 
कुण्डली नं ° ४५० के अनुसार मालुम करिये । | ` 

११ जिस दिन चन्द्रमा कुम्भ राजि पर हो, उस दिनि का फलार 
कुण्डली न° ४५१ के अनुसार भाटूम करिये । 

१२- जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन का फलाद 

कुण्डली न० ४५२ के अनुसार भालस करिये । 

१--जिस दिन चन्द्रमा मेष रारि पर हो, उस दिन का फलादेका ण्ड 
न° ४५५ के अनुसार भाटुम करिये । | 

२- जिस दिन चन्रमा वृषभ राशि परहौ, उस दिन का फलके 
कुण्डली नं° ४५४ के अनुसर मार्म करिये । 

. ३- जिस दिन चन््रमां मिथुन (रशि पर हो, उद दिनि का फलका 
कुण्डली नं ० ४५३ के अनुसार माल्म करिये । 

४--जिस दिन चन्रमा कफं राशि पर हो, उस दिन छा फलादेश कुण्डो 
तं० ४५६ के अनुसार माद्म करिये । 


(५) सिह लग्न बालों को समस्तं जीवन के से 
जीवनं के दोनों किनारों पर-भौमफल 
जन्म कालीन मंगल का फर कुण्डली नं० ४५७ से ४६८ तक्ष 
देखिये भौर समय कालीन मंगल का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
९-जिस मास मे मंगल सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४५७ के अनुसार माट्म करिये । 1 
६--जिस मास मे मंगल कन्या राहि पर हो, उस मास का फलद 
कुण्डली न° ४५८ के अनुसार मालूम करिये ! 
७-- जित मासमे मंगल तुला राशि पर हो, उस भासं का फलके 
कुण्डली नं० ४५९ के अनुसार मालूम करिये। ` 2 
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, निस मास मं मंगर वृदिचक रा्ि पर हो, उस मास का फलादेश 
तं ० ४६० के अनुसार मालूम करिये । | ` 
९-जिस मासमे मंगल धन राशि पर हो, उस मास का फङादेशा 
| तं० ४६१ के अनुसार मारूम कयि, __ ` 
। १०-निस मास मँ मंगलं मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेदा 
/ कुण्डली तं० ४६२ के अनुसार माम करिये \ 
। ११-जिस मास मे मगल करम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४६३ के अनुसार मालुम करिये 1 
१२. जिस मास मे भंग मेख राञ्ञि पर हो, उस मास का. फलादेश 
कुण्डली तं० ४६४ के अनुसार मादूम करिये \ | 
१- निस मास मे संगल मेष राशि पर हो, उस मास का फरादेश 
कूष्डली नं० ४६५ के अनुसार माम करिये ॥ 
२-जिस मास मे मंगल वुषम राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
ण्डली नं० ४६६ के अनुसार मारम्‌ करिये । 
३--जिस मास मे मगर मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
 करण्डली न° ४६७ के अनुसार मारूम करिये । य 
४-जिस मासमे मंगर ककं राशि रहो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४६८ के अनुसार मालूम करिये \ 


(५) सिह लग्न वालों को समस्त जीवन केलिये 
्‌ जीवन के दोनों क्किनारो पर-जुघफक 
जल्म कालीन्‌ बुध का फल कुण्डलीं नं० ४६९ से ४८० तक मे देखिये 
गौर समय कालीत बुध का एल निम्न प्रकार से देखिये 1 
५- भिस मास में बुघ पिह रा पर हो, उस्‌ मास का फलादेा कुण्डलो 
नं० ४६९ के अनुसार मएटूम करिये । 


६ जिस मासम बुध कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४७० के अनुसार माङूम करिये । + 3 











| 
३१४ फलित सर्वस शंन | 
७-जिस.मास में बु तुः राशि पर हो, उस | 
` कुण्डली नं० ४७१ के अतुस्षार मालूम ६ ॥ . व न 
८-- जिस. मास में बुध धृश्चिकं रारि पर हो, उस मास कराए, ७ 
कुण्डली नं ° ४७२ क अनुसार मार्म करिये । प्त 
९-जिस मास में बुव धन रारि पर हो, उस मास का फलादेश घ , ८ 
लं० ४७३ के अनुसार मालूख करिये ।  श् 
१०-जिस मास में बुघ मर राशि पर हो, उस मास का भत्‌ ^ 
कुण्डली नं० ४७४ ® अनुस माट्म करिये । 
११-निस मास ने इव कुम्भ राशि पर हो, उस, मास का पक । 
ने ४७५ के अनुसार समालम करिये । ` (2 
१२-जिस मास भे द्ुष मीन रशि पर हो, उस मास का एलारेडा कु | । 
न° ४७६ के अनुसार मास करिये । 
 १-जिस मास मे बुघ भेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुणी 
नं० ४७७ के अनुसार मालूम करिये । 
२-जिस मास में बुध वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलस 
ˆ. कुण्डली नं° ४७८ के अनुसार मालम करिये । 
जिस मास मे बुघ सिथुन रोशि पर हो, उस मास का फलक्षि 
कुण्डली नं० ४७९ क अनुसार माल्म करिये । 
४--जिस माल में बुष ककं रासि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्ड 
नं० ४८० के अनुसार माङ्म करिये. ¦ 


(५) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के पिप 
जीवन के दोनों किनारों पर--गुरुफल > 
जन्म कालीन गुरु का फल कुण्डली नं० ४८१ से केकर ४९२ तक 
देखिये ओर समय कीन गुर का फल निम्न प्रकार से देखिये। ` 
५--जिस वषं में गुरु सिह राशि पर हो, उस वषं का फलादेदा कुण्डी 
नं० ४८१ के अनुसार मालूम करिये । | | 
६--जिस वषं मे गुरं कन्या राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कठी 





न° ४८२ के अनुसार माम्‌ करिये \ 
वषं में गुर तुला रादि पर हो, उस वषं का फलादेड कुण्डली 
० ४८३ के अनुसार मालूम करिये \ ° 


| भृगु सौहता दष 
| 
। 
| , निस वर्षं मे सुर लद्िचिक राशि पर हो, उसा वषं का फलादेकञ कुण्डली 


। तं० ४८४ के अनुसार मालूम करिये ¦ 
। ९- जिस यपं म शुरं धन रादि पर हो, उस वषं का फलादे कुण्डली 
। ०४८५ के अनुसार मालूम करयि\ ` 
| १०-जिस च मे गुरु मकर राशि पर्‌ हो, उस दषं का फल््दे कुण्डलीं 
। ` . ० ४८६ ॐ अनुसार मालुम करिये \ एन 
। ११-जिस वपं मे गुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वषं का फलादेका दुः्टली 
० ४८७ क अनुसार मालुम करिये । । | | 
१२-जिस वषं मे गुर मीन राशि पर हो, उस वषं का फलादेदा युण्डली 
न° ४८८ के अनुसार मारूम करिये । ॥. | । 
१- जिस वषं मे गुरु मेष राशि पर्‌ हो, उस यं कः फरादेकञ पुण्ड 
न° ४८९ के अनुसार मालूम करिये \ ५ 
२-- जिस वषं मे गर वृषभ राकि पर हो, . उस वषं क! एलादेश्‌ कुण्डली 
नं० ४२० के अनुसार मालूम करिये । 
३--लजिस वषं म गुरं मिथुन राति पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डलीं 
 नं० ४९१ के अनुसार मालृम करिये ! - ¦ 
४- जिस वषं से गुर ककं रादि पर हो, उस वं का फलादेश कुण्डरी | 
नं० ४९२ के अनुसार माङूम करिये । । 
(५) सिंह लग्न बालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किलासे पर ~ शुक्रफल 
जन्म काटीन शुक्र का फल कुण्डली न० ४९२ से छेकर ५०४ तक मे 
दिये भौर समय कालीन शुक्र का, फल निस्त प्रकार से देखिये! 


५- जिस माम मे शुक्रः सिह राजि पर ही, उस माद का फटे 
ण्डनी न ० ४९२ के अनुसार साद्टूम करिये । 















` ६जिव सास भे शकर शत्यः रक्षि एर हो, उदः वास्‌ का से 
ष्टी कऽ. ४९८ ऊ व्लुखट सटूम एदिके.\. त्रे ५ 
७--जिस मासमे शुकं दुर सा पर हौ, उस सास का पा 
ुष्डली नं० ४९५ के बमुसार साल एरिये ६ ˆ | § 
८-जिस सास भें शुक वुरिचरू रासि पर हो, उड सास का फर । 
कुण्डली न° ४९६ के अदुशार सालम करिये । | 
९ जिस मास में शुक्र धन राशि पर हो, उस भास का फलादेश फु । 
न° ४९.७ के अनुसार सास करिये । . 
१०-जिस मास मेँ शुक्र मकर राजि पर हो, उस सास का पव ' 
कुण्डली नं० ४९८ के अनुसार सालख करिये । | 
११-जिस मासमे शुक्त कुम्भ राशि परह, उस सास का फलाद | ‹ 
कुण्डली नं० ४९९ के अचुसार मानस करिये । 
१२-निस मास में छुक्र मीम राशि पर हो, उस . मास का फरद्ञि। । 
कुण्डली नं ५०० के अनुसर मालम कृरिथे । 
१ जिस मास में शुक्र मेष राति पर हो, उस भास का फलद्ञे| 
कुण्डली नं० ५०१ के अनुसार मालूम करिये! ` | 
` ₹-जिस मास में शुक्र बृबथ राकि षर ठौ, उस भास शा फक | । 
कुण्डली नं ५०२ के अनुसार माल्स करिये । 
२- जिस मास मे शुक्र मिथुन दाशि पर ह, उस मास का एकाद 
कुण्डलीं नं० ५०३ के अनुसार मालूम करिये । | 
४--जिस मास में शुक्र ककं राधि पर हो, उस मास का एलादेक कुण्ड 
न° ५०४ के अनुसार आलं करिये । ` 


(५) सिह लग्न वालो को समस्त जीवन डे कि 
जीवन के दो किनारों पर--शनिफक (= 


जन्म कालीन श्नि शा फल कुण्डली नं० ५०५ से केकर ५१९ तक 4 
देखिये भोर समय कालीन क्षति का फल निम्न प्रार्‌ से देखिये । 


जु 
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| ५--लिघ वषं से क्षति सिह राशि पर हो, उस वषं का फलावेकष 

। कुण्डली नं०.५०५ के अनुसार माल्म करिये । 

६-जिस वषं म शनि कन्या राहि पर हो, उस वषं का फलादेका 

| कुण्डली नं० ५०६ के अनुसार मालूम करिये 1 ` 

। ७--जिस वषं सं शनि दुखा राक्षि पर हो, उस वषं छा कलादेल 
ण्डली नं० ५०७ फे अनुसार स्शलुम फरिये । 

८-जिख वषं से शनि वृश्चिक राशि रहो, उस. वषं का फलादेश 

| कुण्डली नं ०५०८ क अनुसार मालूम करिये । 

९-जिस वषं पं सनि धन राशि पर हो, उस वषं का फरादेश 
कुण्डली नं ° ५०९ क अनुसार मालूम करिये । 

। १०--जिस वषं भे शनि सकर राशि यर हो, उस वषं का फलादेका 
कुण्डली नं० ५१० के अनुसार मालूम करिये । 

१९ जिस वषं से शनि कुस्म राशि षर हो, उत्त दषं का फलादेश 
कुण्डी न° ५११ ॐ अनुसार मालृभ करिये । 

१२-जिस वषं भे खनि भीन राशि परौ, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं०° ५१२ के अनुसार मालृम करिये । 

१- जिस वषं से हानि मेष राशि पर हो, उस वषं का फलादेन् 
कुण्डली न° ५१३ के अनुसार माल करिये । 

२-जिस वषं भे शनि वुषभ राशि पर हो, उस वषं का फलादेज्ञ 
कुण्डली न° ५१४ के अनुसार मालूम करिये । 


३ जिस घं भे शनि मिथन राशि पर हो, उस ववं का फलादेज 
कुण्डली नं ० ५१५ के अनुसार मालूम करिये । 


४--जिस वषं मे शनि ककं राशि पर हो, उस वषे का फलादेश 
कुण्डली नं० ५१६ के अनुसार मालूम करिये । 


| | 4 
























३१८ | फलित सर्वाद्धः दशान 


(५) सिह लग्न वालों को समस्त जीवन ऊ क्षि 


जीवन के दोनों किनारों पर-राहुफङ्‌ ` 


जन्म कालीन राहु का फल कुण्डली नं० ५१७ से ५२८ त) 
| 


` क ^ = = 9 9 कि 9 जो = भक = र 


क 


[8 


देविये ओर समय कालीन राहु का फल निम्न भ्रकार से देखिये! | व 
५-- जिस वषं में राहु सिह राशि पर हो, उस वषं का (8 


कुण्डली नं० ५१७ के अनुसार मार्म करिये । 

६-- जिस वषं मे राह कन्या राशि पर हौ, उस 
कुण्डली नं ५१८ क अनुसार मालूम करिये । 
 छ- जिस वषं में राह तुखा राशि पर हो, उस 

कुण्डली नं० ५१९ के अनुसार मालूम करिये 1 

` ८--जिस वषं में राहु धन रशि पर हो, उस 

कुण्डली नं ° ५२० के अनुसार मालूम करिये । 

 ९<--जिम वषं मे राहु .धन राशि. पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२१ के अनुसार मालूम कर्य ¦ 

१०- जिस वषं में राहु मकर राशि पर डो 
कुण्डली नं० ५२२ के अनुसार मालूम करिये । 

११- जिस वषं मे राहु कुम्भ रारि पर हो, उस 
कुण्डली न° ५२२ के अनुसार मालम्‌ करिये । 
१२- जिस वषं म राहु मीन रारि पर हो, उस 
कुण्डलीं नं° ५२४ के अनुसार मालूम करिये । 

१- जिस वषं मे राहु मेष राशि पर `हो, उस 
कुण्डली नं° ५२५ के अनुसार मालूम करिये । 


२-जिस वषं मे राहु वृषभ राशि पर हो, उस. 


वषं 


वषे 


का पलास ६ 
। 


वषं का फलते ७ 


वषं 


वष 


वषं 


५ 


कुण्डली नं० ५२६ के अनुसार मालूम करिवे। . . 


३ जिस वषं मे राह मिथुन राशि पर. हो, उस 
कुण्डली नं० ५२७ के अनुसार समालम करिये । ` 


४--जस वषं मरं राहू ककं राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२८ के अनुसार मालूम करिे । 





| -  भूगुषंहिता ` ६१ 
| (५) सिंह लग्न वालो को समस्त जीवन के लिये 


॑ जीबन के दोनों किनारों पर केतुफल 


जन्म कालीन केतु का फल कुण्डली नं० ५२९ से ५४० तक 

। विषे ओर समय कारन केतु फा फल निम्न भ्रकार देखिये । 

| ५-जिस वषं मं केतु सिह राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 

। कृण्डली नं० ५२९ के अनुसार मालूम करिये । 

1 ६--जिव वषं में केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्षं का फकादेका 

| कुण्डली नं० ५३० के अनुसार मादूम करिये ।॥ ` 

तै ७-जिस वर्षं में केतु तुला राशि परहो, उस बर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३१ के अनुसार मालूम करिये । 

ति ८-निस वषं मे केतु बुदिचक राक्ति पर हो, उस वषं का फकादेदा 
कुण्डली नं० ५३२ के अनुसार मालूम फरिये । 

९-जिस वं त केतु धन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 

` नं० ५३३ के अनुसार भाम करिये \ 

तनि। १० निस वधं मे केतु मकर राशि पर हो,. उस वषं का फरादेशा 
कुण्डली नं० ५२४ के अनुसार मादम्‌ करिये १ 

से| ११- जिस वषं मं केतु कुस्म राशि णर हो, उस वषं का फलाद 
कुण्डली नं ० ५३५ ® अनुसार भारम करिये । 

ङ| १ जिस वषं में केतु मीन राशि पर हो, उस वर्षं फा फलादेश 

कुण्डली नं० ५३६ के अनुसार माल्म कयि! ` 

क| {जिस वर्णमें केतु मेष राशि पर हो, उस वधं का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५३७ के अनुसार मालूम करिये । 

द| २ चिस वर्धे केतु वुवभ राशि पर हो, उस वर्णं का फलादेश 
फुण्डली नं० ५३८ क अनुसार मालूम करिये \ 

क| रजिस वर्ण मे केतु मिथुन रादि पर हो, उस वभं का फलादशा 
कुण्डली ने० ५३९ के अनुसार माटूमकयिये ! _ ` 

य| ४-जिस वर्षं में फेतु कं राशि पर हो, उस वर्ध्‌ का फलाद. . 

कुण्डली नं० ५४०-के अनुसार मालूम करिये । 


फे) 





२९०. फारत सवोङ्कः ददन 
देह, आप्मबल (तेज) क स्वामी-सय | 


{सिह लसन दे १ सुयं ॥ < सदि सह्‌ का सुय प्रथम ४ 
रि स्थान पर्‌ स्वयं अपनी रा। 

स्वक्षेत्र होकर बैठा है तो के 
मौर स्दाभिसास प्रप्र करेगां १ 
आत्मवल त्ती विशेष शक्तिके क 
बडी भारी हस्मत प्राप्त करेगा # 
देह कै भर्थम जीवन काल स पुर 
| 

| 








नं० ४३३ ओर प्रभाव प्राप्त करेगा ओर र 
वड़ा कद प्राप्त करेगा तथा सातवीं उक्र दृष्टि मे स्वरी स्थां 
क्ञनिकी कुस्म राशि मे देल रहा है, इसल्यि स्त्री पक्षे 
नीरसता प्राप्न करेगा ओर रोजगार के मागमे कुछ परेशानी 
करेगा तथा गृहस्थ के संचालन कार्यों मे कुछ अर्चि युक्त लाप 
से कायं करेगा ओर तेजी रखेगा । ्‌ 

सिह लग्न मे २ सयं यदि कन्या का सृं दूसरे ४ 
स्थान्‌ मं भिन्न बुध की राधि परप 
हैतो धन की वृद्धि करनेमेंकि 
संलग्नतापु्वंक कायं करेगा ओर भ 
की रविति प्राप्त करेगा तथा ¶ 
स्थान बन्धन रका सा कायं कता 
दसलिि देह मे कुछ परेशानी १ 
धिराक खा महसुस करेगा तथा वृद 
मे कु प्रभाव रहेगा, सातवीं सिर एषि स आयु स्थान को र # 
मोन राशि मे देख. रहा है, इसल्यि आयु की वृद्धि प्राप्त क 
तथा जीवन कौ दिनचर्या यें प्रमाव श्षवित पावेगा ` शर 
पुरातत्व श्चक्ति की खोज एवं खा प्राप्न करेगा तथा इनत, 
समञ्चा जायगा . ० | | 
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भृगु संटिता इर ` 


यदि तुला का सुयं- तीसरे भाई 
के स्थान पर नोच का होकर शारु शुक्त 
कमे राति पर वैठाहै तो भाई के स्थान 
मे कमो ओर वैमनस्य एवं दुःख का योगं 
प्राप्र करेगा तथा पराक्रम शदवित से 
कुर कमजोरी प्राप्त करेगा गौर एुछ 
परतत्रता युक्त कमे करेगा तथा तीसरे 
स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशषएठी हो जाता 
ह इसलिये अपने अन्दर कमजोरी होते हुए भी बड़ी हिम्मत से कार्य 
करेगा किन्तु क मी-कभी किसी विशेष परेशानी का योग प्राप्त करेगा 
कौर सातवीं उच्च ष्टि से भार्य स्थान को मित्र मंगल छी मेष राशि 
ब्र देख रहा है, इसखिये भाम्यं गर भगवान्‌ पर भरोसा करेगा तणा 
घमं का पालन करेगा ओर भाग्यवान्‌ सम्ला जायगा । 
सिह रुष्न मे ४ सुं यदि वुरिचिक का सुयं-चोये केन्द्र 
€ ह ॐ. = माताके स्यान पर मित्र भंगल की 
^ राक्षर धैठाहै तो माताणी सुख 
शक्ति प्राध्र करेगा उ्ैर सुख के साधनं 
प्राप्त करेमा गौर देह को आनन्द युक्त 
एवं प्रभाव युक्तं रखेगा तथा सातवीं 
2 राध दष्टिसे पिता स्थानको चुककी 
` न° ४३६ दुषभ रातिम देख रहा है, `इसर्यि 
पिता स्थान फे सम्बन्धो भे वैमनस्यता या तभेद रखेगा तथा राज- 


समाज फे स्थान ओ कू प्रभादे प्राप्त करेगा ओर किसी बडे कारवार ` 





को ऊंचा उठने का सामा्थ प्रयतन करता रषटेमा ! 


यदि धन का सूयं -णांचवं त्रिकोण संतान स्थान षर मित्र गुं 
को राशि षर बैठा है तो संतानं क्ति प्राप्छ करेगा तथा उत्तम विद्या 
प्राप्त करेगा जौर दुधि के अन्दर दुरवशिता शौर आए्मलान की 








३२२ | फलित सर्वाङ्धः दष्ान प 
सिह खग्न मे ५ सूयं शक्ति प्राप्र करेगा तथा रे भोर | 
2 योग के हारः प्रभाव य रा ५ 
किन्तु दिमाग के अन्दर तेजौ रमेगा ह । 
सातवीं भित्र इष्टि से लाभ सा | 
बुघ को मिथुन राशि में देख ष 
इसणिये बुद्धि योग के दवारा खुब ला । 
= | प्राप्त कंरेमा तथा आत्मिक ह ।| 
„ न मे । 
करेगा तथा बहा रखेगा । शा १ न | 
सिह क्न मे ६सूयं यदि मक्र काः सूयं-छटे ज्र | 


स्यान पर श्नि कौ मकर .रािफ | 








बेठाहैतो देह के पक्ष में कु परेशान 
तथा कु परतत्रेता एवं कु रोगप्रा ` 
करेगा तथा सुन्दरता मे कुर कमीप्रा 
. करेगा किन्तु छठ स्थान पर करर गरु बह. 
1 . वौन्‌ हो जाता है, इसलिये शत्नभको ओः 
नं० ४३८  . दिक्कतों को परवाह नहीं करेगा तय | 
हिम्मत शक्तिके हारा शत्रु पक्ष मे विजय प्राप्त करे ओर्‌ अपने को पु 
रिव के अन्दर समह्ते हए भी प्रभाव शक्ति से कास लेगा ओर सातवी 
मित्र ष्टि से खच्ं-त्थानको चन्द्रमा की ककं रारि में देख रहा ह, इसि 
खर्चा खूब करेगा-तथा बाहरी स्थानों का अच्छा सम्बन्ध प्राप्तकरेगा। 
सिह छग्न मे ७ सूर्यं ˆ ` यदि कुम्भ का सूयं-तातवं के 
7 सजी स्थान पर शत्रु शनि की राति पर 
- जेठा है तो स्त्रीपश्न भे. कुछ. वेमनप्यता 
युक्त शक्ति का ` सम्बन्ध प्राप्न कर 
ओर सेजगार के पक्ष मे कठिन प्रिभम |. 
` से संफरत। प्राप - करेया । स्त्री तथा 
~= - गृहस्य के संचारन मे नीरसता कार 
नं० ४३९ भेव करेगा किन्तु फिर॑भौ गृहस्य 
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त ऋ 


न = ~~~ ॐ णी भीभो 222 1 1 क 


, क भोगादिक यल भे आत्मीयता रखेगा बोर सतव वटि सदयं 


देह से शक्ति ओर स्वाभिमान रखेगा _ तथा गहस्य घमं के संचारन मागं 
बे कु ऊँचा नाम छरने की कोरि करेगा । 


लग्नं से ८ सुर्यं । 
श क य री ` स्थान पर मित्र गुर की रासि पर बैठा 
` है तो देह के स्थान्‌ मे कुछ परेशानी का 
योग प्राप्त करेगा तथा बाहरी दूसरे 
स्थान का सुम्बरधच प्राप्त करेगा ओर 
जीवन निर्वाह की शक्ति को तथा कुछ 
पुरातत्व सम्बर्ध को स्वयं अपनौ देहिक 
शक्तिके योगसे प्राप्त करेगा ओर 






अपने जीवन की दिन्प्वर्या मे प्रभाव प्राप्त करेगा ओर सातवीं मित्र . 


हृष्टि वे धन- स्थान को - बुध फी कल्या राशि भें देख रहा हैः इसलिये 


ध्न की युद्धि करने फे लिये बड़ा प्रयत्न करेगा ओर घन-जन के मागं 


न कुछ सफलता प्राप्त करेगा तथा क्रोषौ बनेगा \ 


` उच्च का होकर मित्र मंगर की राशिं 
पर वैठाहै.तो भाग्य की बड़ी शक्ति 


ईश्वर मे विहवास करेगा ओर माग्यवान्‌ 
क समक्षा जायेगा तथा वेह मं स्थूलता 
, ` ` नं०४४१. ` प्राप्त करेगा। सातवीं नीच ध ते 
भाई के स्थान को श्र शुक्र को तुला राशि में देख रहा हैः माई 
बहिन का सम्बन्ध असंतोष शूप में प्राप्त करेगा ओर पराक्रम स्थान मे 
छापरवाही करेगा तथा पुरषाथं दी तुलना मे भाग्य को बङा भानेगा बौर 


. कभी-कभी किसी छोटे कायं को करेगा । 


भृगुसंहिता ` ` ३२३ `: 


यदि मीन का सुयं-आएव्वें खत्यु ` 


` यदि मेष का सु्यं-भाग्य स्थान मे । 


प्राप्त करेगा ओर देह मे बड़ी भारी 
` ` प्रभाव शक्ति प्राप् करेगा तथा धमं ओर - 


| | 


॥ 


~ 








३२४ . फलित सवङ्धिः दशन 
से यदि वृषभ का स्यं 
पिता स्थानम श्र ४.७ स | 
बेठाहै तो पिता स्थानमे के 
नस्यलायुक्त शक्ति को पराप्र करेगा ६. | 
राज-सनाज म सान ओर प्रभाव प्रात 
करेभा किन्तु उन्नति के मार्गो मे क| 
नीरसता का अनुभ करेगा पः 
उन्नति के मागं मे हमला भ्रयलक्ञ 
रहेगा ओर दह मे भ्रमाव शत्ि भ्राप्त करगा तथा सातवीं मित्र दृष्टिर | 
मातु-त्यान को मंगल की वुदिचक रशि सं देख रहा हे, इसलिये माता 
स्थान.मे सुन्दर रुचि रखेगा ओर सुख के साधनों को प्राप्त करने के छि 
विशेष कायं करेगा 1 
सिह रुग्न मं श्श्सयं अदि मिथुन का सुयं- ग्यारह 

सि कः न्ती उाभस्थान सं भित्र बुष्टकी राशि 
खंठाहैतो देह की शक्तिके हाराद्हिष 
काभ प्राप्त करे भौर देह भें वित्िप 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा करर ग्रह यानी 
रलं श्रहु भ्यारहुं स्थान पर बलवार 
>< >| हो जाता है, इसि आमदनी के मां 
तं०४४३ मरे विशेष सष्ठछता प्राप्त करेगा भोर 
सदव हर कायो मे अपने निजी राभ ओर स्वाथं का वि्ञेष ध्यात 
रखेगा तया सातवीं भित्र हृष्टि से संतान स्थान कोगुरुकी धन राशि 
मे देख रहा है इसख्यि संतान की शक्ति प्राप्न करेगा तथा विद्या प्रह 
करेगा ओर हमेशा स्वाथंयुक्त बातें करेगा तथा वाणी मं कु गी 
रखेगा । . 
यदि ककं का सयं -बरह्वे लचं स्थान मे मित्र चन्रमा कौ राति 
परवेठाहै तो खर्चा विशेष करेगा तथा देह भे कमजोरी भौर दुबली 
पन प्राप्त करेगा तया बाहरी स्थानों मे श्रमण करेमा तथा हृद्य 








भ संहता हेएभ 
अक्लांन्ति अनुभव करेगा भौर दूसरे 
स्थानों में शक्ति गौर स्वाभिमान प्राप्न 
करेगा तथा खचं के मागं मे प्रमाव 
रखेगा मौर सातवीं श्ाच्रु दृष्टि से रात्र . 
स्थाने को हानि की भकर रालि भें देख 
` रहा ह, एसल्यि शत्रु पक्ष भं प्रमाव 
रखेगा सया लं फो शक्ति से एवं देह 
घी शक्ति से अनेक भ्रकार कौ दिक्कत 





वृर विजय प्राप करेगा 


खर्च (मन) बाहरी स्थानों क खामी-बन्द्र 
[सिद खष्य कं ९ धन्द्र यदि ¶सह्‌ छ अन्दर प्रथम केन 
वेह फे स्थान नँ भ्न सूयं को रि 


<> 

क ३ || ` ` पर कठा है सो व्यये हने फे दोष के 

भ. ट) ^ श व्ञारण देह भ डुबलाएपन श्राप्त करेगा 1 
ध 4 | 


आही स्थान छाः अम्रणक्तारौ सुन्दर 
सव्यक प्राप्त एरेगए सौर सनम व 
(~> हृश्य भ खजं के कारणों से कुठ परे- 
्‌ न° छप ˆ ` क्षारी अनुभव करेगा तथा सातवी शच्रु ` 
हटके खी स्थान शो छलि की रस्म शशि भं देख रहा है, सखये | 
ही स्थाय से मी शर परेशानी अनुभय करेगा _ जौर रोजगार के मागं : 
` भ शरु गुषसान शौर लिन्ता का योग भप्त रेशा अर बाहरी स्थानों 
के म्बस्थ भँ भनोमल दै शक्ति से सकता परमेगा ¦ ्‌ . 
| . शरदि कन्या का चन्द्र- दूसरे धन रथान से भित्र बच की राशि 
| षरधैलाहैतो व्मयेश होने के दोष के करण घन अवन मे कुठ हानिं 
[| करेगा मौर दिलावटी गभीरी का ठंश बनाधेग्रा तथा दुम्ब स्थान , 
| सें कुष कमी चैवा करेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्कल्व मे मनोयोग 
। ॥ 4 २ 9 ( 









की राक्तिसे लाभ प्राप्त भः 
घने स्थान मे मनोयोगको 

करेगा तथा सातवी मित्र इष्ट 
भयु स्थान को युर को सीन राशि 
देख रहा है, इसलियि सर्च॑की शानदार 
से जीवनमे कुछ रौतक ओर फु प्रभाव 
रण्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति 7 
कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा । .. 


यदि तुला का चन्दर--तीसरे भाई के स्थान पर -सामान्य मरि 
शक्रश राशिषर बैठाहैतो वर्चा दब करेगा तथा व्यये होने # 





बह लग्व में ३ चन्द्र 





नं० ४४७ 
करेगा बौर घमं के पालन में कमो पावेगा, किन्तु भाग्य ओर धमं स्थान 


मे कुछ खचं के योग तसे थोड़ी सी 
सहु क्न मे ४ चद 








दोष के कारण से भाई बहिन के स्यां 
मे कुछ हानि प्राप्त करेगा तथा पुरषाषं 
शक्ति भे दुर कमजोरी प्राप्त करे 
-जीर बाहरी दुसरे स्थानों की शक्तित 


मनोयोग हारा सफलता प्राप्त करेगा 
ओर सातवीं भित्र हष से श स्थान 
को मंगल की मेष ॒रारिमें देख रहा है 
इसलिये भाग्य मे कुछ कमजोरी प्राप्त 


युन्दरता प्राप्त करेगा । 


यदि वुदचिक का चद्द--चौथे मातुः 
स्थान मे नीच का होकर भित्र मंगर 
की राति परवैठाहै तो माताके सुल 


स्थान मे हानि प्राप्तं करेगा तथा भूमि 


मकानादिकौ शक्ति मे कष्ट एवं कमी फे 
कारण प्रदान करेगा तथा धर के अन्दर 


 खचं को.कभी ऊे. कारणों „मे परेलानी 


का अनुभव करेगा नौर मानसिक 


| ्‌ कृ संहिता =` र 
| योग प्राप्त करेगा तथा सातवीं उच्च वृष्टि से राज्य स्यान को 
क की वृषभ राशि में देख रहा है, इसशियि बाहरी स्थानों के सम्बरघ 


अनोयोग शी शक्ति से मान प्राप्र करेगा ओर पिता स्थान के सम्बन्ध 
तर वी भावना रङ्गा 


सिह कर्न में ५ चन्द्र यदि धन का चन्द्र-रपाचवं संतान. ` 
2 च स्यान पर भित्र गुरु किं राशि पर वेठां 
है तो व्यये होने के वोष कारणों से 
सन्तान पक्ष में बाधा प्राप्त करेगा तथा `. 
| विद्या मे कमजोरी पावेगा जौर दिमाग 
के अन्वर . खनं फे कारणों से परेशानी 
ˆ 3 अनुभव फरेगा तथा लाहूरी स्थानों के 
नेर  सलम्बन्धों से मनोयोग के हारा लघ 
। ब्राप्न करेया. तथा सातवीं भिन्न वृष्टि से . लाभ 
स न भिण॒न रालिमे देव रहा है, इसकल्ियि खचं ओर 
बुद्धि के संयोग से छाम कौ सुरत पदा करेगा तथा आमदनी के मागं 

` में फुछ कमजोरी जनुभव करेगा । 
यदि मक्र का चन््र-छठं श्रु स्यान में शत्रु शनि की राति 
पर वैठा है तो कुछ परतन्त्रता या परेशानियों के योग से सनोबल 
के ष्रारा खच की संचालन शक्ति प्राप्त करेगा ओर व्ययेदा होने कं 
सिह छग्न भें ६ चन्द्र दोष के कारण शन्न पक्षम या क्षगड़ 
न्तर) ंषटमे या रोगादि कार्यो मे भी 
असन्तोषप्रद स्य से नाजायज खचं 
करना पड़्गा, इसख्िये फिसी भी प॑र. 
शानियों के कारण मन को दुःख अनु 
| भव होगा ओर. सातवीं दुष्टि से स्वयं 
| | ४ ध १२ |. गपनी ककं राज्ञि में  खचं ` स्थान -को 
|: `, `  ने०४५०. ` ` स्वक्षेत्र र्पमपरे देख. रहा. हैः इसलिये 
 . खचं की कुछ परेशानी होते हृए भी खर्चा , खुब करेग तथा बाहरी 


~ क 











च ७ > ~ध च्छ ~त ~त 3. च =“ व 








; इसि धन ; 
पुरातत्व सस्थन्ध शरे कुछ खच कौ शकि प्रा कसा! 4. . 


9 १.१ भ 


३२८ फलित सर्बाङ्धुः दशंन 


स्थानों परिश्रम युक्त सम्बन्ध प्राप्न करेगा तथा शत्र 
पयो सी शक्ति ओर खच के द्वारा कायं चरावेगा । 

यदि कुम्भ का चनदर-सातवें केन्र. सनी स्थान मे शानु शनिकी 
राशि पर बेठाहै तो व्ययेश्च होनेके दोषके कारण दमी स्वानः 

सिह लग्नं मे ७ चन्र हानि प्राप्न करेगा तथा रोजगार भ 


] चुकसान प्राप्त करेगा ओर मनोयोग ॐ 
५.९ <" 
भ< 





द्वारा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध ष 
रोजगार के सागं मे खचं की शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा गृहस्थी के संचालन 
मागं मे कुछ मानसिक कमजोरी अने 
भव करेना तथा इन्द्रिय भोगादि सुखो 
= नं मेक कमी अनुभ करेया भौर 
सातवीं भिन्न.हष्टि से देह स्थान को सूयं की सिह राशि मे देख रहा 
है, इसव्यि देह मे कुछ कमजोरी प्रात्र करेगा तथा कुछ खचं क्षौ 
फिकर रहेगी । | । 
सिह रुन में ८ चन्द्र यदि सीन का चन्ड--अआाठवे 
६ स्थान में मित्र युरुकी राशिं बेह 
तो खचं के मागं मे कुछ परेकानी प्राप 
करेगा तथा व्ययेय हीमे के रोष के 
कारण भायु स्थान द कभी २ वरेशानियां 
या फिकर प्रप्र केरेणा तथा पुरातत्व 
की कुर हानि प्राप्त करेगा ओर उदर 

नं० ४५२ के अन्दर कोर शिकायत रेण तथा 
मनोयोग के बल से बाहरी स्थानों का सम्बन्ध प्राप करेगा शौर सातवी 
मित्र ृष्टिसे धन भवन्‌ को इव की क्या राशि मे देख रहाहैः 









¢ €, # 


स्वान से “दु नुकसान आपि" करेन ' भौर मनोयोय से 


> 
ह 


यदि मेष का चन्-नवम त्रिकोण भाग्य स्थान पर्‌ भिन्न संगलको 





च 
क 
। } 
~ - =  - - ~ ~ = त = = ~ त 9 =-= ~ = 
७ ५ 


ध ` भगु संहिता | ३२९ 

हह चमत ९ चन्र, । राक्षे बैठा है तो भाग्य कौ शामित 
ध द ध चन इरा भनोबल के योग से खचं की शक्ति 
प्राप्त शरेगा किन्तु व्ययेह्ञ होने के दोष 
कारणो से भाग्य स्थान मे कुछ कमजोरी 
भ्राघ्र करेगा तथा धके मागमे कू 
खच्चं फरेगा छन्तु घमं पालन भे चटिः 
प्राप करेगा गौर सातवीं दृष्टि. से 





` ~ ने०४५३ ` ‰ सामान्य मित्र शुक कौ तुला राशि ने 
आई के स्थान को देल रहा ह, इसर्यि भाई बहिन के सम्बन्धो मे 
छ शटि भ्रा करेगा अर पराक्रम स्थान मे कुछ कमजोरी वनुभव 
करेया तथा सन के न्दर छ कमजोरी ओर फुछ प्रसन्नता दोनो 

रपत करेगा 1 ॥ 9 श । 


यदि वृषभ का चन्दर-दसम केन्द्र 

, पिता स्थान मे उच्च का होकर सामान्य 
मित्र शुक्र कौ राशि पर बैठा है तो पिता 
की सम्पत्ति को विष खचं करेगा ओर 

` चष खर्चा करने के कारणों से उन्नति 
के माणं से -हानि प्राप्त करेगा तथा 

द || बाहरी स्थानों छा अचा सम्बन्ध मनो- 
=-= . योग के द्वारा प्राप्त करेगा तथा सातवी 

नीच हष्टि से सुख भवन फो भित्र संगर की वकर रादि मे देख रहा 
ह इसल्यि खच फे कारणो से सुख शान्ति में बड़ी अराति भप्त 
करेगा गौर माता के स्यान म कमी प्राप्त करेगा तथा मकान जायदप्द 





की कमजोरी प्राप्त फरेगा तया सन फे अल्दर स्वाभिमान रखेगा 
~ यदि मिथुन का चनद्र--म्यारहवे स्थान च नित बुष कौ रासि पर 
` बता है तेः जास स्थानें के सम्बरय से सनोयोग के वारा कव्‌ प्रणत ' । 


करेगा तया व्ययेशा हेत के दोव के कारण शामदनी के मा ¢; 


३३० कलित स्ङ्ि द्ान अ 
त जोरी अनुभव करेगा तथा. खद 
कायं कारणोसे अग्मदनोका मागं 
वेगा गौर सातं मि हष से सतो 
स्थान को गुरु की धन राशि ्ं 
रहा है इसल्यि संतान पक्ष मे 
हानि प्राप्त करेगा ओर विद्या } 
` कछ कमजोरी पावेगा ` तथा ख ३ 
. इन्तजामी मागं में कु फिकर मेहो 


यदि ककं का चन्दर-बारहुव एष 
` . स्थान मे स्वयं अपनी राक्ति मे । 
बेठाहै तो खर्चा विश्लेष करेगा तथा 
बाहुरो स्थानों का विेष सुन्दर सम्ब 
मनोयोग के द्वारा प्राप्त करेगा ओ 
विश्ञेष खचं करने में ही मनकी प्रसन्ना 
भप्त करेगा तथा सातवौं शत्र हृष्टि 
्‌ शानु स्थान को शनि कौ मकर राशि । 
देल रहा है, इसल्यि शत॒ पक्ष मे शान्तियुक्त मनोवल की शव्ति प | 
काम करेगा तथा खच की शक्ति से शन्न॒ पक्ष मे प्रभाव प्राप्त करा । 
भोर कुछ रोगादिक शषगड़-शं्षटो के मामले म खर्चा जधिक करेगा । 


भाग्य, धम, माता, भूमि स्थान पति-मगल 

यदि सिह का मंगल-प्रयम केन. देह के स्थान पर भित्र सूर्यकी | 
राशिषपर बेठाहै तो बड़ा भाग्यजालो समक्षा जायगा तथा धमंका 

` पालन करेगा तथा ईदवर बौर भाग्य पर भरोसा करेगा गौर वेहमे 

. . उभाव प्राप्त करेगा तथा चौथी ष्ठि से स्वयं अयनी ` वृष्क राधि 
मे मातां स्यान को स्वक्षेत्र भाव से देख रह है, इसल्यि माता कौ | 
छ सक्ति प्राप्त करेगा तथा भूमि मकानादि का सुल प्राप्त करेण ` 


ए ~: 








=” =” ~” ठ 





¦ धुषु संहिता . ददर 

ह लम्न भे १ भौम ओर देह फे लिये सुख ओर भाष्य की 
स < न्त्र सुन्दर क्विति भ्राप्त करेगा तथः सातवी 
शत्र दुष्टि से स्त्री स्थान को उनि कौ 
कुस्म राशि में देख रहा है, इसल्ि 
स्त्री पक्ष मे दु नीरसता फे साथ 
सुख शक्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
के मागं से क अरुचिकर , रूप मे सफ 
न° ४५७ लता प्राप्त करेगा गौर माठ्वीं हृष्टि से 
्यस्यान को भित्र गख कधी भीन रामे देख रहा है, इसल्यि अणु 


की बृद्धि पराप्त करेगा तथा जीवन को सहायक होने वाली किसी परा 


तत्व धाक्ति की सुल सफरता भ्रात करेगा । 
यदि कन्या का संगल--घन स्थान मे मित्र वृध की राशि पर बेठा 
हतो भाग्य की श्त चे घन का सुख प्राप्त करेगा ओर कुडुम्ब क! 
इच्छा सहयोग प्राप्त करेगा तथा धन क स्थान बंधन काभी छायं 
करता है, इसणिये माता के ओर्‌ मातु-र्यानः के सुख सम्बम्धों मे कमी 
प्राप्त करेगा बौर चौथी दृष्टि से संतान स्थान कौ मित्र गुर को धन 
सि | लगन मे २ भौम राक्चि च देल रहा है, इसल्ि संतान 
ज्जन पक्तमे सुख प्राप्त करेगा. तथा विधा 
बुद्धि के स्थान मे सफलता हाक्ति भाग्य 
दारां प्राप्त करेगा ओर सातवीं हृष्टि 
ते आयु स्यान को मित्र गुख छौ मीन्‌ 
राति मं देख रहा हैः आयु 
8 >~ ^ ५५ >| जीर पुरातत्त्व न्नं सफलतप प्राप्त करेगा 
न° ४५८ ` तथा आठ्वीं हृष्टि से स्वयं अपनी मेष 
राशि मे भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र ङ्प में देख रहा है, इसक्यि बड़ा 
भाग्य्ाली बनेगा लौर धन के द्वारा भाग्य मौर घञं का आनन्द प्राप्त 
करेगा तथा दऽ छतदार व्यिं से नाम ` रहेगा तथा स्वायं भुक्त घम 
का पालन करेगा \ | श 









३३२ फलित सर्वाङ्ग वदान 
यदि तुक्ला का भगल-तीसरे भाई क स्थान पर सामान्य शब 

ह्वी राक्षि पर वैढाहैतो भाई-बहन के पक्ष मं हिम्मत ओर सुख 
दित प्राप्त करेगा तथा माता के स्थान को शक्ति पराप्त करेगा बोर 
सुख पूवक अपने पराक्रम पुर्षायं के कार्यो मं सफरुता प्राप्त करेगा 
जञौर चोी उच्च हृष्टि से शत्र स्थान के शनि की मरूर राशि में देख 
सिह लग्न में ३ भोम रहा है, इसल्ि भाग्य ओर पुरुषाथं के 

¦ ट नौ द्वारा शत्रु पक्ष मं सफलता ओरं सुख 

एवं भ्रभाव प्राप्त करेगा ओर सातवीं 
` हृष्टि से स्वयं अयनी भेष राशि मं भाग्य `. 

स्थान को स्वक्षेत्र ख्य भं देत रहाहै, । 

इसलिथे पुरषायं कमं के सरल योगसे । 
। भाग्य की उत्तम जक्ि गौर वृद्धि प्रात 
| तं० ४५ ` करेगा तया घमं का्यंका पालनं करेगा 
ओौरयश की प्राप्ति होगी ओर आवौ दृष्टि ते राञ्ख-स्यान को 
तामानय श्र शुक्र की वृषभ राशि भं देल रहा है, इसङ्थि राज-सभाञ 
मे मान णप्त करेण तथा व्यापारिक क्षेत्र अं सर ¦ पिता-ल्थान मे 
उरऽ-तर भार सुख प्रप्त करेण 







सिह कग्न मे ४ भीम | यदि वृश्चिक्‌ छ मंग्ख--चीथे | 
द स न्ड जाता रके स्यान भे स्व्यं अपनी रालिभे , 
 स्वक्षे्रीलेठाहै दो सूता की शक्ति ` 

पराप्त करेगा भौर अस्ानादि भूमिका 
सुख प्राप्त फरेभः तथा छरल्‌ दासादवरण 
छे अन्द्‌ भाग्य दरु सक्ति स 'घुख के 
| सहन्‌ साधन शाप्त करेगा भौर चौथी 
नं० ४६० शु दृष्टि से खी स्थान फो शत्र 
शनि को कुम्भ रामे देव रहा है, इसि कुछ नीरसता युक्त 
माग के दारा खी स्यान मे सुख ओर सफछ्ता प्राप्त करेगा तथां कुछ 
 अदचिकर स्प से रोजगारके मागं में सफर्ता प्रान्त करेगा भौर 


ऋ ` 


. भृगु संहिता! | इदे ` 
सातवीं हृष्टि से विता-स्थान को सामान्य शाच्र. शुक्र की बुष राक्नि ` 


शहा है, इसच्यि पिता-स्थान मे शदति प्राप्त करेगा 
ल न पराप्त करेगा ५ मौर आघवं भित्र हृष्टि से न 
त्वात को बुध की मिथुन राक्षिमें देख रहा है, इसणियि जामदनी के 
| अर्म म वजो सफलता भौर सुख प्राप्त करेगा ओर भाग्यवात्‌ 
| मञ्चा लायगा ) | । 


| सिहलम्न मे ५ भोम यदि धन का मगर - पांचवें स्थान 
| मं मित्रगुडको राति मभेकेठाहै कते 
संतान पश्च से सुख ओर सफल प्राप्त 
करेगा तथा विद्या स्थान मे सुख ओर 
सफलता के साथ २ यज्ञ प्राप्त करेगा 





थोग ओौर अनुराग स्नेगा तथा घर्मं 
ओर न्यायको बात के. छुना आदं 
| म्ना पसंद करेगा ओर चौथी ष्टि से आयु स्थान को मित्र यु 
की मीन राशि म वेख रहा है, इसलिये आयु छो शव्ति प्राप्त करेगा 
| भौर जीवम की दिनद्थी भ प्रसार भप्त करेगा तथा पुरातत्व का 
लाम पका ओर सातवी मित्र इष्टि से काभ स्थानको वृध कौ 
पियुन राक्षि मे देल रहा है, इसलिये भाग्य शक्ति के द्वारा जाभ 
प्राप्ति के अच्छे साधन पराप्त करेभा ओर आठवी नीच हृष्टि से खचं 
स्यान को चन्दर की शकं रासि स देख रहा है, इसल्यि खसं के सागं 
म कुछ प्रेशष्यी प्राध्ल करेगा तथा साहसी स्यान. के सम्छन्ध अं 
कमजोरी रहेगी ओर धरत कार्यो मँ खच की ₹कावरे या खच कौ 
। मनहूरियां रहेगी । 


यदि मकर का संगल--छन्‌, स्यान में उच्च का होकर शनि की 


ज > ययक = = क 9 9 9 ॐ 9 = 9 क 
9 य वो क आः = जाक क9 == भ = कि 


| राशिपरदेठाहैतो कत्र्‌ स्थान मे महान्‌ प्रभाव की शक्ति प्राप्त . 
। क्रेया गोर शत्र, पक्ष मे भाग्य की शक्ति से सफलता गौर युखका - 
| योग प्राप्त करेगा तथा रोगादिक क्षगड़-क्ं्षटो मे बड़ी भारी हिम्मत 
| | 


ओर सावा तथा सातु-स्थान का सहु- 


हर | कः कलितं सर्वाडि दशन 
सिह छगल मे ६ भोम ` शक्ति ते कास करेगा तथा लोणी दृष्डि 


2 || राशि. स्वक्षेन को देख रहा है, इसिये 





करेगा ओर सातवीं नीच इष्टि से खच 


नं० ४६२ | लि 
स्थान-को चर की ककं राशि में देव रहा दहै, खर्च के मागं 
मे कुष्ठ कमी जौर कुछ परेदानी का योग प्राप्त करेगा तथा बाहरी 
स्यानं के सम्बन्ध ते कू कमजोरी प्राप्त करेगा ओर आठवी मित्र 
हृष्टि से देह के स्थान को सुयं कौ सिह राशि में देख रहा है, इसलिि 
देह मे प्रमाव ओर सुख तथा सुन्दरता प्राप्त करेगा । 
सिह कर्न मे ७ भौम यदि कुम्भ का संगल-सात्े ख. 


स्थान में शन्न हानि की राशि पर बे 






कुछ कठ्निदयों के योगसे खरी का 
धु सौभाग्य प्राप्त करेगा तथा रोज- 


> मौर चौथी हृष्टिसे पिता स्थान को 
तं०४्देदे सामान्य शन्न, शुक्र की वुषभ राशि मे 
देख रहा है, इसल्यि कुछ थोड़े से भतभेद के योग से पिता स्थान को 


शक्ति का सुल प्राप्त करेगा तथा राज-समाज ञे सान ओर प्रभाव 
ब्राप्त करेगा तथा कारवार रे सफलता पावेगा ओौर सातवीं मित्र हृष्टि ` 


सदेह के स्थान को. सुं कौ ह रादि मे देख रहा है, इसलिय बेह म 
` सुन्दरता बौर सुख सौभाग्य की शक्ति पावेगा ओर अशठं मित्र हृष्ट 
ते धन भवन को दुध कौ क्या राशि भें देख रहा है, इसलिये घन कौ 


सफलता शति प्राप्त करेगा गौर करटुम्ब फा सुख प्राप्त करेगा तथा 


गहस्य मे घमं कर्म का पालन करेगा । 


से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी मेष |` 


परिश्रम ओर प्रभाव तथा कष्ठ । 
| ज्ञकषटों के मागे हारा भाग्य की जच्छो । 
बुद्धि प्राप्त करेगा ओर कुर परेशान ` 
६ ते मुक्त करने के मागं मे घा्मिक कायं ` 


५ 
| 


है तो कू नीरसता युक्त मागं सेया - 


गार क्के मागं भ सफलता प्राप्त करेगा 


1 चै 
॥ 


# १ 


9 


भृगु तंहिता ` . । 
यदि भीन का मंगर -आाखवे मृत्यु 

स्थान भं मित्र गुखकी राशिपेर वेला 

` हैतो भाग्य को कमजोरी ओर माता -“ 
के सुख भ कभी एवं कष्ट प्राप्त करेगा 
तथा घमं का पालन ठीकं तौर से 
नहीं कर सक्षेगा गोर . मकानादि के 
९ । . अन्दर धरेल्‌ वातावरण म सुख शान्ति 
, तै ४६४ की कमी ओर कष्ट प्राप्त करेगा तथा 





श्वाय भोर पुरातत्व शक्ति का सुल छाभ प्राप्त करेगा' तया चौथो मित्र 


षटि से लाम स्थान को शुध की मिथुन रा्ञि में देख रहा है इछि 


। हाम्‌ की शक्ति प्राप्त करेगा ओर सातवीं भित्र हृष्ट से धन स्थानको 


क्री कन्या राशि मे देख रहा है इसलिये धन की प्राप्ति में सफलता 
परेणा तथा भटवीं हृष्टि से सामान्य शन शुक्र की तुला रारि मे भाई- 


बहिन के .स्थान को देल रहा है, इसखिये , मादे -बहित कै स्थान भे 


. घु भ्रात करेगा ओर पुरुषं कौ शक्ति पराप्त करेगा ओर यश्च तथा 


बरवत मे विज्ञेष कमी प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनयर्या भे 


उमंग भ्राप्त करेगा । . ॑ 
यदि मेष का संगल-नवम त्रिकोण 


स्वक्षे्नो होकर बेठाहै तो भाग्य फी 
महान्‌ शक्ति प्राप्त ` करेगा तथा धर्म 
का पालन करेगा ओर खोणी नीच हष्ि 
से खचं स्थान को चन्द्रमा की ककं राधि 
नं० ४६५ मे कमी ओर कष्ट के कारण प्राप्त 





करेगा गौर बाहरी स्थानों के सभ्बन्धों मे. परेशानी ` के: योग पराप्त ` ` 


॥ करेगा तया साततीं हृष्टि से भाई के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र ,. | 


कौ तुला राशि मे देल रहा है, . इसलिये कुठ नोरसता गुक्त सागं से 





भाग्य स्थान मे स्वयं अपनी रा्िमे 


(| 
च 


३३६ ` ` फलित सर्वाङ्गः दशन 


आई वहिन की सुख शक्ति प्राप्त करेगा मदः पुरषाथं कर्म कौ सफलता 
शादि भप्त करेगा आठवीं हृष्टि से साता के स्थान को एवं सुख स्थान 


को स्वयं शनी वुशचिक राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसण्यि 
माता के स्थान.की शित प्राप्त करेगा तथा सकानादि रहने के सुख 


. सम्बन्धो से उन्नति प्राप्त करेगा भौर सुख के घच्छे साघन प्राप्त करेगा 
सिह ग्न मे १० भोम 


` धदि वृषस का लंगल--दखभ केन 
:-राज्य स्थान पं सामान्य शच्र्‌, शुक्र 
की वृषभ राशि पर बैठा है तो भाग्य 
शक्ति के व से राज-ससाज भे विशेष 
सफलता ओौर भान प्राप्त करेगा तथा 
` पिता स्थान सें ओर कारवारफे सम्बन्धो 
ने उन्नति प्राप्त करेगा तथा ध्म कर्म॑ 





नं० ४६६ का पालन करेगा गौर चौथी सित्र हृष्टि. 


ते देह $ स्यान को सूयं को {सह राशि मे देल रहा है, इसर्यि देह मे 


अाकाकरकितः = =-= + जो क 


परमाव ओर भाग्यवानी के लक्षण प्राप्त करेगा तथा सातवीं हृष्टिते ` 


नाता के स्थान को स्वयं अपनी वृदिचक्ठ रारि में स्वक्षेत्र को देख रहा ` 


है, इरि मातु-सुख गौर घरेद्ं घुल प्राप्तं करेगा तथा सकानादि 
भूमि की. दित प्राप्त करेगा ओर गठवीं भित्र ष्टि से संतान ओर 


विदा के स्यान को भित्र गुर कौ घन रालिमे देल रहा है, इसव्ि ` 
, संतान बौर विद्या के स्थान भे सास्य कौ शिति से सरक्ताः ओर सुख 
` भ्रष्ठ करेगा तथा व्राणी के हारा बड़ी सज्जनताई शौ बाते करेगा । 


यदि मिथन का भंगल-ग्यारहवे लाभ स्थान में सित बुध कौ 
्िथुन रारि पर बैठा है तो भाग्य की . शक्ति से सुल पूवक धन राभ 
कौ शविति पराप्त करेगा तथः राभ स्थान में क्रूर ग्रह प्रबल हौ जाता हं 


हो हि । 


भे दि = = ऋः = क 


[ क 


इसलिये आमदनी के मागं प विके सफलता प्राप्त करेगा शौर भूमि ` 


संग्रह के साधन प्राप्त करेगा शौर षटुम्ब कीर्ति शू 


को 


, ` अकानादि एवं माता के य से राभ प्राप्त. करेगा तथा -चौयी.दष्डि म । 
अन भवन को. त्र बुष की कन्या राह मे देख, रट ह, दलि वन॒" 


्‌ भृगु संहिता देऽ 
सिह कमन मे 1 ब्राप्त करेण तया सातवीं मित्र इष्टि 


को देख रा हैः इसख्यि संतान भौर 
| विचा के शरभे सुख सफलता प्राप्त 
|| करेगा शौर आरव उच्च हष्टि से शत्र 
| स्थान कः शनि की सकर राशि मे 
~> देख रहा दै, इसष्यि शत्र पक्ष .मे 
। ^ ` -नं० ४६७ भाग्य हिति यारा बड़ा भारी प्रभाव 
। त करेवा बौर रोगादि क्षगडे्रो चे चड़ भारी हिम्मत ले 
स्ता पराप्त करेगा तथा ननसाछ पक्ष रे भुख प्राप करेगा । 

प्रडि ककं का अंग -बारहवे 
खच ल्थाम मे नीचका होकर भित्र 
चन्द्रमः कीर राक्ि पर बैठा है तो खच 
कै सां भे परेन प्राप्त करेगा गौर 
भाग्य को तरफ से कष्ट अनुभव करेगा 
ओर स्तु-ल्यान छौ तरफ से सुख 

>+ सम्बन्धो मे भारी मी का योग प्राप्त 
॥- नं ४६८. करेगा, दारी स्थानों के सम्बन् में 








६ 
कठिनां रपत बरेगः घौर चौयो षटि ते साहं के स्थान कः सामात्य 


इक कौ ठुला रासि स देख रहा है, इसलिये मद-जहिन क सत 
प्रात करभा सथः पराक्म शक्ति से सकछतः ब्रप्त करेगा मौर सातर्बी 


 उच्छदृषटिसे शन्‌ स्यान कतो शनि करि मूर रासि मे देख रहा है. 


इसलिये शन्न॒ षश मे भ्रभावं रखेगा सथः ्षगड़-श्ं्षटो मे हिस्त खे 
काम्‌ निकालेगा ` बौर आठवी दृष्ट सखी स्थान ्षो शत्रू, दानि की 
कुम रा सं देख रहा है, इसलिये ष्ट नीरसता कै योगःच खी 


¦ हवा रोजगार का शभ सुख , प्राप्त, शरेमा भौर .बं कौ परवाह .“ ` `“ 


| करभा 1. ८.८ 


से संतान स्थानं को एवं विद्या स्यान 





फलित सर्वाः दर्षन 


धन, इुट॒म्ब, आमद स्थानपति-इध 


यदि सिह का बुष--देह के स्थान मे मित्र सुयं कौ राशि पर वै 
हेतो देह के स्थान मे प्रभाव भौर मान प्राप्त करेगा तथा देह शः | 
सिह ग्न मे १ बुष विवेक दापित कै योगः से धन को बच्छ । 
न त त्री आमदनी प्राप्त रगा तथा धन दी 
संग्रह शक्ति का साधन पाकेा भौ | 
धनवान्‌ तथा इज्जतदार समक्षा जायगा 
ओर सातवीं भित्र दृष्टि से समौ स्यात्‌ । 
को दानिकी कषुस्भ राशिमे देखा 
>| है, इसके धन की शक्ति से खी 
 , ` न०४६९. गृहस्य का लाभ प्राप्त करेगा तया 
` रोजगार के मागं परे बड़ी सफछता बौर उ्नति प्राप्त करेगा ओरदे्‌ 
म सुन्दरता एवं भोग की शितं पवेगा तथा धन प्राप्ति का युख 
दष्ट कोण रखेगा \ ्‌ 
सिह रग्न मे २ बुष यदि कल्या का बुष--द्वितीय धत 
च | भवन मे उच्तका होकर स्वयं अफे. 
क्षे्रभेवेठाहे तो धनको संग्रह शक्ति 
का उतम कोष प्राप्त करेगा ओर षन | 
की शव्तिसे घन कौ वृद्धि केके, 
ओर धन तमि प्राप्त करेगा तया, 
र धनवान्‌ इरऽजतदार समक्षा जायगा 
नं० ४७० भौर सातवीं नीच दृष्टि से बह 
आगु स्थान को देख रहा है, इसलियि आयु स्थान मे कई बार कष्ट एं | 
चिन्तागों के कारण प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की कमजोरी ` 
 पावेगा ओर जीवन शी दिभदर्था म कुष परेशानी ` पावेगा तथा उदरे 
„` विकार प्राप्त करेगा! . ` । | 


यदि तुला ना बुघ~-तीसरे भाई के स्थान णर - मित्र शुक्र शी 


नि 
= 


६३८ 























भृगु संहिता ` ३३ 
राक्ि पर वैाहै तो भाई वहिन की 
` शक्ति प्रष्ठ करेगा तथा पुरुषां 

शादि के द्रः धन की सफलता प्राप्त 
करेगा तयः विवेक बल से आमदनी के 
मायं भें सथः उन्नतिके मागं मे उन्नति 
करेगः तथः सातवीं मिन दृष्टि से भाग्य 
स्थान को तिज मंगर की मेष राशि में 

| ॥ देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति 

| र्त करेगा तथा धन के द्वारा धर्मका पलल करेगा गौर पुरषाथं 

| प्त करेगा ओर कुटुभ्ब शक्ति 

कर्मके योग से यदा प्राप्त करगा अर कुड क का सहयोग 

। ज्रच्छा प्राप्त करेगा ओौर घन कसात के भागं मे बड़ी हिम्मत से 

काम करेगा । | ६ 

थदि बृश्चिक का बुघ- चौथे मातु 

| स्थान पर श्रित्र संगल कौ राशि पर 
बैठा है, तो घन संग्रह का सुन्दर सुखं 
प्राप्त करेगा ओर माता को शक्तिका 
विशेष काम्‌ प्राप्त करेगा तथा मकान ® 
जायदार्‌ कौ शक्तिका लाभि पावेगा ` 
ओर ख ब्रारित के अच्छे साधन पवेगा 
तथा दर ददै ही आासदओी का सुख. 

प्राप्त करेगा ओर सातवीं मित्र द्ष्टिसे पिदा स्थानको शक्र की. 

वृषभ राशि मे देख रषा है, इर्य पितः स्यान कौ शक्ति से लाभ 
ओर उन्नति प्राप्त करेगा तथा राज-समाज ओर कारवार के . प्न 

मे सफरुता ओर माने प्राप्त रूरेगा 1: 








यदि धन का ल्ुघ--पासवें निकोण अः: स्थान पर मित्र गुर 


| करेगा मौर बुद्धि तथा विवेक की | राधिः ते", री विशेष रपित प्राप्त 
#। करेगा गौर सन्तान चषिति से लाभ प्राप्त करे तथौ कुटुम्ब स्थान से 


। कीराशिपरनेठाहै तो विद्या बुद्धि ॐ स्थर नैं य्डी सफलता प्राप्त ` 


३४० फलित सरवा्ः दन 


सिह लग्न मे ५ बुघ लाभ प्राप्त करेगा ओर सातवीं क | 
व्यम से स्वयं अपनी भिथुन रारि भः 
स्थान को स्वक्षेत्र सूम में देख र 
३, इसक्यि बुद्धि कका ओर घन्‌ ६ | 
हाद्ति के योग से जामदनी की दिए 
बुद्धि करेगा तथा चाणी ॐ दारा सतज 
नता युवत रूप से स्वथं सिद | 


बातें करेगा च 





( चं० ४७३ 
यदि सकर छा बु्--षटे हरु स्थान म भित्र शनि खी राक्ि प | 
सिह रग्न भरं ६ दुभ 


वेढा है, तो घनतष्तो संग्रह शक्तिम बे 

च्ड्नौ कमी भ्राप्त करेगः तथा दु परतरा 

^ (¦ शुक्त स्वगं से ॐशसद्नी भ्रष्त करे 
५॥| ` ओर चाड स्वान भ एदं पु छे ` 

| क्षये के यागं से दुख घे की हूति 
९२ | | पावेगा तथा इन्र पश्च सें कुछ पैसेकौ “ 
«^~ ६ | ताकद एवं नरसाद शी. ताकत से कष ` 
नं० ४७४ करेण अर सादी सत्र वृष्टि से. 
चं स्थान को चन्द्रमा कः जवः राशि नें देल रदा, इसलिये सर्वा , 
विदोष करेया जौर वण्ठर णनो का अच्छा उच्यन्ध प्राप्त करेगा | 








बौर कुटुम्ब स्थान में रमज पर्त करेमा ॑ 
लिह लग्न मे ७ दुध यदि क्ुल्थ कह बुघ--घातवं ज्ञी ` 


स्यान शे {द छनि कौ रशि पर वेत 

है दो स्थी थष्ल ओ धिके लाभ शौर 

सुन्दरता पराप्त क्षरेशा सथा रोजगार | 
क सामं भे बन फी आदनी तथा | 
धन की संग्रह एषित का यो 
्राप्त करेगा ओर गृहस्य तथा रोगाः 
के पक भें इन्जत तथा टुम्न शति | 





९२ व १ 


-करगाःशौर सातवौं मित्र दष्ट से चेह के स्यान को सुर्यं की †घह 









प भ > दल रहा है, इसल्यि देह मे धुन्दरता ओर मान्‌ प्राप्त करेगा 
२ विवेक शक्ति के हारा धनोपार्ज॑न छा विकले स्थान रखेगा ओर 
. क बी प्रप्त करेगा। | 
ष | दह लग्न अं ८ बुध यदि सान का बुघ-आठ्वं भत्यु- 
व| ("य ५ न्ती स्वान्‌ सें मी का होकर गुद की राछि 
क्षे |>. क पर थेठा र॑ छद कौ बामदनी बौर 
| ८) । ^ धन षी संग्रह शष के भा मे बडी 
द | ॥ परेशानी सौर चिन्ताः पराप्तं करेगा 
क| तथा कुटस्य स्थान के सम्बन्धं मं कलेशा 
रा 2 १० = सीर कम क! योग पावेणा तथा आयु 
सा सं ° ४७६ स्थान सें रम्य-कञ्पे भारी संकट प्राप्त 


गै करेगा ओर -पुरातत्व लाभ एवं जीवन ९8 दिनचर्या मं कुछ कमी 
पाबेणा तथा उदर सं दुःख विकार प्राप्तं रूरेमा ओर सातवीं उच्च 


न 





दध प्राप्त करेगा तया सन्जनता जौर यदा प्राप्त करेगा । 


ध टि से घन भवन को स्वयं अपनी कन्य रासि मे देख रहा है ईसलिये 
7 श्त षी कसी रहते हये सी कार्यो को पुति द योग प्राप्त करेगा । | 
हे यवि देष का शुष -यवम लि्तोण भष्व स्थान मं भित्र मंगर 
षी तेष राशि पर वेठातो भाग्यकी छर धमे फी त्ष्ति से धन 
ला । छी प्रापि करेगा ओर वडा भारी भाग्यलान्‌ समक्ष जायगा तया 
| धर्म फा वालन करेया बौर ईमानदार 
ञ्जी ` से घन का उपार्जनं एवं संग्रहं करेणा 
५ ` तथा टम को शव्ति का सुन्दर योगं 
र प्राप्त फरेणा ओर ` सातवों मित्र हृष्ठि 
र ` से भाद के स्थान को शुक्र की तुला 
षा |  राछि मे देल रहा है, इसर्यि माई 
प | ५ >> ` बहिने दौ क्षद्ति का लाभ भ्राप्तकरेगा 
४ | नं ° ४७७ तथा पुरुषाथं कमं की- सफलता एवं 
| 





हर ` फडिति स्वङ्ग बवान , . -. 
करन में १० ध यदि वृषभ का घू-- 
अ ( त पिति स्थानमें भित्र ५. क भ 
पर बेठा है तो पिता स्थानकी उ 
. करेगा तथा पिता का लाभ पावेगां 
राज-समाज मे मान ओर ; 
्‌ || राप करेभा तथा विवेक शक्ति 
ं |) < दः १5..| वड़े कारबारके मागमे धनकी ष 
। ^ न. ८७८ प्राप्र करेगा भर थात्वीं मित्र रि 
१ स्थान एवं सात स्यान को मंगल कौ वृश्चिक राशिमें क| : 
इसलिये घन के योगं से मातु स्थन एनं सुखे सातो 





| + इस 
0 ओर सुख प्रा सरेगा तथा भ्रूनमि मानादि कापु 
- प्म्बन्ध पावेगा । | 


.“ ` मदि मियुन का बुध ग्यारह लाभ स्थान में स्वयं अपनो राप | ` 
` पर स्वक्षत्री वैठा है तो विवेक शक्तिके योग से धन कांश | ` 
स्वयमेव प्राप्त करेगा तथा आमदनी के मागं सें. सुन्दर शक्ति एव 
| प्रभाव प्राप्त करेगा ओर धन पठ 
शक्ति का सुख खाभके स्पमें प्रा 
करेगा तथा. धन के हारा - भमतौ 

का भागं पवेगाः ओर वुदुम्ब शह, 
का लाभे प्राप्न करेगा तथा सर्व 
भिन्न हृष्टि से विद्याः एवं संतान पष 
. को गुरु की धन"राशि में देव रहाहै 
नं० ४७९. इसणियिं विदा बुद्धि के योगसे सफ 

ता पावेगा तथा संतान यक्ष सें लाभ प्राप्त करेगा । 
यदि ककं का बुघ-यारह्वे खच॑ स्थान मेँ मित्र चन्द्र की राप 
पर वैठातो.घन का खर्चा विशेष करेगा भौर धन की कमनो 
राप करेगा बौर घन कौ संग्रह शक्ति न कर सकने के कारणो 8 
बुःख अनुभव करेगा आरं गाही स्थानों के सम्बन्धो से घन क्षा छाग 





क 


भुगु संहिता ` ६३४३ 
विवेक द्वारा प्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब 
स्थातं ष्ठी शक्ति भे कमजोरी प्राप्त 
करेगए तधा सातर्वी मित्र इष्टि सेबर 
स्थान णो शनि कौ भ्र रादि भें देख 
रहा है, इर्य चन्र पक्ष मे धन की 
दाक्तिसे एवं विवेक शक्ति से कास 
 निकारेगा ओर श्गडे हक्षटों मे ~ 
भी प्विक गौर खचं की शक्ति 





विद्या, सन्तान, आयु, स्थानपात-युर 
यदि {सिह का गुर- प्रथम केन्द्र देह्‌ के स्थान पर मित्र सुयं को 
ह राि सें बैठा है तो देह से प्रभाव कौ शक्ति पराप्त करेगा तथा 
ुन्दर आगु भ्राप्त करेगा ओर अष्टमेला होने क दोष से कुछ कठि ` ` 
नाहा मौर कुछ फिकरमंदी, बुद्धि ओर सम्तान पक्ष में रहेगी भौर 
सिह ङ्ग्न सें १ शुर पांचवीं रष्टि से स्वयं अपनी घन रालि 
नच्च में सन्तान पस को स्वक्षेत्र मे देख रहा 
है, इसछ्यि सन्तान पक्ष भँ शकि 
प्राप्त करेणा तथा बिद्या स्थान में सफ 
छता भ्राष्त करेगा ओर वाणी छी 
यो्यत ॐ हारा मान प्राप्त करेगा 
तथा सातवीं शान्र दृ्टि से खी स्थान 


्‌ नं०.४८१ कोशति फी कुम्भ राशि मे देख रहा 









है, इसलिये खी पलल में कुछ अरुचि के स्थान सम्बन्ध र्त करेगा 
मौर नवमी भित्र दुष्ट से भाग्य स्थान छतो संगर की मेष रातिम 
देल रहा है इसलियि बुद्धि योग हरा भ्य षो वृधि करेगा तथा धर्म 
का ज्ञान प्राप्त करेगा जीर . पुरातत्व विद का काभ. प्रप्त करेगा 


तथा बड्प्पन के ठंग से रहन-सहन रखेगा । 





एलित्‌ सर्वाद्धः दश्शंन 
यदि कन्या का शुर्--धन 

पे मित्नवबुधकौ राजि पर ्‌ 
बुद्धि योग द्वारा धन कणे वृद्धिङे सा 
प्राप्त करेमा तया घन कार 
उन्यन का स्थान साना जाता ३, 
लिये सन्तान पश्च सें परेशानी 
करेगा सौर अष्टकषेड होने कु 
्‌ ०८  केकारण घन फ संग्रह शतत 

बाधा पराप्त करेगा तथा पाली नीच. दृष्टि से शच स्थान को श 
जनि की मकर राशि सें देख रहा है" इसलियि शत्र, पक्च भें दुषो 
कानी अनुभव करेगा तथा ननसाल पर्त में हानि पवेगा ओर सा 
` दृष्टि से आयु स्थान कों स्वयं अपनी मीन राशि सं स्वक्षेत्रको कु 

हा ह, इसलिये आयु कौ वृधि परपत- करेषा भोर पुरातत्व का 
पावेगा वथा अमीरात के ई से रहनसहने रखेगा ओर नवमी गौ 
से सामान्य शत्र शुक्र की वृषभ ` राशि मे राज्य-स्थान को देव 
है, इसल्यि पिता स्थानः भँ कु सतमेद घाप्त करेगा तथा राग 
सभाज के कायो भे क्छ अरुचि कं साथ सभ्पकं रखेगा ओर वृ 


के छिये भ्रयत्नशील रहेगा \ 





यटि वुला का गुर-तीसरे भं 

के स्थान पर साात्य शन्‌, शुक 
तुला राक वेठाहै तो भाईबह 
के सम्बन्धो मे इछ अतभेद ओर ए 
परेशानी अनुभव करेगा तथा पराक 
स्थान म बुद्धि विद्याके योग हार 
शक्ति प्राप्त करेगा भौर आयु शि 
नं० ४८३ प्राप्त करेगा तथा कछ परेशानी $ 

साथ संतान शविति प्राप्त करव तथा पांचवीं रात्र दष्टिखेख्ी स्था 
को शनि की कुम्भ राधि भे देल रहा है, इसलिये स्त्री स्थान मं ९४ 








^... भृगु सहिता ३४५ 
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सम्बन्ध रखेगा ओर रोजगार के भागं मे कछ . 
परे्ानी सी अनुभव करेगा तथः साती भिन्न दृष्टि घे भाग्य स्यान 
लो मंगक की मेष खालि मे देख रहा है, इसच्यि भाग्य कौ उच्चति कं 
मणं मं बुडि कतं योग से सफलता प्राप्त करेगा गौर धर्यं को समक्षमा 
लथा नवमी भिन्न दष्ट से लाभ स्थान णो बुष कौ मिथुन रादि म देख 
रहा है इसलिये बुद्धि के हारा जामदनी कमै इदिति प्राप्त करेगा ओर 

नत शवित से काम्‌ करेगा \ 

सिह लग्न मे ४ गुरु यदि -वृष्चिक का गुरु-चोये 

स 2 य्व केन्र सात्‌ स्थान मं मित्रमंगल की - 
राशि पर बैठा है तो भष्टमेश के दोषके 
कारण मात्‌ स्थान के सुख सम्बन्धो म 
कमी ओर कष्ट का. कुछ सुखं प्राप्त 
करेगा तया मातु पक्का क्‌ सुखं भ्रात 
करेगा तथा सन्तान पक्ष का सुख सुख 


नं०४८४ प्राप्त करेगा तथा पांचवीं दृष्डि से 
भयु स्थान को स्वयं गपनी सोन राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसल्यि आयु की वृद्धि करेगा गौर पुरातत्व का लाभ पावेगा जीवन 
की दीनचर्या मं गौरव प्राप्त करेगा ओर सातवीं दृष्टि से सामास्य 
शत्र. शुक्र की वृषभ राशि स पिता स्थान को देख रहा है, इसख्यि पिता 
स्यान से क्छ -वैमनस्यतः पराप्त करेगा तथा राज-सम्न भं साधारण 
विचारों से सम्प रखेगा ओर नवमीं उच्च दृष्टि से खचरं स्थानो 
चनमा की फकं राशि भें देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेगा 
ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्धं मे विशेष शमिति प्राप्त करेगा एवं दूसरे 
स्थानों से जीवन का विज्ञेष आनन्द पराप्त होगा 
यदि धन का गुर-ांचवं न्रिकोण सन्तान स्थान पर स्वयं. 
भपनी रादि मे स्वलेत्री बैठा है तो सन्तान शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
विद्या बुद्धि में शक्ति प्राप्त करेगा विन्तु अष्टमे होनेकं दोषसे सन्तान 
ओर विद्या के स्थान से कृ कमी गौर कू परेशानी प्राप्त करेगा 


५ 





न द १, र ' क 
इह ` फलित सर्वाङ्ग दशन | 
गरे ५ गृह तथा वागी की शक्ति के अन्दर 
9 7] कौ क्छ कसी प्राप्त करा 
पांचवीं भित्र दृष्टि से भाग्य स्थग 
को संगर की मेष राशि समे देव 
है इसल्यि इद्धि योगं के दारा शौर 
पुरातत्व शक्ति के हारा भाग्य हषं | 
वृद्धि प्राप्त करेगा भोर क धर्मक 
तं०४८५- ` भी ध्यात रेया तृथा सातवों मित्र 
दृष्टि से छाभ स्थान.को बुध की मिथुन राशि मे दख रहा है, इसि 
बुद्धि योग मौर पुरातत्व शक्ति कं वारा लाभ क साधन प्राप्त करा 
तथा नवमी भिन्न वृष्टि से देह के ` स्थान को सयं कौ सिह रारि मे 
रहा है, इसख्यि वेह मे प्रभाव ओर भान प्त करेगा ओर अरे 
विचारों द्वारा देह मं सुख ओर दुःख का अनुभव करेगा 1 ¦ 
` सिह रुन मे ६ गुर . यदि मकर का गुरु-ख्टे शत्र 
र वस्व स्थान में नीचा होकर शनि की रारि 
परबेठाहै तो संतान पक्षसे कष्ट अनु- 
भव करेगा तथा दिया स्थान मे कम" | 
 जोरी प्राप्त करेगा ओर आगु के सम्बध 
„मे बहुत नार श्ष्॑षट प्राप्त करेगा तथा | 
ुरातत्व की हानि पावेगा भौर जीवन 
- को दिनचर्या भं परेशानी अनुभव 
करेगा तथा श्र पक्ष मे चिता फिकर पावेगा ओर पांचवीं दृष्टि 
पिता स्थान को सामान्व शत्र, शुक्र. की वषभ राक्षि मे देव रहाहै 
इसलिये पिता पक्ष भे कुछ वैमनस्य युक्त सम्बन्ध रखेगा तथा राज- 
समाज के कारयां मे कुछ थोड़ी दिनचर्या रखेगा भौर मान, उस्नति 
का भयत्न करेगा तथा सातवीं उच्च दृष्टि से खच स्थान को मित्र. 
चन्र की ककं रारि में देव रहा है, इसण्यि खर्चा विहेष.करेगा ओर 
दूसरे स्थानों छा अच्छा सम्बन्ध वनावेग्ा तथा नवमी. मित्र ` दृष्टि ठ 
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. ` शगु संहिता ` ` ३४७ 
धन स्थान को देख रहा है, इसलिये धन की वृद्धि के च्य प्रयत्नो 
रहेगा नौर कुटुम्ब का कख योग प्राघ् करेगा \ .. | 


ह सन ये ७ गख ‰ ` यदि दम्भ का गु सातवे क्र 
२ ज्व खी स्यानमे शत्रु हनि की राति पर 
बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष 
कारणोंसे स्त्री स्थाने कुछ कष्ट 
प्राप्त करेगा तया खी से कुछ वसनस्य .. 
रहेगा ओर. रोजगार के मागं में कुछ 
परेशानी अनुभव करेगा तथा विचा 
` -ओर संतानक्रे पक्ष मे साधारण शक्ति. 
पत करेगा जौर बष्यु कौ बक्ति पावेगा तथा पुरातत्व का कृ ला 





 पावेगा मौर पोँचवीं मित्र इष्टि से जान स्थान को बुध की भिर्थुन 


राच से वेख रहा है इसि शुद्धि बौर. रातत्व के योग से आमदनी 
रप्र करेगा तथा सातवीं. भिन्न ष्टि से देह्‌ के.स्थान को सू्यंकी 
सिह राजि में देख रहा हैः इसखियि बुद्धि योग से वेहमे मान ओर प्रभाव 
प्राप्न करेगा भौर नवी इष्टि से भाद के स्थान को सामान्य शत्र 
शुक्र को तुला राक मे देख रहा है, इसल्ि आई . बहिन के स्थान 
च कु वैमनस्य प्राप्न करेगा तथाः पुरषाथं हक्तिके मागं मे विशेष 
श्रपत्न जीर रहकर -उक्नति की चेष्टा करेगा \. | | 
यदि मीन का गुड--यव्वे आगु स्थान मे. स्वयं अपनी रक्षि सें 


| स्वक्षेत्र बैठाहै तो युम वुद्धि रपत. करेगा ओौर पुरातत्व. शकि 


का लाम श्राप करेगा तथा जीवन की दिनचर्या मे. रोनक बौर प्रभाव 


- ङावेगा भौर संतान पक्ष से कष्ट प्राप्त करेगा तया विद्या स्थान ् 


कमजोरी प्रास्त करे तथा वाणी के अन्दर मिठास की कमी ओर 
भेदनीति के. हारा काम करेगा तथा पाचिवीं उच्च दृष्टि से चल््र की 
कव रारि मे खच भवन को देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेगा 


तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्पक्षं बनावेगा बोर सातवीं श 


च्क्ब्को 





धुण फलित सर्वाः उदान 

ने हष्टि से धन स्यानको बुधकीक्‌ः 
राशि मे देख रहा है, इसखियि धो 
की वृद्धि करने का प्रयत्न करे 
तथा कुटुम्ब का सामान्य सुख 
मौर नवमी भिन्न हष्टि से साता 
शख स्थान को पित्र मय की राहि 
, में देख रहा है, इसल्ि. माता के सुव 
-सम्नन्धो मे बु च्रुटि व्यि हुये सहः 
. यता शक्ति प्राप्न करेगा 1 _,.. ` ~ | 
{सिह ग्न में ९ गुरु 


=“ ~ 
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यदि मेष का गुर - नकम त्रिकोण 
भाग्य स्यान तँ मित्रः संग की ` राह 
परबेठाहै, तो बुद्धि योग के दारा 
भाग्य कौ वुद्धि करेगा तथा धमं शाल 
तथा युरातत्व का ज्ञान प्राप्न करेगा ओर 
पु की शक्ति प्राप्त करेगा तपा 
पांचवीं मत्रि इष्टिसे देहु के स्थानो 
सूयं की सिहं राजि भें देव रहा 
; इलि देह मे बुद्धि योग द्वारा मान प्राप्त करेणा तथा बड जचव क्षी | 
बाते करेगा बौर सातवीं दृष्टि पे भाई के ` स्थान को सामान्य श्र 
शुक्र कौ तुला राशि मे दे रहा है, इसल्यि भाई के स्थान में कु 
शरचिकर रूप से. सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा पराक्रम की वृद्धि करेगा 
भौर नवमी दृष्टि से स्वयं अपनी धन राति संतान स्थान को स्वह्षतर 
भं देल रहा है, इसल्यि संतान की सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा भौर 
विद्या स्थान की शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु अष्टमेश होने के दोष कै 
कारण विद्या, संतान, भाग्य सभी मे कुछ त्रुटि अनुभव करेगा 1 . ` 
यदि वृषभ का गुरु--दसम केन्द्रे पिता स्थान में सामान्य शष 
शुक्र को वृषभ राशि पर बेडा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण 
` पिता स्यान में हानि मौर कुछ मतभेद प्राप्त करेगा ओर विद्या बद | 
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| भृगु संहिता ३४९ 
ते राज-समाज भे मान प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शास्त्र 
का जान श्राप करेगा ओर संतान 
, शक्ति फे द्वारा मान प्राप्त करेगा 
गौर पांचवीं भित्र दृष्टि से धन 
स्थान को बुध को कन्या राक्िमें. 
देल रहा है, इसख्यि वुद्धि योग 
े द्वारा धन की शक्ति का योग 
2 (2 प्राप्न करेगा तथा कुटुम्ब का सामान्य 
नं० ४९० सुख प्राप्त करेगा भौर सातवीं 


मित्र दृष्टि से समाता के स्थान को मंश्ल की वृश्चिक रालि 
रे देल रहा. हैः इसस्ि मातु सुल का सामान्य लाभ घराप् 
करेगा तथा नवमी नीच दण्ट से. शत्रु स्थान.को शनि कौ मकर 
राकिमे देख रहम है, इसल्यि शन्न पक्ष से कुछ परेशानी अनुभव 


करेगा। तथा. प्षगड्‌ क्षर आदि के सम्बरधों से कुछ फिक्र 


मन्दी पावे । 

` यदि भिथुन का गुरु-रयारहें 
न] ऊम्‌ स्थान में भित्र बुधकी राशि षर 
५|| वैठा है तो बुद्धि योगकते द्वारा आमदनी 
के मागं मे सफलता प्राप्त करेगा गौर 
पुरातत्व सम्बन्ध का भी लाम प्राप्त 
करेगा तथा आयु की शक्ति मे वृद्धि 
पावेगा ओर पांचवीं दृष्टि से सामान्य 
3 शन्न शुक्र की तुला राशि मे भाई के 
स्थान को दे रहा है, इसल्यि भाई-बहिन के पक्ष मे कू मतभेद 
रखेगा तथा पुरुषां कमं -की कुछ उक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवी 
दृष्टि से स्वयं अपनी धन रारि मे संतान एवं विद्या स्यान कने देख 
रहा है, इसलिये विद्या ओर संतान शवित का काभ प्राप करेगा ` किन्तु 


अष्टमे होने के दोष से दु परेक्ानी करेगा आर नकम दात्र दृष्टि से 


स  : . फलित सर्वङ्जिव्दान ` ॑ | 
| 


खी स्थान को शेनिकी कुम्भः राशि में देख रहा है, इसलिये 
पक्ष चे कृ वैमनस्य ओर कु असन्तोष पावेगा तथा रोजगार मे , | 
परेशानी प्राप्त करेगा । | ६६ ओ 
{सह लग्न में १२ गर यदि ककं का गुरु- बारह श 
स्थान में उच्च का होकर मिवर क 
की राशि परबेठाहै तो खर्बा 
अधिक करेगा ओर बाहरी स्थाने $ 
इ विशेष अच्छा सम्पक्‌ प । 
र करेगा ओर विचा मे कमी ओर 
९ मे शक्ति प्राप्त फरेगा तथा श ` 
नेर ४९२ . मे कु हानि ओर कुछ दाक्ति प्र्‌ 
ओर पांचवीं मित्र वष्टिसे भाता के स्थान को मगर श्व| ` 
राशि में देख रहा है इसलिये माता के ` सम्बन्ध मं ओर भूति 
अकानादि के सम्बन्ध भे कुछ शदित प्राप्त करेगा तथा साती नीद 
दष्ट से शत्र स्थान को शनि के मकर राशि मे देख रहा है, इसत | 
घ्र पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा नवमी दृष्टिसे बद्र 
स्थान को स्वयं. अपनी मीन राशि में स्वेत्र को देख रहा हैः इति 
बाय मे शक्ति भप्त करेगा तथा पुरातत्व का कुछ राम भोर हि | 
प्राप्त करेगा ओर अष्टमे के दोष कारणों से जीवन के सम्बन्धो 
` छनेक प्रकार से कु चिन्ता फिकर या दिकक्तो का अनुभव .करेगा । ` | 









८०. 








` पिता, राज्य, भाई, पराक्रम स्थानपति-गुक्र | 
यदि सिह का शुक्र- प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर शत्रु सुं कौ रवि! 
पर बेठा है ते देह मे मान गौर प्रभाव प्राप्त करगा तथा सुन्दरता ¢ ' 


सजावटका ध्यान रखेगा ओर भाई बहिन तथ! पित्राकी हावित प्राप्त कणा 
हन्तु भाई गोर पिता से कु मतमेव रहेगा तथा उक्षति प्रात करन ं 


भृगुसष्हता . ` ३५१ 
ओर परिभमकै द्रारा करता रहेगा भर 
सातवों मिन दुष्डिसे सखी स्थानको शनि 
को कुस्भ रा्षिमे देख रहा है, इतल्यि . .. 

खरी स्थासपषे महान्‌ शक्ति ओर इज्जत 
प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मागं मे 

्‌ . विक्ञेष सफलता प्राप्त करेगा मोर 

नके लौकिक गृहुस्थिक कायां.के सम्बन्ध मे 

प्रा न्दर दित प्राप्त करेगा. तथा भोगादिक आनन्द प्राप्त करेगा । ः 












नफ| सिह रग्न मे २ चक्र यदि कल्या का शुक्र -घन भवन मे ` 
प्रा ं नीचका होकर घरुधकी कन्या राशिमे बेठा 

ष्| है तो धन संग्रह की शक्ति मे कमजोरी 
भूः प्राप्त करेगा गौर पिता.एवं भाई बहन के 
नीर सुखं सम्बन्धोमे कमीका योग प्राप्तकरेगा 

सति| ` तणा कारबार ओर पुरुषाथं कमं एवं राज 
बू | ` | समाज इत्यादि भागो मे कमजोरी रहेगौ 

सि -  नं० द गौर सातवीं उच्च दृष्टि से जायु स्थानक 
हाप | रुकी मीन राशि में देख रहा है, इसल्ि भायुमें शक्ति प्राप्त करेगा ओर 


प पुरातत्वका छाम पावेया तथा जीवने की दिनचर्यमिं प्रभाव एवं शान- - 
` | दारौ रखेगा ओर गरुजर-बघर करने का सावन अच्छा प्राप्त करेगा \. 
{सिह ग्न में ३ शुक्र यदि तुला का शुक्र-तीसरे आई 
(2 - के स्थान पर स्वयं अपनी राशिमे 
स्वक्षत्री वेठाहै तो भाई बहिन की 


1 शि शिति का योग प्राप्त करेगा तथा पिता 

रावि की शव्ति का योग प्राप्त करेगा ओर 
ता ए. पुदषाथं कमं के . हारा महान्‌ शक्ति ` 
करा प्राप्त करेगा भौर राज समाज कीः 


` नं० ४९५ सम्बल्धित शविति.का योग प्राप्त करेगा 





[न । | रर 


३५२ फलित सर्पाः दान 


तथा अपने बाहुबल के द्वारा कोई बड़े कारवार का संचालन क 
करेगा ओर उक्ति के कार्यो मे महान्‌ चतुराई ओर हिम्मत से 

करेगा तथा सातवीं वृष्टि से माम्य स्थान को सामान्य शश्च मंगल क् 

राशि में देख रहा है, इसलिये पुरुषाथं कमं के दारा भाग्य की षर 

के साधन पैदा करेगा तथा धामिक कार्योमें भो परिश्रम से स 
क्मंकरेगा। ¦ 

सिंह खगन में ४ युक्र यदि वृश्चिक का शुक्र- -चौयेष 

. ¶} माता के स्थान पर सामान्य शत्र मंगर 

` की राशि पर बेठा है तो भाताके स्यान 

मे क्छ थोड़ से मतभेद के साथ स 








शक्ति ओर सरलता प्राप्त करेगा तथा 
` मकान जायदाद कौ शक्ति पावेगा भौर 
भाई-बहन का सुख प्राप्त करेगा तथ 





. „न> ४९६ रहने के स्थान भं सुन्दरता ओर सु 
प्राप्त कर गा तथा सातवीं दष्ट से पिता-स्थान को स्वयं अपनी 
राजि मं स्वक्षत्रको देव रहा है, इसलियि पिता.स्थान छी शक्ति क़ 
सुख पवक परिश्रम करके सफलता प्राप्त करेगा ओर राज-समाज § 
सम्बन्धो में मान ओौर सुख प्राप्त करगा । 

सिह छन से ५ शुक्रः यदि घन का शुक्र--पांचयें तरिकोग 
(| ` ` संतान स्थान भें सामान्य शन्न गुर षी 


: का योम प्रप्त करेगा तथा विद्याके 
स्थान सें ज्ञक्ति ओर सफलता प्राप्त 





य त्रतुद्राई से बड़ा मान ओर प्रभाव प्राप्त 

` नं० ४९७ कषरगा तथा भाई बहन ओर पिता स्थान 
का चुन्दर सम्बन्ध प्रप्त कर गा ओर सातवीं भित्र दृष्टि से लाम स्थानं 
को बुघ की मिथुन राशि भे देख रषा हैः इसङियि उत्तम कर्मं के योग 


। 





„ धन राशि पस्बेटा है तो संतान श्त ¦ 


.करगा ओर वाणी की योग्यता ओर | 
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भृगं संहिता ३५३ 


विदेष काभ के सहित आमदनी प्राप्न करेगा ओर राज-समाज 


सम्बन्धित कार्यो मे मान ओर प्रभाव प्राप्त करेगा तया बडा चतुर 


` नीतिज्ञ बनेगा ! 


यदि मकर का शुक्र--ष्टें शत्र . 
| „ स्थान में मित्र शनि की राक्ि पर बैठा 
है तो शत्र, स्थान मं बड़ी चतुराई की 
शिति से सफलता प्राप्त करेगा तथा 
भाई जर पिता स्थान में कुछ मतभेद 
रखेगा तथा षु परतन््रतायुक्त मागं 
~ से उन्नति का स्थानं प्राप्त करेगा ओर . 
 नं०४९८ बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा ओर 
राज-समाज के ` परिश्नमी भागां दारा मान मौर भ्रमाव पावेगा तथा 
ातवीं हृष्टि से खच स्थान को सामान्य भित्र चन्द्र की ककं राशिं 
त ेख रहा है इसलिये खर्चा खुब करेगा तथा बाह्रौ स्थानों का 
अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा ओर पेचीदी युक्तियों से शक्ति बल पर 
ुद्धि पानेगा । 
सिह ग्न सें ७ शुक्र यदि कुम्भ का धुक्र- सातवें के 
--- खी स्थान भें मित्र क्षनिकी राशिषर. 
॑ बैठा है तो शी स्थान में विहेष शक्ति 
प्राप्त करेगा ओर रोजगार केः भागं 
भें विशेष सफकता प्राप्त करेगा ओर 
भाई बहिन तथा पिता के सम्बन्धो मे 
सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा तथा लोकिक 
` व गुहुस्थिक कार्यो मे बड़ी कुशलता 
गोर चतुराई फे हारा सफलता मौर मान प्राप्त करेगा ओर सातवीं 
शभ दुष्टि से देह फे स्थान को 'सुयं की सिह दाक्षि मे देल रहाहैः 
इसल्ि देह में प्रभाव जौर जवाब की शरिति प्राप्त करेगा तथा हिम्मत 
हमत गौर न्याय.से काम करेगा ओर पुरुषां फंसे उन्नति पातरेगा ५ 








१ छ 
५४ फकित सर्वाञ ददान जः 
यदि भीन का शुक्र-आख्वेयः | , 
स्थान मे उच्चका होकर सामान्य $° | 
गुरु की राशि परवाह तो आयु क्ष 
दध प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व कषा | - 
राम व पिता तथा भाह 
शक्ति ङा । 
४ प्राप्त करेगा बौर ५ 
` ` जं० ५००. की. बुद्धि करने भे सफलता पावेगा तथा 
लीवन की दिनचर्या मँ शानदार रखेगा ओर राज समाज की 
शम्ब्ध श्वित प्राप्त करेगा सातवीं नीच दृष्टि से धन भवन को पि 
अघ की कन्या राशिं देख रहा है, इसंलियि धन के संग्रह करल 
` कुछ कमजोरी पावेगा, ओर कुटुम्ब के सहयोग स कमो भौर ष्ट 
कारण प्रात्र करेगा 1“ ` 3 
यदि मेष का शुक्र-नवम त्रिकोण भाग्य स्थान मे सामाग्य श्त 
,संगरू की राशि पर बैठाहै तो भाग्य को महान्‌ शविति प्राप्त श्रे 
ओर धम-कमं का पालन करेगा तथा पिता स्थान की रातिला 
भाग्य वारा सुन्दर रूप मे प्राप्त करेगा मौर राज ससा शे सम्बध 
{सिह कम्न मे ९ शुक्र सान भौर सफरता तथा यस्च प्रात 
§ क = करेगा सथा चतुराई के भुन्डर सद्गणौ 
छर्म के प्ठार!- उन्बति पावेगा . धीर 
सातवीं ष्टि से पराक्रम गौर भारं 
ढे स्था फरो स्वयं धयत्ती तुला राग 
स स्व्ष॑त्रको देख रहा है, इसल्यि भाई ` 
बहिन षो त्वर, .शद्ति प्राप्ठ करेगा । 
तणा पु्वाथं कमं देः हारा सुन्वता | 
शौ बुद्धि करेगा घौर बार के बन्दर विव |. 
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उक्त नाष्य 
क्षक्ति पाठेगा । | 
यदि वृषश्च का `शु्ष--वसम केन्र पिता स्थान यर स्वयं शली 
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| नं स्वक्षेत्र बैठा है तो पिता स्थान कौ महान्‌ शाक्त प्राप्त 
| 1 लर करेगा बौर राज समाज के मां मं ` 
| बड़ा मान गौर प्रभाव प्राप्त कश्गा 
| तथा कारवार मे सफलता सक्ति पराप्त 
^ करेगा तथा भाई बहिन की शति कां 
योग प्राप्त करेगा गौर सुन्दर चतुराई 
 - से परिध्म कमं के. द्वारा विशेष 
` : उन्नति प्राप्त करेगा ओर सातवीं 
| हृष्टि से माता फे स्थान को सामान्य 
नर मंगल की वु्विक राशि भें देख रहा है इसल्यि माता की दाक 
का योग प्राप्त करेगा ओर मकानादि को शक्ति का सुन्दर सुख लाभ 
प्राप्त करेगा । 
यदि मिथुन का शुक्र-~-म्यारहवें छाभ स्थान में भित्र बुध की 
रक्षि पर वैठाहै तो आमदनी के मागं मे वृद्धि प्राप्त करेगा तथां 
` पिता स्यान का ऊाभ प्राप्त करेगा ओर भाई बहिन की शव्ितिकाः 
सिह खम्न में ११ शुक्र काभ योग प्राप्त करेगा तया पुरुबाथं 
< - ><. ५ कमं के कायो को चतुराई के दारा 
| सफल बनाकर विशेष लाभ प्राप्र 
| करेगा ओर . राज-शमाज . सम्बन्धित 
मागं मी लाभप्रद रहेगा तया सातवीं 
` हृष्टं से विद्या एवं सन्तान स्थान को 
= < >| . सामान्य शत्र गुरु की घन राशिनें 
, “ ` ००५०३ . ` देख रहा हैः इसलिये विद्या स्थान मे 
शषव्ति ओर बुद्धि पभ बड़ी योग्यता प्राप्त करेगा `तथा सन्तान पक्ष मे 
सफलता शक्ति पावेगा ओर वाणो के हारा प्रभाव ओर मान 
. प्राप्त करेगा \ पल; 4 . ्‌ 
, - यदि कंका शुक्र--बारहवे लचं स्थानम सामान्य मित्रचन््रकी राधि 
` परवेढा है तो सर्वा बहत करेगा ` तथा पिता. गौर भाई कौ हानि प्राप्त 


९ र 
३५६ । फलित सर्वाङ्ग दशन 4 
त | करेगा तथा अपने स्थानीयं | 


कमजोरो प्राप्त करोगा ओर क | धु 





तन््रता कासा योग प्राप्त क्रै प त 
देह की पुरबाथं भित १ गा त 
पावेगा तथा बाहरी इसरे 

सच्लन्ध घ सषूलकता-प्राष्व करेगा ह 
राज-समास क्तेः कार्यो शं मान्‌ | ¶ 
प्रभाव ष्ठी कमी पराच्छ रे _ | धय 


सतव भिव हृषि ले शष साने फो शनि दते भकर साति भ देवो 
ह, इसकिए श्र पक्ष मेँ बड़ी चतुराई कौ शक्ति से काम बनावेगा बौर 
कषगडे कष्टो मे हिम्मत शक्ति से कामयाबी पावेगा । ` 


स्री, रोजगार, शब्ुस्थानपति-शनि 
यदि सिह का शनि- प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर शत्रु सुं शष 
, सिहराशिमे बेठा है तो देह के स्थान पे परेदानी तथा कुछ रोग शः 
षट आदि के थोग प्राप्त करेगा तथा शच्च पक्ष भे शु प्रभाव रेणा | मे 
ओर तीसरी उच्च दृष्टि से भाई फे स्थानको भित्र शुक्र की | ५. 
राक्ि में देख रषा है, इसक्ियिे भाई-बहन छी शष प्राप्त करेगा तथा| मः 
ह्िब्मत गौर पुख्वाथं शक्ति भे बुद्धि प्राप्त करेगा. गौर सातवीं दष्ट | दः 
सिह लगन मे १ शनि स्वयं अवनी राशि ली तथा रोगाः | इ 
| ] “के स्थान को स्वक्षेत्रे देख रहा 
` छन्तु ्षश् स्थान पति होने के कार । 
मी फे भुख ओर प्रेम कीः शक्ति । 
कुर क्ंक्षट प्राप्त करेगा तथा रोगा | 
के भागम कुछ परिभम भौर कुष्ट एर 
 श्ानी के हारा शक्ति प्रप्र करगौ तथा | 
दशवीं भित्र वृष्टिं से पिता स्थान क्ष | 





० 


यो॥ + वृषम राकषिभें देल रहा है, इसलिये पिता स्थान में कुछ 
छ धृ प्राप्त करेगा ओर कारवार मे कुछ उन्नति एवं मान प्राप्त करेगा. 
(4 तथा कायं कुल बनेगा । | ्‌ 
शे यदि कन्या का शनि--घन स्थान मे मित्र बुष की राशि पर बैठा. 
गो तो धन के संग्रह कोष कफे. अन्दर वृद्धि गौर हानि के दोनों कारणों 
क्षो प्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब स्थान मे कुछ दुःख-युख का योग पावेगा 
ब वों धन का स्थान बन्धन का रूप है, ओर छटवां स्थान शज्ञट का ` 
ते । सिह लग्न में २ शनि र _  . स्पहैः इसल्यि-सरी स्थानके सुख 
# स || में अनेक बाघायें प्राप्त करेगा तथा . 
रोजगार के मागं में कुछ दिक्कतों के 
साय पंसा कमावेगा ओर तीसरी शत्च .. 
दष्ट से माता के. स्थान को मंगल की 
वुर्चिक राशि मे देख रहा है, इसल्यि 
# (> माताके सुख मे कुछ कसी प्राप्त करेगा 
र नं< ५०६. `: ओर धर लू मकानादिके सुख सम्बन्धों 
हा | भे ए विष्न बाधायें पराप्त करेगा तथा सातवीं -शचरु दृष्टि से गायु- 
| स्यान को गर की सीन रसि मे देख रहा हैः इसलिये जीवन मे कुछ 
तया | बज्ञान्ति मनुभव कर गा मौर पुरातत्व मे कुछ नीरसता पावेगा तथा 
ह |. दसवीं मित्र वृष्टि से छाम स्थान को बुध कौ मिथुन राशि में देख रहा है, 
न | इसण्यि आमदनी के मा मे वृद्धि ओौर शिति पावेगा । 









ह | सिह लग्न मे ३ शनि यदि तुला का शनि - तीसरं भाई 
ख| त्त) के स्थानमे उच्च का होकर मित्र शुक्र 
| की राक्षिपरबेठाहै तो परिश्रमगौर 
गाः पुरुषायं शक्ति के मागमे बड़ी सकरूता 
दर प्राप्त करेगा ओर भाई वह्नि की शक्ति 
था | ` का संयोग प्राप्न करेगा ओर शश्र पक्ष 
ह के सम्बन्धो मे बडी भारी हिम्मत ओर 





नं ५०७ दौड़ ध्रुप की शक्ति से विजय प्राप्त 


इ५८ कलित व्वङ्खि वलन . , . ` 
करणा भौर खो स्थान में बड़ प्रभाव मीर कुछ क्ट प्राप्त ~ | . 
क रोजगार के मागं म बड़ी भिहुनतं फे दारा उस्नति करेगा व | 
तीसरी शत्र वष्टि से संतान एषं विद्या स्थान कमो गुर छी धम्‌ पि | 
डय रहा है, इसलिये शिया में छ कक्ष ` युक्त शक्ति पावेगा क 
संतान प में कू पर क्षानी प्राप्त करणा ओर सतीं नीच व} 
भाग्ध स्थान क्षो संग कौ मेष रासिभ देख रहा है, इसि 
क्षीर रोजगार तथा कूछ शं्षटों के कारणो से भग्यं स्यान मे ृ 
कमजोरी प्रप्त करगा तथा धमं के कायं के. ऊारणो भें कमी शै 
हालि प्राप्त करेगा बर सुयक्च की कसी पावेग तथाः दसवीं श 
बृष्टि से खच स्थान को चरमा की ककं राशि-सें देख रहाहै, ह 
ल्य खर्चा खुब करते हुए भी खर्चा $ मागं ये पर शालौ प्राप्त करेगा। 


यदि वृश्चिक का शनि--चखोये केन्र भाता ओर भूमि के स्या 
अंशात्र मंगलकी राशि पर बैठा है तो माता के सुख बोर श्र| ` 
द कुछ क्षंशषट प्राप्त करगा तथा सुख शान्ति भौर मकानारि १ 
तम्बन्धो में कुछ पर शानी ओर प्रभाव भी प्राघ् कूर गा तथा. ख 
गृहस्य भौर रोजगार के स्थान में कु सुख जर फुछ क्षक्ष शिका 
प्राप्त करेगा, क्योकि छठे धर का स्वामी परे श्चानी -का -दाता हेता . 
है ओर तीसरी वृष्टि से शत्र. स्थान को स्व्यं अयनी सकर राप 
स्वक्षेत्र फो देख रहा है, इसव्यि कप 
धरकेक्षे्नसे ही शान्ति पुर्व 
स्थान में प्रभाव.रखेगा ओौर दिक्कत 
पर सफलता प्राप्त करेगा तथा सार्व 
` मित्रदृष्टिक्ते पिता स्थान को छ. 
करी वुवभ राक्ि मं देख रहा हैः इह! 
लिये पिता स्थान में कुछ शक्ति आ | 
, ^ नैँ०५०८ करेगा शौर कारवार में सफ, 
पावेगा तथा राज.ससाज भे भान प्राप्त रोगा बौर दसवीं शत 
ते देहके स्थनिषो देख रहा है" इसल्यि देहम कृ _ के स्थनंको देख रहा है, इसलिये देह मे शख चष. 
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विन्ता फिकर प्राप करेगा तथा ` देह की सुन्दरता मे कमीका योग 
न करेगा । द । ; (8 ह: क, ६५६ ~ 

-. थदिषनका शानि - पंचम चनिोण विद्या एवं स्ता स्छ्ान पर्‌ 
कषुर कौ 


राशिसें चेढाहै तोडुद्धिमे कु फिकर रहेगी सन्तान ` 
प ते कुछ रोग या . परेवानो का अंतुव ए करेगा गौर विद्या स्थान 
म कुठ कमी : परा रेणा बीर तीर ष्ट से स्वयं अपनो कुम्भ 
रानि मं खी तथा जगार ख. स्थान ल देल रहा है, इसकिये बु 
्ोग द्वारा रोज्नमार कि शक्ति. का धी करेगा ओर बुदिमती . 
ही प्राप्त करेगा ङिम्तु छः सथान को `श््वीमी होने के दोषसे खी 
सिह लग्न मे ५शनि ` घ गृहस्य तथा रोजगारके भागं में 
=-= > &. ह १ | ` कुं चिता -फिकर का. योग प्रात. 

| करेग। भौर सोतर्वी सिकत्र षि षे 
||: ` छाम स्थन को बुधं की मिथुन राशि ` 
: में देख रहा है, दसल्यि बुद्धि के परि" 
श्रमी सागं से मामद्नी की बृद्धि प्रष्ठ 

=-= शरणा गरं दसवीं मित्र दुष्टि से घमं 

लं ० ५०९ मवन को बुध की कन्या राश्िमे देख 





. रहा है इसरयि . रोजगार के वारा धन कीं युद्धि करने का विकञेव 
प्रयत्न करता रहेगा ओर कूटुम्ब का. सामान्य सुख प्राप्न करेगा ओर . 


भोगादिक की विहोष इच्छा रखेगा ।॥ =` = ` . + 8 
यदि मकर छा शमि - छे शत्रु स्थान में स्वयं यमी मे 


स्वसेत्री होकर वैाहै तो क्रु स्यान मे बदा रमय ६. ओर 
ननसाक पक्ष षी कुछ शक्ति प्रात करेगा तणा छी श्यान मे कुछ 
` तभेद के सहित शब प्राच करेभा तथा रोजगार ध गुहस्य के 


संचालनं मागं से कख परेदानिया भोर प्रमाद लवा परिम का योग 
प्रा करेगा मौर ` तीसरी ध्र ष्टि आयु स्थान को. गुरु क्षी भन , 


` राशि तरं देल श्हा है, इसलिये जीवन ३ इ , भाति भनुभव करेगा 


भोर पु रातत्व का ससान्य काम्‌ भ करेगा - गीर सावी शाश दृष्टि 





फलित सर्वाड्खुः दशान 


ष 


| 
। 
| 


से खच स्थान को चन्द्रमा की क 
राहि मं देख रहा है, इसखियि शं 
अधिक करते हुए भी खच के मागे ू 
कुछ परेशानी अनुभव करेगा बोर 
भाई के स्थान रो दसवीं उच्च हि 

` से मित्रशुक्रकी तुला राशिमे ३ 
रहा है, इसल्यि भाई बहिन की अच्छ । 
शक्ति भाप्न करेगा ओर विष परि : 


भम तथा हिम्मत शक्ति के योग से रोजगार की सफलता गौर प्रभा 


प्राप्न करेगा 1 


सिह खग्न मे ७ शनि. ` 








` यदि कुस्म का शनि-सातवेकेन 
सी स्थान मे स्वयं अपनी रोक्ि ष 
स्वक्षेत्र मे बेठाहैतो खी स्थानम ठ 
विष शक्ति प्राप्न करेगा ओर रोन्ग 
गार के मागं मं विशेषतः युक्त कं 
करेगा किन्तु शनि के शत्र स्थान पति । 
होने के कारणस््री पक्षम कुश्च \ 
भौर रोग भी प्राप्न करेमा तथा रोजगार ' 


के मागं मे ङु परिम गौर परेशानी ओ प्राप्त करेगा ओर शवर एष 
मे कु प्रभाव प्राप्न करेगा तथा तीसरी नीच दृष्टि जे भाग्य त्थान को । 
मंगल क मेष रा में देख रहा है इसल्यि शी व गृहस्य फ कारणों । 
से भाग्य मँ कुछ कमजोरी या परेशानी रहैगी ओर धमं फे मारं ¦ 
कछ हानि रहेगी तथा यक कौ कमो रहेगी ओर सातवीं शत्र, हठ | 
से देह के स्यान को सूयं की सिहं राशषिमे देख रहा है, इसश्ि दे | 
की सुन्दरता ओर शन्ति मे कमो रहेगी गौर इसर्वं क्षत्र, हृष्टि पे 

माताके स्यानको मगल कौ दृर्चिरू रः मँ देख रह हैः इसि. 


माता के सुख सम्बन्धो मे 
मे कुछ अशांति रहेगी । 


कुछ कनी रहेगी । ओर रहने कै स्थान भू 


क ऋ 
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भृगुसंहिता ` ३९१ 

दि मीन का शनि-आ्वे मूत स्थान में शत्र, गुरुं की राशि 
वर वै है तो खी पक्ष मे- विशेष अशान्ति प्राप्र करेगा तथा ` रोजगार 
नाण ते बडी कठिनादयों से कायं करेगा भोर हात्र, पक्ष में कु 


मात बीर परशञानी रहेगी बोर भगु स्यान मं कु अकति भ्रा 


सिह लग्न मे ८ शनि करेगा क्योकि अष्टमं शनि आयु की 
व |] वृद्धिका सुचक होता है भौर तीसरी 

` सित्र वृष्टि से पिता स्थानको शुक्त की 
वृषभ राशि मे देख रहा है, इसलियि 
पिता गौर कारनार फे स्थान मे कुछ 
सहारा प्राप्त करेगा ओौर सातयीं पित्र 


=== टदष्टि से घन स्थान को बुध की कन्या 
नं० ५१२ राशि मे देख रहा हैः इसल्यि धन की 
वद्धि के चयि विदोष प्रयत्न करेगा ओर दसर्वीं रत्न. इष्टिसे विद्या 


एवं संतान स्थान को गुर कौ. धन राहि मे देख रहा है इसल्यि 





विद्या स्यान मे कु कमी तथा संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्रप्त 


करेगा ओर बुद्धि से शू फिकर रहेगी तथा पुरातत्व सम्बन्ध मे 
कुछ शक्ति पावेगा । | 

यदि मेव का शनि . नवम त्रिकोण भाग्य स्थान मे नीच का. 
होकर शत्र संगर की. मेष राक पर बेठा है, तो भाग्य स्थान मे परेः 
सिह रग्न मे ९ शानि सानी प्राप्त रहेगी गौर ध. मे . कमः 

ग ८ ञ्ची जोरी पावेगा तथा सुय नहीं मिलेगा 
|| ओर तीसरी मित्र हृष्टि से काम्‌ .स्थान 
को बुध की मिथुन रादि में देख रहा हैः 
| इसल्यि आमदनोकी कुछ शक्ति प्राप्त 

करेगा ओर सातवीं उच्च हष्टि-से भाई 
=== ==> के स्थानको भिन्न शुक्रकी . तुला राशिपर 
, - न०५१२. -: देख रहा दैः. इसलिये भाई-बहन की 
शक्ति प्राप्त करेगा ओर दसर्वी दष्टि से शत्र. स्थान को स्वयं भपनौ 






३६२ ` ` कषित सवद्धः वर्षन . 
में . स्वक्षेत्र को वेल रहा है, इसलिये शश्र स्यान 

र से प्रभाव प्राप्त करेगा ओर छेको क 

से कुछ बुराई ओर शु प्रभाव भ्ाप्त करेगा ओर सप्तमेश | 

कारण खी तथा रोजगार के भागं में कुछ भाग्य की श्त 
, साथ सहयोग शक्ति भराप्त करेगा । ि | 

`, यदि वृषभ का दानि-दशषाम केन्र पितां स्थान में भिर शुक-क 

राहिपर बेह तो व्यापारके मागं में परिभम के द्वारा 

ओर शक्ति प्राप्त करेगा तथा पिता स्यान में कुछ क 

श्षव्ति ्राप्त करेगा तथा राज-समाज भें कुछ मान पावेगा मौर ष । 

पक्षम कार व्यापार के दवारा प्रभाव प्राप्त करेगा ओर तौ्षरौ कव , 

॥ 

8 


( ति + 


सिह रग्न में १०. शनि दृष्टि से खच स्थान फो चन््रमाक्षे |. : 
्‌ ककं राक्शिमें देख रहा है, इसि 
खर्चा सुब करते हये भी सन मे 
` नीरसता रहेगी गौर रोजगारकेश्षि । 
कुछ बाहर स्थानों का सम्बन्व पदेव | ` 
गौर सातवीं शत्र, दृष्टि से माता ` 
= स्थान को संग की वृिचक राक्ि। ` 
| नं० ५१४ ` में देख रहा है, इसल्यि माताकेष्ष॒ ` 
मं कुछ वैमनस्यता प्राच्त करेगा ओर दसवीं हृष्टि से स्वयं अपतं 
कुम्भ. रातति में खो तया रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र मे देवरा 
है इसल्यि खी च रोजगार कौ शावित प्राप्त करेगा किन्तु छे स्थान 
का स्वामी होने के कारण कछ परेशानी भी रहेगी । 4 
यदि मियुन का शनि--ग्यारहवे लाय स्थान में भित्र बुध्नं, 
राशि परबेठाहै तो आमदनी के मागं मे सफलता प्राप्त करेगा बौर | 
।३९ त्र. स्थान से छाभ युक्त एवं प्रभाव युक्त रहेगा तथा खौ है 
सम्बन्ध भे कु दिककतो के साय सत्री सुख प्राप्त करेगा क्यों ए 
स्थान करा स्वामी होने का दोव है भौर रोजगार के मार्गं मे कु परि 
भम गौर परेञञानी के योग से अच्छी सफलता भौर टाम प्राप्त कता 
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भृगु संहिता ` ३६३ 

{सह कन त.११ शनि. ` . ओर अधिक नफा लाने का प्रयत्न 

= न करेगा तथा तीसरी शच्रु दृष्टि से देह 
के स्थान को सूयं की सिह राशि में. 
देख रहा है, इसरिये देह कौ सुन्दरता . 
मे कुछ कमो ओर्‌ देहु मं कुछ रोग 
प्राप्त करेगा ओर सातवीं शच्नु दृष्टि से 
~ „~ सन्तान एवं विद्या स्थान को गुर की . 
तं०५१५ घनं राशिमे देख रहा है, इसलियि 
बयः बौर सन्तान पक्ष की सुख दाविति मे कुछ कमो प्राप्त होगी भौर 
दसवीं शत्रु दुष्टि से आयु स्थान को इन्‌. गुरुको मोन राशि में 





` इ रहा है, इसख्यि जीवन मे कुछ चिन्ता फिकर का मोग प्राप्त 


करेगा ओर पुसातत्व के ाभ में कुछ कमी प्राप्त करेगा 
दि कर्कं का शनि--बारहवे खचं स्थान मे शत्र. चन्द्र कौ राशि 
पर वैठा है तो खर्चा अधिक करेगा ओर बाहरी स्थानों से रोजगार. 
दम्बन्ध प्राप्त करेमा- गौर रोजगार कौ ऊाइन में नुकसान का यों ` ` 
प्राप्त करेगा ओर हात्र. पक्ष मे कुछ परशानी प्राप्त होगी ओर . तीसरी 
मित्र हृष्टि से धन स्थान को बु की कन्था राहिमें देख रहा हैः 
इसलिये धन की वृद्धि के खयि विह्ेष प्रयत्न करेगा ओर सातवीं दृष्टि ¦ 
[सिह लग्न से १२ शनि सेहश स्थान को स्वयं अपनी मक्र . . 
न्ता राशि मे स्वेत्र को देख रहा है, इस- , 
लिये कुछ खचं छी शक्ति से राच्च स्थान . 
मे कुछ, प्रभाव प्राप्त करेगा ओर दसवीं 
नीच हृष्टि से भाग्य स्थान को मंगर 
की मेष राशि में देख रहा है" इसलियि 
खरी गौर रोज्ञगार के पक्ष से भाग्य भे 
ने ° ५१६ कमी ओर कष्ट अनुभव करेगा तथा घमं 





, कै स्थान मे हानि प्राप्त करेगा ओर ईश्वर के विश्वासो मे भोर सुयश मे 


कमी प्राप्त करेगा ओर छ रोगादि क्षयो मे खर्चा करना पडेगा 1 ` 


्‌ 





४ समत सङ वन 
कष्ट, चिन्ता, शुप्युक्ति के अविपति राहु 


यदि सिह का राहु-प्रथम के देह ४५4. पर भुख्य श यं 
की राशि षपरवेठाहैतो देह की. चुन्वरता में कमी करेगा मौर देह क्ष | 
सुख शक्ति मे बाधा पेदा करेगा मोर किसी प्रकार की चिन्ता से युक्त ¦ 
सिह रग्न में १ राह रहेगा भौर देह के स्थान सें कभी) ` 
कोई गम्भीर कष्ट का योग प्राप्त 
; तथा कुछ छिपा शक्ति के का्याको ¦ ` 
हृव्योग से पूणं करेगा ओर ती 
विशेष पद पर या विज्ञेष महत्व पर 
पहुंचने के लियि कोई गहरी ओर कष्ट 
=>4 युक्त चारू से कायं करेगा ओर 
न० ५१७ के अन्दर हिस्मतते काम ५ 
की मोर चलता रहेगा । | 


यदि कन्या का राु--दूसरे धन स्थान मे परय भित्र बुध की राशि 








`" पर स्वकषेत्रवत्‌ बैठा है तो धन की वृद्धि करने के लिये महान्‌ गम्भीर 
` . तिह लगन में २ राह ( “ क्ति पूणं कमं से कायं में सफछता 


पावेगा ओर नगद धन द्धी संग्रह शकष 
मे अभाव होने के कारण कष्ट का ठ 
योग प्राप करेगा ओर कभी-कभी धन 
कगे शक्ति मे कोई गहरा संकट श्रा 
करेगा ओर धुटुम्ब स्थान मे कु शेश 
== यामी फा योग पराप्त करेगा तया 
. नं० ५१८ धन के कोष भें कुछ परेशानी के कारण 
या.ऋणका योग प्राप्त करेगा ओर कभी-कभी किसी कारण व्च, 
मुफ्त का सा घन भौ भ्राप् करेगा १ 


यदि तुला का राहु-तीसरे भाई के स्थान पर मित्र शुर 





कौ राशि पर बेठा है. तो भाई बहिन के स्थान में कुछ क्लेदा का योग 





॥ विद्ध निर न ग्य ऋ का रेः | 


` ^ ~न (४ ~ ~> ~~ ~ ~ ~ =-=, 


` :: भृगु संहिता | ३६५ 
सिह लग्ने रे राह प्रात करेगा भौर तौसरे. स्थान पर 
स करूर ग्रह॒ भव हो जाता है, इसलिये 
पुरषाथं को वृद्धि करेगा तथा बड़ी 
भारी हिम्मत शक्ति से कामं करेगा 
ओर कभो-कभी जीवन मरं हिम्मत टूटने 
के विशेष योग जन्दरूनी प्राप्त होगे, 
1 > किन्तु पकट मे धैयं रहेगा ओर, गुप्त 
तं० ५१९ युक्ति से ओर गुप्त शक्ति ओर चतु- 
राष्ट के बल से विशेष कायं कर सकेगा गौर स्वाथं सिद्धि के चि 
विहेष हता से मौर तत्परता से काम जेगा । ८ 

यदि वृर्चिक का राहु--चौये वेन््र॒ माता के स्थान पर दाच मंगल , 
की राशि पर वैठा है तो.माताके स्थान > 
भे कष्ट प्राप्त करेगा ओर धरेल्‌ सुख 
तांतिमे वाधा मिलेगी तथा भूमि मका- 
नादि के स्थान मे कुक अशांति अनुभव ` 
होगी गौर सात्‌ भूमि से बकग स्थानन्नं 
रहनेका योग भी वनेगा गौर घरेस्‌ वाता ` 
1 < >| वरण के अन्दर कभी २ महान्‌ संकट का ` 
` नं० ५२० सामना करना पड़गा, किर्तु भएग्य शकि 








. बर हिम्मत शक्ति के छारा सुखे साधन प्राप्त होते ` रहैगे किन्तु फिर 


भी सुख प्राभिके लियः गुप्त यदित बर के वारा काम करतां रहेगा । 
सिह रग्न मे ५ राहू यदि घन का राहु पांचवें त्रिकोण 
त््य्््व्छ) संतान ओर विद्या के स्थान से नीचका 
५. > || होकर शश्र गुरु कौ राशि पर बैठाहै 
तो संतन पक्ष मे कष्ट प्राप्त करेगा 
. ओर विद्याके स्थानमे कमो रहेगी तथा 
बोलचाल के अन्दर सभ्यता ओर योग्यता 
कौ कमजोरी पावेगा तथा - विद्या बुद्धि " 
नं० ५२१ की योम्यता मे अन्दरूनी कमजोरी अचु- ` 










३६६ फलित सर्वाज्किः वहन 


` भव करने के कारणो से परेशानी अनुभव करेगा ` ओर कन्दरे हर | 
से सत्य का पालन नहीं कर सकेणा . अर्थात्‌ छिपा शक्ति से काप | 
निकालेगा ओर विचारों के अन्दर कभी २ विशेष घबडाहट "या देष ` 
चिता प्राप्त करेगा ओर गुप्त धेयं से काम निकषे । ८५ 
सिह कग में ६ रट यदि खकर छा राहुर. कषर " 
स्थान मे सिच्च शनि की रा षर देव 
है तो छठ स्थान भे क्र प्रह जरया 
जाता है इसलिये शनन स्थान भे श 
प्रभाव रेण ओर गुप्त युक्तिविलक्षे ` 
` हारा शन्न पश्च में सफलता प्राप्त करेगा 
तथा कभी २ किसी शत्रुः पक्षसेपा 
` नं०५२२ ` किसी क्क्षट के कारणों से परेशान 
अनुभव करेगा किन्तु प्रत्यक्ष में बड़ी हिम्मतः शक्ति से काम रेगां ओर 
` ननसाल पक्ष में कुछ हानि पावेगा गौर कभी २ किसी कषगडे को 
के भागं से मुपत की सी बहाढुरौ का योग प्राप्त करेगा गौर कलि 
परिस्थिति मे रहकर भी गुप्त -घेयं की महान्‌ शषित के हारा. पार 
होता रहेगा । . ` ¦ 
म यदि कुस्म का राहु- सातवें केर 
खी स्थान में भित्र शनि की राक्लिपर 
वेठाहै तो स्त्री पक्ष में कष्ट अनुभव 
करेगा ओर स्री पक्ष के सुख की वृद , 
करने के चयि गुप्त युक्तयो से वितेष 
कार्य करेगा गौर रोजगार के मागं मे 
|| बड़ी-बड़ी पेचौदी भौर परिश्रम की 
 नं०१२३ ` युक्तयो से रोजगार का कायं संचालन 
करेगा भोर रोजगार तथा गृहस्थ मार्गो मे कभी २ हान्‌ वेदना 
मौर भारी संकट का सामना पावेगा फिर भी किसी प्रकार शो 
दिक्कतों के बाद गृहस्थ का संचालन कर सकेगा ! - 
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भृगु संहिता ` `, “` | ३९७ 
सिह ग्न मे ८ ` यदि मीन-का राह--आ्वं जायु 


` स्थानमें दात्र, गुख्की राहि परं बेटा है 
तो जीवनके अन्दर त्यु तुल्य कदू बार 
संकट प्राप्त करेगा गौर उदर ॐ अन्दर ` 
निचले हिस्सेमे कु हिकायत प्राप्त करेगा 
तथा दिनचर्यामिं कुछ परेशानी ओर {चता 
` „अनुभव करेगा मौर धुरातत्व की छू 
हानिं प्राप्त करेगा भोर जीवन निर्वाह 





~ - ने० ५२४ प 


करत ढे खम्यन्ध सें कुछ अधिक दौड़ धूप ओर दिषकतों काः योग पराप्त 


किसी विष गढ युक्तिके बरसे कुछ सहारा प्राप्त करेगा 1 
भ का राहु--नवम लिकोण भाग्य स्थान में. शत्र, मंगल की 
राहि पर वैठा है तो भाग्य के ` सस्बन्ध्‌ मं भ्रनेक प्रकार की {चतायं . 
. म्राप्तं करेगा जौर भाग्योन्तति के भोगं 
व्री सें बहूत.वार श्कावटें जोर शं्षटो के 

योग प्राप्त करेगा तथा धमं पालम के 
. स्थान मे हानि करेगा गौर ईश्वर की 
निष्ठा भे कुछ कमजोरी ` रहेगी तथा 
भागय की युद्धि करने के लिये बड़ कठिन 
भ्रयत्न से भौर पेचीदी युक्तियां से कायं 
| | करेगा किन्तु बहुत सी कटिनादयों के 
बाद भार्य की शक्त में सहारा प्राप्त करेगा \ ड 
सिह लग्न षे १० राह यदि बुभ का राहु--दसम केर 
तमः राज्य स्थान में भित्र शुक्र की राशि षर 
बैठा है तो राज-समाज के सम्बन्ध र 
कु क्षं्षट या परेडानौ प्राप्त करेगा 
लौर पिता स्थान के सुख में कमी तथा 
कष्ट भिलेगा बौर कारबार की उन्नति 
` के मां सें कूं दिक्कतं गौर रकावटे 
्राप्त होगी किन्तु शुक्र की रासि पर 








१ फलित सर्वाङ्धः दर्शन | 


ण विशेष गहरी युक्तियों के योग से कारवार की | 
वल के कमं योग से मान प्राप्त करेगा तषा 
कमं के बल का भरोसा रखेगा । | 

मे ११ रष ` यदि मिथुन का राहु- प्यारे ` 
र क ६. लाभ स्थान मे उच्च का होकर कि | 
बुध को राशि परदेठाहैतोकरर 
लाभ स्थान भं विशेष शक्तिलञाटीौ हे 
जाता है, इसलिये आमदनी के मागं र 
विशेष सफलता प्राप्त करेगा ओर बाद 
` श्यकता से मधिक सुनाफा खायेगा तवा ` 

तं० ५२७ कभी कभी मुफ्त का सा विञेष छ 
लाभ पावेगा ओर आसदनी के मागं भें विशेष युक्ति वक कौ अग, 
शक्ति से कायं करेगा किन्तु कभी कोई आमदनी क्त मागं में वितष 
संकट या परेशानी का योग भो प्राप्त करेगा । 


यदि ककं का राहु-वारहूवे खं 
स्यान मे परम शत्र, चन्द्रमा की रा 
पर वेठा है तो खचं संचएलन के विषय 
मे विशेष चिन्ता ओर परेश्ञानी के योग , 
पराप्त करेगा तथा लेचं के भामं मे कमी 
कभी महान्‌ संकट प्राप्त होने के कारण 
शोचनीय दशा की स्थिति प्राप्तं करेगा 
न° ५२८ ओंर बाहरी स्यानों के सम्बन्ध में हानि 

भाप्त करेगा ओर खचं संचालन के मागं की यूति करने के लिये मनो, ` 
योग के कष्ट साध्य कमं के द्वारा एवं गुप्त युक्ति के बरत के हारा सफतता ` 
पादेगा तथा मनस्यान-पति चन्रमा की राहि पर वजा है, इसत्यि 
खच के मागं मे मन की क्ति से बल प्राप्त करेगा । 
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भग संहिता ` ३६९ 
कष्ट, कठिन कमं, गुप्त शक्ति के अभिपति-कत 


विह खगन में १ केतु यदि सह्‌ का फेतु-भरथम केन्द्र देह 
(स्त) के स्थान पर मुख्य शत्र, सुयं की राशि 
पर्‌ सरा है तो देह के स्थान से कुछ कष्ट 
ओर नि्ता का योग प्राप्त करेगा तथा 
सुन्दरः एवं सुडौलतार मे कमजोरी 
पावेगां तथा देह में कभी कोई विशेष 
सांघातिक चोट या घाव कायोग प्राप्त 
करेगा ओर संखग्नता पुवंक परिश्चम 





कर कायं करेगा भौर हदय घँ कुछ चिन्ता के होते हये भी अन्दरूनी - 
धैय की शक्ति से काम करेगा ओर अपने अन्दर कुछ कमी या . ` 


कमजोरी के होते हये भी बडी हिम्मत के सत्य काम करेगा । 


यदि कल्या का केतु- दूसरे धन 
स्थान भ लित्र बुघ की राशि पर बा 
है तो धन कौ संग्रह शक्ति के स्थान में 
 कमखोरै प्राप्त करेगा भौर घन के 
| कारष्ोसे चिन्ता शिकरका योग मिलेगा 
जोर कुटुम्ब स्थान में कुर अराति का 
योप परस्तं करेगा तथा घन की वुदि 
. करने के लिये महान्‌ ऊठिन परिम्‌ 
करेगा ओर गुप्त ` शवति के बरु से इज्जत वदने कः भ्रयत्व करेगा तथा 
घन के पक्ष चे रभी-कभी कोई विशेष संकटं का योग प्राप्त होगा तथा 
कभी-कभी कोई ऋण के रूप में भी घन प्राप्त करना पड़्गः । 

यदि तुला का केतु-तीसरे भाई केः स्यान पर मित्र शुक्र की 
राशि प्र वा है तो ` भाई बहिन के स्थम म -एष्ट भौर कुछ परेशानी 
का योग प्रोत करेगा किन्तु तीसरे स्थान पर कर ग्रह॒ बलवान्‌ 


नि 
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३७० ` कडित सविः दर्शन ; ¦ ॥ 
म हो जाता है, इसलिये पराक्रम 5» । . 
न ॑ की वुद्धि करेगा तथा पराक भष | 
परिश्चम की गहन शक्ति प्र पि | 
भरोसा रखने के कारण बडी #_ | 
. ओर निभयता प्राप्त करेगा तषो | 
चतुरादइथों के कार्यो की वाहुबेष 8 | 
` द्वारा पुरा करके प्रभाव की) | 
प्राप्त करेगा तथा रापरवाही ओर ह | 





नं० ५३१ 
धर्मी से कायं करेगा । ु 
~. सिह लग्न मे केतु यदि वृश्चिक का केतु-चौयेक्ि 
्य््य्जा माता के स्यान में शच्च संगर कीराणि, ' 
पर बेठा है तो माताके स्थानमें कृष्ठषरे ` ` 
शानी या कमी भ्राप्त करेगा तथा भाह ` 
स्यान भं कुछ अलहदगी का योग प्रात 
करेगा मौर रहने के स्थान में तथाभूमि ` 
~ ~>/| के सुख सम्बन्धो मे कुछ अंति प्रात 
नं० ५३२ रहेगी अर्थात्‌ घरेङ्‌ वातावरण भें सुब ` 
की शतिः को प्राप्त करने के लिये कठिन ररि्रम्‌ करेगा गोर गष ` 
यक्रित के ब से सुख का अनुभव करेगा ओर कमी २ घरे वातावरण , 
मे गहरी अज्ञाति का थोग प्राप्त करेगा । | 
यदि घन का केतु-पांचवेक्किगण 
सतान एवं विचा देः स्थान प्रर उच्च का, 
होकर बेठाहै तो संतान पष्ठ मं शषत्ि 
प्राप्त करेगा गौर कभी २ संतान षष. 
से कष्ट भी अनुभव करेगा तथा ददर ` 
स्थान भं शविति प्राप्त ४ ने के छि 
महान्‌ परिश्रन करेगा विद्याम 
सफलता शक्ति भिकेगी किन्तु फिर भी 








अ ३७१ ` 
| ढि विया क्ते सम्बन्ध मे 8 कमी महसुस करेगा तथा हदय ने. 


डती अयते को वितोष बुद्धिमान्‌ समक्षगा.गौर बाणी को लावण्यता 

ठ की पपत रहेगी किरन्तु तायदाद से अधिक बातों के ठारा प्रभाव 
प्राप्त करने का. प्रणस्न करेगा ॥ 2 

सिह लगन भं ६ केतु यदि सकर का केतु- टं शत 

नतो . स्थानतें मित्र शनिकी राशि पर बैठा 

हतो शश्र स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा 

जौर शश्र पक्ष मे विशेष परिश्रम गौर 





परेशानियों के मागं मे अन्दर्नी तोरसे 
न बड़ी भारो शक्ति से काम करेगा क्योकि 

नं ० ५३४ छे स्थान पर क्रूर ग्रह॒ शद्तिशारो 
करयं करता है, इसच्यि बडी से बड़ी मुसीबतो मे भी धैयसे काम 
केण बौर बड़े भारौ आन्तरिक साहस के साय उन्नति कौ तरफ 


बहते ही रहने का प्रयास करता रहेगा तथा ननस्सल पक्ष तै - 


हानि रहेगौ 1 | | | 
सिह कम्नञ्नं७ केतु यदि कुम्भ क वेतु सातवें के 
ना खी तथा रोजगार फे स्थानम वैठाहै 
तो खी पक्ष के सुख सम्बन्धो भं कलो 
शौर कष्ट के कारण प्राप्न होगे बौर 
रोजञजार फे भागं मे कठिन परिम 






` नं° ५३५ ६ के स्थान न छंछलटो का सामना पावेगा 
ओर कमी कोई मुज न्द्रिय का विकार प्रप्त करेला तथा कमी २ गृहस्य 


 . विहेष प्रयत्न करेगा गौर कषक्षट तथा 


करेगा तथा रोजगार के लिये बरनी 
 हिक्कतं प्राप्त करेगा गौर गुहस्य पालन 


क 


कः ज हि 
व मे 
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३७२ फलित सङ्गि दशन 


सम्बन्ध मे गहरे संकटों का योग प्राप्त होने पर भी गुप्त घैयं की 
से = परिश्रम कै योग से सफङ होगा | शक्ति | 
यदि मीन का केतु -बावे भाग स्यान भे दात्र गुरु को राहि । 
बैठा है तो जीवन काल मे अनेक बार त्यु तुल्य संकटों का प | 
सिह रग्न मे ८ केतु  भ्राप्त करेगा भौर पुरातत्व सम्बन्ध | 
क जीवन को सहायक होने वादौ भू 
क हानि या कमी प्राप्त करेगा तय 
उदर के नीचे भागम कोई विकार | 
राप्तं करेगा तथा जोवभ की दिनं 
| 









मे.चिन्ता फिकर प्राप्त रहैगी भौर 
>>! जीवन को सहायक होने बाली किसी 
तं ० ५३६ गुप्त शक्ति का संचय परिश्रम के योग 
दारा प्राप्त करेगा ओर जीवनं - कमल से कभो-कभी विशेष चिन्तानां 
का योग प्राप्त होने परमी आन्तरिक धेयं की महान्‌ शक्ति कफे बह े 
मुक्ति प्राप्त करेगा । क | 
यदिमेषका हेतु-नवमः विकोण भाग्य स्यान सें शश्र मंगल कौ 
राशि परबेठा है तो भाग्य के सम्बुन्धों में कुछ परेशानी ओर कष्ट 
प्राप्त करेगा तया भाग्योदय के मार्ज मं .बड़ा कठिन .परिश्रम करेगा 
सिह रुन मे ९ क्तु ,, . भौर धं के स्थान भे कमजोरी रहेगी 
[2 ~] ८ तथा धमं के पालन भे कभी २ महात्‌ 
५ ४ ~< || - गसमथता होने से धमं की हानि प्राप 
९ रहेगी ओर सुयश को कमो रहेगी तया 
भाग्य के ` सम्बन्धो में कभी २ विहेष 
संकट का योग प्राप्त होने पर आन्तरिक 
व धेयं कौ शक्त से सफलता प्राप्त करेगा 
न° ५३७ ओर अन्त भें कुछ कमी क्ये हुए भाग्य 

की मजदरूती का योग प्राप्त करेगा । 





भृगु संहिता ३७. 
यदि केतु--दसम केच 
पिता स्यान भे भित्र शुक्र शी राशि पर 
बेठा है तो पिता-स्थान में क कष्ट प्राप्त 
करेगा भौर राज-समाज के सम्ब्थों 
| मे भान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लियि 
कठिन प्रयत्न करेगा तथा कारवार फी 
ध <ये । उस्रति के स्यान में कठिनादुर्या प्राच्त 
` नं०१५३८  . करेगा ओर कभी २ इज्जत आब के 
स्थान मे महान्‌ संकट प्राप्त होने पर भी गुप्त धैय की शक्ति मौर 
चतुराद्यों से कायं की पुति करेगा तथा वहु समय तक परिश्रम ओर 
कटिनादइयां सहन करने पर उन्नति पावेगा । 





, यदि भिथुन का केतु--ग्यारहवं लाभ स्थानम नीच का होकर 
मित्र बुधकी रालि पर बेठाहै तो भाभदनी के मागं मं बड़ी-बड़ी 
दिष्कते गौर कूठिनाइयां प्राप्त करेगा तथा धनोपाजंन की कमजोरी 
, शह रग्न मे ११ फेतु से दुःख का बनुभव करेगा भौर आम- 

† ५ ¦ & -दनी के सगं मे फुछ निम्न प्रकार फे 
मां धे छाम चखावेगा ओर कभी २ 
रव्य के अभावे से घोर सकट प्राप्त 
होने पर भी गुप्त धैयंकी कश्षितिचे 





4 रिस अपना भतजब सिद्ध कर लेगा कर्याकि 
नं०१३९  - भ्यारहदं स्थान मे क्र ग्रह ब्रलवान्‌ 
हो ञाता है अतः राभ के भागं में उखितं अनुचित को परवाह 
नहीं शरेगा 1 


यदि फकं का केतु-बाहरवें लकं के स्थान भें परम शश्र चन्द्रमा की , 
शा पर वैठा है त्तो खच के भागं में बहते परेशानियां भाप्त करेगा तथा 


काम करेगा गौर किसी न किसी भकार 


दे फक्त स्ःकरान = 
से खच के कारणो से ष्ट ओर 
मानसिक चिन्ता ष्ठा ध षो 
गौर बाहरी स्थानों के त 
` दिक्कतों ओर हानियों के योग रा | 
करेगा ओर खचं के संचालन भे >` ` 
परिभम करेगा तथा कलन 
ध क , के वारा कायं करते पर भ 
नं० ५४० । कभी-कभी खच्च के सां मे दितो 
संकट पराप्त. करेगा किन्तु गान्तरिक धेयं को गुप्त शक्तिके बल है 
सदैव कायं निकारुता रहेगा । 


8 सिह रग्न समाच्त 
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` भग संहिता ्‌ २७५ 
कन्या लग्न का फलादेश प्रारम्भ 


। 
€~ भदः मो 


धज 
जोकि 






नवग्रहों दारा माग्यफल 

( कुण्डली नं ०.६४८ तक्‌ से देखिये ) 
प्रि पाठक गण ! ज्योतिष के गम्भीर विषय को अति सरल 
भौर सत्य रूप भे जानने के छ्यि यह अनुभव सिद्धः विषय आपके 
सम्मुख रख रहे है ! प्रत्येक सनुष्य के जीवन पर नवग्रह का दो 
प्रकारो से असर होता रहता है, अर्थात्‌ जन्म के समय कुण्डली के 
गत्वर नवग्रह जिस स्थान पर जैसा-जैसा अच्छा बुरा स्वभाव छेकर 
दते होते है 'उन्ा फल समस्त जीवन भर जीवन के एक तरफ हमेशा 
होवा रहता है। गौर जीवनं के .-दूसरी तरफ नवग्रहों इरा हमेशा 
पाग गोचर शति के अनुसारं राशि परिवर्तनं ` करते रहने के कारणों 


से हर टक रग्न वार : वर भिन्न॒ रूप से. अच्छा -बुरा असर होता , 


क~ => क 





नं० ५४१ से केकर छण्डली नं० ६४८ तक के अन्दर जो जो ष 
जह-नहां बैठा हो उससे भादम कर लेना चाहिये जौर र 
पंचांग के अन्दर जो-जो ग्रह॒ लिन-जिन राशिरां पर चरता ववसता 
रहता है उसका. फलादेश प्रथम कं नवग्रहों वार नौ पृष्ठो से मक 
करते रहना चाहिये । अतः दोनों प्रकारो से लादेदा माम करते रे 
से आपको समस्त जीवन का नक्शा भूत, मविष्य तथा वतंमान का ज्ञात | 
आपके सामने सदेव दिखलाई देता रहेगा । 





 नोट-जन्म कुण्डली के अन्दर बैठे हुये नवग्रहों मे जो भी परह २७ 
अंडा से ऊपर होता है या ३ अंश के भीतर होता है या सुय से अस्त होता 
है तो इन तीनों सुरतों में ग्रह कमजोर होने कं कारणों से पनी भरपूर | 
हाक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैँ \ जन्म कुण्डली के 
अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई प्रह बंठा होगा या जर्हा-जहां जिन-जलिन 
` स्थानों मे ग्रहों की हष्टियां नतलाई हैँ उन-उन स्थानों मे यदि कोई र 
बैठा होगा तो उस पर भी उसका मसर फल काग समल्ला जायगा । 


(६) कन्या लग्न बालों को समस्त जीवन के लि 
| जीवन के दोनी किनारों पर-सुयंफल ` 
आपकी जन्म कुण्डली ये सुयं जिस स्थान पर बैठा है उसका 
फलादेश करुण्डली नं ° ५४१ से ५५२ तक भें देखिये ओर समथ काषटीन | 
सयं का फल निम्न प्रकार से देखिये । ्‌ | 
 ६जिस मासमे सयं कन्या दाक्चि परह, उस भास का फलाद 
कुण्डली नं० ५४१ के बनुखार मालूम करिये। । 
७-जिस मास मे सुयं तुका राशि परहो, उस भास का फलादेश 
`` कुण्डली नं० ५४२ के अनुसार मालूम करिये ! । 





भगु संहिता ३७७ ` 


~स मास में सुं वृश्चिक राधि पर हो, उस मास का फलादेकञ 
कुण्डली नं ५४३ के अनुसार मादरम करिये! . 
मास में सुर्यं घन राक्षिपर हो, उस मासका फलादेवा 
नं ° ५४४ के मनुसार मालुम करिये । 
१०-जिस मास मे सयं मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
नं ° ५४५ के गनुसार मालूम करिये 


९--जिस 


११-लिस मास में सयं कुम्भ रा पर हो, उस मासं का एलादेक्च ` 


नं ° ५४६ के वनुसार मालूम फरिये । 
१२- निस मास मे सयं मीन राक्ि पर हो, उस मास का फलादेञा 
नं ५४७ के अनुसार भालुम करिये 1 2 


१--लिस मास मे सयं मेष राशि पर हो, उस भासा सला । 


` ` कुण्डली नं ५४८ के मनुसार साम करिये । 


२-लिस मास मे सूयं वृषम राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


कुण्डी नं० ५४९ कं अनुसार माकम करिये । 
३-लिस मास मे सूयं भिथुन राशि पर होः. उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५५० कं अनुसार सारम करिये}. 
४-निस मास मे सूयं ककं राशि पर ही, उस मास का फलादेश 
कुण्डली न° ५५१ ऊ अनुसार माम करिये \ . । ्‌ 
५- जिस मास मे सूं सहं राक्षिं पर हौ, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५५२ के अनुसार मालुम करिये! 


(६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवनं कै लिये . 


जीवन के दोनों किनारों पर- चन्द्रक | 
जन्म काटीन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं० ५५३ से, ५६४ तक मे 
दषिये बौर समय काटीन चन्द्र का फल निन प्रकार से देखिये \ 
६ जिस दिन चन्द्रमा कन्या रादि पर हौ. उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ५५३.के अनुसार मालूम करिये । = 
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३७८ फलित सर्वज्िः दान 
/ ७-जिस दिम चन्रमा तुला राधि पर हो, उस दिन का 
^ कुण्डली नं० ५५४ फे अनुसार मास करिये । ॐ ज्को 
८-जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राकषि परः हो, उस दिन का फा | 
कुण्डली नं? ५५५ के अनुसार मलस करिये । 
` ९्-जिस दिन चन्द्रमा धन राशि प्र हो, उस दिन का फला 
कुण्डली नं° ५५६ के अनुसार मालूम एरिे । . 
 १०-जिस दिन चन्द्रमा मकर राहि पर हो, उस „दिन का फले 
कुण्डली न०.५५७.के अनुसार मादम करिये ¦ 
११ जिस दिन चरमा कुम्भ राजि पर -हो, उस दिन का ¢ 
 -, कुण्डलो न° ५५८. के अनुसार .मालुम फरिये । श 
१२ जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन का फलाका 
.- कुण्डली नं० ५५९ के अनुसार माल्म करिये! ` . 
१- जिस दिन चन्रमा मेष राशि पर ह उस दिनिका फकादेत 
कुण्डली नं० ५६० फे अनुसार माम करिये । 
२--जिस दिन चन्द्रमा . वृषभ राशि पर ही, उस दिनिका फलादेश 
कुण्डली नं° ५६१ के अनुसार मालुम करिये । 
३- जिस दिन चन्रमा मिथुन रालि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली न॑ ५६२ फे अनुसार माकम करिये । | 
४ जिस दिन चरमा ककं राजि पर हो, उस दिन का फलादेश । 
कुण्डली नं ५६२ के अनुसार मालूम करिये । 
५--जित दिन चन्रमा सिह राशि पर हो, उस दिनि का . फलादेश 
कुण्डली नं० ५६४ के मचुतार मालभ करिये । 
(९, इन्या लगन वालों को समस्त जीवनके तिषे 
जीवन के दोनों किनारों पर- भौमफल | 
जन्म कालीन मंगर का फल कुण्डली नं० ५६५ ते ५७६ तक त 
देखिये ओर समय कालीन मंगल का फल निम्न प्रकार से देखिये । ` 
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ए नै संहिता शर 
` ६-श्लिस भाय न जंगल कन्या राशि पर हो, उस मास का फलवेश ` 

कुण्डली नं° ५६५ के वनतुसार भाल्म करिये ! । 
{जिस मास मे संगं तुला राशि पर हो, उस मास का फङादेवा 
कुण्डली न° ५६६ के अनुसार माट्म कर्यि। . 

^--जिस मास में मंगर चुश्चिक रादि पर हो, उस मास का: फलादेश 
कुण्डली नं० ५६७ के अनुखार मादम करिये 1 

९--जिस्त मास मं संगर घन राशि पर हो, उस भास का फलादेक्ञ । 
कुण्डली नं ५६८ के अनुसार सारूम करिये । 


१०--निस मासमे मंग सकर रारि पर हो, उस मास का फलादिश्ष ; - 
कुण्डली नं० ५६२. के अनुसार मारूम करिये । 
११-जिस भास मे मंगल कुञ्भ राशि पर हो, उस भास का फलादेहा ~ 
कुण्डो नं ° ५७० के अनुसार मालुम करिये । | 
१२-- जिस भास मे अंग भीन रादि पर हो, उस भास का फलादेका . 
कुण्डली नं० ५७१ के अनुसार मार्म करिये । | 
-जिस मास मे मंग मेष राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
~ , करुण्डली नं ५७२ के अनुसार मालूम करिये । 
२- जिस मास मे मंगर वषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं०° ५७२ के अनुसार माटम करिये । | 
३-- जिस भास मे मंगल मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५७४ फे अनुसार मालुम करिये ! 
४--जिस मास मे संगर ककं राशि पर हो, उस मासका. कलाबेश् 
` कुण्डली नं० ५७५ के अनुसार मालुम करिये ¦ ्‌ 
५-- जिस मास मे अंग सिह राशि पर ` हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५७६ के अनुसार मालूम करिये \. | | 








३८० फलित सर्वङ्जः दर्शन 


(६) कन्या लग्न बालों को समस्त जीवन फ 
जीवन के दोनों किनारों पर- चुघ 
काङीन जुष का फल कुण्डली नं० ५७७ से ५८८ तक से ६ 
बौर त कालीन बुध का फल निस्न प्रकार ठे देखिये । न 
६-जिस मासमे बुध कन्या राशिपर हो, उस भासका फलाद 
कुण्डली नं० ५७७ के अनु्ार माषम्‌ रिरे ! 
७ जिस मास में बुध तुला राशि परहो, उस माका फलाद 
कुण्डली न° ५७८ के अनुसार मालम्‌ करिये । 
८--जिस मास में बुध वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादे् | 
कुण्डली नं० ५७९ के अनुसार माल्ष फरियि 1. ~ 
 ९्-जिस मासमे बुध धन राशि परहौ, उस मास क्षा फलाका 
कुण्डली नं० ५८० के अनुसार माम रिये । । 
१० जिस मासमे बुध भकर राशि षर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५८१ के जनुसः < ल्म करिये ! | 
११ जिस मास में बुष कुम्भ राशि पर हो, उस मांस का फणे 
कुण्डली नं° ५८२ के अनुसार भाम कटि । | 
१२--जिस मासमे बुध मीन रारि पर हयो, उस मास फा फटा 
कुण्डली न° ५८३ के अनुसार मास करि । 
१-जिस मासमे बुधमेष राक्षि पर हो, उल मांस का फलादेश 
, ` कुण्डली नं ० ५८४ के अनुसार मालूम करिये १ न 
 २--जिसं मासमे बु मेष राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली न° ५८५ के अनुसार मालूम करिये । | 8 
३-- जिस मास में बुघ मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं ५८६ के अनुसार मालम करिये । | न | 
४--जिस मासमे बुष ककं राशि पर हो, उस मास का फरादेज 
कुण्डली नं ५८७ के अनुसार मालुम फरिये । ५ 
५--जिस मास में बुघ सिह राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५८८ के अनुसार भाम करिये । 








भृगु संहिता . ३८१ 


कृन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर-गुरुफङ 
जन्म कालोन गुड का फरु कुण्डली `नं० ५८९. से ६०० तक में देखिये 
समय कारीन गुर का फर निम्न प्रकार से देखिये \ 
६--जिस वषं मे गुरु कन्या रारि पर हो, उस वषं का फलादेश 
, कुण्डली नं० ५८९ के अनुसार मालूम करिये \ 
७--जिस वषं मे गख तुरा राशि पर हो, उस वषं का फलादेज्ञ 
कुण्डली न° ५९० के अनुसार मालूम करिये 1 
| ८-जिस वषं मे गुरु वुश्चिक राशि पर हो, उस वषंका फलादेदा 
कुण्डली नं० ५९१ क्ते अनुसार मालूम करियि\ ` 
९-जिस वषं में गुर धन राशि पर हो उस वषं का फकादेजञ कुण्डली 
नं० ५९२ के अनुसार सामं करिये ! . 
१०-जिस ववं मे गुर जकर राशि पर हो, उस वषं का फरादेशा 
कुण्डली नं ० ५९२ के अनुसार भाद्म करिये । 
११- जिस वषं मे गुर कुम्भ रारि परहो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ५९४ के अनुसार मालूम करिये । ॑ 
१२-जिस वषं मे गुरु भीन राशि परहो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली न° ५९५ के असुसार मालूम करिये । 
१- जिस वषं भे गुर मेषं राशि पर हो, उस वषं का फरादेश 
कुण्डली नं०° ५९६ के अनुसार माल्म करिये 1 
२-जिस वषं में गुरु वृषभ राशि परो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ५९.७ के अनुसार माल्म करिये । 
३ जिस वषं मे गुरु मिथुन राति पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डलो न° ५९८ के अनुसार माम करिये । 
४--जिस वषं गुर ककं राशि पर हो, उस वषं फा फरादेदा 
` कुण्डलो न° ५९९ के अनुसार माम करिये । 
५--जिस ववं मे गुरु सिह राशि पर हो, उस वषं का फरादेक कुण्डली 
न० ६०० के अनुसार भार्म करिये । 








३८२ फलित सर्वाद्धिः ददान 
(६) कन्या लगन बालो को समस्त जीवन कै पि 
वन के धौ्मो सिनारो पर- चयु्फल 
काटीन शुक्र का एक कुण्डली न° ६०१ से ६१२ तंक 
जर समय कालीन धु का कल निस्न प्रकार से देखिये । पेषे 
६- जिस मास में शुक रत्या राशि षट ्टो, उस जास फा फलार 
कुण्डली नं° ६०१ के अनुसार भाद करिये 1 
७--जिस मासमे शुक्र तुका राशि षर, उस भासका फराकष 
कुण्डली नं० ६०२ क शनुसार मालुम हरिये! ` 
८- जिस मास में शुक्र धृरिघक राहि पर हो, उस भासकाः फलक 
कुण्डली नं० ६०३ के अनुसार साल्म छरिये । 
९ जिस मास भें शुक्र घन रादि पर हो, उस मास का फरक 
. कुण्डली नं० ६०४ के अनुसार मालृम करिये । 
१०-- जिस मास में शुक्र मकर राशि पर हो, उस मास का एरक 
कुण्डली नं० ६०५ के अनुसार मालूम करिये । | 
११- जिस मास में शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस भास फा फलादेश | 
कुण्डली नं० ६०६ के अनुसार समालम करिये 
१२- निस मास में शुक्र मीन राशि परदहो, उस मासका फलाका 
कुण्डली नं० ६०७ के अनुसार समालम करिये । . 
१- निस मासमे शुक्र मेव राशिपर षो, उस मासका फलाद . 
कुण्डली न° ६०८ के अनुसार मालव करियि। 
२- जिस मास मे शुक्र वुषभ राशि पर हो, उस भास. का- फलादेश | ; 
कुण्डली नं० ६०९ के अनुसार मालूम करिये । ॑ 
रजिस मास भें शुक्रं मिथुन राशि पर हो, उस भास का एकादेश | । 
कुण्डली नं० ६१० के अनुसार भालम करिये । . 
४- जिस मासम शुक्त ककं राशि पर हो, उस मास ` का एरादेव | \ 
कुण्डली न° ६११ के अनुसार भालृम करिये । 
५-- जिस. मास में शुक्र सिह राशि पर हो, उस. भास का फलादेश | 
कुण्डलो नं ० ६१२ के अमुसार माम करिये । 


1 


€ 


` बर्हा ` 


जीन के दोनों किनारों पर-शनिषल 


अन्म कालीन शनि का फर कुण्डी न° ६१३ से ६२४ तक में देखिये 


गौर स्य कालौन कनि का फल निस्न प्रकार से देखिये । 


६--जिस मास में हानि कन्या राशि पर हो, उस मासका 


| 


ण्डी नं ६१२ के अनुसार मालूम करिये । 

७--निस वधं मं शनि चुा राशि पर हो, उस वषं का 
डरी नं० ६१४ के अनुसार भादयूम करिये । 

८-जित वषं मं शनि बुश्िक राशि पर हो, उस वषं का 
कुण्डली नं० ६१५ के अनुसार मालूम करिये । 

९-बित्त यषं मं शनि धन राशि परो, उस वषंका 
-कण्डली नं० ६१६ के अनुसार मालूम करिये । 

१० जिस वषं मँ शनि मर राशि पर हो, उस वषं का 

` कुण्डली नं० ६१७ के अनुसार माटम करिये ! . 

११- जिस वषं शनि दुर्भ राहि परो, उस वषं का 
कुण्डली नं ° ६१८ के अनुसार मासम करिये । 


्‌ १२- जित वषं मे शनि भीन. राशि पर टो, उस वषंका 


कुण्डली नं०° ६१९ के अनुसार माल्म इरयि1 . 
१-जिस वषं मं शनि मेव राशि षरे, उस वषं का 
ण्डली नं०° ६२० के अनुसार मालूम करिये । 
९-जिस वषं भँ शनि युषभं रादि परं ह, उस वषं का 

ण्डली नं० ६२१ के गवुखार मालूम कयि! ` ` 
१ ~स वषं से रानि मिथुन राशि परो, उस वषं का 

शुण्डी न° ६२२ क्षे अनुसार मालूम करियि। `. ` 
४ ~जित वर्षं में श्नि रहि रादि परष्ट, उस वषं का 
कुण्डली स० ६२२ के अनुसार मादन करिव ! - . ` ` 


 ५-भिस बधं मे क्षमि तिष्व राशि पर हो,. उस वषं का " 


कुण्डली नं० ६२४ के अनुसार मालूम करिये 1. ` 


१६८३ 


› कन्या लग्न वालो को समस्त जीवन ङ लिये 6 


फलदेद 

कराः 
फलादेश . 
रला 
फरावे् ¦ 
फलादेश 
फलादेड 
फलादेश - 


फलादेश 
फलादेश 


फलादेश ` 


फलादेश. 





३८४ फलित सर्वाङ्कि दशन ` 


(६) कन्या लम्न वालों को समस्त जीवन के सि | 
जीवन के दोनों किनारों पर--राहुफङ | 
जन्म कालीन राह का फल कुण्डलो नं० ६२५ से ६३६ 
देखिये ओर समय कालीन राहु का फर न्क भकार से देखिये । ५ 
६- जिस वषं मे राहु कन्या राशि पर हो, उस वषं का ला 
कण्डली नं” ६२५ के अनुसार मालूम करिये । 
७- जिस वषं में रषु तुरा राक्षि पर हो, उस वषं का. फास 
कुण्डली नं० ६२६ के अनुसार मालूम करिये । 
८--जित वषं मे राह वृश्चिक राहि पर हो, उस वषंका फरासे 
कुण्डली नं० ६२७ के अनुसार मालूम करिये । | 
९ जिस वषं मं राहु धन राशि पर हो, उस वषं का. फलस 
कुण्डली नं० ६२८ के अनुसार मालूम करिये । | 
१०--जिस वर्षं में राहु मकर राशि पर -हो, उस वषं का एठा | 
कुण्डली -नं० ६२९ के अनुसार मालृम करिये । 6 
११ जिस बषं में राह कुम्भ राशि पर हो, उस. वषं का. फलक 
कुण्डली नं० ६३० के अनुसार मालृम करिये । ्‌ 
१२-जिस वषं में राह मीन रादि पर हो, उस वषं का फलाद 
कुण्डली नं ° ६३१ के अनुसार भालृम करिये । ॑ ्‌ 
१- जिस वषं में राहु मेष रादि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं ६३२ के गनुसार मालूम करिये । 
२-जिस वषं मं राहु वषभ राशि पर हो, उस दषं का फलादेश 
कुण्डली नं” ६३२३ के अनुसार मालूम करिये । 
३-जिस वषं मं राहु भिथुन राशि परह, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ६३४ के अनुसार समालम करिये । 
, ४ जिस वषं में राहु कर्व राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डलो नं ६३५ के अनुसार माकम करिये ! 
५- जिस वषं में रष सिह राश्चि पर हो, उस वषं का फक 
कुण्डली नं० ६३६ के अनुसार माम करिये । 
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| | भृगु संहिता ३८५ ` 
(&) कन्या लग्न बालो को समस्त जीवन कै लिये 


| . 


जौवन के दोनों क्िनारों पर--केतुफल 


जन्म कारीन क्तु का फर कुण्डली न° ६३७ से ६४८ तक 
हहिये ओर समय कालीन केतु का फक निम्न प्रकार से देविये! ` 


६-निस वषं में केतु कन्या राहि पर हो, उस वषं का फलादेः 
ण्डली नं० ६२७ के अनुसार मालम 


जिस वषंमरेकेतु तुला रा्ञि पर हो, उस वषं 
द ली नं° ६ के अनुसार मालम 9.५९ क 


८-जिस वषं में केतु बुदिचक राशि परो, उस का. फादेा 
ण्डली नं० ६२९ फे अनुसार माम करिये । 


९--जिस वषं में राशि पर हो,. उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं ° ६४० के अनुसार मालूम 


 १०-जिस वषं भ केतु मकर राशि ५. उस वषं का करादेश 


कुण्डी नं० ६४१ फे अनुसार मालूम 


-जिस ववं मे भ राशिषर हो, उस वषं का फलादेश 
५ कुण्डली न° व मालूम करिये । 


१२ निस ववं मे केतु मौन राहि पर हो, उस वषं का फलादेश 


कुण्डङो नं० ६४३ के अनुसार मालूम करिये । 

१-जिस वषं मे केतु मेष राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
नं० ६४४ फे अनुसार समालम फरिथे 

रजिस वषं भे केतु बुषभ रादि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं° ६४५ के अनुसार सालेम करिये । 


, ३-निस वषं भे केतु मिथुनं राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 


कुण्डलो नं० ६४६ के गनुसार मालम करिये १ 

-जिस वषं मे केतु ककं राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं ६४७ के अनुसार मालम करिये ॥ 

५ भिस वषं में केतु सिह राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ६४८ के अनुसार मालृम करिये । ्‌ 
--इसके आगे जन्म कारीन ग्रहो का फलादेच भ्रारम्म हमः है 1 


न 


` सक्षि पर वेढा है तो धन के कोष स्थान मे भारी फमी ओर कष्ट 


1 


| हः फलित सर्वाङ्कुः शान 
खच तथा बाहरी स्थानपति-चु्यं 


` यदि न्या का सूयं--प्रथम्‌ केन्र देह के स्थान पर भित्र इध ति 
रचि पर शै है तो लर्चा अधिक शानदार रहेगा भौर वाहरी स्य 
क्षा सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त होगा तथा व्ययश्च होने के दोष के 
कन्या रुन में १ सयं देह मे दुब॑लता भाप्न रहेगी ओर 
व्र (| स्थानों मे आने जाने से प्रभाव 
बौर खच के कारण कू 
अनुभव होगौ तथा सातवीं म्नि 
से स्म स्थान को ड की मौन राति 
मे देख रहा है, इसलियि ग्ययेरा होते $ 
| | कारण सरी स्थान भे कु कमजोरी या 
-  नं० ५४१ परेशानी भिरेगि भौर रोजगारके भां 
खुछ हानि तथा कुछ कमी रहेगी 
यदि तुला का सुयं--धन स्थान भे नीख कां होकर. शात धु 









्‌ (य कन्या ग्न में २ सुं कारण ` श्राप्त फरेगा सूयं को व्यये 





है अर्थात्‌ भवर दोष है, इसरियि ज 
ओर धन की हानि प्राप्न होगी तथा 
धन ण्ठी श्छ फे लिये बाहरी स्थात 
छा कमजोर खष्कन्ध प्राप्त करेगा भौर 

॑ घ्नं फरने के स्यानं भे कमजोरी भोर 
तण ५४ ` ष्ट घ्राघ्र शरेगा तया सातवीं उच्च 
हृष्टि घे आयु स्थान को गक षी लेड राशि मे शख रहा हैः इसलिये 
जीयन वे प्रक्षव ऋर परुात्त्व शास श्राप ररे । 


`, यरि वुषचिक का सु--तीतरे आई के स्थान भे भित्र भंग ¶ | 


, राशि षर वै है तो ` परम फी शचल्ति ते संच छ सुख्वर संयान 


होने शता दोष ओर नीच होने का दोष. 








करेगा भौर बाहरी स्थानो का गच्छा सम्बन्ध रखेगा ` रिन्तु व्ययेश होने 
| शर्‌ कारण ते महन चंवो म कोरी प्रर त बो 
| कमा रग्न ने ३ सूयं देहिक पुरषाथं के स्थान सें कुछ कभ- 
| ्‌ . . 
| 





जोरी महसुस करेगा तथा तीसरे स्थान “ 


लिये पुरुषां शक्तिके सम्बन्ध मे तथा 
खचं क सम्बन्ध में बड़ी भारी हिम्मत 
जर प्रभाव की राक्ति प्राप्ति रहेगी 
ओर सातवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान. 


ह, एसलिये मार्य के स्थान से कुछ कमजोरी अनुभव करेगा ! 
यदि धन का सुयं-चोथे केन्र माता के स्थान पर भित्र गुर की. 
रा पर बैठा है तो सुख पूरदंक अपने स्थान से ही खचं का संचालन 
कन्या रग्न भे ४ सुयं कायं करेगा गौर बाहरी स्थानों के 
प ६ > दर) संबन्ध से सुख ओर प्रमाव रखेगा किन्त 
व्यये होने के दोष कारणों से माता के 
सुख सम्बन्धो मे कमो प्राप्त करेगा ओर 





| सम्बन्धो में सुख कौ कमो रहेगी गौर 

। नं ५४  बुधकी. मिथुन रारिमें देव रहा है, 
इसलिये पिता ओर. कारवार तथा राज-समाज. के सम्बन्धो में कुछ 
कमी रहेगी \ ~ ^ 


यदि सकर का सुयं--पांचवे त्रिकोण संतान स्थान पर रात्र शानि 


की राशिमेंबैठाहै तो बुद्धि योग के परिभनम हारा लचं का संचालन ` 


करेगा धोर बाहरी स्थानों का सामान्य सम्बन्ध प्राप -करेगा किन्त 
. वयश्च होने के बोष कारणों से सन्तान पक्ष की हानि करेगा ओर विद्या 


पर गरम ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, इस- ` 


को शुक्र की वृषभे राशि में देख रहा , -. 


` धरेल्‌ रहन-सहन ` तथा मकानादि के ` 


सातवीं मित्र दृष्टि से पिता स्थानो - 


क 
यिका क 





३८८ फलित सर्वाद्धः दशन 
स्थान मे कमजोरी घाप 
खचं कं कारणों से दिमाग भे ५ 
कानी अनुभव करेगा तथा सातवी नि 
दृष्टि से खाभ स्थान को चन्द्रमा 
कक रारिमें देख रहा है, इसछिये छ 
सम्बन्ध में कु त्रुटि लिय 
भ्रात करेगा ओर जुद्धि तथा बातचीत ॥ 
अन्दर कुछ हेर-फेर से काम करेगा । 
यदि कुम्भ का सुय-छठ स्थान मे शत्रु शनि की राहि पर क्षा 
है तो परिश्रम के योग से खलं का संचालन कायं करेगा आौर 
कन्या लग्न में ६ सुं स्यानं का ङु सामास्यतम सम्ब 
न्स | बनावेग्रा गौर व्ययेश होनेके दोष करं 
से शश्र क्षमे कुर खचं ओर श्वय 
परेशानी प्राप करेगा किन्तु छठे स्था 
पर गरम प्रहु शक्तिशाली हो जाता है 
इसलिये कात्र पक्ष मे भौर शं्षटो ३ 
सम्बन्ध मे बड़ी हिम्मत शक्तिसे तथा 
. नं० ५४६ प्रभाव राक्ति से काम करेगा ओर 
सातवीं दष्टिसे स्वयं अयनी सिह रारि मे खचं भवन को स्वक्षेत्र मे देव 
रहा है, इसलियं कुछ मजनब्रुरियों की वजह से भी खर्ा अधिक करेगा । 
यदि मौन का सूर्य--सातवं के 
स्री स्थान में मित्र गुरकी राशिषपर 
बेठाहैतो रोजगार के मागं से श्र 
का संचालन कायं करेगा न 
स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध 
किन्तु व्यये तिके बोष कारणो 
(२ खी त्थान में कुछ कमी तथा कुष्ठ पर | ` 
नै० ५४७ शानी भ्रात करेगा आौर रोजगार 














२५ - : . भृगु संहिता ` ` ३८९ 
तथा कछ कमजोरी प्राप्त करेगा भोर गृहस्य भोगादिक सलँ 

शा रहेगी ओर सातवीं भिन्र दृष्टि से देह के स्थान श 
क्षी कत्था राशि में देल रहा है इसलिये देह में कुछ कमजोरी प्राप 
रहेगी भौर खचं के कारणों से कुछ फिकर चंचलता एवं क्रोष 
प्रप्र करेगा । | | 
कल्या ग्न मे ८ सुयं यदि मेष का सुयं-मव्वें आयु 
; रदत स्णानमेंउच्चका होकर मित्र मंग 
को राशि पर बेठाहे तो खर्चा विदोष 
करेगा भौर बाहरी स्थानों का ` विशेष ` 
सम्बन्ध स्थापित करेगा ओर व्ययश्च 
होने का दोष तथा उच्च होने की शक्ति 
==> इन दोनो कारणो के योग से जीवन्‌ सें 
नं ५४८ ` कुछ परेशानी भौर. कु प्रभाव शक्ति 
प्रप्र करेगा तथा प्रभावं क वृद्धि के लियि.खर्चां अधिक स्वयमेव होगा 
मौर पुरातत्व की छ शक्ति पावेगा तथा सातवीं नीच ष्टि से धन 
को शुक्त को तुरा राशि म्ते देख रहा है इसण्यि धन कौ विशेष हानि 


करेगा भोर कुटुस्ब मरे कमी व अशांति प्राप्त करेगा मौर धन कौ तरफ 
से चिता फिकर भ्राप्त करेगा । ष 


यदि वृषभ का सुं नवम त्रिकोण भाग्य स्थान मे “शत्र शुक की 
राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति के. दवारा खचं का संचालन करेगा. 
कत्था लन्‌ भें ९ सूयं ओर बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध 
= ५ त्र - प्राप्त करेगा तथा व्यये होने के दोषके 
कारण भाग्य स्थानमे कमजोरी एवं परे- 
शानी प्राप्त करेगा मौर धमं के स्थान . 
म कुर हानि तथा कुकमी प्राप्त करेगा 
मौर ईश्वर के विश्वास्‌ मे संदेह भौर 
ध श्म रहेगा ओर सातवीं भित्र वृष्टि से 
नं० ५४९ भाई के स्थान को मंगर की -बुर्चिक ` 
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` ३९9 ` फक्त सर्बाङ्कं ब्शंन ्‌ 
क्ति मे देल रहा है, इसलियि भाई बहिन-फे सुख मे क कलं 

बर के स मे कख कमजोरी रहेगौ किन्तु ५ 

प्रव रहेगा । 

यदि मिथुन का सूयं दशम केन्द्र स्थान मे मित्र बुध कौ र | 

पर बैठा है तो प्रभाव शक्तिके दवारा खचंका संचालन कायं करा 

तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर प्रभाव युक्त सम्बन्ध प्राप्त करेगा ` क 

कन्य! गन मे १० सुय ज्ये होने के दोष कारणों से पिता 

स्थान में हानि या कमी पावेगा 
१ राज समाज तथा कारवार की उदनि 

के मागं मे कुष क रगौ 

< ओर सातवीं भित्र दृष्टि से ` मात्‌ स्थात 

(2२ > एवे युख भवन को गुरु की धन राक्ष र 

` देख रहा है इसलिये माताके सम्बल प्र 

नं० ५५० तथा धरेक्‌ सुख सम्बन्धो मे कुछ कम- 

जोरौ प्रप्र करेगा । & 

यदि ककं का सूयं--ग्यारहवे लाभ स्थान मे मित्र चन्र कौ ककं 

` रश्िपर बेठाहै तो आमदनी के मागं से खच का संचालन कायं 

कन्या लग्न मरे ११ सुयं करेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 

त~ से लाम प्रप्र करेगा किन्तु व्ययेश हने 
 केदोषसेलाभके मागमे कुछ कमी 

प्रतीत होगी परन्तु गरम ग्रह काभ स्थात 

मे शक्ति शारी कायं करता है, इसलिये 

खच के योग से आमदनी में वृद्धि भराप्त 

== ॥ . करेगा ओर सातवीं श्र दृष्टि से विद्या 

„^  -' नं० ५५१. ` एवं संतान स्थान को शनि की क्षर 
` शधि मे देल रहा है, इतल्यि संतान पक्ष मे कुछ कष्ट पावेगो ओर विद्या 
दि मे कुछ कभजोरो बौर ककर प्राप्त करेया । `` 





यदि {लिह का -सुयं- बारह थं 


` स्थान मं स्वयं अयनी राशि षर स्वकषेश्री 
होकर वेठा है तो खर्चा. विशेष करेगा 
तथा खचं के मागं मेः प्रभाव शक्ति 


सम्बन्ध गौर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 





| 
श्निकी कुम्भ राशिमें देख रहाहैः 
इृसरिये दाघ्र पक्ष मं कू नाजायज खर्ज करना पडेगा अर्थात्‌ क्षगड- 


षट, रोगादिक पक्ष मं कुछ खचं ` करना पड़ेगा किन्तु शश्च पक्ष में 
प्रभाव रखेगा क्योकि छट स्थान पर गरम ग्रह की दुष्टि अच्छा फल 
देती है, इषे भुसोबतो मं साहस रखेगा । ` 


भन एवं लाम स्थानपति- चन्द्र 
यदि कन्या का चन्द्र -ध्रथम केन्र वेहू के स्थान पर मित्र बुधकी 
 राक्चिमे वैाहै तोदेहके वारा घनका छाम प्राप्त करेगा ओर 
` कल्या लग्न से १ चन्द्र भनोयोग फी सुस्दर शक्ति से आमदनी 
` कै मागं में विक्तेष सफलता पावेगा तथा 
मन मं प्रसन्नता ओर देहं मं सुन्दरता 


स्थान छो देख रहा है, इसख्यि रोज 

॑  शारके मागं मे अच्छा लाभ ब्राप्त 

न° ५५३ करेगा गौर खी स्थान सं पुर्दरता 

एर्व लाम प्राप्त करेगा तथा भनोबरु की शक्ति से गृहस्य का 

^ वि्लिष आनन्द प्राप्त ` करेगा भौर कू भमान एवं प्रभाव तथा ख्याति 
भराष्तकरेभा\. ` त 4 ¦ 








६ ` पावेगा बौर बाहरी स्थानों का मजबूत ` 


सातवीं शत्रु हृष्टि से शत्र स्थान को ` 


पावेगा ओर सातवीं सित्र.दृष्टि से गुर्‌ - 
की मीन राशि में रोजगार एवं खरी 





३९२ । फलित सर्वद्धः दरंन 

यदि तुला का चन्द्र-धन स्थान मे सामान्य मिनन शुक्र 
राक्षिपर बैठाहै तो धन की ओर जन ताकत ते आमदनी क 

न्या रग्न में २ चन्र शक्ति प्राप्न करेगा आर ष | 

योगरशक्ति से धनोपाजंन मे सकफतो | 

मिलेगी तया घन की आमदनी ते 
कौ संग्रह शक्ति मे सफठता प्रो 
करेगा ओर इज्जतदार वं धनवत 
समक्ा जायगा ओर सातवीं मित्र 


। 
॥\ 
से आयु स्थानको संगरुकी मेष प 





नं० १५४ देख रहार, इसछिये मायु की ककत 
भाप्र करेगा तथा जौवन की दिनचर्या मे प्रभाव एवं रनक प्रा 
करेगा तथा पुरातत्व का राभ पावेगा । 


मदि वृश्चिक छा चन्द्र॒ तीसरे भाई नहिन के स्थान मे नीच का 
होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा हे तो भाई यहिन री तरफ ते 
कन्या लग्नमे उचन््र कमीया कष्ट का योग प्राप्त का । 

रल््ः ओर अमिदनी के भागं मे फ ` फम्‌. 
जोर प्राप्त रहेगी तथा धनोपा्जन फे 
सम्बन्ध मे कुछ परत्ता या परेशषानौ 
अगुभव करेगा ओर पुरुषां शक्तिपे 
कमजोगं रहेगी तथा मानसिक . चिन्ता 
. का योम प्राप्त करेगा तथा सातवी 
7०१५५ उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य 
रतु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये कठिन पुर्षाथं 
के योगसे भाग्य, कौ वृद्धि प्राप्त करेगा ओर धमं का विष 
ध्यान रखेगा । 


यदि धन फा चनद्र- चौथे केन्द्र भावा क्षे स्थान में भितगुरं की 
र्ति पर बला है तो सुख पुवंक मयने स्थान से ही भामदती प्राप्त - 








॥ श भगु संहिता ३९३ 
सा कान मं ४ चन्र करेगा तथा मातु सुख छा सुन्दर 


लाभ प्राप्त करेगा ओर सक्षान जायदाद 
का सुखं लाभ पटूवेगा तथा सन की 
प्रसन्नता के लियि विशेष साधन प्राप्त 
करेगा गौर मामदनी के योग ते महान्‌ 
सुखं का अनुभवं करेगा भौर सातवीं 
मित्र हष्टि से पिता स्थान को सित्र बुध 
की मिथुन राशि मे देख रहा है, इसज्ि 
लनोयोग की इक्ति से कारवार एवं पिता स्थान मे लाभोन्नति पावेगा 





तथा राज समाज भरं मान प्रतिष्ठा एवं प्रभाव पावेगा । 


यदि मकर का चन्द्र -पाचवं त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान 
ने हत् शनि कौ रादि पर बेठा है तो बुद्धि-व्द्याके योगसे धन 
कल्या लगन भे ५ चन्द्र लाभ ्राप्त करेगा तथा मनोयोग कौ 
ध ज शक्तिसे विद्या स्थान मं बड़ी सपूलता 
पादेगा गौर मन तथा वाणी के संयोग 
से आमदनी के स्थान मे वृद्धि प्राप 
करेगा तथा . संतान पक्ष के राभका 
मत मे आनन्द मानेगा ओर सातवी 






० ५५७ राजि में स्वक्षेत्र को देख रहादहैः 
इसलिये थन साभ की उस्षति एवं वृद्धिः करने के ` लि सदेव यत्न 
शील रहेगा तथा विचारो की जोर दिमाण कौ शक्ति को काभके लियि 
रुगाता रहेगा । । 


यदि कुम्भ का चन्द्र-छटे शत्रु स्थान सें शतु शनि, की राशि 
परबेठाहै तो कचक्षट ओरं परेशानी के भागे से आमदनी का योग 
प्राप्त करेगा तथा लाभ के सम्बन्ध मे कुछ परतंत्रता या बन्धन 
सा महसूस करेगा तथा आमदनी ओर शतु पल्ष के. सस्बन्ध मे 


दष्ट से स्वयं अपने काभ स्थान ककं . 


त निक 
~ को 





नं ० ५५८ 


यदि मीन का चन्द्र-सातवे केन खी. एवं रोजगार के. सा 
मे मित्र गुरुफौ रारिपर बेाहै तो रोजमारकफे मार्गं से धन षठः 
कन्या रुन में ७ चन्द्र॒ ` 





त० ५५९ 


इसण्यि देह मे चुन्दरता ओर 
काम भरापति का विष ध्यान रखेगा । 
कन्या रन मे ८ चन्द्र॒ ` 





` फलित लर्ण दशन ` 
`ष्ठत्या छग्न भे ६ चद 











कछ नको बशातन्ति 
ना केयोग से शश्र ५ |. 
भौर भ पावेगा जौर 
ष्टि ते शचं स्थान को ही पि 
राज्ञि में देख रहा है, इससे ४) 
मेव करेया बोर बरी स्य | 
सोमादिकं सम्बन्ध मे थोडा लानर। 











 आराप्त करेगा "छया सनोवल कष 
फमं से आमदनी के स्यान मे घु 
सफलता प्राप्त रहैी भौर सुन्वर ख 
का छाभ पावेगा तथा गृहस्य §। 
भोगादिक पदार्थ मे मन को र | ` 
करने के उस साधन पराप्त करा | 
ओर सातवीं दष्टिसे देहु के स्यान को 
बु की कन्था राशि मं दे रहा है 
प्रसन्नता के कारण प्राप्त रहैगे तथा 





यदि रेख का चनद्र- आख मादु 
एवं मृत्यु स्यान मे मित्र मंगलं षी 
राशि पर बेठा है तो ामश्नी के. मां 
मे क्ट ओर छी प्राप्त करेगा तथा 
दुसरे स्थानों फे थोग से. आमवनी $ 
मागं अनावेगः ओर भयु के स्थात 


. मे जाम प्राप्त करेगा तणा पुरातत् | ` 
अक्ति एवं जीदन को सहायक होन | 





फा छाम पावेषा तथा रहन-सहन ° सुस्वरता प्राप्त 
~  श्नौर सातवी सालान्य भिच्र दृष्टि से धन स्थान.र्ते शुक्र की तुखा 
त्र देख रहा है इसंलिथि धन संग्रह करने फ दद्ैष ध्यान रखिमी 
का ए ऊष्म पावेगा । | .- 
| यदि वृषभ शा ` च्--नवत निकोण यश्य स्थात मं उच्च का 
। हकर सामान्य इचु शुक्र की राक्लिपर बेठाहै तो भण्यकी शिति 
। ८ कया लगन मे ९ चन्द्र से धन लाभ का विक्षेष साधन पावेभा 
६: "= जर धमं का विदोष पालन एवं ध्यान 
रखेगा तथा देवी सहायक शक्तिका योग 
` चावेगा तया मन मं मगन रहेगा भौर 
बड़ा भाग्यवान्‌ समक्षा जायगा ` भौर 
कभी-कभी उम्मीदसे भी बहुत अधिक 
॑ भुफ्तका सा घन लाम प्राप्त करेगा तथा 
` नं० ५६१ सातवीं नीच दृष्टि से पराक्रम भवनःको 
`“ छवा भाई बहिन के स्थानको देख रहा है, इसलिये पुरषायं करने कौ पर 
रह नहीं करेगा तथा भाई बहिन के स्थान मे ण नीरसता मानेगा \ 
यदि मिथुन का रर--दक्षम केन्द्र राज्य एवं पिता स्थान पर 
त्या लगन में १० चन्र ` मित्र बुधकी राशिमंबठाहैतो पिता 
ए स्थान ते जाम प्राप्त करेगा तथा कार- 
बार भें मनोयोप कौ शिति से सुल्र 
लाभ पावेगा घौर. राज-संमाज फे 
मागं सं राम तथा मान प्राप्त करेगा 


(र ; म <. १ ) कौर आमदनी के मागं मे इज्जत भौर: 

र ९ |. . श्रभाव की शक्तिसे सफलता पावेगा ` 

न० ५६२ ` भौर सातवीं मित्र वृष्टि से गृ की 

धन राशि मे सुख भथन छो देख रहा है, हस्य साता क पवा ते ` 

` लाभ श्राप्त फरेणा सथा. भूमि मकानादि रहने के स्थान का सुख र्न 
प्राप्त करेगा तथा सन मे बड्प्पन की सुशो पावेगा । | 


‰3 


४ 


भृगु संहिता ` १९५ 
| 












क फलित सर्वाङ्धुः वशंन 
यदि ककं का चन््र--्यारहवे लाम स्थान में स्वयं र | 
कल्या लग्न मे ११ चन्दर पर स्वकषेत्री होकर बैठा हैतो माम 
त्वो .केमागं में तिशेष पारे 
ओर मनोयोग की स्थिर स्ति 
दवारा खूब धन लाभ भिकेगा तथा भ 
मे बड़ा भारी आनन्द अनुभव 
ओर स्वयमेव होनेवाङे लाभं कामां 
प्रात करेगा तथा सातवीं शत्र व 
्‌ ०५६३ से सन्तान एवं विद्या स्थान वो श 
को मकर राशि मं देल रहा है इसल्यि संतान पक्ष मे कुछ वैमनस्य 
अनुभव करेगा जोर विद्या स्थान में कुछ नीरसता के सहित छाम प्रात 
करेगा ओर बातचीत की चतुराई से छाभ पावेगा । 
यदि सिह का चन्द्र-बारहवें खचं स्थान मे भिज सयं कौ राट 
पर बेठा है तो बाहरी स्थानों कै योग से धन छाभ पावेगा तथा ह 
. कन्था करन सं १२ चन्द्र ` : की शक्ति ओर मनोबल. के योग र 
आमदनी का भागं स्थापित करा 
भौर अदनी का धन पुरा-परा लं 
कर देगा तथा बाहरी स्थान भे सुत 
सम्बन्ध पावेगा किन्तु लाभ ॐ सम्ब 
में मन को कु अशांति पावेगा बोर | 
सातवीं शच दृष्टि से शनि की कुम 
` नं ०५६४ राशि. शन्न स्थान को देख रह्‌ 
है इसल्यि शत्रु पक्च भे मनोयोग कौ शीतल शक्ति से तथा 
` कचं ® शक्ति से सफलता पानेगा ओर रोगादिक शं्टों में $ 
. खचं करेगा । -- -- 




















| भृगु संहिता २९७ 
भाई, पराकम, आयु पुरातत्व स्थानपति-मंगल 


यदि कन्था का संगरू-प्रयम कन्दर देह के स्थान पर मित्र बुध 
क्षी रा्तिभें बंढाहै तो भाई वहिन फौ शिति पाचेगा तथा पुरुषां 
षवित का सुन्दर उपयोग करेगा किन्तु ष्टम होने कै दोष कारणों 
ते देह में कुछ परेशानी तथा सुन्वरता में कुष कमी पावेगा ओर भाई 
वहिन के सुख मं कछ दिक्कृतं रहेगौ ओौर चौथे भिन्न दष्ट -चे मातु 


€ 


कत्था कम्न सें १ भौन त्थान तथा सुख भवन कों गुरुको धन 





राशि में देल रहा है" इसखियि अष्टमे 
होने के कारण माता के सुख सम्बध 

णे कमौ ओर कष्ट. का. योग पैदा 
. -करेगा तथा घरेलू मुख ओर मकानादि 

भूमि की शक्ति भें भी. कमी. के कारण 
न त पेदा करेगा तथा सातवीं भित्र दृष्टि 
नं० ५६५ से सी एवं रोजगार के स्थान कौ गुड 
को मीन राशि में देल रहा है, इसलिये स्री स्थान भं कछ कष्ट प्राप्त 
करेगा ओर रोजगार के मागं से कुछ कठिनाइयो के योग से परिम्‌. 
केद्वारा सफलता पावेगा तथा आठवी दृष्टि से. स्वयं अपनी. मेष राहि 
भे आयु स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये आयुं कौ . वुद्धि 
पवेगा तथा पुरातत्व का लाम प्राप्त कणा 1 मच क 
यदि तुला का संगल--धन स्थान में सामान्य रात्र शुक्र की राशि 


पर बेठा है तो -अष्टमेश होने के दोष कारण से घन स्यान की संग्रह 
शत्ति भे हानि प्राप्त करेगा तथा भाई बहिन एवं कटुम्ब के सुखों में 
कमी एवं अन्ति पावेगा गौर धन कौ. संग्रह शविति के लिये ` कठिन 
रपाथं करेगा तथा चौयो उच्च दृष्टि से संतान एनं विद्या स्थान को 
शु शनि कौ मकर राशि मे देख रहा है, इसणिय विद्या बुद्धि क्षी वि्ोष 
उलनति के लिये विशेष प्रय्न करणा भौर सन्तान पक्ष क सम्बन्ध ले कु 
ष धरत वातावरण के . अन्दर भी कुछ . रौनक ओर उन्तति पावेगा 


4 स्त स्वन == ` . 


मौर अधिक वाचार राक्ति पावेगा 
सातवीं स्वक्षेत्र दुष्ट से आयु त 
को स्वयं अपनी मेष राशि में ॥ 
है, इ्सल्यि आयु कौ शक्ति ५ 
करेगी गोर पुरातत्व का काभ्‌ पा 
तया जीवन की दिनचर्या को बम 
ठंग से व्यतीन्न करेगा ओर भात 
| तं० ५६६ 7 व से भाग्य 
की ` धृषभ रादि में देख रहा है, इ भाग्य की वद्धि | 
क करते रहने पर भी भाग्य स्थान में कुछ न 
ज्नौर घमं पातन में कुष कमजोरी रहेगी । `.  : 
 . कत्यालगतमे३ भौम -. ~“ यंदि बुदचिक का मंगल तीर 
(1; भाई एवं पराक्रम के स्थान पर स्य 
अपनी राशि मे स्वक्षे्री बेठाहै, तो | 
` पराक्रम स्थान में शक्ति प्राप्त फा 
तथा भाई बहिन की शविति प्राप्न हो 
` षर भी अष्टमे होने के दोष कारण 
- `. से भई के सुख मे कषठ संकट पाका |. 
व 7०५६०. ओर आयु की शवित प्राप्न करेगा तथ ¦ ` 
` -ुरातत्व सम्बन्धित शक्ति का भरोसा रखेगा गौर चौथी हष्टिसे शनि र | 
` ` कुस्म राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये बाहुबल की हिम्मत 
शक्ति के हारा शब्र स्यान में प्रभाव रखेगा गौर सातवीं दृष्टि ते सामा | .. 
श्र शुक्र की वषभ राजि भे भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिये भाय 
कीः उन्नति के मागं में क दिक्कतें प्राप करेगा ओर धमं का पाठनं भेह | ` 
` तौर ते नहीं कर सकेगा तथा आठवी मित्र वृष्टि से पिता एवं राज्य स्यार 
को बुध की मिथुन राशि में देल रा है, इसलिये पिता के धुल मे ९ 
कमी करेगा तथा -राज-समाज एवं कारवार के स्थान. मे उन्लति ¢ 
लिये वि्ेष प्रयत्न करने पर भी सफलतां छी सी पावेगा । 














~: शृं संहिता ३९९ 
द कौ रामे वेाहैतो आयु स्थानं में सुख शक्ति प्रास्त करेगा 
तया पुरातत्व का काभ पावेगा गोर भाई बहिन के सुल सम्धश्धो 
म कुछ कमी या चरुटि पावेगा भौर अष्टमे के दोष ङे कारण माता 
` कत्यालग्नभे जभोम  -के सुख स्थानम कमो प्रात कर 
` तथा भूमि मकानादि के स्थान मे 
कु चरुटि अनुभव. करेगा ओर चौथी . 
हृष्टि से खी स्थान एवं रोजगार 
स्थान को मिच्र गुरुकी राक्षिमे देख. ` 
रहा है, इसजियि खी . तया रोजगार ` 
=== के पशष में कछ वृष्ट युक्त शिति प्राप्त 
. नं० ५६८ करेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से 
पिता एवं राज स्थान को शुध की मिथुन राजि भें देख रहा है, इसख्यि 
` , पिता .स्थान में क्ख कण्ट पावेगा तथा राज-समाज, कारवार के स्थान 
मे उन्नति के छथि कछ कठिन परिभम करेगा गौर आठवी नीच इष्टि 
 सेक्लाभ स्थानको भित्र चरकी ककं राशिमें देख.रहाहै, इसलिये 
आमदनी के मागं मे परेशानी अनुसव करेगा! . ` ` 
. ` यदि मकर फा भंगरू--णंचवं धरिकोण संतान एवं विद्या स्थानम 
. उच्च का होक, शच्च, पानि की राति परवेठाहै तो दिया बुद्धि तथां 
क्या लग्न में ५ भौम बाणी के स्थान में वृद्धि -एवं शबरि 
> 9 न || प्राप्न करेगा. ओर -अष्टमेज्ञ होने फे 
दोष कारण से संतान पक्ष मे कछ कष्ड 
एवं शक्ति गौर भ्रमाव पवेगा कौर ` 
भाई-बहन के. पक्षं में कृष कमी 
सम्बन्ध रहेगा ओर वाणी फे ह्ये . 
पुरुषाथं शक्ति छा विेष- परिचय 
नं ५६९ | ` देगा गौर थी स्व॑ वृष्टि से -णायु 
स्थान को त्वयं अपनी मेख राशि में. देख दष्टा है, इतरिवि मायु शी 








अतः फलित सर्वङ्धिः दशन 
गौरव भ्राप्त करेगा तथा जीवन को सहायक 
~ का योग प्राप्त क्षरेगा प ओर सातवीं नीचं व ॥ 
त्थान को भित्र चन्द्र की ककं राशि भें देख रहा है, इसल्यि आम 
मांसे ट शुदि अनुभ करा ओर आठवी मित वदि | 
खचं स्थान को सयं कौ सिह राशि मे देड रहा है, इसलिये ए 
दिद्ञेष करेगा ओर बाहरी स्थानों कौ शक्ति का सुन्दर 
प्राप्त फरेगा ओर दिनचर्या ओर रहन-सहन भे प्रभाव शि ए 
शानदारी रखेगा । 
` यदि कम्म का संगल-छठं शन स्थान में शत्रु शनि की रा १ 
चैडा है तो छं स्थान पर क्रूर रह बल्दान्‌ हौ जाता है, इस | ` 
श्च स्थान भें विहेष भ्रमाव रखेगा ओर भाई-बहितन के पमे क्ष 
विरोध या वैमनस्य प्राप्त करेगा तथा मधिक पुरषायं ओर बरछ्ठि| ` 
परिम करेणा ओर जीवन की दिनचर्या भँ कुछ धिराव या परत्र | ¦ 
ओर प्रभाव की शक्ति रखेगा तथा अग्युकी शक्ति का योग ब 
रहेगा ओर पुरातत्व सम्बन्ध में कू शक्ति पावेगा मौर चौयी वदि | , 
से भाग्य स्थान को सामान्य शन्‌, शुत की . वृषम राशि में देख रा 
कतया रुन मे ६ भोम - इसलियि अष्टसेश दोष होने के काय | ` 
] से भाग्य सें कछ एसी अनुभव कशा| . 
तथा धमं भें कछ कमजोरी र| 
भौर सातवीं सित्र दृष्टि से खच स्य 
को सुयं की {सिंह राशि में देव रहाट 
इसल्यि खर्चा अधिक रहेगा भौर बाहू 
स्थानों का कुछ कम सम्बन्ध रहा 
तं० ५७० तथा आठवीं दृष्टि देह के स्थात्‌ को ध 
को कन्या राशि में देख रहए है, इसख्यि अण्टमेश होने के वोव का 
से देह मे कुछ परेशानी मौर क्‌ रक्त विकार का थोग पावेगरा तव 
शश्र पक्ष भे एवं रोगादिक श्गड-शंक्षटों के विषय में प्रभाव एव 
विजय पाते के छिये कुछ कठिनाह्यां सहन करेगा ! 
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भगु संहिता ७ 
यदि मीन का मंगम- सातवे केन 

स्र स्थान मे भित्र गुरु की राक पर 
बेठा है तो अष्टमे होने.के कारण 

से स्त्री स्थान भँ कष्ट श्रौप्त करेगा 
भौर रोजगार के मागं मे बड़ा कठिन 
परिश्रम करेगा तथा आयु की शक्ति 
न=. भराप्त करेगा ओर पुरातत्व शविति की 
तं० ५७१ फु सहायता पवेगा तथा भाई बहनि 
क्व दत्त एवं सुल सम्बन्धो मे कुछ अनुक्रुता एतं कुछ प्रतिक्रुता पावेगा 
तथा गृहस्य संचालन के व्यि पराक्रम शक्ति का विदोष उपयोग 
करेगा ओर चोयी मिन दृष्टि से पिता स्थान को बुध की मिथुन 
राशि मे देख रहा है, इसर्ि पिता स्थान मे कुर परेशानी पावेगा 
तथा राज-समाज कारनार कौ उन्नति एवं भान प्राप्न करनेके लिपि 
बृ पुरुषां करेगा भर सातवीं दृष्िसे देह के स्थान को बुध की 
क्या राशि मे देख रहा है इसलियि उह भे कुर गरम विक्नार तथा 





पामाप्य रत्र शुक्र सी तुला राक्ि मे धन भवन को देख 
 स्हाहैः इसल्मि धन को संग्रह शक्ति एवं कुटुम्ब स्थान में कु 

कमजोरी पावेगा । | | 

यदि मेष का संगलू--आव्वें मृत्यु स्यान में स्वयं अपनी रा्ि 
पर स्वक्षेत्र भे वेठाहै तो भाई-बहन के स्थान मे सुख सम्बन्ध फी 
कमो पावेगा ओर पुरुषार्थं की कुछ कमजोरी रहैरी तथा आयु स्यान 
वारिति प्रात करेगा भौर पुरातत्व सम्बन्ध भे, जीवन को सहायक 
हेने बाली शक्ति प्राप रहेगी ओर चौयी नीच दृष्टि से लाभ स्थान 
को सित्र चन्द्र की ककं राशि में देख रहा है, इसलिये भामदनौ के 
भां मे कुछ कमजोरी पावेगा गौर ओदन की दिनचर्या की, मस्ती के 
शरणो से सामदनी मे क लापरवाही रहेगी मौर सातवीं वृष्टि से 
त भवन को सामान्य क्षत्र शुक्र क्षी तुका राशिमें देव रहा है, 
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ष्ठ परेशानी भौर हिम्मत शक्ति पातेगा॒शओओर आव्वीं दृष्टि से . 


४०२ कफछित पर्षाद् दशन ॥। 
इसखियि अष्टभेदा के दोष के 
धन कौ संग्रह शषिति मे कुठ को 
पावेरा शौर कुटुम्ब मे ख 
रहेगी गर भ्वी स्वक्ष क 
भाई के स्थान को स्वयं १ 
राशिमे देख रहा है, इसषिये 9 | 
बहिन ओर पराक्रम स्थान ञे १ 
सामान्य शक्ति प्राप्त करे | - 








प्त हिम्मत सुब रहेगी । 
यदि वृषभ का संगल-- तवम निकोण सत्य स्थान मे 
दात्र शुक्र की राशिषर वैढहे तोञुषौ वुद्धि प्राप्त करेगा 
भाग्य से पुरातत्व की सवित का छाम पावेगा किन्तु अष्टमेजञ हो| . 
. दोष कारण से भाग्य स्थान में कुछ परेशानी पवेगा गोर धमे ख ` 
भें कुर कमजोरी रहेगी तथा चयौ हष्टि से खं स्थान फो 
सुयं की सिह राशि भें देख र्ट हैः इसख्ियि खर्चा विशेष करेगा | 
बाहरी स्थानों का अच्छा द्वन्ध पावेभा सातवीं स्वक्षेत्र च 





कल्या छन मे ९ भौतं भाई एवं पराक्रम स्थान शोषं 
अपनी धृश्िक राशि से देल ख 
इसलिये कुछ कठिनाइयों के साप 
भाई बहस शी शषष्ति का योग ं 
फरेगा भः पराक्रम स्थान मे स 
पावेगा तथा आरव मित्र {४॥ 
(| > माता व सुख स्यानको गुरुक 
 नं० ५७३ ` राशिं देख रहा है, इसशिये 
दोष के. कारण माता फे दुख सम्बन्धों मे कुछ कसी प्राप्तः करेगा 
 भकानादि एवं रहुमे के स्थानं भे कुठ शुद्र अनुभव करेगा 
। ओवन की दिनचर्या क ठग सःग्यवानी क रूपमे रहेगा। ` 
यवि मिथु का. संणक- दसख केशर ` पिष्ठा एवं राज्य ' 


न्त 





| क. भृगु संहिता | ४०३ 
| तिमित बुधकी राशि पर बेठाहै तो आयु की दाविति. पावेगा तथां 
| त तं कुछ सहायक क शक्ति पवेग7 किन्तु अष्टमेशं होने के ` 
- ज्ञेब कारणों से पिता-स्थान में ` कुछ कष्ट पावेगा ओर कारवार एवं 
-राज-समाज के कार्यो मे उन्नति के स्थानो मे कछ परेशानियां पावेगा 
| किन्तु मान एवं प्रभाव श्रात्त करेगा थोक दसम स्थान पर मंगल 
शति प्रदायक कायं करता है ओर भाई बहिन के सुख सम्बन्धो बै .. 
कष्ठ शटि युक्त वातावरण रहेगा जीर चौथी भित्र हृष्टि से देह के 
` कत्था लग्नमें १० भोम स्यानको ब्ुधकषी कन्या राशि भें देव 
तर डाः इसि देह में कुछ. विकार 
, प्रा्ठ करेगा भौर -सातवीं मित्र हृष्टि 
से माता एवं सूमि स्थान को गुखकौ 
धन राशि मे देख रहा है, इसश्यि | 
माता के सुख सम्बन्धो मेँ कछ 
=> युक्त रहेगा ओर आटवीं उच्च ज 
„नै ५७४ से सन्तान एवं विद्या स्थान को शनि ` 
की मुकर | राशि में देख रहा है, इसक्पि बुद्धि विद्या के स्थान में शब 
उत्ति करेगा बौर सर्तान पक में कछ त्रुटि युक्त -विहेष - 
¦ पक भे कुछ तुटि युम शक्ति 
पेणा तथा हकूमत गौर हैकड़ से बाते करेगः॥ = . ` 





कन्या काया रुग मे ११ भौम मित्र च्द्र फी राशि -पर वेटाहै तो -' 
सदनी के स्थान में कमजोरी प्राप्त 

` करेगा तथा आयु. के पल्ल .8..-1 
ग्युनता एवं दिनचर्या में कु सादगी 
पाठेगा तथा पराक्रम स्थान मेः कुष्ट 

कमजोरी रहेगी भौर चौथी ष्टि से ` 
==> धन भन को सामान्य शत्रु शुक्र की ` 
. नं० ५७५ तुला रक्षि भे देख रहा है, इसके. 
बषटमेश के दोषे फारण धन भवन से कुछ कमी करेगा तथा कुटुस्ब ` 





.{.}.1 


के स्थान मे कु वलेदा पावेगा.ओर सातवीं उच्च ष्टि से 
एवं विद्या स्थान को शनि कौ मकर राशि में देल रहा है 
लियि.बुद्धि विद्या के पक्ष मे तेजी रखेगा तथा सन्तान प भे कुठ 
युक्त मागं केद्वारा शक्ति पप्रेगा_ भौर अधिक बोलेगा तया 
हात्र हृष्टि से शत्र, स्थान को शनि की कुम्भ राशिमें देख 
इसल्यि शत्र पक्ष से प्रभाव गौर विजय प्राप्त करेगा थ: 
बहादुरी ओर हिम्मत से क्षगड़-क्ं्षटो मे सफक्ता पावेगा । ॥, 
कल्याःरुग्न मे १२ भौम त ह का भंगल~-घा रहे 
व = स्थान से भित्र सुं की राहि 
है तो पुरातत्व शक्ति के प 
खर्चा अधिक करने फे कारण क़ 
कमजोरी प्राप्त करेगा मौर 
स्यान घं कभी-कभी संकट परक 
तथा वाहरो स्थानों कौ सम्ब शि 
` नं० ५७६ - को कामे छावेगा ओर चौथी स्वक 
हृष्टि से भाई बहिन एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी वुकि 
रारि मे देव रहा है, इसलिये भाई बहिन का समान्य योग पक 
ओर पुरषा्थं शक्ति मे कख स्थूनतम बर प्राप्त करेगा मौर सातं 
शत्र, हृष्टि से शनि शी कुस्म राशि में शत्र, स्थान को देलक 
है, इसलिये शत्र, पक्ष मे कु दिक्कत युक्त मागं से प्रभाव कपा 
रखेगा ओर आष्वीं भित्र दृष्टि से खी एवं रोजगार के स्थान भ 
गुर की मीन राशिभेदे रहाट, इसलिये . अष्टमे होने के गे 
 कारणसे स्री पक्षम कष्ट प्राप्त करेगा ओर रोजगार के पक 
कटिनाइयों के परिश्रम योर कै दारा कायं करेगा तथा पेड शो 
इन्द्रियो के अन्दर कुछ विकार का योग ॒पावेगा तथा खचं की भिक्त 
को न रोक सकने के -कारण कुछ परेशानी पावेगा । 
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(न्वित 8, 


ह. ` श == कः . ` । 


| २६ भृ संहिता 


देह, पिता तथा राज्य स्थानपति-षुध 
यदि कन्या का बुध--भ्रथम केन देह के स्थान पर स्वक्षेत्र चच 
है तो देह के कड मे विशाकता एवं सुन्दरता पावेगा गौर पिता 
कत्था ग्न में १ बुष स्थान के सम्बन्ध मे बड्प्पन पावेगा 
| नद राज समाज मे सान भौर भरभाव प्रा 
करेगा तथा कार-व्यापारं मे उन्नति 
करेगा ओर सातवीं नीच वृष्टिसे खी 
एवं रोजगार के स्थान को गुरकी 
मीन राशि भं देख रहा है, इसि 
~> अपने व्यक्तित्व के सम्मुख खी पष्ठ 
० ५७७ भे बहुत. कमी अनुभव करेगा तथा 
रोजगार के मागं मे. कमजो री पावेगा ओर गृहस्थ भोगादिक के सुखो 
त कछ त्रटि रहेगी मीर अपने विशेष स्काभिमान के कारण रोजगार के 
भां मे पुरी तौर से दिरचस्पी नहीं रेगा । 


यदिधुला का बुध-घन स्थानमे भित्र श्ुक्रकी राशि पर वेन 
हतो विवेक शक्ति द्वारा महान्‌ व्यापार कमं से धन की `वृद्धि उत्तम 
कल्या क्ग्न मे २ बुध . - रूपमे प्राप्र करेगा ओर पितासेभी 
१ <= > त भध्नकीश्षक्तिका योग पावेगा तथा 
कुटुम्ब का वेभव प्राप करेगा गौर 
राज-समाज से मान तथा लाभे प्राप्र 
रहेगा तथा घन जन की वृद्धि के लय 
देहिक सुखे शान्ति मे बाघा .पावेगा 
४ ओर सातवीं भित्र वृष्टि से आयु स्यान 
न° ५७८ को मंगर को मेष राशिमे देख रहा है, 
पल्यि आघ स्यान में दाक्ति प्राप्न करेगा ओर पुरातत्व का लाम | 
पवेगा तथा जीवन की दिनचर्या ने अमीरात छा दंग रहेगा भौर धन की 
करने घं अपनी संपूण शक्ति का ्रयोग.करेगा॥ 


०५ 
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५०६ रित सरव वन |. 
यदि वुधिकका बुध-सीसरे भाई के स्यान पर. भित्र + 

राि पर बेठा है तो माहं दहिन शी युख-शक्ति प्राप्त क 
कन्या लम्न रँ ३ दुध . अपने परम स्थान भे बो ॥ 
| सफलता शदित पादेगा तथा षि 

स्थान शौ शक्ति 

ओर कारवार, राज-समान क्षे = ^ 

में प्रभाव, उन्नति तथा व| 
करेगा ओर देह में चा श 
== सुडौलता रहेगी तथा सातवी १ 
~ नं ५७९ वृष्टि से भार्य स्थान को शक ४ 

वृषभ रारि भे देख रहा है, इसलिये अपने देहिक कमं कौ विवेक रि 

“ ञे हारा साप्य की बुद्धि करेगा गर घमं कमं की क्ति मे सफलता पक |: 

. वा यहा मिरेमां । { 
्‌ यदि घन का बुष -चौये केन्द्र साता एवं भूमि स्थान प्र ¢ 

शुर की राशि पर बेढा है तो साता की सुन्दर शिति भिलेगी मकान ठ 
मि एवं रहने के स्थान भादि कौ शवित पराप्त करेगा ओर शष १ 
कन्या लग्न मे ४ बुध सुन्दरता एवं सुख प्राप्ति के सा 
षु] गेया तथा श्ञन्ति युक्त कोह 





वातावरणं भें रहना पसंद करेगा श 
सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी मिक 
राश्िमे पिता. एवं राज्य स्थात शष 
स्वक्षेत्र मे देख रहा हैः इसि 

' पिता स्थान की शव्ति से पुह| १ 
नं० ५८० . मिलेगा ओर राज-समाज मे मत ५ 
एवं भरभाव, शील-शान्ति दारा भिकेगा . गौर कारवार के मागं ॥| 
गम्भीर विवेक के योग से सफलता प्रात. करेगा तया अपे स्वान पै| .; 
पुन्बर स्वाभिमान रखेगा । ` म $ 
यदि मकर का बुध--पाचवे त्रिकोण संतान एवं विदा त्थान पर| § 





| (क ` भृगु संहित ` | ४०७ 

की राशि पर बैठा तो संसान क्षति प्राप. करेगा ौर 
विदा स्थान में दैहिक कमं; गौर विवेक 
| शक्ति छे योगं से सुन्दर सफलता प्राप्न 
करेगा तथा बुदि एतं वाणी के योग ` 
ते बड़ ध्रलंसनीय कायं करेगा ओर 
सातवीं भिन्न दृष्टि से छाम स्थान 
को चन््रना की ककं राजि मे देख रहा . 
हैः इसक्यि राज-समाज के 
व्यवहारिक ज्ञान की चक्ति से अच्छी 
मदनो प्राप्न करेगा भौर कारवार कौ बड़ी योग्यता एवं कारा 
राह करने के कारणों से मान ओर प्रभाव की शक्ति. रखेगा तथा 
स्वाभिमान रखने वाला एवं सुन्दरता युक्त रहेगा । 


यदि कुम्भ का वुध- चठ शत्रु स्थान में पित्र कति कौ राशि पर 
वैढा है तो वेह के सम्बन्ध स्ने परेशानी एवं कुर रोग ओर सुन्दरता की. 
` कत्या रग्न में ६ बुध . कमौ पातरेगा तथा कुछ परतत्रता युक्त 

=¬ भागं से कमं करेगा घौर पिता, राज- 

समाज, .ष्यापार, मान प्रतिष्ठा इत्यादि 
सम्बन्ध भें दुः कमजोरी रहेगी ओर 
शान्‌, पक्ष मे इछ विवेक की नरस 
गरम श्रित से कामं निकालेगा तवा 
ननसारु पक्ष मे कुछ ` शिति प्राप्त 

तं करेगा गौर सातवीं सित्र हष्टि से खचं 
8 स्थान को सूयं की सिह राशि में देख रहा है, इसलियि खर्चा वेष 
 करेगौ तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध प्रप्त करेणा1 ` 
„ यदि मीन का बुघ--सातवें केन्द्र स्री तथा रोजगार के स्थान म 
नीच का होकर मित्र गुरु कौ राशि परबैठाहै तो खी स्थान मे कु 
शमी तया. के सम्मुख अपने ` व्यद्तितत में कू तरटि एवं कुछ दबाव . 
लुभ करेगा श्रौर रोजगार करि पक्ष मे कुछ. अधिक परिम करेगा 
















४०८ फलित स्वद्धः दहंन 
क्त्या कर्त मेँ ७ बुध. एवं कुछ स्युनतम मागं का | बनुस 
करेगा तभा पिता स्थानके सुख 
मे कुछ जुटि प्राप्त करेगा गौ 
समाज, कारनार के सम्बन्धे साप 
शक्ति पावेया भौर सातवीं उच्च 
से देह के स्थान को स्वयं अपनी 
~ राशि मे देल रहा है, सख्यि 
नं० ५८३ - केमागंसेदेह कामान एवं बा 
प्राप्त करेगा यथा देह कौ सुन्दरता मे कु ्र.टि युक्त रहेगी । 
यदि मेष का बुध--आाठवें खत्यु स्थान मे भित्र मगल कौ रा | 
रबेठाहै तो देह के सुख सम्बन्धो में तथा सुन्दरता में कमो प्राम 
कन्या खम्न में ८ ब्ध करेगा ओर पिता की शवित फा उत 
ल भ्राप्त करेगा तथा राज-समाह 
फारत्रार के सम्बन्धो मे परेडानी मन 
भव करेगा भौर विदेश आदि दे | 
` स्थानों मे रहुफर कायं संचाखन कर 
ओर आयु की दापित प्राप्त कठा 
तथा पुरातत्व का लाभ प्रप्त होगा। 
लं० ५८४ ओर सातवीं मित्र हृष्टि सै धन भक 
को शुक्र को तुला राक्ष में देख रहा है, इसच्ि धन -की वुद्धि फले 
के तयि गुप्त एवं गढ़ विवेक की शक्ति से कायं करेगा तया भीक 
निर्वाह ` करने के चि महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा तथा शरदुमब भे 
बहुत चाहेगा । 
यदि वृषभ का रुध -नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र 
की.राशिपरबेहै तो देह में बड़ी सुन्दरता एवं भाग्यवानी भ्रात 
करेगा भौर पिता स्थान की क्षकं का बड़ा उत्तमं लाभ पवि 








भगु संहिता ५९ | 
तथा विवेक शक्ति फे उत्तम भशंसनीय कायंके द्वारा कारबार भौर 
ग्य की वृद्धि करेगा ओर धमं कमं का सुन्दर पालन करेगा तथा 
क्या छगन में ९ बुध इरवर विश्वास करेगा ओर राज-समाज 
त= मे मान प्राप्त करेगा तथा कुदरती तौर 
से उन्नति फे मूर कारण प्राप्त करेगा 
मौर सातवीं मित्र दृष्टि से भाई बहिन 
एव पराक्रम स्थान को मंगर की 
वृिचिक राशि मे देख रहा है, इसलिये 
>| भाई-बहन की शक्ति भिकेगी तथा 
तं० ५८५ पराक्रम को सफलता प्राप्न करेगा । | 

यदि मिथुन का बुधष-दसम केन्र पिता एवं राज्य स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्र मे बेठाहै तो पिता स्थान की चव्ति का 
कल्या रग्न से १० बुध स्वयं संचालन करेगा ओर राज-समाज, 
स ८ | - कारवार आदि के सम्बन्धो मे बडी 
सफलता बौर मान प्राप्र करेगा तथा 
वेह मे सुन्दरता ओर प्रभाव की शक्ति 
पावेगा जीर बडे स्वाभिमान एवं 
विवेक शक्ति के दारा बड़ी उश्ति 
करेगा ओर सातवीं भित्र हृष्टि से 
नं० ५८६ माता एवं भूमि स्थान को मित्र गुर 
की धन राशि मे देत रहा है, इसचिग्रे माता स्थान की शक्ति पावेगा 
तथा भूमि स्थान का सुख प्राप्त करेगा ओर घरेड्‌ं वातावरण मे अमी- ` 

रात का ठग एवं कायं कुशरता पावेगा । - 

यदि ककं का वुध--ग्यारहवे लाभ स्थान मे भित्र चन्द्र की राशि 
परबेठाहै तो पिता स्थानसे लाभ प्राप्त करेगा तथा देहिक कमं 
गोर विवेक शविति कै योग से सुन्दर लाभ पावेगा ओर राज~समाज, 









14. 


करः नँ ११ बुध कास्वार स सस्वन्धित "धामः | 
न देह क 
रहेगी सथा अ्सर्ततै.के. भगं म भार 
भौर प्रस्व भाक ्गा तथा द 
भित्र दृष्ट से विला एवं संतन 
को शुनि की मकर राशि मे देख 
है, इसच्यि संतान प्ञ्ममे सुर्द्र श 
नं० ५८७ पावेगा तथा विधा. के स्थान शष वू 
करेगा ओर वाणी की शक्ति से उन्नति फरेगा । बः ` 
यदि सिह का बुध -वारहवें खंचं स्थान मे बिचि सुयं की गा 
पर बेटा ह तो खर्चा विशेष करेगा तथा पिता स्थान में कमजोर, 
कत्या रग्न में १२ बुष रहेगी भौर देह सें दूर्वलता रहेगी शं 
५ विदेश यात्राजों का योम. पाक्या हव 
कारवार, राज-तमाजं फेः स्याव ह 
हानि रहेगी ओर बाहरी स्थात 
योग से सफलता एवं सान पराप्त फसा 
किन्तु उन्नतिके व्यि बडी दोश 
५ करेगा ओर सातवीं मित्र हटि प 
- तं० ५८८ वचर्‌, स्थान को शनि-की कुम्भ राति 
मे देख रहा है इसल्यि विवेक शक्ति ओर देहिक कमं के शांत योग 
ते शत्र, पक में कामयाबी पावेगा । - ` 


माता, भूमि, स्त्री तथा रोजगार स्थानपति-यर 


यदि कन्या का गुर- प्रथम केन्र देह के स्थान पर भित्र बुधौ 

रारि पर बैठा है तो देह मे सुन्दरता एवं चुडौलता प्राप्त करेगा भौर 
माता की सुल-शक्ति पावेगां तथा भूमि मकानादि का मानन्द क्तेक 
भोर पांचवीं नीच दृष्टि ते संतान एवं विचा स्थान क्षो श्रु श्ि्ी 
मकर राशि में देख रहा है, इसल्िि संतान पक्ष त फलञओरी पावेगा भौर 











` शगु संहिता ` ४९९ 
` विला स्यान में कुछ परेशानी रहेनौ 
तथा बुद्धिके मन्दर कु छिपाव शक्ति ` 
से कास करेगा .जौर सातवीं दृष्टि.से., 
स्वयं अपनी मीन राशिमे दी तथा 
. रोजगार के स्यान को स्वक्षेत्र मे देख 
रहा है, इसलियि स्री सुख उत्तम प्राप्त 
करंगा ओर. रोजगार मे उन्नति एषं 
, . ` . भान प्राप्त करेगा ओर नवमी. दृष्टि 
ति भाग्य स्थान फो सामान्य शरात्र शुक्र की वषम रानिमे देख रहा. 
हैः इसिः भाग्य को उन्नति के स्थान मे कुट न्युनता युक्त बुद्धि के 
साधन भिरेगे तथा धसं पालन कौ आन्तरिक. यथार्थता भे कुछ कमी - ` 
रहेगी किन्तु भाग्यवान्‌ सज्जन ओर कार्कुश्ष सम्क्षा जायगा । 
कन्या लगनमे २गुरु यदि तुला का गुरु-इूसर स्थान 
== 1] धन भवन मे सामान्य शत्रु शृक्रकी 
, तुला रािमेंबेठादैतो धन की सुख 
शपित प्राप्त करेगा गौर कृटुम्ब भे 
` प्रभाव रहेगा तथा धन का स्थान 
बन्धन का स्थान होता.है, इसल्यि 
माता एवं शची पक्ष कं सुख ॒रसाम्बन्धों 
ं०५९० मे कमी ओर रुकावट प्राप्त रहेगी 
तथा रोजगार फे मागं से घन वृद्धि पावेगा मोर मकानारि के जरिये 
छाम पावेगा तथा पांचवीं" श्रु ष्टि से शनि की कुम्भ राश्षिमे शत्र 
स्थान को देख रहा है, इसलिये शत्च पक्ष भे दानाईः के योग से सफकता 
प्राप्त करेगा ओर सातवीं सित्न दृष्टि से यायु स्थान .को मिन्न 
मंगलकी मेष . राशि में देख रहा है, इसखियि आयु षी वृद्धि पावेगा 
तथा पुरातत्व शक्ति का . सुख मिलेगा भौर नवमी भित्र वृष्टि ते 
पिता एवं राज्य स्थान को बुघ षी. मिथुन रादिमे देल रहाहै, ` 
` इसल्यि पिता स्थान से सुख प्राप्त करेगा तथा कार व्यापार में 








४१२ फलित सर्वा वरान . 


उस्नति रहेगी ओर राज-समाज में मान एवं भभाव पावेगा ~ 
पराप्त रमे कौ क्रिथा को विशेष रूप से प्रयोग भं ावेगाः।॥ ` शको 





 . यदि वृरचिक का गुर -तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान मे म 
मंगल की राशि पर वैगहै तो भाई बहिन एवं पराक्रम र 
सफलता पावेणा गौर मातु स्वानकौ एवं भुभि सकान की क 
प्राप्त रहेगी ओर पांचवीं हष्टिसे स्री एवं रोजगार के स्यान क्ष 
स्वयं अपनी मीन राशि भे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इससे पा | 
कव्तिकेयोगसे रोजगार कौ विशेष वुद्धि करेगा ओर द्यी ्ा 
मे सुल राक्ति एवं सुन्दरता प्राप्न करेगा तथा गृहस्थ के कायो 
विशेष खचि एवं शव्ित का प्रयोग करेगा ओर सातवीं दृष्टि से भाव |` 

कन्या नमे २ ग . स्थान को सामान्य.. श्र क्र क्ष 

> ¦ वृषभ राशि में देख रहः है, इसि 

भाग्य की उन्नति के सम्बन्ध मे कष | 

पसतोष ` युक्त मागं से सफहता | ` 

पावेगा मौर धमं का पालन कता 

तथा नवमीं उच्च हष्डटि से लाभ स्थान 

को भित्र चन्रमा की ककं राच 

तं० ५९१ देख रहा है, इसलिये अपने दैतिए 

कायं क्रम के योग से आभदनी के सागं मे विश्लेष लाभ प्राप्त करेगा भौर 
खाम्‌ का विहेष ध्यान रखेगा । ¦ 


 यदिधन का गुर्-चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान एर 
स्वयं अपनी राशि भें स्वक्षत्री बैठा है . तो माता की सुन्दर शि 
एवं मक्षानादि का सुख प्राप्त करेगा ओर खी व गृहस्थ का अच्छ | 
उत्तम भुख पावेग! तथा रोजगार के भागं सें घर बेटे सफलता शतरि | 
मिलेगी ओर अपने धर फे न्दर अड प्रभाव एवं महत्वं भ्त करेण | : 
. लोर पांचवीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को मंगर की मेष रातिम | ` 
देख रहा है, इसलिये भायु की सुख शक्ति पावेगा तथा जीवन तो 

















भृगु षंहिता ४१३ . 
` कत्था लग्न मे ४ गुर  . सहागक होने वाले `पुरातत्व का लाम 
र . पावेगा ओर सातवीं भित्र दृष्टि से 
राज्य-स्थान एवं पिता-स्थान्‌ का बुव 
कणे. मिथुन राशि मे. देल.रहा है, 
` इसल्ियि पिता स्थान. मे सुख शक्ति 
| , निकेगी ओर राज-समाज कारवार 
। १ के पक्ष में उन्नति एवं भान प्रभाव 
नं० ५९२ मिलेगा तथा नवमी भित्र षि से खच 
स्यान को पूर्थकी सिहं राशि भें देख रहाहै इसच्यि शर्वा वहत ` 
करेगा ओर बाहरी स्थानों को सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करेगा 1 
, यदि मकर का गुरु-पांचवें च्रिक्रोण . संतान एवं विद्या स्यान षर 
नीच का होकर राच्रु शनि की राशिषपरवेठाहै तो संतान पक्ष में कुछ 
,कष्ट गनुभव करेगा तथा विद्या स्थान मे. कुछ कमजोरी पावेगा भौर 
गृहस्थ के सुख सम्बन्णो मे दुःख का अनुभव प्राप्त करेण तथा रोजगार 
फ मागं मं फमजोरी पावेगा व मातु स्थान के पक्ष में .फमी रहेगी ओरं 
पविवीं हृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्त की वुषभ राशि 
कन्या खनसे ५ गुरु . भे देखरहा है, इसखिये भाग्य की कुछ 
> नर] वृद्धि मिलेगी. ओर धमं मे. फु. इचि 
रहेगी सौर सातवीं उच्च दुष्टि से शाभं 
स्थान को चन्द्रमा की ककं राश्षिमें 
तेख रहा, इसल्यि आमदनी कौ वृद्धि 
¦ कैरते ए च्वि भारी प्रयत्न करेगा तथा 
दिमाण.की परेशानी वेः योगसे छाभ 
न° ५९३ , नृद्धि रहैगो ओर नक्षमीं मित्र इष्टि मे 
देह के स्थान कौ युध कौ कन्या शाक्षि में देख रहा है, ` दइसल्ि देहम 
` भान ओर फं फुसरुता फी -शक्ति प्राप्त करेगा ताथा गृहस्थ के देनिक 
या मं ञवस्त चित्त रहेगा । ध. क 
यदि युस का गुरु --छटे सञ्च स्थात मे शन्न शनि पै. कुम्भ राजि 








कन्या लगने ६गृखं पर बेठा है तो शब्‌ पक्ष प्र", | 
कल्या गुद छवा क क्षमे ५ 
मौर ख के सुल सम्बन्ध भि 
` एवं परेशानी पायेगा गौर „ "९ 
, केसुल मे बड़ी कमी रहौ त 
नावि रहने के स्थान व भूमि 6 
की तरफसे सुख कौ कमजोरी 
‹ नं० ५९४ `. तथा रोजगार के संचालन | 
प्रिखम भौर कठिनाइयां प्रप्त रहंगी ओर पांचवी , मित्र शह) 
पिता एवं राज्य स्थान को बुध को भिथुन राजिमे देख | 
इसछिये पिता पस से कुछ सहारा प्राप्त होगा राज-समाज क ६ 
, में कुट मान प्राप्त होगा ओर कारबार की वुद्धि का विरोष प्यलमन 
तया सातवो मित्र हष्टि से खचं स्थान को सुयं की सिह राशि मे त ] 
है, इसलिये सर्चा विदेष करेगा ओर बाहरी स्यानं के सम्बन्धे मे ह 
सहयोग पावेगा तथा नवमीं इष्टि से घर्मं भवन को सामानय ष 
की तुखा राशि मे देख रहा है इसल्यि धन की संग्रह राक्ति पाने £ 
विङेष परिश्रम करेगा तया वुटुम्ब सुख का योगर प्राप्त करेगा \ . । 
यदि मीन का गुरु--सातवें केन्द्र खी एवं रोजगार के स्या | 
स्वयं भपनी राशि पर स्वक्षे्री वैठाहै तो बहुत्‌ सुन्वर सुखदाता † 
राप्तं करेगा तथा रोजगार के पक्ष गे सुख पूर्वक वृधि एवं 9 
प्राप्तं रहगौ ओर मात्‌ स्थान का सुख मिलेगा ओर गृहस्य ® ४ 
_ कन्यालगनमे७ गुरु बड़ा गौरव पायेगा तथा पवी क : 
वृष्टि से राभ स्थान. को चन्रमा ५ | 
ककं राशि में देल रहा है इ 
` आम्रदनी की उत्तम १ 9 ! 
सुख पूवंक अपने स्थान . # 
प्राप्त रहेगा भौर सातवीं मित्र ; 
~ सेदेह के स्यानको वधक 
= , न° ५९५ अः. रा्िमें शेख रहा है र इससिपि | 











| भु वहित. -- 2 
४ मान ओर सुख का भानन्द भात करेगा तथा वेह मे सुन्दरता पावेगा 
भौर नवमी मित्र दृष्टि से. भादई-वहिन एवं पराक्रम स्थान कों मगल 
| शी वृर्चिक राशि में देख रहा है, इलियि भाई-बहिन का सुख पावेगा 
| तथा पराक्रम की शपित से सुख सफलता प्राप्त करेगा ‹ प 

। ` : दि मेष का गुरु - आखव खत्यु स्थान मे भित्र मंगल की राहि 
| परबेलहैतो ली स्यान मे दुख के कारण प्राप्त करेगा मौर रोजगार 
| के मागं में बड़ी कठिनाद्वयां प्राप्त . रहेगी गौर मातु स्थान के सुख 
। सम्बन्धो मे विशेष कमी रहेगी अर्थात्‌ गृहस्थ के मागं मे षड़ी दिक्कतीं 
| ते कामयाबी प्राप्त करेगा तथा इसरे स्थान के सम्बन्ध से गृहस्य खी 
| तया रोजगार मँ सुख का साघन पावेगा ओर पांचवी मित्र दृष्टि से 
। शर्य स्थान को सुयं फी. सिह राक्ष भें देख रहा है, इसलिये र्वा 
। कन्या लग्न मे ८ गुर खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का 
त ल्=ा भच्छा सम्बन्ध रहेगा भौर साती , 
। दष्टि से धन भवन को सामान्य शत्रू 
शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, 
हसलिये धन वृद्धि फे लिये विशेष 
प्रत्न करेगृ तथा कुटुम्ब में कुछ 
वैमनस्य पावेगा ओर नवमी दुष्टि से 
नं० ५९६ ` सुख भवन एवं. मातु स्थान को स्वयं 
अपनी.धन रक्षि मे स्वक्षेत्र को रेख रहा हैः इसख्ि कख देर ओर 

। रिक्कतों से धरेल्‌ सुख के साधन एवं मकानादि का सुख पाषेगा । ` 

। यदि वृषभ का गुर-मवम त्रिकोण भाग्य स्थान मे सामान्य रत्र 
धकर की राशि. पर बैठा है तो क असचिकर भागं के द्वारा भाग्य कौ 
वृके साधन पावेगा ओर खी गृहस्य की सुत सक्ति भे फुछ ` 
। चधुनतायुक्त मागं से कामयाबी चावेगा तथा ` रोजगार के मागं में क 

। भाग्य के भरोसे एयं सज्जनता के कारणों से फायवा प्राप्त कर) 
वर मकानादि रहने के स्थान की कुछ षित मिरेगी तवरा माता का - 
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१६ ` फलित सर्वादिः दर्शने 


कुछ सहारा भिलेगा ओर <| 
बृष्टि से देह फे स्थान्‌ श ध 
कन्या रारिमं देख रहा है, एवो ' 
पावेगा तथा भोगादिक सखो 
विदोष इच्छा रहेगी ओर सातो 
| तं० ५९७ मंगर क बुरिचक राशि भें देत 4 
है इतके भाई बहिन कौ कु सुलपवत काय करे षौ | ' 
पावेगा ओर नवमीं नीच दृष्टि से विद्या एनं लंतान स्यान को श्षौ १ 





की.मकर रादि मं देख रहा है इसलिये संतान पल फे सुख मे 
भौर वेद्या मे कुर ससा व ओर विमाग की सृह्न शक्ति 8 | 
अन्दर योजनां से कायं 
अन्दर शुष रत नीं -ते क करेगा तथा कुछ धमं ॥ 
यदि मिथुन क गुख--दसवें केन्द्र पिता एनं राज्य स्थान मे | 
बुघ की राक्चि पर बैठा है तो पिता स्थान मे सुख सफलता पावेगा तव 
कार व्यापार मं उन्नति करेगा ओर राज समाजं से मान्‌ एवं प्रभ 
कन्या ल्त भं १० गुर पावेगा तथः सुन्दर एवं प्रभावलं 
सनी सिरेगी मौर सुल पूरवंक रोजा | श! 
मे सफलता पावेगा तथा पांचवीं ¶ | £ 


से घनः भवन को सामान्य क्र | 


की तुला राशिमे देख रहा है, इध | त 
धने की वुद्धि के लिय विज्ञेष ल शा 

ः . करेगा तथा कुटुम्ब की कुछ मुख प्प 
नं०५९८. ` - पावेगा ओर सातवीं स्वक्षत्रं हटि ॥|पर 
माता के सल भवन को स्वयं सपनी धन राखि भे देख रहा है, इति| से 
माता का सुखं मिलेगा गौर मकानादि भूमि की शक्ति प्राप्त क| {९ 
तथा घरेल्‌ सुख के उत्तम सान पावेा ओर नवमी. शतु १ (1१ 





श  भृगरंहिता . ` ४७ . 


||सं च छ नीरसताई के योग से शान्त भाव के द्वारा कायं सिद्ध 


| करेगा तया क्षगड़े शं्षटों ® सागं ते कु सुख प्राप करेगा । 
| .. यवि ककं का गुद ग्यारह काम स्यान मँ उच्च का होकर भित्र 
बद्रकी राहिपर बैठाहै तो आमदनी के मागं मे विजेष शक्ति 
प्त करेया बौर मात्‌ ल्थान ी शविति का राभ पावेगा तथा भूमि 
तकानादि का उत्तम काभ पावेगा मौर धन छाभके मार्गसे महान्‌ . 
बुल का अनुभव करेगा तथा पांचवीं मित्र दृष्टि से -माई बहिन एवं 
| कल्या लगन भें ११ गुड पराक्रम स्यान को मंगर ङी 
| त्ता रिभ देख रहा है, इसल्ियि भारं 
| बहिन का सुख प्राप्त करेगा तथा - 
| पराक्रम स्थान के द्वारा सुख गौर 
| सफलता पावेगा ओर सातवीं नीच 
हृष्टि से संतान एवं विदा स्थान को 
| शनि की मकर राशि में देख रहा 
, नं० १५९२९ ` है, इसख्यि संतान पक्ष मे कुर परे- 
श्ानी अनुभव करेगा ओर विद्या स्थान मे कुछ कमी पावेगा 
तया दिमाग में कुछ धरेल पक्ष से चिन्ता रहेगी ओर नवी 
हृष्टि से स्री एवं रोजगार्‌ के स्थान को स्वयं अयनी मीन राशि 
मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसख्यि सुयोग्य खी प्राप्त करेगा 
तया रोजगार भं सुब सफलता पावेगा भौर भोगादिक की उत्तम 
शक्ति पावेगा 1 १ 
यदि सिह का गुर-बारहवे खच स्थान में भित्र सयं की राशि 
प्र बैठा है तो खर्वा बहुत अधिक करेगा ओर बाहरी स्थानों के योग 
एवं स्च के योग से सुख प्राप्त करेगा किन्तु अपने मात्‌ स्थान ॐ 
पृल मे कमी पावेगा ओर स्त्री गृहस्थ का बहुत कमजोर सुख मिकेगा 
अयत्‌ गृहस्य सुख भं कुठ हानि रहेगी ओर पांचवीं हृष्टि से. मात्‌ व 





, ४१८ फरित्‌ सर्वाङ्ग दान 


लरत मे १२ ` सुख भवन को स्वयं अपनी घन्‌ 
== न्य हाहे, इलि 
पावेगा ओर साततं हृष्टि से ह 
स्यान फो सलि म भुञ्म राशि भेक 
४ है, इसल्थि न र 
रसता युक्त ख 
| नं० ६०० साच काम निकाङेगा ज ५ । 
मित्र हृष्टि से. मायु स्थान को मंगल की मेष राशि भें रेख. रह 
इसलियि आच की. सुखं शक्ति पावेगा जौर' युरा्त॑त्व षि | 
का काभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या भे फुछ सुख का | 
अमुभव करेगा 1. ` ¦ < 


>. 4 





. =: 2. . न 
माग्य, धम, धन तथा म्न स्यानपति-गुक |' 
यदि. कल्या कां शुक्र-प्रथम केन्द्र देह कै स्थान पर नीच क्ष. 

होकर मित्र बुघ कौ राशि पर बेडाहै तो देह मे कुछ कमजोरी र |` 

ओर भाग्य तथा धन कुटुम्ब यपि तरफ से कमजोरी प्राप्त करेगा । 
तथा धमं पालन कै सम्बन्ध भ कमजोरी रहेगी . ओर भाग्यः तया धर 
कल्या कन में १ शुक्र की वृद्धि करने के छियि धमं की परवाह 


. करेगा की भ्रापिके 
(2 स 





ओर सातवीं उच्च हष्टि से सत्री तव 
४ रोजगार के स्थान को म ( 
{र सख्यि स्त्रीमे सुन्दरता एवं भाग्यवती 
¦ १ रहेगी तथा रोजगार के पक्ष मे विते | 
` . ` नं ६०१. उन्नति करेगा गौर गृहस्थ भोगाकि | त 
शिति को विशेष प्रमे पाने के हिये विहोष प्रयत्न करेगा | 
~~~ (ह - 


मृग संहिता ४१९ 


यदि वु्ा का ` शुक्-भन एवं कुटुम्ब स्थान , पर स्वयं भपनी 
| तिम स्वसेत्री बैठा है तो चन संग्रह्‌ शक्ति क घुन्दर योग पादेगा 
| शर दस्य का गौरव पावेगा.तथा भाग्यशाली ` समज्ञा -जायेगा ओर ` 
| ˆ त्या ल्त रशुक्र धमं का पालम्‌ कु धन के. योर से 
ु 
| 
| 
| 
| 






करेगा तथा भाग्य की शक्तिसे. धन ` 
कीयृद्धिक्ा हतु प्राप्त करेगा ओर 
इज्जत पवेगा तथा सातवीं हष्टि से 
मायु स्थान को सामान्य शात्र॒ मंगल 
की मेष राशि में देख रहा है; इसलिये 
भाग्येश की हेष्टि उत्तम होने के नाते 


| तं० ६०२. आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा ओर 


नीब को सहायक होने वारी यपुरातत्व शक्ति का छाभ सप्त करगौ 
तथा चतुर व धनवान्‌ बनेगा । | | 


यदि वृष्क का शुक्र - तीसरे भाई एवं - पराक्रभ स्थान पर 
पामात्य शत्र मंगर की राशि पर बैठाहैतो भाग्येश भफलं का 
शता होता है, इसजियि भाई बहिन की सक्ति प्राप्त करेगा तथा 
पराक्रम शक्ति में बड़ी स्फ्ति पावेगा 
नी तथा पराक्रमके दवारा धन.की वंदि 
` करेगा ओर *कुटुम्ब का योग ` पावेणा. 


` सातवीं ष्टि से. भाग्य के स्थानको 

स्वयं अपनी वृषभ राशि भें स्वक्षेत्र 
. को देख रहा है, इस॒रिये अपने बाहुबल 
| की शक्ति के योग से भाग्य की महान्‌ 
दि करेगा एवं बड़ा भाग्यवान्‌, चतुर समक्षा जायगा मौर आदिति ` 
पं का भी पान करेगा गौर बड़ा हिम्मतवर बनेगा! =` ` ` ` 

पवि घन का शुक्र--चौये . केन्द्र भाता एवं भूमि के स्थानं पर 
 पामानय शत्र, गुर की धन राशि पर बेठा है तो भाग्य स्थातपति भेष्ठ 








एवं बड़ा चतुर, पुरुषार्थं बनेगा ओरः 


इद कलित सर्वाञ दन 


फल का दाता होता है, इसलिये माता स्थान का बडा 
कन्या लगन मे शुक्र करेगा ओर भूमि मकानादि 8 
= शक्ति भाप करेगा `तथा सुभ 
के साधन भाग्य बल से उतम स 
पावेगा तथा धन ओर 
सुखमुवंक चतुराई से प्राप्त 
॥ राज्य स्थान को बुघ की मिथुन रा 
` न०६०४ मे देख रहाहैः इसल्यि पिता 
हाक्ति का काभ पावेगा ओर राज समाज भान मेँ ओर ला) 
मिकेगा तथा कारबार मे उन्नति पावेगा ओर ध्मं॑कमं श 









पालन करेगा । . | 
यदि मकर का शुक्र-्पाचवे त्रिकोण संतान एवं विद्या मेँ स्वा ` 

षर मित्र शनिकी राशिपर वेठाहं तो भाग्य स्थान पति जह ¶# 

बैठता है वहं उत्तम फर करता है, इसलिये संतान शक्ति से का 

कन्या रग्न मे ५ सुकर रहेगा ओर विद्या स्यान भे सण 

ं त ` मिरेगी तथा. बुद्धि. योग के टार 

ओर भाग्य की उन्नति करेगा तय 

धमं का पारन एवं मनन तथा ज्ञ 

प्राप्न करेगा गौर सातवीं बृष्टि 

काभ स्थान को सामान्य मित्र चद 

की ककं राशि में देख. रहा है र 

न०६०५ ` आमदनी के भागं मे विश्लेष सफरती, 
पावेगा तथा सज्जनता युक्त वाणी की महान चतुराई से उद्षति | - 
अन्दर साधन प्राप्त करेगा । ध | 

` यदि वुम्भका शुक्र-चठे शत्र स्थान मँ भित्र दानि की राि 
पर बेढठा है तो भाग्य की कमजोरी ` पावेगा ओर धन संग्रह की तस | 


क ष =. ~ ^. 
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भृगु संहिता ¦ ४२१ 
से कमी ओर दुःख का , कारण पायेगा 
तथा कुटुम्ब से कुष्ठ मतभेद रहेगा 
ओर घमं मे कुछ अरचि रहेगी किन्तु 
दन्न स्थान मे भाग्य की शक्ति एवं 
धन की इक्ति से चतुराई के द्वारा 
सफलता पावेगा तथा रोगादिक कशषगड़े 

॥ क्ंछषटोंके भागं से तथा परिश्रम के 

नं° ६०६ योग से भाग्य को. वृद्धि के साधन 
पवेगा -ओर सातवीं शन्‌. दृष्टि से खर्च स्थान को _ सूर्यं. कौ 
पह राशिमे देख रहा है, इण खर्चा अधिक करने से कु 
टल अनुभव होगा किन्तु बाहरी. स्थानों का कुछ अच्छा सम्बन्ध 

{4 थदि भीन का शुक्र- सात्वं के खरी एवं रोजगार के स्यान 





उच्च का होकर सामान्य शन्न. गुरं की राशि पर बैठाहै तो रोज- :. 


क्या लग्न मे ७ शुक्र गार के स्थान में बहुत चतुराई से सफ- 


कमावेगा तथा बड़ी चतुर सुन्दरी 
खनी प्राप्त करेगा तथा गृहस्य मेँ घमं 
का पालन करेगा भोर बड़ा भाग्यवान्‌ 
समक्षा जायेगा - तथा कुटुम्ब का गृहस्थ 
मे आनन्द पावेगा भौर _ सातवीं नीच 
 नं०६०७  ष्टिे देहके स्थान को मित्र बुघ 
की कल्या राशि में देख रहा है, इसलियि देह में कुछ कमजोरी तथा 
दरा मे शु कमी पावेगा ओर धन तथा रोजगार कौ वृद्धि करने. 





. के लिपि उह कै सुख की परवाह नहीं करेगा । 


यदि मेष का शुक्र-आ्वे मत्युं स्थान मे सामान्य शत्र मंगल 


. कौ राकषि पर बैठा है तो भाग्य की बड़ी कमजोरी पावेगा तथा धन कौ 


सह्‌ शक्तिम परेशानी का योग प्रा करेगा ओर शुडुम्ब के पक्ष भ - 


खता प्राप्त. करेगा भौर बहुत धन . - 


४२२ फलित सर्वाङ्खः वन ५ 
' कन्या लग्नमं ८शरुक्र क क्लेद रहेगा तथा घमं 
= , . स्थान में केवल स्वायं घमं कां पाणे 
करेगा तथा युयश्न की कमी रहेगो रो | 
जायु स्थान मे बृद्धि पावेगा तष | 
पुरातत्व राक्ति से घन छाम पेष 
ओर सातवीं दृष्टि से स्वयं बो 
` ठुला राशि धन भवन में स | 
= नं० ६०८ ~ को देख रहा है, इसश्िये | 
कटिनादरयों के योग से धन की प्रापि के साधन पावेगा ओर ए | 
चतुराई के बल से उन्नति के साधन प्राप्त करेगा ! ~. इ 
ˆ यदि वृषभ का शुक्र-नवम त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धमं ल्य 
न स्वयं पनी राशि पर स्वक्षेतरी बैठा है तो बड़ा भाग्यश्षालो बता | 
ओौर घमं का पालन करेगा तथा. भाग्य बौर धमं फो शक्ति त ध | ` 
कस्या लग्नमेंश्शुक्र ` की खूब प्राप्ति करेगा तथा षनक्षे 
। शक्ति का सदुपयोग करने के कारणं 
से यश की प्रापि रहेगी गौर बड़ चुः 
राई के.योग से ईश्वर मेँ विशेष निष 
“ रखेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाईष्वं। 
पराक्रम स्थान को सामान्य कत्र्‌ `: 
मंगल की वृश्चिक रा्िभें दे रहा 
,  नं० ६०९ हैः इसल्यि भाई-बहन की: शक्ति . 
प्राप्न करेगा ओर पुरुषाथं की शित से विशेष सफलता प्राप करे , 
तथा कटुम्ब कौ श्विति का सुम्दर आनन्द पावेगा तथा सुमागं पे ( 
धन कौ प्राप्ति रहेगी । ५ ्‌ - च. 
यदि मिथुन का शुक्र-दशम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान भे | ; 
भित्र बधकी रािपर बेठाहै तोभाग्य की शक्ति से पिता स्थान 
को विशेष उन्नति -पावेगा तथा राज्य व्यापारं मान प्रतिष्ठा गदि | ` 
को अच्छी सफषता पवेगा तथा चतुराई के उत्तम-कमंथोग से धन कौ 















भृगु संहिता _ ` ४२३ 
वद्धि भराप्न होगी गौर कुटुम्ब का 
, सुल भिरेगा भौर बड़ा भाग्यशाली 
समक्षा जायगा, तथा सातवीं हृष्टि से 
माता एवं भूमि स्थान को सामान्य ` 
हात्र गुरुको धन राधसे देख रहा 
है, इसलिये कुछ मतभेद के साथ माता 
(६ ० के सुख स्थान कौ शाति पावेगा तथा 
|. =-ते० ६१०. - - . मकानाि सुनि कासु, करेगा 
(ज शुक्र--ग्थारहवे लाभ स्थान मे सामान्य मित्र चन्द्र की 
| र्षि पर बैठा है तो माग्य की चाविति से. धन्‌ का . विरोष लाम पावेगा 
पतया लमन ते ११ शुक्र . . `. भौर कडुम्ब का भलम्द भातः करगा 
4 त्रं : तथा बड़ा भाग्यवान्‌, समना जायगा 
सौर धन का ध्यान रखेगा,. इसलिये 
आमदनी के माग मे म्पायकी जवित 
से काम करेगा गौर सतवों भित्र, 
हृष्टि से संतान एवं बिद्या के, स्थान 
को श्नि की मकर राशिमे देख रहा ¦ ` 
नं० ६११ है, इसथियि संतान का काम प्राप्त 
` करेमा मौर विद्याकी योग्यता से उर्नति पावेगम तथा वाणी एवं 
। "वदि को विशेष चतुराई से यश ओर लाभ का सुन्दर योग पावेगा 1 - 
कन्या लगन मे १२ शुक्र यदि सिह का शुक्र-बारहवं खच 
५  - स्थान मेश सयं को राक्षि पर बेठा 
है तो घन का विदोष लर्ा करेगा ओर 
भाग्य फो कमजोरी -के कारणों से दुःख 
, का अनु भव गौर उञ्ति मे बाधा प्राप्त 
.. करेगा ओर धन्‌ की संग्रह शक्ति नहीं . 
कये  . कर सकेगा तथा कुटुम्ब को हानि पविगा 
| . ६१२  - . तथाधमं का पालन नहं कर सकेगा 













"क 
ओर बाहरी इसरे स्थानों मे भाग्य को इव्त का एवं घन को हा | ्‌ 
योग पराप्त करेगा बौर सातर्व मित्र हृष्टि से नर्‌, स्थोन को शनि ध 
कुम्भ राशि मे देख रहा है, इसच्यि भाग्यबर से गौर धन-क्ल (| त । 
वे शत्रु पक्ष में सफलता पावेगा तथा क्षगड़ अक्षरों से लाभ पवेगा। | 

विद्या, संतान, शत्रु तथा रोग स्थान पति 
यदि कन्या का शनि प्रथम केन्र देह के स्थान पर मित्र षप 
रागि पर बेठा हो तो विद्या बुधि को परिश्रन युक्त. शात से भ्रा 
ओर मान प्राप्त करेगा तथा संतान शक्ति प्राप्त होने पर भी ४ । 
संतान से वमनस्य पावेगा ओर देह मे कुछ रोग एवं कुछ परेशानी प्रात 

करेया तया शत्र, पक्त भ विजय पवेगा गौर तीसरी इतर द ३ 
` कन्या.लन में १ शनि भाई बहिन एवं पराक्रम स्थानक म 

को वुदिचिक राजि में देख रहा है इ, 
लिये भाई बहिन के सुख सम्बन्धो 

. कुछ च्रूरि प्राप्त करेगा ओर पराक्ना 
के स्थान में अधिक परिधम फे योगत! 
सकृकता पावेगा ओर सातवीं शत्र हि 

तेस्त्री एवं रोजगार फे स्थानक 

नेऽ ६१३ गुरं को मीन रारिमें देख रहा ह 

इसण्यि स्त्री पक्ष में कुछ वैमनस्य पावेगा तथा रोजगार के ` मागं 

` परिभम शक्ति से कायं करेगा ओर दसवीं भित्र दृष्टिसे पिता एं 
राज्य स्यान को बुध की ` मिथुन राशि में देल रहा है, एइसतिये परिता 
स्थान में कुछ कठिनाई से  शवितत मिकेगी ओर राज-समाज व व्यवहार 
भे युक्ति से मान पावेगा । ह | 
यदि तुला का शनि-इसरे स्थान मे मित्र शुक्त की राहि पर उच्च 
काहोकर वेठाहै तो बुद्धि ओर परिश्चम फे योग से विशेष धल, 
-कमावेगा तथा कुटुम्ब के स्थान में .कुछ वृद्धि एवं कुछ क्॑हट प्रा ¦ 
करेगा. भौर विचा ग्रहण करेगा तथा संतान पश्च से. परेशानी पावे |. 
| . | 





+ ठम ४ 


, + ल २शानि ` बौर तीसरी अत्र ष्टि से माता एव 
न पि स्वान को ह की बन राधि = 

देख रहा है, इसख्यि मात्‌ स्यान में कुछ 
वैमनस्य पावेगा ओर मकानादि के सुख 
भ कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
नोच दृष्टि से आयु स्थान को रत्र 
मंगल की मेष राति में देव रहा है, 
` इसलिये जीवन मे कुछ अशांति पावेगा 





न० ६१४ _ 


ू तथा भागु कौ कुछ कमी तथा पुरातत्व शक्ति की कुछ कमजोरी पावेगा 


बौर दसवीं शत्र. दृष्टि से काभ स्थान को चन्द्रकी ककं राशि मों देख 
रहा है, इसलिये आमदनी के स्थान भें कुड दिक्कत प्राप्त करेगा अर्थात्‌ 
हं स्थान का गृहं स्वामी हर एक सम्बन्धो मं दिक्कतें ओर परिम 
एवं यु्तियों से ही. कायं करता है किन्तु श्र, पक्ष में प्रभाव रखेगा ! . 
यदि वृदरिचक का हानि-तीसरे भाई बहिन एवं पराक्रम स्थान 
पर श् मंग कौ राशि पर बैठा है, तो तीसरे स्थान पर करर ग्रह 


इवान्‌ हो जाता हैः इसलिये पराक्रम मौर हिम्मत हवित को वदि 
करेगा ओर शत्र पक्ष में प्रभाव एनं विजय पावेगा. गौर शत्र - स्यानपति 
हेते के दोष के कारणों से भाई बहिन के स्थान मं क्षक्षट एनं परेरा 


पावेगा तथा तीसरी दुष्ट से विचा एनं संतान स्थान को स्वयं सणएती 


` मकर रादि से स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसक्यि सामी कुछ दिक्कत 


क्रया लग्न सें २ शनि लिये हए संतान पक्ष भं. शक्ति प्राप्त 
ज करेगा गौर विद्या एनं वाणो कौ शक्ति 
से सफलता प्राप्त करेगा ओर सात्रवी 
भित्र दष्डि से भाग्य स्थान को शुक्र कौ 
वृषभ राचि में देख रहा है अतः बद 
सौर परिश्रम से भाग्य की उन्नति 
करेगा तथा दसवीं रान्न, दृष्टि से खुञ्च 
स्थान को सुं की सिह राशि मे देख 





रहा है, इसलियि वचं के मार्गमे कुछ परेशानौ , अनुभव करेगा ओर | 
बाहरी स्थानों में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा । क 
यदि धन का शनि- चौथे केन्द्र माता एवं सुमि के स्थान ९. | 
` शत्र गुर को राशि भें बे है तो माता के सुख .सम्बन्धों भे कमी एं | 
सट के कारण पर्त करेगा, तया मकानादि सूम के सुतो ने क | 
कमी पावेगा मौर घर के अन्दर सन्तान पक्ष के सुख मे कुछ क्र | 
५ कृत्या छन मे ४ शनि या फिक्र रहेगी तथा विद्या ह ' 
(अ रहेगा ओर तीसरी दष्टिसेः षु | 
स्थान को स्वयं अपनी कुम्भ राधि । 
देखं रहां है, इसलियि बुद्धि योग हार 
` धर बैठे शन्‌, पक्ष मे प्रभाव क्षी शल्ि 
` कायम रखेगा ओौर कषगड-क्षधे ह 
। ` योगसे सुखदुःख का सदैव अनुभष 
` नं० ६१६ करेगा जोर ननसारू पक्ष की कुठ ष 
शक्ति पावेगा तथा सातवो मित्र दष्ट से दसम राज्य एवं पिता स्थात 
को बुध की मिथुन राशि मे दे रहा है इसल्ि बुद्धि ओर परिश्षमके 
योग तसे पिता एवं मान सम्मान भादि मेँ शक्ति पावेगा भौर . दसवां मित | 
वृष्टि से देह के स्थान को बुध की. कल्या रादिः मे देख रहा है, इसि 
वेह में कुछ रोग ॒पावेगा तथा, परिश्रम ओर प्रभाव की रक्तिपे. 
मान पावेगा। ` छ . 
यदि मकर का शनि- पांचवे त्रिकोण संतान एवं विद्या के -स्थान 
पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र पर बैठा है तो संतान पक ते शक्ति | 
पावेगा तथा दिद ` ्रहुण करेगा किन्तु छठे स्थान पति का दोष होने | 
के कारण संतान पक्ष मे कुछ कष्ट एवं श्क्षट प्रात करेगा तवा . 
विद्या के पक में कु दिक्कतों ओर रुकावट से सफलता रहेगी तण | 
बुद्ध एवं बाणौ के अन्दर गुप युक्ति का बक रहेमा भौर इसी शष । 
बर बुद्धिके प्रभावसे शरु पक्ष में सफलता पावेगा बौर तीलरौ 





` भृगुर्हिता ` ५२७ 


` शशु दष्टिसे खी एवं रोजगार के 
स्थान को गुरंकी मीन रादिभेदैख 
रहा है, इसल्थि स्री पक्ष मेः कु 
परेशानी अनुभव करेगा तथा रोजगार 
के मागं में -कुछ दिमागी ` परिम 
रहेगा भौर सातवीं शत्रु दृष्टि 
साभ स्थान को ` चन्द्रमा की ककं राशन 
। ~न ९७... मे देख रहा है, इसल्यि बुद्धि के परि-. ` 
| भ्रमसे लाभःकी भात्नि करेगा भौर ` दसवीं उच्चदृष्टिसे धन एवं ` 
क स्थान को भित्र शुक्र षी तुरा राशि मे देख रह! है, इसलिये 
& द मब दवारा घन कौ वृद्धि करेगा ओर कुटुम्ब की शक्ति पावेगा । ` ` 
-यदिषुममका वानि-टे शत्रु स्थान ॐ स्वय जपनी राशि पर. 
छक्र वडा है. तो रात्र्‌, पक्ष मे बुद्धि की कद्ति से विज्य प्राप्त 
इेगा बर संतान. पफ मे परेशानो पा्वेगा तथा विद्या ग्रहण ` करने 
र्ठ दिक्कत .रहैगी किन्तु छठे स्थान पर रर. परह नलतराम्‌ हो 
नाता है, इसलिये विद्या के पश्च से प्रभाव कायम रखेगा ओर तीसरी 
शरीच हृष्टि से जायु स्थान को चन्र संगरू की मेष राशिमं देखरहा | 
कतयां लग्न सें ६ दानि है, इसल्यि जीबन मे बहुत बार जान ` 
= ५ ] के खतरे मायेगे तया कुछ संक्षटो के 
| कारण अरातिं का ` अनुभव. होता 
रहेगा तया पुरातत्व सहायक चक्ति: 
की हानिं रहेग्री मौर उदर में कुछ 
` ` विकार पावेगा तथा सातवीं शत्रु दृष्ट 
| || से खचं स्थान को दूयं कौ सह राशि 
| ४६ नं०६१८ = ` में दे रहा है; इसलिये खच के मागं 
। भै द परेशानी रहेगी तथा बाहरी दुसरे स्थानों के सम्बन्ध मे नीरः. . 
| सता रहेगी सौर दसवीं दाच दृष्टि से पराक्रम एवं भाई के स्थान ˆ ` 
| फोमंगल की वृरिचक राक्ि में देल रहा है, इसलिये . भाई-बहन 








४२८ फलित सर्वाङ्कः दर्शन ५ | 
से कुठ परेशानो का सम्बन्ध रहेगा गौर पराक्रम के स्थान । 
बुद्धि योग केः परिधम से दौड़ शुष में सफलता एवं हिम्मत शष 
प्राप्त करेगा । 0, 

यदि मीन का शनि--सातवं केन्र खरी एवं रोजगार के स्वा । | 
 मेंशच्चुगुरुकी मीन राकशिपर बेठाहै तो खो स्थान में बड़ी | 
अनुभव करेगा तथा रोजगार के मागं में बुद्धि योग से वड़ा परिषा | 
करेगा तथा कुछ मूत्र दिय भें विकार पावेगा भौर विचा को शक्तिर । 

` कन्या छरन में ७ हानि ` गृहस्थ का संचालन करेगा तथाच्च, । 





फी” पदी युक्तिया से शत्‌, पक्ष ` 
सफलता पावेगा भौर तीसरी करि 
हृष्टि से भाग्य स्थान को शुकघक्षौ | 


बुद्धि योग के दारा भाग्यःकी उन्नति | 
' ० ६१९ करेगा तथा धमं का ध्यान रखेगा बौर 

सातवीं मित्र हृष्टि से वेह के स्यान को-बुधक्तो कन्या राश्िमें देब 

रहा है, .इसल्यि देह में कु रोग गौर कु परेशानी के साथ-ताय 


भ्रमाव पावेगा ओर दसवां शत्र, हृष्टि से माता एवं भमि तथा सु स्यान ` 


पक्त मे कछ परेशानी रहैगौ ओर वि ` 


वृषभ राश्शिमेंदेल रहा है, इसि | ॥ 


को गरं की धन राशि में देल रहा है, ` इसल्यि माता के सुख मे कम , 


पावेगा ओर सकानादि मुमि तथा रहने के स्थन में कुछ अलति | 


अनुभव करेगा । 


यदि मेष का शनि- आठवें आयु स्थान भं नीचका होकर शत्र ` | 


मंगर को राशि पर बैठा तो जीवन में महान्‌ अशांति अनुभव कंरेगा 
तथा जागर स्यान में कई बार खतरे आयेगे गौर सहायक होनेवाली 


पूरातत्व शक्ति की हानि . रहेगी तथा संतान पक्ष मे कष्ट अनुभव 


होगा ग्रोर, विद्या स्थान मे कमजोरी रहग एवं शान्॒ पक्ष से अराति 
रहेगी गोर तीसरी भित्र वृष्टि से पिता एवं राज्यस्थान को बुध शो. 


मिथुन राशि में देव रहा है इसल्यि पिता एवं राज्य पक्ष में कृष 


== 


भृगु संहिता ` | ४२९ 


कतया लग्न मे ८ सनि शं युक्त संपकं रहेगा तथा कारवार 
= मकु बुद्धि योगसे शक्ति पावेगा 
ओर सातवीं उच्चं हृष्टि ते धन स्थान 
कोभित्र शुक्र की तुला राशिं मे देख 
रहा हैः इसलिये धन जन को वुद्धिके 
लियि महान्‌ प्रयत्न करेगा बौर दसवीं 

>>| दृष्टि से स्वयं अपनी सकर राशि मे 
` तं० ६२० सन्तान एवं विद्या स्थान को स्वक्षेत्र 
च दख रहा है, इसलिये संतान भौर विद्या बुद्धि कौ कुछ कमजोर - 
शक्ति पावेगा ओर गुघ् चुर बनेम्‌( 1 

यदि वृबभ का ्नि--नवम त्रिकोण भाग्य स्थान मे मित्र शुक्र 
रा्चि पर वैठाहै तो बुद्धि घोग के परिश्रम मागं से भाग्य की शक्ति 
ब्रप्ठ करेगा तथा संतान पश्च मै सफलता पावेगा गौर विद्या प्राप्त्‌ 





करेगा तथा चान्न, स्यानयति होने के दोष के कारण भाग्य म ओर घमं 


। , सम्बन्ध से कुछ कमजोरी पावेगा ओर बड़ा नीतिज्ञ चतुर बोलनेवाला 


बनेगा ओर ` तीसरी शत्रु दृष्टि से चन्द्रमा को कक राशि मे राम 
स्यान को देख रहा है, इसल्यि काभ के हि विशेष प्रयत्न करेगा 
कल्या लग्‌ मे ९ शनि ` बौर सातवीं शात्‌, दृष्ट से भाई एवं 

=== व ] - पराक्रम स्थान को मंगल कौ वूिचिक 
राशि सें देख रहा है, इसलिये पराक्रम ` 
शक्ति की वद्धि के लिये अधिक प्रयत्न 
एवं परिम करेगा ओर भाई बहिनिके 
सस्बन्ध मे कु वैमनस्य पावेगा जोर 
दसवीं हृष्टि से स्वयं अपनो सकर 
रा से श्र स्थान को स्वकतरमे देख 





लद 
रहा है, . इसख्यि भाग्य शौर बुद्धिको शवित से शत्र स्थान मे विजय. 
पावेगा ओर प्रभाव-की वुद्धि करेगा तथा क्षणडे हाक्षटो के मंसे 
उन्नति पाबेगा \ । 


ष, 


गब ` 


४१० फलित स्वङ्गः दान ¦ 
. यदि भिथुन का शनि--दसम केन्र पिता स्थान एवं राज्यः ष ¦ 
भे बेठाहै तो छठे स्थान पति होनेके दोष कारण से पिता क& 


म कछ शंसट पावेगा भोर बुद्धि योग के परिभमी मां चे" स 
समाज मे प्रभावः शक्ति पावेगा एवं कारवार सें उन्नति करेगा ; 


कत्था रग्न मे १० शनि. . 


य 


(लः 


नं० ६२ 
स्थान को गुरं की धन राशिमें 


भोर । 
विद्या की शक्ति पावेगा तथा = 


पक्ष से उन्नति फे साधन पावेगा बौर 


इसलिये खचं के मागं मे कुछ 
प्राप्त करेगा भौर बाहरी स्थानों 
अरुचि रखेगा तथा सातवीं शत्र हृष्टि 


से चौथे मात्‌ स्थान को एवं भृमिः 


. देख रहा है, इसलिये भूमि ओर माता 


५ 


के सम्बन्ध भ सुल शांति की कमी पावेगा ओर दसवीं दात्र, हृष्टि ते 


खरी एवं रोजगार के स्थान को गुह की मीन रारि देख रहा है 
इ्तलिये खी के सुख में भी कुछ. कमी पावेगा तथा रोजगार के मागं 
मे कठिन परिखम से उन्नति करेया । | ~ 


यदि ककं का ज्जनि- ग्यारहवे लाम स्थान भे शत्र, चन्रमा कौ 


राति परक्ठाहैतो ग्यारह 
कल्या रग्न मे ११ शनि 











` .-न०६२३ ` 
स स्वाथ सिद्ध करने मे सदेव तत्प 


स्थान पर करर ग्रह बलवान्‌ हो - जाता 
है, इसल्यि बुद्धि के परिश्रम मागं चे 
मामदनी की -खूब वृद्धिः करे भौर 
शत्र, पक्ष एवं क्षगृड क्षक्षट आदि 
, से लाभे, युक्त रहेगा भीर तीसरी मित्र 
दृष्टिसेदेह के स्थान फो बुष की 
कन्या रादि मे देख रहा है, इसलिये 
देह मे कुछ रोग एवं परिश्रम का योग 
भप्त करेगा तथा बड़ी हो्ियारी 
त्पर रहेगा ओर सातवीं दृष्टि से स्वयं 


तीसरी शत्र, हष्टि से खच स्थानं को 
सूर्य की सिह राशिमे देल रहाहै , 
नीरसता । 








भभु संहितां . ४६१ 
6 मर राहि मे ` संतान. एवं विद्य। स्थान को स्वक्षेत्रे देख 
काह: हृसलिणे . संतान जोर विद्या को शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु 
त्र्‌ स्थान पति होने के दोष कारण से संतान ओर विद्याके सुल में 
| > टि.एवं कं रहेगी गौर दसवीं नीच्न दृष्टि से आपु स्यान को 
श्र मंगल क्री मेष रादि में देख रहा है, इसल्यि ओषु भौर जोवन 
ते बडा संघषं प्राप्त करेगा तथा सहायकं होने वालो पुरातत्व . शिति 
क्षी कु हानि पावेगा १ .. 
यदि सिह का क्षति-बारहवे खं स्वान्‌ से रातर्‌, सुं करौ राशि 
दढा है तो कुछ नीरसता के सहित खर्चा विशेष करेगा ओौर बाहर ‡ 
सयानो के सम्बन्ध में कु परेशानी अनुभव करेगा तथा विद्या एवः 
हतान पक्षम हानि तथा कमजोरी भ्र करेगा. ओर तोसरो उच्छ 
दृष्टि से घन भवन को मिन शुक्र की तुला राशि मदे रहा ` हे 
कन्या लग्न मे १२ शनि ` . इसलियि धन पैर कृटम्ब की वृद्ध 
९ === करने के व्यिं भारा प्रयत्न करेगा 
ओर सातवीं हृष्टि से शत्र स्थान कै ` 
स्वथं अपनी रम्भ राजि में स्वक्षेत्र की 
देख रह्‌ है, इसलिये बुद्धि ओर खच 
कौ ज्ञदित्‌ से हात्र पक्ष में एवं रोगादिक- 
1 क्ं्षटों म प्राव पा सकेगा, हन्तु 
नं० ६२४ ` परेकानी सी रहेगी. भौर दसवीं भित्र 
ष्ट से भाग्य स्थान को ' शुक्र को वृषभ राशि मे देख रहा हैः इर्ये 
बाहरी स्थानों के संयोग से बुदि बल के हारा . भाग्य. को कु यद्धि 
करेगा. तथा धमं के पक्ष मे कु सुन्दर खचि रखेगा तया अधिकं च 
करने में अपनी शान समन्नता रहेगा । 





० ®= @ ___ क 
. -कृष्ट, चिन्ता; तथा प्त युक्ति के अधिपति ५ 
लग्न भें १ राहू यदि कन्या का राहू --मरथम्‌ 
= देह के स्थान पर निल ष कौ त ¦ 
परबेठाहै तो तन्या पर वैठा हव 
` राहु स्वक्षेत्र के समान माना जाता 1 
[ इसर्यि वेह मे गुप्र युक्तिबल क्षे ` 
` | विशेष शाक्ति पावेगा तयथा बड़ा स्वापि ` 
= मान रखेगा भौर दुख शरीर मे दिक्कत 
नं०६२५ एवं कुछ परेशानी का योग ॒पाकेगा 
 तथा.मान प्राप्न करेगा तथा दिमाग की गहरी सुक्ष शक्ति के बले 
प्रभाव कायम रखेगा एवं विशेष. उन्नति पाने के लिये कठिन प्रयल 
करेगा ओौर कभी २ गहरी चिन्ता धाने पर भी धेयं की महान्‌ शक्तिसे 
काम लेगा गौर देह में आन्तरिक रूप से कुछ कमी महसुस करेगा 
बोर उन्नति भी करेगा । ्‌ | 
कन्या रग्न में २ राहू यदि तुला का राहु -- घन स्थात 
तद | .भित्रशुक्रकतोराशिपरवैठाहैतोषन ` 
को तरफ से चिन्ता प्राप्त रहेगी गौर । 
कुटुम्ब के स्थानभरं कुछ क्षं्षट या . 
परेशानी भ्रात रहेगी . तथा धन संग्रह 
के मभावसे कुछ. गुप वेदना, तेजी 
| तथा कमी २ धन में हानि प्राप्त करेगा 
 नं० ६२६ ओर धन की बुद्धि करने के छिये महान्‌ 
 भयत्न करेगा एवं राहु चुर आचारय शुक्र की रा पर बैठा है, इलि 
विक्ेष चतुराई के गढ़.माग से कठिन कमक द्वारा धन कीक 
` धावेगा ओर प्रकट मे धनवान्‌ समक्षा जायेगा तथा कभी २ धनकेपक्ष . 
मे मुत की सी सफलता शक्त से दिकशेष लाम पा जायेगा ।, 


















शुग संहिता ` ` ४ब्दे ` 


यदि वुरिचक का. राहु तीसरे 
मारई-बहिन ओर पुरुषार्थ के स्थान पर ` 
, शध मगर की राशिषर बेठाहै तो 
तीसरे स्थान पर -कर र ग्रह. बलवान्‌ हो 
जाता है, इसण्यि पराक्रम, प्रभाव ओर ` 
हिम्मत की विहेष वुद्धि करेगा त॒था । 
चतुराई की शवित से बडे-बडे कठिन 
, . ~ -न० ६२७ ` ` कार्यो को भी पुरा करनेमे सदेव तत्परता 
क्षाम करेगा किन्तु भाई-बहन के पक्ष भँ परेशानी एवं कमी. जौर 
कष्ट के कारण प्राप्न करेगा तथा कभी २ पराक्रम स्थानके कार्यो 
न विनेय संकट प्राप्त होने पर भी आन्तरिक चै कौ शिति को नही 
छोडेगा गौर साहस से सफलता भाम करेगा- गौर सदेव अपनो जीत 
एवं कायं सदधि के लिये प्रयत्नो रहेगा तथः शील -संतोष को परवाह 
` नहींकरेगा . ` | | | 
` यदि धन का राु- चौथे केन्द्र माता, सूमि एवं युल के स्यान पर 
नीच का होकर शत्र, गुरु को घन राक्षि परबेढाहै तो माताके सुख 
की महान्‌ हानि करेगा तथा भकानादि रहने के स्थानों कौ की करेगा 
 . कत्था रग्न मं ४ रषु ` तथा घरेल्‌ सुख काति में विशेष बाधायं 
= ~~ पाप्तकरेगा बौर घरके अन्दर कीः 
` कभो घोर संकट एवं दुःख के कारण 
` श्राप होमि गौर मात्‌ स्थान एवं मातु 
भूमि से सम्बन्व विच्छेद रहेगा तथा 
बहुत प्रकार से सुख सम्बरो मे संको- 
णता रहेगी ओर फिंसो प्रकार 
5 नं° ६२८ भोजनां के द्वारा गुप्त ङ से 
सुख के साधन प्राप्त होगे ओर निजी स्थान ने शान्ति करा विशेष 
मभाव रहेगा \ | 2 3 | 
; यदि मकर का राहु-पंचभं त्रिकोण संतान ` एवं विद्या के' स्था 


कत्या कने ५ राह `मेंमित्र श्निकी राशि षर 
विद्या को शक्ति प्राप्त व १ | 


अड़चनं रहेणो किन्तु विद्या पराप्त करेगा 
तथा दिमाग के मन्दर 
का विशेष संग्रह होने के कारण बुति 
मे कुछ परेशानी रहेगी मौर सान्‌ पक्ष 
मे. कष्ट के कारण प्राप्त. करेगा भौर 
` ` नंग्दे२९ `. इद्धि विद्या की आन्तरिक कमी के 
हुये मी अ्रकट मेँ बातों की चवुराई ओर सणारई से काम करतः 
तथा बोल चाल से स्वार्थं सिद के कारण सत्य असत्य की परवाह नह 
करेगा तथा कभीःकभी दिमाग के अन्दर गहरौ चिन्ता के कारणमी 
` म्राप्तं करेगा 1 . | 
` यदि कुम्भे कां राहु-छठे छन्ु स्थान में मित्र शनि की राहि पर 





बैठ है तो छठे स्थान पर कर.र ग्रह॒ बलवान्‌ हो जाता है, इसदियि शन्न ` 


कन्या टरनमे ६ राहु . पक्ष में नडा प्रभाव कायसं करेगा ओर 
लगड इटो के मागं मे बडी 
युक्ति के जर मरे विजय ओर सफलता 
पावेगा तथा कभी-कभी शत्र एवं 
रोगादिक पक्ष कौ दिक्कतों मेँ महात्‌ 
संकट. माने पर भी गुप्त सुन्ञ ओर गुप्त 

, हिम्मत की शवित केः कारण प्रत्यक्षे 





कत्त अपनी कमजोर जाहिर नहो हेते 
देगा किन्तु अपने अन्दर कु कमजोरी का अनुमान. करेगा 1 ओर . 


पना प्रभाव जमाने के ल्य कठिन से कठिन कायं को भी करते पे 
तत्पर रहेगा । | । 


यदि खन का रह-रष्तवे केन्द्र स्त्री एतं रोजभार कं स्थान में 
अश गर की राशिपर बेठाहै तो स्त्री स्थान मं एष्ट रात करेगा 


9 


॥ 
भृगुसंहिता ` ४३५, 
` त्था रोजगार के मां. बडी कषिना- 
इया एवं परेशानि्ां ष्राप्त करेगा तथा 
कभी-कभी गहुस्थ एवं रोजगार के मागं 
मे महान्‌ संकट प्राप्तं करेगा किन्तु 
गुप्त दतुराईयो के योग से तथा भान्त्‌- 
 रिकषैयंको शक्ति से परिस्थिति को 
५ ~ पुनः संभार कर चलेग भौर कभी 
| नं० ६३१ कोड मूत्रषधिय में विकार का योग बनेगा 
` कथा सत्री एवे रोजगार कै भागने हदय के अन्वर कुछ दुःख ओर 
| 
| 





कृषी का-अनुभव करता रहेगा ओर स्त्री स्थान तथा रोजगार के सम्बन्व 
अं अधिक सन्नति करने के स्यि कठिन प्रथत्त करेगा \ . | 

वदि सेषु का राह -आठ्वें आयुं एवं ` पुरातस्व स्थान मे शत्रु मेगल 

क्ष मेष रारि पर वैखा है तो आयु के सम्बन्ध मं करई बरार महान्‌ सकट 

क्था रग्न से ८ राहु ` -श्राप्त करेगा! ओर जीवन को सहायक ` 

इ न्रा. होने वारी: पुंरातत्व शक्तिको कुछ 

हानि पराप्त करेगा ओर उदर के अन्दर 

 नीचेक्षो तरफ कुछ बीमार या शिकायत 

पावेगां तः जोवन की दिनचर्या में 

, चिन्ता एवं परेशानियों के कारण प्राप्त 

€. >~ || . . होगि तथा जीवन निर्वाह कौ शक्ति 

| नं० ६३ ` को मजदूत बनाने के लिये स्थाई लाम 

। ` प्राप्त के स्था से बड़ा भारी कखिन प्रयत्न. करेगा किन्तु इतने पर भी 

अपनी दिनचर्थाके मागं तें कुछ कमी ओर कंच का गुप्त योग 
सनुभव करेगा ! | ५ | 

यदि वषम का राहु-वम त्रिकोण नाष्य स्थात एवं घमं स्थान 

म मित्र शुक्र को राशि पर बैठा है तो भ्य फे स्थान म कुर . चिन्तायं 

प्त - करेगा तथा धसं, के यथाथं पालन्‌ भरँ कुं कमजोरी रहेगी 

मौर भाग्य कौ उन्नति के लिये महान्‌ कष्ट साध्य पथत्न कूरगा 





५ 


१६ फढित सर्वाङ्गः ददान 
` कत्या छग में ९ राहू तथा भाग्य के बाहरी न 
= उन्नति पावेगा उसकी य ३ 
रूनी तौर से भाग्य में 
. अनुभव करेगा ओर भाग्य स्यान 
 . कभी-कभी भारी संकट भ्राप्त करेगा 
किन्तु गुप्त युक्त एवं 

धेयं की शक्ति से नः भवभो 
जागृति पावेगा ओर कुष्ठ अधिकार | 
पावेगा । . 


यदि .भिथुन का राहु--दसवे केन | 
पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुधष्ी 
राशि पर उच्चका होकर बैठा हैते 
पिता स्यान मे कड संघषं के सायनायथ 
विलोष उन्नति प्राप्त करेगा भौर राज. ` 
` समाज के स्थान भे बडी चतुराई 
मान गौर प्रभाव पावेगा तथा गुप्त ` 
युक्ति कौ विशेष कलाके द्वारा कारबार ` 
मं खुब सफलता प्राप्त करेगा ओर ० मार के स्थान भें कमी- 
विदेष सं पराप्त करेगा वशेष धैयं एवं च | 
श 1. आ जायेगा बोर कारवार एवं भ 
की विदोष उन्नति प्राप्त करने के छिये महान्‌ कठिन प्रयत्न भी करेगा! ` 
से याद कक क. राहु- ग्यारह लाभः 
स्थान्‌ मे परम शत्र, चन्द्रमा की रा 
पर बेठा है तो ग्यारहृवे स्थान पर करर 
प्रह बलवान्‌ हो जाता है, इसने , 
आमदनी के मागं में वृद्धि तो गवय ` ` 
` करेगा किन्तु वात्र राहि पर हेनेसे ` 
 `लाभके मागं में विलोष दिक्कत रहेगी 
न° ६३५ तथा कमी.कभी लाभ के सम्बन्ध में 
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` अगु संहिता ४३७. 
खाने का योग भी बनेगा वर्योकि मामदनी 


च लाभ प्रापि के लिये कुछ अधिक कठिन 
रन मौर अधिक प्रयत्त भी करेगा तथा जामदनी के स्यान में कुठ 


0६ एवं बसंतोष रहेगा गौर कभी-कभी सुप्त का सा अचानक लाम 


नी प्राप्त होगा ' 


यदि सिह का राहु-बारहवं . खचं स्थान एवं बाहरी स्थान मे 


ध कम्पा छर मे १२ राहु 





` नं० ६३६ य 
युति भौर गृप्त हिम्मत की शक्ति से खच कए संचालन करता रहेगा 
र कभी-कभी कोड सुप्त का सा धन चं संचालन के लिथि प्राप्त 
करेगा । | ¦ | 


परम शत्र सुयं की राशि पर बैठा है 
तो खचं के मागं मे बहुत परेशानी प्राप्त 
करेगा तथा बाहरी स्थानी के सम्बन्ध 
मे दुःख का अनुभव करेगा गौर खचं 
संचालन की हवित को प्राप्त करने के 
लिये भारी कठिन प्रयत्न करेगा भौर 
व्भौ-कभी चं के सगं मे भारी संकटों 
का साभन्‌। पावेणा किन्तु फिर भी गुप्त 


कष्ट कठिन कर्मं तथा गुप्त शक्ति के अधिपति-केु 


` कन्या कुगन में १ केतु 





 " नंर ददे 
एवं गुप्र हिम्मत का योग प्राप्न करेगा मोर कभी-कभी कोई . गह 


यदि कन्या का ` केतु- प्रथम केन्र 
वेह के स्थान में मित्र बुध की राशि पर 
बैठाद्ेतो देहके स्यानमें कु कष्ट 
एवं चिन्ताओं का योग प्राप्त करेगा 


. तथा देह मे कभी-कभी कोई चोट एवं 


घाव प्राप्त होगे भौर देह को सुन्दरत। 
मरै कुछ कमी तथा परिम का योर 
पावेगा तथा अपने अन्वर ` गुप्त शि 


संकट का अवसर प्राप्त होने पर भी गुप्त सहायश शविति के ब 
रक्ला.पावेगा भौर ग्रह के अन्वर कुछ. कमजोरी ® होते हेये भौ ्‌ 
हैकड़ी ओर हठ रखेगा त॒था फुछ कमी ल्य हुये मान ओर परभाः 
प्राप्त करेगा अर्थात्‌ नरम ग्रह के स्थान मे गरम प्रह बैठा तै इस 
नरमाई ओर गरमाई से कामक्रेगा। ` ्‌ ू 
यदि ठका का केतु- दूसरे धन.स्थान मे मित्र शुक्त फी राशि ष्‌ 
बेठा है तो धन के कोष स्थान में कमी भौर कष्ट के कारण प्राप्त कः 
तथा कुटुम्ब के सम्बन्ध भें कलेश गौर श्रटि के कारण पावे बौर 
„ . क्त्या लन मं रकेतु : कभी-कभी धन के सम्बन्ध में 
विशेष हानि के कारणों से विशेष 
चिन्ता रहेगी किन्तु आचायं शुक्रके .. 
धर मं बेठाहै, इसलछ्यि धन की वृद्धि 
करने के लिये विशेष चतुराई के कायो 
मं परिश्रम शक्ति के योग मे सफलता 
= भप्त करेगा ओर कभी २ मुपत का 
. नं श घन भौ प्राप्त करेगा किन्तु घन के ह 
भी कायं कारणों के -सम्बन्ध से कुछ परेशानी का योग व क 
रहेगा भौर अधिक धन की प्राप्ति के लिये अधिक प्रयत्न करेगा । 
` यदि वृश्चिक का केतु-तीसरे भाई एवं पराक्रम के स्थान सें शत्र 
मगल की राशि पर वेढा है, तो भाई-बहिन के स्थान मे कष्ट एवं 
_ कन्था छनन म रेकेतु . परेशानी के कारण -प्राप्त करेगा `तथा . 
य तीसरे स्यान पर फर ग्रह शक्तिशाली 
हो जाता है, इसलिये अपने पराक्रम 
एवं हिम्मत शक्ति की बहुत वुद्धि करेगा 
मौर गरम ग्रह की राशि पर गरम ग्रह ` ` 
्‌ वेग है, इत्तरियि अपना प्रभाव जमाने के . 
त लिये महान्‌ कठिन परिश्रम एवं कठिन 
९३९ ` ` कमं करेगा धीर बाहुबल के अन्दर शक्ति ` 
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भग संहिता च | | “ ६३९ 
केतु के. स्वाभाविक गुण के कारण कभौ २ स्वयं' अपनी 
हिम्मत जनय गुप्त रूप से महान्‌ कमजोरी अनुभव करेगा किन्तु. . 
हि सप 1 कभी २ हिर्मत हार कर भौ हर ` मानने को तैयार 


हणा! ` स | 
सही द चन क केतु-चौथे केन्द्र माता गौर भूमि तथा, सुख स्यान ` 


ते खच्च का होकर शतु गुडे कौ रादि परवाह तो माताके सुखं 


में ४ केतु में व अगडम्बर युक्त शद्ति प्रप्त 
र करेगा ओर भूमि मकानादि कीं शक्ति 
पावेणा तथा आचायं गुर के स्थान मं 
उच्च का होकर बेटा हैः इसलियिः बड 
, बुलुर्मौ के ठग से हेकड़ी ओर शानदारो 
` से घरेल्‌ सुखो की महान्‌ शक्ति पाल 
~= के लिय महान्‌ कठिने परिश्रम एवं 
तं० ६४० कठिन प्रयत्न करेगा कत्तु केतु के 
सवामाविक गुण के कारण कभी २ धरेक्‌ सुख के सम्बन्धो मे विशेष संकट 
प्राप्त करेणा ओर भस्त मं सुख प्राप्ति के साधनों मे विशेष रक्त 
प्राप्त करेगा । भ 
यदि मकर का केतु-पाँचवे न्रिकोण संतान एवे विद्या स्थान 
म मित्र क्षनिकी राशि पर बेह तो संतान पल्ल मं परेकञानी एवं 
न्ता का योग प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थात मे पढ़ाई कै समय 
कन्या लग्न मं ५ केतु मे दु गुप्त चिन्तये , महसुस करेगा 
किन्तु विद्याको ग्रहृण करने के च्य 
महान्‌ परिश्रम एवं कटठिशाद््यां प्राप्त 
करेगा ओर कभी २ केतु के स्वाभाविक 
` दोष के कारणं दिमाग के अन्दर महान्‌ 
 परिथम एवं कठिनाइयां प्राप्त करेगा 
ओर कभो २ केतु केः स्वाभाविक दोष 
क्के कारण दिमाग के अन्दर महात्‌ 


¢ 








(४४० =, करिति स्वङ्ग वन 2 
चिन्ता का योगं पावेगा ओर गरम ग्रहकी राक पर गरम ग्रह्‌ बेडा 
` . इसल्यि बोलचारू एवं ` बात चित के अन्दर बड़ी कडाई से 
 . करेगा गौर अपने अन्वर कु बुद्धि विद्या की योग्यता भें कमजरो 


महसुस करेगा । र्‌ 
यदि कुम्म का केतु- ठे शत्र स्थान मे मित्र शनि की राशि प्र 


: बेठा है तो छठे स्थान भरं क्र.र प्रह बहुत बल्वान्‌ हो जाता हैः इसणिये 


कन्या कुन मे ६ केतु दत्र पक्ष मं बडा भारी प्रभाव 

तया क्षगड़ क््ञट आदि के स्यानं मे 
बड़ी गुप्त हिम्मत शक्ति के बल से बोर 
बड़ हेकड़ी एवं निभ॑यता ते काम्‌ 
करेगा ओर गरम ग्रह फी राशि प्र 
गरम ग्रह बेठा है इसल्यि इसरों क 
सामने भ्रभान कायम रखने के चि ` 

 नं० ६५२ महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा किन्तु 

स्वाभाविकं दोष के कारण अपने प्रभाव के अन्दर कु गुप कमजोरी 


, अनुभव करेगा ओर ननसाल पढ में कुछ परेकानौ रहेगी ओर कभी-कभी 


बड़ी भारी वहादुरी से काम करेगा । . 
यदि मीन का केतु- साते केन्द्र खी एवं रोजगार के स्थान मे 
दनु युरंकी राशिपर बेठा है तो खरी स्थानम कष्ट भ्रात करेगा 
तया रोजगार के मागं भे बड़ी कठिनादइयां मिरेगी किन्तु माचा 
कन्या ऊर्न मे ७ केतु गुर की राशि पर बेठा है, इसलि 
जड़ चुजुर्गो के ढंग से कठिन परिश्रम 
के दारा रोजगार मे कुछ सफठता 
पावेगा खी गृहस्थ के पक्ष मे बड़ 
संकटं भौर दिक्कतों को प्राप्न कर 
सेने के वाद शु. स्हुलियत पेमा 
> तथा कभी २ कोई प्रकार से मूत्र 
न० ६४३ इन्द्रिय विकार का योग प्राघ्र होगा 
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ह रथों से सफल बनाने पर मी जन्दरूनो कुछ कमी महसुस करेगा 1 
दि नेष कां केतु-आ्व भावु स्थानमे तत्र्‌, मगल की राति `. 
कथा रग्नमे ८ केतु _ पर वैठाहैतो आगु स्थान में मनेक ` 
बार प्राण संकट का योग बनेगा ओर 
` जीवन को सहायक होने बारी पुरातत्व 
ओर उदर के अन्दर कोई प्रकार की 
दिक्कत या बीमारी पायेगा तया गरम 
(3 ग्रह॒ की राशि पर गरम ग्रह बेठाहै, ` 

नं० द्य ` इसलिये जीवन में प्रभाव पाने के लिये 
महान्‌ कठिन परिश्नन करेगा भौर जो कुछ भी शक्ति भ्रात होगी 
उ भौ कुछ कमी भौर जौवन ` की दिनचर्या . तं अधिक तेजी एवं 
नेष बौर संधषं रहेगा तथा जीवन मे कभो २ जीवन निर्वाह करने 
के लिये महान्‌ चिन्ता. कां योग बनेगा \ ` | 

` यदि वृषभ का केतु -नवम्‌ त्रिकोण भाग्य एवं घमं स्थान मे मित्र 
शह श राशि पर बैठा है तो भ्य के स्थान मे बडेर संकट. एवं 
विकते प्राप्न होंगी ओर धमं के मागं में कमजोरी रहेगी तथा कुछ 
क्या लगन मे ९ केतु कमी लिये हए युवितिपुणं धमं का पालन 
. तर करेगा भौर आचायं शुक्र की राजि पर 
बैठा है, इसलियि भाग्य कौ वृद्धि केके ` 
लिये चतुराई के महात्‌ परिम से क्ति 
पावेगा किन्तु कमी २ केतु के स्वाना- 
विक दोष के कारण भाग्य के .स्थान मे 
किसी प्रकार गर्हरी चिन्ता का योग 
नं ६४५ प्राप्त करेगा किन्तु गुप ' शक्ति ओर 
चतुराई के कारणों से हर एक दिक्कतों से बचाव पाता रहेगा किन्तु ` 
भागय के.अन्दर किसी कारण से कु कममोरी महसुस करेगा । 








बृगरु संहिता ` ` ` | क 1 


. कल्या रग भें १०केतु ` ` ` यदि मिथुन का केतु--दसम 
दिय ् . पिता एवं राष्िस्थाम भे मीच 
होकर भिन्न बुघ को राशि पर वेढा 
तो पिता-स्थान भें हानि एवं कष्ट रः 
करेगा ओर राज-समाज फे स्थातं र 
जान ` ओर प्रभाव की कमजोरी 
ओर कारवार एवं उन्नति के भागं र 
नं० ६४६ ` बड़ी २ दिक्कतं एवं क्षरे भौर अद 
नति के कारण परार होगे तथा. राज-पक्ष से कभी कोई -्षगड़ा बौर 
परेकानी भ्राप्र करेणा ओर `उन्नति प्राप्त करने के मागं मे कभा को 
महान्‌ संकट का सामना पावेगा तथा नरम ग्रह के स्थान पर नच क्षा | 
होकर केतु बेठा है इसल्यि कभी २ कोई सान हानि पाने क्षा क्य 
एवं ठग बनेगा ओर दब कर काम करेगा । श. 
यदि कक का केतु--ग्ारहवें लाम स्यान मे परभ शत्र, चन्र षौ 
राति षर बेठा है तो ग्यारहवे स्थान भें क्षूर ग्रह॒ बरवान्‌ हो जाता है 
इसह्मि आमदनी के मागं भे उन्तति एवं वृद्धि तो करेगा किन्तु लाभे 
करने के कारणों में भानतिक परेश्ानियां प्राप्त रहेगी ओर कमी २ 
_ कल्या लन में ११केतु कोई विशेष श््ञट `या नुकसान भी 
> ७, द्र मामदनी के माभ हो सकेगा भौर 
केतु. के स्वाभाविक दोष के कारण. 
आमदनी के स्थान में कमी अनुभव 
करने के कारणो से दुःख का श्न होता 
रहेगा किन्तु कभी २ कोई भुपत. शा 
साघन राभ होता रहेगा आमदनी कौ 
० ९४७. वुदधि करने के चियि मनोयोण से कठिनं 















यदि सिह का केतु-बारहवं खर्च स्थान एवं ` बाहरी स्याने ्‌ 
मुख्य शत्र, सुय को राशि पर धेठा है तो चं के स्थान में बड़ी वितता 





भृगु संहिता य ४४३. 
योग पावेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्ब्ध में 
| च भव करेगा तथा खचं की संचालन शक्ति को 
(५६ ९ हिय महान्‌ कठिन परिभ्रम्‌ करेगा ` बौर ` गरम ग्रह की हार 
+ कृत्या लग्न ते श्रकेतु रारि पर गरभ श्रह वैठा है, इसलिये 
नच के स्थान मे कभी २ महान्‌ संकट 
` का सामना पावेगा. इसि कभी २ 
बड़े संकीर्णं रूप से खचं का. संचालन 
करेगा ओर कभी २ अधिक तायबाद 
मे खच करने के कारणमी दुःलका 
(५ ` योगर बनेगा, किन्तु गुप्त. हिम्मत शद्ति 
०६४८ ` से खचंका कां करता रहेगा ! १ 
1 कन्या कग्न समाप्त ॥ ` 








छठ ` एलित सर्वाङ्धः दशन 
तुलां लग्न का फलादेश प्रारम्भ ` 











नवग्रहों हारा भाग्यफ 
[ कुण्डली नं° ७५६ तक सें देखिये ] | 

प्रियं पाठक गण- ज्योतिष के गम्भीर विवय को अति सर 
ओर सत्य रूप में जावने के ल्य यह अनुभव सिद्ध विषय ` आके 
समयुल रल रेह 

त्येक मनुष्य के जोवन पर नवग्रह का दो प्रकारो से असर होता 
रहता है, मर्थात्‌ जन्म कुण्डली फे अन्दर जन्म के समय नवग्रह निसं २ 
स्थान पर जसा २ अच्छा बुरा भाव लेकर बैठा होता है उसका फर 
समप्त जीवन भर जीवन के एक तरफ हमेका होता रहता है बौर 
सरी तरफ नवग्रह द्वारा हमेजञा पंचांग गोचर गति के अनुसार राक्ष 
प्रिव्तंन करते रहने के कारणो से हर एक लग्न वालों पर भिन | 





भृगु संहिता „| 


ध अच्छा घरुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता 
मिल ङ्प स प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जौर भार्य र 
जानकारी करने के किये प्रथम तो ` सपली जन्म कुण्डली के अनवर 
@ हृए वग्रह का फलादेश इख. पुस्तक कै अन्दर कुण्डली , नं० ६४९ 
७५६ तकत के अन्दर जो ग्रह जहां ब्रेठा हो उससे 
कर छेना चाहिये अर इसरे पंचांग ॐ अन्वर -जो-जो ग्रह जिन 
राियों पर चलतां ` बदरुता रहता है, उसका ` फलादेश प्रथम के 
तव्रहों वाले नौ पृष्ठो से सारम कर रना चाषिये अतः दोनों प्रकारो 
कलादे् माणम करते रहने से भषको समस्त जीवन का नक्शा 
तथा सूत, भविष्य एवं वतमान का ज्ञान. आपके सामने सदैव प्रत्यक्ष 
दिलाई देता रहेगा 
नोट-जन्म कुण्डली फे अन्दर बैठे हुए . नवग्रह मे से जो कोई ग्रह 
२७ वंक से ऊपर होता है या ३अशसे कमहोताहै या सुयं से भस्त 
हता है तो इन तीनों कारणों से ग्रहः कमजोर होने कौ वजह से अपनी 
भरपुर शक्ति के अनुसार धुरा फल प्रवानं नहीं कर पाते हैँ । जन्म 
कुण्डली के अन्दर किसी ग्रह के साय कोई ्रह॒ बैठा होगा या जहां 
जहां निन-जिन स्थानों में ग्रहों कौ दष्टियां बतलाई हैँ उन-उन स्थानों 
मर यदिकोई ग्रहुवेठा होगा तो उस ग्र पर भी उसका असर 
काग समन्चा जायगा । . 


७-तुला लग्न बालों को समस्त जीवन के सिये 
जोवन के दोनों किनारे पर-सूर्यफल  . ` 
आपको जन्म कुण्डलो में सुयं जिस स्थान पर बेटा है उसका 
शलादेश कुण्डली न° ६४९ से ६६० तक पँ देखिये ओर समय कालन 
सूय करा फल निम्न प्रकार से देखिये । | 
७-नित मास मे सुयं तुरा राशि पर हो, उषं मास का फङादेशा 
कुण्डली न° ६४९ के अनुसार मणएठूम करिये । 
| “८- जिस मास में सुं वृष्ठिवक राशि पर हो, . उस मांस कां फलादेश 
` कुण्डली नं ६५० के अनुसार भार्म करिये । 


त 








फलित सर्ाङ्क दान 


मास मे सुयं धन राशि पर हो, उस मास का ~ 
कुण्डली नं० ६५१ के अनुसार मालुम करिये । 
१०-जिस मास मे सुयं मकर रादि पर हौ, उस मास का फलाद 
कुण्डली नं० ६५२ के अनुसार माम करिये ॥ 
११-जिस मास मे सूयं कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलद 
कुण्डली नं० ६५३ के अनुसार मालुम करिये । | 
१२-जिस मास में स्यं मौन राशि पर हो, उस मास कां फलद 
` कुण्डली नं० ६५४ के गनुसार माम करिये । | 
१- जिस मास. मे सूयं मेष राशि पर हो, उस मास का फलद 
ण्डली नं० ६५५ के अनुसार माम करिये । - 
२-जिस मास में सूयं वुषभ राशि पर हो, उस मासन का फलादेश 
कुण्डली नं०.६५६ के अनुसार मालूम करिये । र 
३- जित भास में सयं मिथुन रादि पर हो, उस मासका फलादेश 
` “ कुण्डली नं० ६१७ के शनुसार मारूम करिये । 
४ जिस मासमे सुथं ककं राशि पर हो, उस्र मान्न का फलादेश 
कुण्डली न° ६५८ के अनुसार मारूम किये । 
५८--जिस भास में सूयं सिह राशि पर हो, उस भास .का फलादेश 
कुण्डली नं०.६५९ के अनुसार माङ्म करिये 1 
६ जिस मास में सूर्यं कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६६० के अनुसार माम करिये । 


७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन कँ लि 
` . जीवन के दोनों किनारों पर चनदरफल 

= जन्म कालीन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं ६६१. से ६७२ तक 

मे देखना चाये ओर. समय कालीन चन्द्रमा का फलं निम्न प्रकार 

से देखिये । | ०5 

७-जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलाद 
कुण्डली नं० ६६१ के गनुसार मालूम करिये! ` ` ` 


४४६ 


९-जिस 
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। ११ निस 


ल दिन चन्द्रमा वृश्चिकः रक्षि पर हो, उस विन फा फकादेश 

८--{ डली तं० ६६२ के अनुसार माम करिये । ` 

जस दिन चन्द्रमा धन राहि पर हो, उस दिन का फलादेश 

५ षती नं° ६६३ के अनुसार भालुम करिये 1 `: 

1. राशि परो, उसदिनि का फलादेश 

५ तं० ६६४ के अनुसार भाटम करिये \ 

जसं दिन चन्द्रमा द्ुस्म रादि पर हो, उस दिन का फलादेश 

ण्डली नं० ६६५ के अनुसार माटूम करि \ | 

।२--जिस दिन चन्द्रमा मोन रारि. परहो, उस मास का फलादेश 
ण्डली नं° ६६६ के अनुसार माणम करिये ! - 

१-जिस दिन चन्द्रमा मेष रक्षि पर हो, उस दिन का फलादेश 

ली नं० ६६७ के अनुसार मालूम करिये ! 

२-्ञिस दिन चन्द्रमा नृषम राशि परो, उस दिन का फलादेश. 
क्डली नं ६६८ क अनुसार बरालूम करिये \ ` 

१- जिस दिन चन्द्रमा भिथुन राशि पर हो, उस दिन कषा फलादेश 
रष्डली नं० ६६९ कं अनुसार मातम करिये 1 शः 

५ जिस दिन चद््रभा कव राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 

तं० ६७० फे अनुसार साटूस करिये । ५ 

जिस दिन चन्द्रमा सिह. राक्ि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डलो नं० ६७१ के अनुसार माटूम करिये । ` 

६-जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो; उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं ० ६७२ के अनुसार मालूम करिये । 1 | 

७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन कै लिये ` 

` जीवन के दोनों किनारों पर-मौमफल 

त्म कालीन मंगर का फल कुण्डली नं० ६७२ से ६८४ तक 

मै देलिये भौर समय कालीन मंगल का फ निस्त प्रकार से देखिये \ 

७-निस मास भे मंगल तुरा राहि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ६७३ के बनुसार भादूस कपियि। ` 





४४८ फलित सर्वा्किः दर्शन 


८- जिस मास मेँ मंगर वुष्चिक रारिहो, उस मासका र 
कुण्डली नं० ६७४ के अनुसार मालूम करि । प 
९ जिस मास में मंगल घन राशि हो, उस भस रा फलादेश ुष्डही 
नं० ६७५ फे अनुसार मालूम करिये । - 
१०- जिस मास में मंगल मकर राशि पर हो, उस मास का फलाद 
कुण्डली नं० ६७६ कं अनुसार मालृम करिये । | 
११- जिस मास मे मंगल कुम्भ राणि पर हो, उस मास का फलाद 
कुण्डली नं ६७७ के भनुसार मालृम फरिये । ह 
१२-- जिस मास में मंगल मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश । 
कुण्डली नं° ६७८ के अनुसार मालूम करिये । क 
१- जिस मास में मगल मेष रारि पर हो, उस भास का फलाद 
कुण्डली नं० ६७९ कं अनुसार मालूम.करिये । ~ 
२- जिस मास में मंग वृषभ रारि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६८० के अनुसार मालृम करिये । 
इ जिस मास में मंगर मिथुन राहि प्र हो, उस मास का फलोदेशष 
कूण्डली न° ६८१ के अनुसार मालूम करिये । 
४- जिस मास में मंगल ककं राक्ि पर षो, उस मास का फलके 
कुण्डली नं० ६८२ के अनुसार मालूम करिये! ` 
,.५- जिस मास मे मंगल सिह राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
‡ ण्डली नं० ६८३ के अनुसार माम करिये । ; 
जिस मास में मगल. कन्या राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली न॑० ६८४ के अनुसार मालूम करिये । 


७-तुला लग्न वालों को प्रमस्त जीवन कं लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--बुधफल 5 
जन्म कालीन बुध का फल कुण्डली नं० ६८५ से ६९६ तकमे 
वेलिये ओर समय कालीन बुष का फल निम्न भ्रकार से देखिये ! 
७- जिस मास में बुध तुला रालि षर हो, उस भास का फलादेश 
कण्डली नं° ६८५ के अनुसार मालम करिये 1 , 





ठ जास मँ रुध वृश्चि राशि पर हो, उस मास का फलादेश 

्ष्डरी नं० ६८६ कै अनुसार मार्ूम कयिये।॥ 

जस मास में बुध धन राशि परही, उस सास का फलावेक्ष 
ण्डली नं० ६८७ के अनुसार भाम करिये । | 

,०-जिस मास में बुध मकर राशि पर हो, `उस भास का फलादेश 
नं०° ६८८ के अनुसार माद्टूम करिये | 

।१-जिच मासमे बुव कुम्भ राक्िपरहो, उस मासका फलादेश 
नं० ६८९ के अनुसार भार्म करिये । ॥ 

। १२-जित मासमे बुध मौन रारि परहो, उस भात का. कलादेश्च 
नं ° ६९० के अनुसार भार्म करिये । 

१-जिस भास में बुध मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश 

ण्डली नं ६९१ के अनुसार मालूम करिये । ` 

९--निस मास में बुध म्रेष राशि पर हो, उस मासका फलादेश 

कुण्डली नं ० ६९२ के अनुसार मालूम करिये 1 

६-जिस मास मे बुध मिथुन राशि पर हो, उस मासका फरादेज्ञ 

कुण्डली नं० ६९३ के अनुसार भालूम करिये । 

४--जिस मास में बुध ककं राशिपर हो, उस मास का फलादेक् ` 

कुण्डली न° ६९४ के अनुसार माल॒म करिये । 

` ५-जिस मासमे बुध सहु रारि पर हो; उस भास का फरादेश् 
कुण्डली नं ° ६९५ के अनुसार मालूम करिये । 

जिस वषंमे बुध कन्या राशि पर दहो, उस वर्षं का फलादेश 

कुण्डली न° ६९६ के अनुसार साल्म करिये । ` 


७-तुला लग्न बालों को समस्त जीवनं के लिये 
जौवन के दोनों किनारों पर-गुखफङ 
जन्म कालीन गुरं का फल कुण्डली नं० ६९७ से ७०८ तक में देखिये 
बोर समय कालीन गुर का फल निम्न प्रकार से देखिये ! 
७-जिस मासमे गुर तुला राज्ञि पर हो, उस वषं काफलादेद 
कुण्डकी नं ° ६९७ के अनुसार माटूम करिये । . ` ` 









%५० फलित सर्बाद्धः व्षंन 
८- जिस वषं में गुर वृश्चिक राशि पर हो, उस वषंका 
कुण्डली नं ६९८ के अनुसार माङ्म करिये । 
९--जिस वर्षं मे गुरु घन राशि पर ही उस वषं का फलादेश कुड 
नं० ६९९ के अनुसार साल्म रूरिये । 
१०- जिस वषं मे गुर मकर राशि पर हो, उस दषं का फलादेश 
` कुण्डली नं० ७०० के अनुसार भारम करिये । 
११.-- जि वषं मे गुर दम्भ राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
फण्डली नं० ७०१ के अनुसार मादू करिये । 
१२- जिस वषं मे गुर मीन राशि पर ही, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ७०२ के अमुसार माजूम करिये । 
१- जिस वषं में गुरु मेष रारि पर हो, उस वषं का फलादेश. 
कुण्डली न॑० ७०३ के अनुसार मार्‌म करिये । | 
२- जिस वषं गुरं वुषभ रादि परहो, उस वषं का फलादेश 
` कुण्डली नं० ७०४ के अनुसार मारूम करिये । | 
३-जिस वषं में गुर मिथुन राशि पर हो, उस वषंका फादेश 
कुण्डल नं० ७०५ के अनुसार मालूम करिये । 
४-जिस. वषं मे गुरु ककं राशि पर हो, उस वषं फा फलादेश 
नं० ७०६ के अनुसार माल्भ करिये । 
५-जिस वषं मे गुरु सिह राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली | 
,  नं० ७०७ के अनुसार मालूम करिये । . 
६-- निस वषमे बुध कन्या रा्तिपर हो, उस भास का फलादेकञ 
कुण्डलीं न° ७०८ के अनुसार मालूम करिये । 


७-तुला लग्न बालों को समस्त जीवन कै.लिये 
| जीवनं के दोनों किनारो पर--शयुक्रफल 
जन्म कालीन शुक्र का फल कुण्डली नं ० ७०९ से ७२० तक में देखिये 
ओर समय कालीन शुक्र का फल निम्न प्रकार से देखिये । | 
-जिस मास मे शुक्र तुला राहि पर ष्टो, उस माघ का फलाद} 
कुण्डली न० ७०९. के अनुसार मालम्‌ करिये । 





मषु स ४५१ 
॥ नास सें शुक्र वुदिचक राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
८-' नी त° ७१० छे अनुसार मालूम करिये । (६२ 
| निष मास से शुक्र धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
| ^~ उती न° ७१९ के अनुसार मालूम करिये \ . 4 
| . ~जित मास सँ शुक सकर राशि पर हो, उस मास का रावे 

० डी न ७ १२ कं अनुलार मालूम करिये \ . 
१६--चिष मास में शुक्त कुभ्भ॒ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
ण्डली ० ७१३ ® अनुसार मालूम करियि ग ` 
| १२-जिस मासमे शुक सीन राशि पर. हो उस मास का दरादेक्ञ 
कुण्डलो तं० ७१४ के अनुस्षार मादम्‌ करिये | 
{जिस मासं म शुक्त मेष राहि परहो, उस मास का फलादेश . 
कुण्डली नं ७९५ के अनुकार मादूम करिये 1 . । 
२-जिस मास मे शुक वृषभ रादि पर हो, उस मास -का फलादेश 
ण्डली नं० ७१६ क अनुसार मालूम करिये । | 
३-जिस मास ते शुक _ वृषभ राज्ञि पर हो, उस मास का फलादेश 
कषण्डली नं० ७१७ के अनुसार मादम्‌ करिये \ ्‌ 





। ¬) | 


+- जिस मास ते शुक्र ककं राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
` कृण्डली नं ०७१८ कं अनुसार माता करिये 1 
` (जिस मासभें शुक्र सिह रालि.पर हो, उस. मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७१९ कं अनुलार मालृम करिये \ प | 
६-जिस मास से शुक कन्या राशि पर हो, उस मसि का फलादेश 
कण्डश्ी नं० ७२० कं बनुसार मादन |: ध 
७ तुला लग्न वालों को समस्त जीवन क लिये 
 › जीवन के दोनों फिनारो पर--शनिफल _ ५१ 
जन्म स काज्गोत शानि कर फलं कुण्डली ने० ७२९१ से ७३२ तक मे 
चे गौर सम्रय कालीन सनि का फल निन्न भकार से देखिये । 
७--निस वधं मै छनि तु्ा राति पर हो, उप वषं का फलद 


` -शृष्डश्टी नं० ७२९ के अनुसार मालूम करिये । 








४५२ फलित सर्वदः वदान 
८--जिस वषं मे शनि वृश्चिक राशि पर हो, उस बं का 
कुण्डो नं० ७२२ के अनुसार मालूम करिये । भर 
९--जिस वषं मं शनि धन राशि पर हो, उस वषं -। फलस 
` कण्डल्दी नं० ७२३ के अनुसार मालूम करिये । - 
१०-- जिस वषं मे शनि मकर राजि पर हो, उस वषं का फरो 
कुण्डली नं० ७२४ कं अनुसारं मालूम करिये । ' 
१९- जिस वषं मे शानि कुम्भ राशि पर हो, उस वंदा फलाद 
„ कूण्डली नं० ७२५ के अनुसार मालूम करिये । ्‌ 
१२ जिस वषं मे इनि मीन रारि पर हो, उस ब्षंका फराद 
कुण्डली न° ७२६ के अनुसार मालूम करिये । 
१- जिस वषं में शनि मेष रालि पर हो, उस वषं क्षा फलाद 
कुण्डली न° ७२७ के अनुसार मालृम करिये । | । 
२--निस वषं मं शनि वृषभ राशि पर हो, उस वषं का फरादे 
कुण्डलो नं० ७२८ के अनुसार मालूम करिये । । 
३-- जित वषं मं शनि मिथुन राशि पर हो, उस वषं का फलाद | 
कृण्डलो नं ० ७२९ के अनुसार मालूम करिये । ¦ 
४- जिस वषं में शनि ककं राशि पर हो, उस वषं का फरादेत 
कुण्डली न० ७३० के अनुसार मालूम करिये । । 
५--जिस वषं मे जनि सिह राशि पर हो, उस वषं का फचादेश 
कुण्डली न° ७३१ के अनुसार मालूम करिये । | 
६ जित वषं मं शति कन्या राशि पर हो, उस वषं का फलादेत् 
कुण्डली नं० ७३२ के अनुसार मालूम करिये । 2 
9 
 ७-ठला लगन वालों को समस्त जीवन कै लिये 
। जीवन के दोनों किनारो पर-राहुफल 
जन्म कालीन राहु का फल कुण्डली लं० ७३३ से .७४४ तक में 
देलिये गौर समय कालीन राहु का फल निम्न रकार से देखिये । 


७- जिस दषं में रषु तुका राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुष्डरे नं० ७२३ के अनुसार मार्म कर । ; 








क भृगु संहिता ` ४५३ 
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९ 
२ रषं ने राहु वृश्चिक राशि पर हौ, उस वषं का फलादेक्ष 
गड नं० ७३४ कं अनुसार मालम्‌ कथि + | ्‌ 
क्‌ वषं मं राहु धन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 

५7 "ली नं० ७३५ के गनुसार मालूम करिये 1 | 
जस वषं मे राह मकर रारिपर हो, उस वधं का फलादेश 

० डली नं° ७३६ के अनुसार मालम्‌ करिये! । 

जस वषं मे राहु कुम्भ राशिपर हो, उस वषं का फलादेज् 
डली नं० ७३७ के अनुसार मालुम करिये \ 

।९- जिस वषं मे राहु मीन राशि परहो, उस वषं का फलादेश 

तं० ७३८ के अनुसार मालुम क्ये! 

\- निस वषं म॑ राहु .मेष राशि पर हो, उस वषं का फलादेज्ञ ` 
` कष्डलो नं० ७६३२ के गनुसार माम करिये ! ,. 


: १ निल वषमे राह वृषभ राशिपरहो,. उस वषंका फलादेश 


कुण्डलो नं० ७४० के अनुसार मालूम करिये । 


` इ-जिस वषं में राह मिथुन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 


कष्डली नं० ७४१ के अनुसार मामं करिये । 

४- जिस वषं में राह ककं रालि पर ` हो, उस वषं फा फलादेश 
कुण्डली नं० ७४२ के अनुसार मालूम करिये । 

५- निस वषं मे राह सिह राशि पर.हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ७४२ फे अनुसार मालूम किये! 

६-जिस वषं भें राह कन्या राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 

दण्डी नं० ७४४ के अनुसार माकम करिये । 


 ७-तुला लग्न बालो को समस्त जीवन क लिये 


जीवन्‌ फे दोनों किनारों पर-- केतुफल | 
जन्म कालीन केतु का फर कुण्डली नं° ७४५ से ७५६ तक मे 
देविये ओर समय कारन केतु का फर निम्न प्रकार से देखिये । 
७-निस वषं मे केतु तुला राशि पर हो, उस वं कः फलादेका 
` कृष्डशी न° ७४५ के अनुसार मालूम करिये । | 


, ष्ठं फलित सर्वाः वंन 
 ८- जिस वषं मे केतु वृश्चिक राशि परहो, उस वषं का ८. एण 
ण्डली नं० ७४६ के अनुसार मारूम करिये . 

९--जिस वषं में केतु धन राशि पर ही, उस्र वषं का फलार 
कुण्डली नं० ७४७ के अनुसार माम करिये । & 
१०-जिस वषं में केतु मकर राशि पर हो, उस वषंका फलि 
कुण्डली नं० ७४८ के अनुसार सादूम करिये । ` 
११- जित वषं में केतु मीन राशिपर हो, उस वष॑ंका एकारे 
कुण्डली नं ७४९. के अनुसार मालूम करिये । ु 
१२- जिस वषं मे केतु मीन रारि पर हो, उस वषं का फलाद 
कुण्डली नं० ७५० के अनुसार माल्ल करिये । भ 
१- निस वषं में केतु मेष राशि पर हो, उस वषं का एठा 
कुण्डली नं० ७५१ के अनुसार मालूम करिये । | 
 २- जिस ववं में केतु वषभ राशि पर हो, उस वषं का फलाद 
कुण्डली न° ७५२ के अनुसार माटम करिये । 
ई निस वषं में कतु मिथुन राशि पर हो, उस वषं का. फरादे 
कुण्डी नं० ७५३ के अनुसार मालूम करिये । 
 ४-जिस वषं में केतु ककं राशि पर हो, . उस वषं फा फला 
कुण्डली नं ° ७५४ के अनुसार मालुम करिये 
प५-जिस वषं में केतु सिह राशिपर हो, उस वर्षका फलादेश 
` कुण्डलो नं० ७५५ के अनुसार मार्म. करिये 
६ जित वषंमे केतु कन्या राक्षिपर हो, उस वषं का फलके 
कुण्डली न° ७५६ के अनुसार मालभ करिये । 
~; नोट-इसके आगे जन्म॒ कालीन ग्रहों का फलादेश प्रारम | 
हुमा है । 


आमदनी एवं प्रभाव स्थानपति- सूयं . 
यदि तुला का सू्यं-प्रथम केन्र देह के स्थान मे नीच 
का होकर शाघर शक्र फी राशि पर बैठा है तौ देह मे कमजोरी 


ध क भगु संहित, ` ४५५. 


, „  हनदसता करी कसी प्राप्त करंगा तथा आमदनी के मारं से 
। शीर दा रान ९ सूयं . कमी गौर कमजोरी मिलेगी तथा घन 
च्य काभ के सम्बन्ध मे कुर दबकर या पर- 
 तंत्रता से आमदनी को शक्ति पावेगां 
मौर तेज की कमी रहेगी तथा साती 
उच्च दृष्टि से ल्मी एवं रोजगार कं 
स्थान को भित्र मंगल कौ. राशिमे देख 
. रहा है इसरियि रोजगार के पक्ष मं 
तं० ६४९ ` उन्नति करेगा तथा खी ` स्थान मे 
वेप छाम एवं सुन्दरत पावेगा ओर गृहस्थ भेगादिक कौ अच्छी 


क्ति मिर्गी 1 
यदि वृष्चिक का सूर्यं -चन : स्थान पं मित्र मेगल की राशि, पर 
ढा है तो आमदनी के मागं से विदञेष धन प्राप्न करेगा तंथा कुटुम्ब 
ही अदि. पावेगा तथा धन ओर धन के संग्रह करने का विशेष प्रयोग ` 
तुका लग्न मे, २ सूयं करेगा तथा घन ओौर कुटुस्ब मे प्रभाव 
¦ च्य पवेगा ओर प्रभाव युक्त मागं से एवं 
धन की क्ञक्ति से आमदनी का मागं 
स्थापित करेग! गौर . सातवीं शानु दृष्टि 
से आधु स्थान. को शुक्र को वृषभ 
राशि में देख रहा है. इसल्ि धन के 
कारणों से जीवन की दिनचर्या मे कुछ 
नं० ६५० ` थोड़ी सी परेशानी एवं प्रभाव पावेगा 
ओर पुरातत्व शक्ति का काभ कुछ नीरसता से प्रा होगा ॥ 
` यदिधनक्ा सूर॑ तीसरे भाई ओर पराक्रम के स्थान मे मित्र 
गुर की राशि पर तैठाहैतो पराक्रम की दक्तिसे धनका भ एवं 
भामदनो प्रप्र करेगा बौर भई-बहिन कौ शक्ति का ` लाभ. भप्त 
करा तथा तीसरे स्थान पर क्रं ग्रह॒ शबित शालौ हो जाता है, 
इतये लाम्‌ दैः भार्ग से विकषेष सफलता ` मिलेगी ओर पुरुषायं तथा 












नं० ६५१ 
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अपने बाहुबल फो शक्ति का पे 


भरोसा करेगा ओर सातवीं भित्र वृ 
से भाग्य एवं धमं स्थान को यष ्ठो | 
मियुन राशि मे देख रहा है, इतन | 
आम्य की दव दृष्टि होगी तथा च 
के पक्ष मे प्रका रखेगा ओर बाम 
के सागं मे भाग्यवान्‌ समञ्ना जायगा | 
यदि मकर का सूयं -चौये के 


पक्ष के कू नीरसता युक्त .सष षौ 
प्राप्ति करेगा तथा साता के सह | 
सम्बन्धो में कुछ कमी रहेगो भौर 
भूमि मकानादिक को शवतत का कृ 
अधूरा युख प्राप्त करेगा तथा आमदनी 


क मागं मं कुछ सुख पुवंक प्राप्ति करने की विशेष चेष्टा, हते 
हृएं भी कृ अशांत युक्त थोड़ा सा वातावरण रहेगा ओर सावी 
मित्र दृष्टि से. राज्य एवं पिता, कारवार तथा मान के स्थानक 
चन्द्रमा की ककं राशि मं देख रहा है, इसलियि राज समाज काखार 
एनं पिता स्थान भें मान ओर सफलता पदेगा । | 


तुला लग्न से ५ सयं 





यदि कुस्भका सुयं पाचवें त्रिकोण 
संतान एवं विद्या के स्थानम श्वर 
दनि की रक्षि पर बेठाहै तो बुद्ि 
योग से लाभ पावेगा तथा संता 
पक्ष का नीरसता युक्त लाभ भिलेगा 


तथा विद्या के ग्रहण करने, मे ष 


कठिनाय च सफलता मिलेगी ओर 


माता एवं भमि के स्थान में शत कष 
की राशि पर बैठा है तो. आमदनी 8 
गरम ग्रह की रा्ि पर गरम ग्रह धग 








भृगु संहिता ` , ४५७ 

> लोलया एवं घात्यीत के अन्वर तिठास की कमी ओर 
रिः [वतेषता रहेगी तथा खातदीं . वुष्टि से स्वयं अपनी {सिह 
भें 


# 
५ 
हित क्म से 


ता री छा सयं--छ्टे शत्रु स्थान भे मित्र गुरं की राक्ि पर 


| हा धामदनी क मागं भें कुछ दिष्कतों के योग से लाभ. प्राप्त 


स्थान स्वक्षेत्र भे देख रहा है, इसलिग्रे बुद्धि योग के 
आमदनी को अच्छी शक्ति पावेगा किन्तु दिमाग में कुछ 


हा तथा प्रभाव दाविति से बहुत फायदा पावेगा ओर शत्रु स्थान मे 
तला क्न मे ६ सूयं __ एवं क्षगडे-शं्षटो के मारण में लाभ 
५. य्य विजय प्राप्त करेगा शतु काभकेल्यि 
परिभम करना पड़ेगा ओर साती 
| ` मित्र दृष्टि से खचं के स्थान को बुघ 
की कन्या राजि में देख रहा है" इसलिये 

खर खूब करेगा ओर बाहरी स्थानों 
के सम्बन्धो में लाभ की सुरतं पावेगा 

` बौर बड़ी बादर एवं हिम्मतं शक्ति 






० ६५४ 


द्वारा आमदनी को प्राप्त करता रहेगा तथा रोगादिक पल्ल म * 
ला युक्त रहेगा । व 


अदि मेष का सूय सातवे के 
त ज्ञी एवं. रोजगार के स्थान में उच्च 
काहोफर भिन्न भंगल की राशि पर 
बैाहै तो. खी स्थान में बड़ा भारी 
प्रभाव एवं सुन्दरता पावेगा ओर खरी 
तथा ससुराल पक्षसे काभ पातैगा तथा 
| प रोजगार के स्थान मं बड़ी भारी जाम 
. - . नं०६५५ -- : दनी का.योग पावेगाः भौर दैनिक कायं 
कम के हारा कधी-कमी बूत अधिक लाम पायेगा मौर गृहस्थ के ` 
अ्दर विशेष शवततत एवं. विकोष-योग ओर प्रभाव भराप्त करेगा सथा 


४५८ फलित सर्बाङ्धः वान | 
सातवीं नोच ष्टि से देहके स्थान को शश्र शुक्रकी तुला रा, । 
देल रहा है, इसलिये देह की सुन्दरता ओर सुडौलताई भे रमे? 
पावेगा ओर देह सें कुछ {चिता एवं फिकर प्राप्त करेगा । प 


तुखा खमन मे ८ सयं यदि वृषभ छा सूरयं--आठ्षे घ । 
९><५ एवं पुरातत्व के स्थान में ह्र्‌ ष ॑ 
( ७; > राशि परबठाहै तो आमदनी केरा 
<> न मे परेशानी प्राप्त करेगा तथा षो 


| स्थान के सम्बन् से कठिन परिघम्‌} 
९२. < हारा लाम पावेगा ओर कुछ नीरसा | 
यक्त मागं से पुरातत्व शक्ति का छा 


नं० ६५६ एवेगा तथा आयु स्थान मे कु प्रभाव 
की शक्ति पावेगा एवं उदर के अन्दर फु गरमी को शिकायत पाकेगा 
ओर सातवीं भित्र दृष्टि से धन भवन व कुटुम्ब स्थान को भिव भगे 
की व॒श्चिक राशिमें देव रहा हैः इसल्यि धन की वृद्धि करने फा 
विरेष प्रयत्न करेगा तथा कुटुम्ब स्थान मे प्रभाव एवं लाभ की श्त 
रखेगा मौर दिनचर्या मे आमदनी के लिये बड़ा ख्याल रखेगा । 





तुला लग्न मे ९ सयं यदि भिथुन का सुयं-नवमत्रिकोष 
` सट ७ > भाग्य स्थान में एवं घमं स्यान मे मि 
बुध की राशि पर वेठा है तो भागय क्ष 


दाक्ति से घन का उत्तम लाभ पावें 
ओर घमं का पालन करेगा तथा ईश्व 
मे बड़ा विवास रखेगा तथा भाग्य श 
स्थान मे वड़ा प्रभाव पावेगा ओर 

न०.६५७ , न्यायोक्त खाभ को कुदरती तौर ते पान 
का योग रखेगा तथा सातवीं मित्र हष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को 
गररकोधघन राक्शिमें देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन की शक्ति का 
छान पावेगा तथा पराक्रम शक्ति क्रा विशेष छाभ पावेगा अर्थ्‌ 


प 
५ 


| 
| 
| 


५ 
हं 
| । 
| 
|| 
| 
॥ 
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` भगु संहिता ` ` ४५९, 
| क, शक्ति मे प्रभाव ओर छाभ पावेगा अतः भाग्य ओर = 
न लनो भरोसा रखकर करता रहेगा । _ ` प्रः 
{९ र क कं भ्यं--दसम राज्य स्थान एवं पिता स्थान मे भित्र 
् षो राशि पर बेटाहै तो पिता स्थान में बडा. लाभ प्रा 
ओर कारवार में उन्नति पावेगा तथा राज-समाज के स्थान में 
$ रौ अभाव रवेगा ओर बड़े प्रभावशारी कं योगके हारा 
लार मे १० सुयं आमदनी एवं लाभे प्राप्त करेगा ओर 

सातवीं शत्र दृष्टि से माता एवं भूमि 
भ > कैः सुख स्थान को शनि की मकर रारि 
र मे देख रहा है, इसल्यि आमदनी केः 
छ दः कायं कारणो से. घरे सुख शांति भन 
४ 8 > ` > कु बाधा प्राप्न करेगा ओर माता के 
२ स्थान मे कुछ नीरसता पावेगा गौर 

मान प्रतिष्ठा उत्तम रहेगी । ॑ ध 


यदि सिह का सूं--ग्थारहवे काभ स्थान मे स्वयं अपनी रारि 


पर स्वक्षत्री वैा है तो आमदनी 
तुला छग्न मे ११ सूयं 


नं० ६५९ 





सदनी के मागं मे विशेष सफलता एवं 


शक्ति पावेगा तथा स्वयं प्रभाव की 
शक्ति से आमदनी का मार्ग बनेगा 
ग्यारह स्थान पर गरम ग्रह्‌ रत्ति 
ज्ञाली कार्म करता है, इसल्यि काभ 
करे स्थान मे विशेष प्रभाव रहेगा भौर 
सातवीं दृष्टि से संतान एवं विधाः 


` स्यानकतो शत्र निकी कुम्भ राशि 


मर देख रहा है, इसलिये संतान "ल मे 


कुछ असतोष एवं कु नीरसता प्राप्त करेगा तथा विद्या कुडि के ` 
अदर कृ अरचिकर मागं से शक्ति पायेरा तथा वाणी मे तेज रहेगा \ 


` 

क. फलित सर्वाङ्क दशन | 
तिका गसन (वान एवं वाह 
मित्रबुध की रारि पर बेठादहै तो खर्चा बहुत अधिक ४ 
ल कण ने १२ । करेया मोर वारो स्यान केत | 
प्रभाव के द्वारा आमदनी का भां 
बनवेगा ओर बाहरी स्थानां मेक 
सफलता शिति प्राप्न 
मामदनी के सम्पुणं खाभ को सदेव र | 
, करने मं तत्पर रहेगा तथा योड़ामुना़ 
खाने का संयोग पावेगा ओर स, | 
` न° ६६० मित्र दृष्टिसे शत्र स्थायक गुरेक्ी 

मीन राशि मे देल रहा ह, इसियि शत पल मे प्रभाव युत म 
संबन्ध रगा ओर क्षगडे-कषटो के मागं में प्रभाव की शविति ते म 

युक्त रहेगा । 


. पिता, कारबार तथा राज-समाज स्थानपति. "चन 


यदि तुला का चनदर- प्रथम केन्द्र देह के स्थान मेँ सामान्य मिप 
शुक्र की राशि पर बैठा है तो देह के अन्दर शोभा सुन्दरता एं सौम्य 








` तुला र्न मे १ चन भाव कौ शक्ति पावेगा तथा राजन 
्‌ „~ €. समाज आदि ऊ चे स्थानों मे मान पवग | 
` तेथा पिता स्थान कौ शोभा ऊँची करेगा । 


ओर मनोयोग के कमंबरु से कारवार | 
मं वृद्धि पावेगा वर्थोकरि चन्द्रमा मन का । 
स्वामी होता है, इसलिये राजनीति एवं 
सामाजिक ज्ञान का उत्तम योग पावे 
| नं ६६१ ` ओर सातवीं भित्र हृष्टि से खी एषं 
रोजगार के स्थान को मंगल को मेष राशि में देव रहा हैः इतति 
स्री स्थान में युन्दरता एवं मान तथा -प्रभाव पावेगा ओर रोजार 





= की राति 


: भग संहिता ४६१ 
पते लोयोग के. कमंबल से बहुत सफलता एवं उन्नति पावेगा 
भोग प्राप्न करेगा \ | 
वुरिविक का-चन्द्र- धन भवन मे नीच का होकर मित्र मंगल 
धर बैठा है तो पिता स्थान में कमजोरी पवेगा ओर राज- 
समान के सम्बन्ध मे मान सम्मान की कमी पावेगा तथा धन कौ 
तुला खग में २ चन्र संग्रह शक्ति मे कमजोरी कै कारणों से 
खद धन एवं कुटुम्बक स्यानमे दुःख भौर 
क्लेश का योग पावेगा ओर कारवार 
की उन्नति के मागं मे कमजोरी ओर 
बाधायं प्राप्त करेगा किन्तु सनोयोग 
के गुप्त कमं से . एवं कू परतंत्रता 
~ >।|. ` युक्त कमंसे धन्‌ की वुद्धि का साधन 
नं ६६२  बनावेगा ओर सातवीं उच्च ष्टि से 
्षापु एवं  पुरातत्व के स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशिं 
वष रहा है, इसल्यि बागरु की वृद्धि ओर जीवन को सहायक होने 
वाले पुरातत्व का लाभ पावेगा । 
यदि धन का चनद्र-तीसरे भाई के स्थान एवं पराक्रम स्थान 
म मित्र गुर की राशि पर बैठा है तो भाई-बहन के स्थान सें 





` ` तुला ग्नं ३ चन्द्र शोभा पावेगा ओर पराक्रम स्थान त 


` बड़ी सफलता शक्ति पवेगा ओर. 
राज-समाज मे बडा प्रभाव भौर 
मान प्राप्त करेणा तथा कारवार के मागं 
मे मनोयोग के कमं बरु से एवं पुरा- 
` ` तत्व शक्ति से उन्नति का योग पावेगा 
` ओर पिता स्थान की सहारा शक्ति 
नं० ६६३ प्राप्त करेगा तथा सातवी मित्र दृष्टि 





` भाग्य एवं धमं स्थान को ब्ध की मिथुन राशि में देख रहा है, ` 


इसलिये मनोयोग के पुरायं कमं से भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धमं 


४६६२ फलित सर्वाद्धः दशंन 

कमं कं पालन का ध्यान रदेगा ओर मन का स्वामी चन्द्रमा | 
स्थान मे बैठा है, इसव्यि भारी हिम्मत से कायं करेगा! .. 

, यदि मकर का चन्द्र--चोे केन्र माता एवं भूमि के स्थान त 


शनि की राशि पर बेढाहै तो कुच नीरसता युक्त मागं से न ह 
तुला रग्न मे ४ चन्र ` शक्ति एवं सुख आप्त. करेग। €. 


, मकानादि भूमिके स्थानों मेकः 


मनोबलं की कमं शक्ति से सुख प्राति 

शः >| के साधनो को प्राप्त करेगा तथा सातवी 

| पर २ दृष्टि से पिता . एवं राज्य स्थान को 
नं० ६६४ स्वयं अपनी ककं रारि में स्वक्षेत्र को 


देल रा है, श्सल्यि पिता स्थान की शवित से सुख भराप्त करेगा तथा 


राज-समाज मे भान पावेगा ओर कारवार के मागं मे मनोबरः फे योग 
से उक्ति एवं सुख प्राप्त करेगा । 


युक्त शक्ति एवं प्रभाव पायेगा ओर 
मनोयोगः का स्वामी चन्द्रमा है, इसल्यि | 


9 


तुला लग्न में ५ चन्दर यदि कुर्म का चन््र--पांचवें त्रिकोण 
| सतान एवं विधा के स्थान में शत्र शनि 
की राशि परबेठाहै तो संतान पक्ष 
भे शदित पावेगा तथा मनोबलं कौ 
शक्ति से विद्या मे सफलता प्राप्न करेगा 
मौर बुद्धि एवं वाणी की शद्ति से-तथा 
। मनोयोग से कारदारं की उच्चति एवं 
त° ६६५ राज-समाज मं भान एवं प्रभाव प्राप्त 
क्रेगः भौर मन का स्वामी चन्द्रमा है, इसलिये मन एतं बुद्धि के अन्दर 
रीकिक सफरता के लिय विेष विचार युक्त रहैणा . ओौर सातवी 
मित्र वृष्टि से राम स्यानरो सरयंकी सिह राक्षिमे देड रहा ह 
इसने आमदनी एवं लासे शी वृद्धि प्राप्त करेगा 1 











| ्‌ भृगु संहिता ` ४६३ 
दि मीं का चन्द्र-छटे रात्र, स्थान 4 गुद की राशि पर 
ाहै तो पिता स्थान की तरफ से कुछ गसंतोष एवं वैमनस्य रहेगा 
वया कारवार के. मार्ग म सनोयोग कै परिभमी कमं केहारा कायं 
तला लग्न मे ६ चन्र संचालन करेगा किन्तु उन्नति ® स्थान 
न = ] में कुछ बाघायं एवे द्कावटे मिग 
लौर राज समाज के सम्बन्ध मे मान 
'एवं प्रभाव कौ कुछ कमी रहेगी तथा 
हात्र, स्थान में मनोवल की विशेष 
चतुराई से शान्ति के दारा कायं करेगा 
ओर सातवीं मित्र इष्टि से ख्च॑के ` 
` न° ६६६ स्थान को बुध की कल्या राशि मे देख 
रहा है, इसल्यि खच विशेष करेगा जर बाहरी स्थानों मे मनोयोग के 
मं से भच्छा सस्पकं बनायेगा क्योकि चन्द्रमा मनका स्वासो होतो है \ 
यदि मेष का चन््र-सातवें केन्द्र स्री एवं रोजगार के स्थानम 
मित्र मंग को राहि पर बैठा हतो चन्द्मा मन का अधिकारी होने 
् कारण भनोबल फे सुन्दर. कमं योग से रोजगार के मार्गे मे बड़ 
भारी सफकरता प्राप्त करेगा बौर खी पक्ष में बड़ी सुन्दरता एवं 
तुला खग्न में ७ चन्द्र प्रभाव ओर उन्नति के कारण श्राप 
==] करेगा तथा पिता स्थानकौ तरफ 
भी सुख रहेगा तथा राज-समाजके पक्ष. 
नं मान रहेगा ओर कारवार कौ तरफ 
से उश्चति का योग पावेगा तथा गृहुत्य 
के सम्बध मे गौरव प्राप करेगा भौर 
॑ सातवीं द्ष्टिसे देहं के स्थान को 
सं° ६६७ सामान्यं मित्र शुक्र की तुला राशि मे 
वैव रहा दै, इसलिये देह मे सुन्दरता, प्रभाव ओर सान पावेगा \ 
यदि वृषभ का चन्द्र-माव्वं आगु खत्यु ` एवं पुरातत्व के स्थानं 






“ पर उश्च का होकर सामात्य भित्र शुक्र को राशि परबेाहैतो भाबर 





४६४ उलिलिर्यि वराम 


स्थान में शक्ति पावेगा तथा जीव फो सायर ते वाली पुरातस् 
तुका. लग्न मे ८ चन्र `. श्चं ा छाम षावेगा भौर लोका 
= च्छ शैल्या मे मस्ती का भानव 

फादेगा तथा पिता स्थान से हानि एव 

कमी पावेगा ौर फारबार की 









के.मागं भे दिवकते एदं रक्षाव 
` तथा राज सनाज तें साधारण 
`  षावेगा गौर सातवीं नौच वृष्टि स 
¦ , नं० ६६८ भवन -को भित्र मगङ्ः कौ वृह 
॥ राशि में देख रहा है इसल्यि कारबार की उन्नति के भागं मष्‌ 
की हानि एवं कमजोरी पावेगा तथा कुटुम्ब की कमजोरी पावेगा । 1 


„ ˆ „यदि मियुन का चनद्र-नवम त्रिकोण भार्य एवं धमं स्थानं बे 


मित्र बुष की राशि परवेठा हैतो भाग्य कौ सुन्दर शादि पाकेगा 
| तुला खम मेँ ९ चन्द्र ` तथा घमं फस रा पालन भनोयोग ते 





. | # = सुन्दर प में 5रेगा ओर पिता स्यान 
हे 8. फो शक्ति का फायदा उठावेगा तथा 
मन का मधिकारी चन्द्रमा है, इतये 


कारवार को उन्नति फे भागं मे भोः 
योग के सुन्दर सतोगुणौ कमं के हार ` 
भाग्योन्नति पावेगा ओौर राज-समाज 
न नं०६६९ के. सम्बन्ध मेँ मान सम्मान एवं यक 
आप करेगा गौर सातवीं भित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान शो 
गुरं कौ धन राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन की शविति शां 
योग पावेगा तथा पराक्रम स्थान भँ सफलता पागेगा । | 


.. यदि ककं का चन्र दसम कनद पिता-त्वान मे स्वथं अयनी राधि 
भे व्वतोत्री बेटा है शो पिता.स्यान मे बडी सुन्दर शाविति प्राप्तं करेगा 
गीर.चन्रमा मन फो शि का स्वामौ है, इसल्ियि मनोवल के कुत्व | 


` भृगु संहिता ४६५ 
कमयो से कारवार मे उन्नति करेगा 
तथा राज समाज मे मान प्रतिष्ठा 
पावेगा ओर भन के अन्दर 

` स्वाभिमान रहेगा तथा सातवीं शश्र 
दृष्टि ठे माता एवं भूमिके स्थानको 
दानि को मकर राक्िसे देख रहा हैः 

~ न्ने इसक्यि भाता के स्थान मे कुछ शक्ति 

६७० प्राप्न करेगा ओौर भूमिका सुख कुछ 

` ह पक्त पावेगा तथा घरेदू वातावरण के अन्दर कुछ नीरसता 

, | त सगं से सुख प्राप्ति के साधन पावेगा तथा बड़ी नोतिज्ञता से 

कम करेगा । | | 
यदि सिह का चन्द्र-ग्यारहवे काभ स्थान मे सित्रसुधंकी रल्ि ` 

पर बैठा है तो पिता के स्थान का लाम पावेगा तथा चनमा मन कौ ` 
शक्ति क{ अधिकारी होता है, इसलिये 
मनोयोग के सुन्दर कर्म से उत्तम लभ 
पराप्त करेया ओौर..राज-समाज के 
सम्बन्ध सला स्छभ पवेगा तथा मान 
प्रतिष्ठा वशगा. लौर -सन कौ शक्ति से 
`. आसद्नी के साग मे विशेष सफलता 
पादेगा ओर सातवीं शत्र, दृष्टि से 

नं ६७१ सन्तान स्थान को देख रहा है, अतः 
स्तात पक्ष फे स्थान ते कु नीरसता युक्त भागं से सरता पवेगा 
तथा विन्रा मे शक्ति पावेगए भौर बोलचाल षौ वाणी. के अन्दर बडी 


चतुराई से अपने स्वाथं कौ पूति करणा तथा लान का विक्तेष 
ष्यान्‌ रखेगा । | 


यदि कत्ता का चन््र--बारहवें खच एवं दाहरौ स्वान चै भित्र 








` बृषकी राणि पर बेडा हैते खर्चा धिरे करमर तवा पितसा-स्यानं श 


` कपजोरी पायेमा-व्ैर क्ादवार के इस 9 हरति पतवेषा तथ, राज 





४६६ फलित सर्बाङ्कि दर्ान 

समाज के सम्बन्ध चे मान 

कमजोरी पवेगा ओर. भन 
शक्तिका अधिकारो है इसलिये 
धोगकी शक्ति से बाहो स्यान 
समन्य भे उन्नति एवं सफलता पाको 
तथा खचं संचालन कौ 





, . पावेगा ओर सातवीं भिन्र वृष्टि स ष 
न° ६७२ स्थान को गुर की मीन राशि मे स 
रहा है, इसिये मनोव को कमं शक्ति से शन्न स्थान मे 
प्राप्र करेगा ओर अगड-संक्षरो क मागं मे शांति ुक्त चतुराई ? 
काम्‌ निकालेगा । 


धन, कृट्म्ब, स्त्री तथा रोजगार स्थानपति.भंग 


यदि तुला का मंगल-प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर सामान्य शत्र 

श्ट की राि पर चेटा है ते देह के केषं से धन छो प्रापि करेगा तथा 
कुटुम्ब को योग वेगा तथा देहु मे कुर गरमी का  व्वभावं पवेगर 
भौर गृहस्थ मे इज्जत श्राप करेगा ओर चौथी उच्च दृष्टि से माता 
एवं भूमि के स्थानको जन्‌ रानि की मकर राशि भ देख रहा है 
इलि माता के पक्ष मने एवं घर्‌ युख ओर मकानादि क सम्गन्ध | 
तुला क्नमे १ भोग में विरेष धाक्ति पावेग। भौर सातवी 

(य | दृष्टि से स्वथं अपनी मेष शति मेस 

एवं रोजगार फे स्थान को स्वक्षेत्र मे 

` देख रहा है, इसलिये छी कः महानता 
पावेगा गौर रोजगार में उन्नति एव 

ध्जत, पतनेगा तथा भोगादिक एी 
उत्तम शक्ति मिलेगी भौर आटवी 
०६७३ . दषटिसे आषु एवं पुरातत्व स्थानक ` 














त्र ॐ 
शत ^ 








भृगु संहिता ्‌ ्‌ ४६७ 
की वृषभ राशि भें देख रहा है, इसल्यि  पुरातत्व ` 
ग्र शक्ति पावेणा ओर आपु एवं जीवन के पक्ष पे कु 
1 युक्त भागं से : इत्ति पावेगा तथा उदर मे कुछ 


रहेगी | । । 
शिकायत का मंगर सरे धन स्थान भे स्वयं अपनी राक्ि 


 , यर्दि 
पर स्वकेत्री होकर चैठाटै तो धन कौ शक्ति चे रोजगार के मांसे 


दि करेगा जीर धन त्ता स्थान नन्धन का कायं भी करता है, 
लये ज्ञी पक्त पे संकट एवं धिराव सा पावेणा ओौर कुटुम्ब कौ 
षित रहेगी किन्तु गुहस्य सुल मे कमी रहेशो ओर चौथो शत्र. दृष्टि 
र से संतान स्थान.को शत्रु श्नि को कुस्म 

राशिमे देख रहा है इसि संतान 
पञ में कु बाधा एवं क्ति पावेगा 
ओर विद्या बुद्धिके मागं में कु श्रुटि 
युक्त शक्ति रहेगी तथा सातवीं वृष्टि 
से सामान्य शन्न शुक्र की वृषभ ˆ रालि 
। मे आयु एवं पुरातत्व को देख रहा है" 
लं ० ६७४ इसलिये आयु तथा पुरातत्व की कुछ 
शद्ति पवेगा ओर आख्वीं हष्डि से भाग्य एवं धमं स्यान को. मित्र , 
बुघ की मिथुन राशि मे देल रहा है, इसियि भाग्य को वुद्धि. पावेषा 
तथा स्वाथं धनं का पालन करेगा \ 5 
यदि धन का भंगल-तीसरे भाई 

एवं पराक्रम स्यान पर मित्र गुर की 
राति पर बैठाहैतो तीसरे स्थान पर 
क्र ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, इमट्यि 
पराक्रम स्यान मं विकेष सरता 
शादित प्राप्न करेगा ओर भाई बहिन 
कौ शक्ति पावेगा तथा स्री पक्षको 
सुन्दर शित पाठेगा मौर अपने पुरुषां 


४८ फलित सर्वाङ्गः वंन 
से धन कमावेगा तथा चौथी भित्र दृष्टि से शत्र . स्थान फो 
की सीन राशिमे देख रहा है इसलियि शन्न॒ पक्ष मं भरभाव रसे 
ओर दिक्कतों पर विजय पानेगा तथा सातवी मित्र हृष्टि से भाग 
एवं धमं स्थान को बुध.की मिथुन राशिमे देख रहा हैः इस 
भाग्य की उन्नति करेगा तथा धम का पालन एवं ष्यान रखेगा 
ओर भाठवीं नीच हष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को भित चच्धमा क्व 
कक्षं राशि मे देख रहा हैः इसि पिता का कष्ट प्रा करेगा 
राज-समाज, उन्नति के मागं मे रुकावट एवं दिकशतं रहेगी तथा प 
परतत्रता रहेगी । | 
यदि सकर का मगल-चोथे केन्द्र माता एवं भमि. के त्थान पने 
उच्च का होकर शत्रु शनि को सकर राशि परवेठाहै तो घरेल ; 
को महान्‌ शक्ति पावेगा गौर माता कौ एवं भूमि की विशेषता 
: पत्रेगा जौर धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेणा तथा चौथी दृष्टि 
 , ह्मी एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि घ्र स्वक्षेत्र क्षो 
तुला रन ते ४ भौम देख रहा है, इसख्यि स्री की सुख 
| शक्तिप्राप्तः करेगा भौर रोजगार ® 
मागं भे विशेष वृद्धि एवं सुख पावेगा 
जर सातवीं नीच हृष्टि पिता एवं 
राज-समाज के स्थान को भित्र चन्द्रमा 
द: की ककं रारि में देख रहा है, ` सिये 
==> . पिता के सुख भें कमी ओौर राज-सभान्न 
~" नं ६७६ भें कुछ कमजोरी पावेगा ओर कारवार 
को उन्तति में कुछ दिक्कत पावेगा गौर आठवी भिन्न हृष्टि से लाम 
 स्थानको सयं कौ सिह राशि में देख रहा है, इसलिये आमदनी कफे 
माग मे विशेष सफलता पावेगा गौर अपने स्थान मे मगन रहेगा। 
यदि कुम्भ का मंगल ~ पांचवें चरिकोण संतान एवं विद्या स्थान में 
शत्र, शनि कौ राशि वर.बेा है तो यन स्थानपति कुछ. बन्धेन का कायं 





करता है, इडालियि संतान.पक्ष के सुख में कुछ रित्कतें पावेगा भौर. 





# 





ध ` भृगु संहिता ५६९ 
| ने कु दिक्कत के साथ शक्ति प्राप्त करेगा तथा स्त्री ` 
"दा लन म ५ भौम. पक्षक सुलमे कुच तुरि अनुभव करेगा 
| तथा बुद्धि सम्बन्धित रोजगारके मागं 
से धन प्राप्त करेगा ओर कुटम्ब से 
कुछ वैमनस्य पावेगा तथा चौथी दुष्टि 
से आगु एवं पुरातत्व स्थान को 
| सामान्य शत्रु शुक की वृषभ राशिमे. 
` देख रहा है, इसलिये जीवन के भागं 
नं ६७५७ में कु दिक्कतों के साथ-साथ पुरा- 
तत्व शक्ति का लाभ पावेगा ओर सातर्वी सिन दृष्टि से लाभ स्थानको 
की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये रोजगार ते खूब आमदनी 
करेगा ओर आठवी भित्र दृष्टि से खयं एवं वाहरी स्यान को बुध की 
कन्या राशि परे देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा भौर बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से धन की प्राप्ति मे सफलता पावेगा तथा स्वार्थं 
पिद के लिये कू कदु शब्द काप्रयोग भी करेगा। 
पदि भीन का मंगल - छठे शच स्थान भे मित्र गुरुकी राशि पर 
बैन है तो छे स्थान -पर कूर ग्रह॒ बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, 
तुला लग्न मे ९ भौम इसलिये शन्न॒ स्थान भे बड़ा प्रभाव 
। 1 रखेगा ओर धन की संग्रह्‌ शक्तिम 
कभी रहेगी तथा स्त्री पक्षम कुछ मत- 
` भेदं था संस रहेगा ओर रोजगारके 
मागं में कुं परिश्रम एवं दिक्कतोसे 
सफलता भिलेगी तथा कुटुम्ब एवं 
गृहस्थ से कुछ परेशानी रहेगी ओर . 
नं०९७८ ` चौथी दुष्टिसे भाग्य स्थानको भाग्य 
एवं घमं स्थानको मित्र बुधकी भिथुन राशिमे देख रहा है, इसलिये 
भाग्यकी क्च वुद्धि करेगा तथः धर्मक मामेते स्वाथ युक्त पालन करेगा 
मौर सातवीं भित्र दृष्टि से खच एवं बाहरी स्थान को बुध की कन्या ` 
















6 फलित सर्वाङ्धः दशंन 


देख रहा है, इसलिये खर्चा अधिक करेगा ओर साहरी 
त मा ओर आव्वीं दृष्टि से देह | 
सामान्य शत्च शुक की तुला राशि में देख रहय है, - इसलिये देह 
सुन्दरता एवं बेह के सुख मे कुट कमी पावेगा भर दे्‌ मे कु गर 
विकार पावेगा तथा क्षगड़ हंञ्लटों के मागे से फायदा करेगा !* 
यदि तेष क्रा मगल- सातवे केन्द्र स्री एवे रोजगार के स्थाः 
तुला लग्न में ७ शौस पर स्वयं अपनी राशि भें स्वक्ष 
दल होकर गेठा है तो रोजगारके मागे 
| विशेष शक्ति पावेगा किन्तु धनस्थान- 
पति ग्रह कुछ बन्धन का काये करा 
है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ धिराव 
| या कुछ दिक्कत सी रहेगी तथा भोगा 
>>| दिक की अच्छी शक्ति. पावेगा भौर 
न° ६७९ चौथी नीच दृष्टि से पिता स्थानक - 
एवं राज-समाज, कारनार के स्थान को भित्र चन्द्रमा की कर्व राशि 
देख रहा है, इसलिये पिता स्थान में कु हानि पवेगा तथा कारबार 
की उन्नति के मागं मं ङु कमजोरी या परतंत्रता पावेगा ओर रान्न. 
` समाज के अन्दर प्रभाव की क कमी रहेगी तथा सातवीं दृष्टि 
देह के स्थान को सामात्य शतु शुक्त की तुला राशि भें देख रेहा है 
इसलिये देह में कु गरम विक्रार पावेगा ओर आठवीं दृष्टि 
से. धन स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र का देव 
रहा ह इसलिये घन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा भौर कुटुम्ब कौ 
शिति पावेगा | | 
यदि वृषभ का मागल-आठनें मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान पर 
सामान्य शक्न शुक्र की राशिपर नैराहौतो स्त्री स्थान मे संकटे 
पावेगरा तथा रोजगार के मागं मं परेशानी पावेगा ओर दरसरे स्थान से 
सम्बन्धित रोजगार चलावेग्रा ओर पुरातत्व शक्ति का. सहयोग पावेगा 
गृहस्थी के सम्बन्धे चिन्ता रहेगी ओर चौथी मित्र वृष्टि से लाभ 





भृग्र संहिता ४७१ 
प स्थानक सुयेकी {सिह राशिमें देख रहा ` 
| दै, इसस्ि ` आमदनी की शक्ति 
` पावेभा ओर सातवीं दृष्टि से स्वयं 
अपनी वृश्चिक राशिसें धन स्थानक 
स्वक्षे्रमे देखे रहा है, इसलिये धन . 
की कुछ शक्ति परिभ्रमसे ओर 
~ पुरातत्व से पावेगा भौर कुटुम्ब का 
| ०६८० थोड़ा सा चहयोग ्राप्त करेगा ओर आठवीं 
मित्र दृष्टिसे भाई एवं पराक्रम स्थान को गुट की धन राशि मे देख 
रहा है, इसलिये भाई-बहिन की कु शक्ति पावेगा तथा ` पराक्रम 
स्यान से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा । . र, 
, यदि मिथन का मंगल--नवम ध्रिकोण भाग्य. स्थान एवं धमं 
स्थान मे मित्र बुध की राशि पर ब्रैठाहै तो भाग्यं की शक्तिसे धन 
की वद्धि पवेगा तथा रोजगार. फे भार्म मरे भाग्य से अच्छा सहयोग 
भितेगा ओर भार्यवती स्त्री पावेगा तथा शादी के नाद भाग्यको 
उन्नति होगी ओर धर्मं के योग से धन की वृद्धि पावेगा भौर गृहस्थ ` 
= धम का उत्तम पालन करेगा भौर चौयी भिन्र दुष्टिसे खचं एवं बाहरी 
स्थान को बुध की कन्या राशि मे देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब 
करेगा ओर बाहरी स्थानों में ` फायदे का योग पावेणा ओर सातवीं 
तुला लग्न मे ९ भौम दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को _ 
] भित्र गुरुकी धन राशिं देव रहा है, ¦ 
इसलिए भाई का कुछ अच्छा योग 
` पावेगा तथा पराक्रम स्थानम सफलता 
पावेगा ओर आठवी उच्च दृष्टि से 
| ६९ . माता एवं भूमि स्थान को शनि कौ 
-=== मकर राशि मेँ देख रहा है, इसलिये 
नं° ६८१ माता के स्थास की वृद्धिः करेगा भौर भ्रमि . 
 भकानादि कौ सुख शक्ति पावेगा तथा गृहस्थी से सम्बन्धित सुखो कौ 
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४७२ फलित स्वङ्ध दशन. 


वृद्धि करेगा तथा लौकिक पारलोकिक दोनों का ध्यान रखेगा । 

` यदि ककं का मंगल--दसवे केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान मे 
को होकर चन्द्रमा कौ ककं राशि पर बे है तो पिता स्थान 
करेगा तथा राज समां भे मान प्रतिष्ठा की कमी ८६ 
कारवार के मागं मे पुरी उन्नति नहीं कर सकेगा तथा परता ॥ 


` युक्त कमं से कायं करेगा भौर धन एवं ` रोजगार की कमजोरी 


तथा कुटुम्ब में कुछ अशांति रहेगी ओर स्त्री पक्षक मी कुच ) 
तुला लग्न मे १० भौम एवं कुच कमीके कारण प्राप्त 
तथा चौथी मित्र दृष्टिसे देहके स्थान 
को सामान्य शन्न शुक्र की तुला 
राशि में देख रहा है, इसलिये देहे 
कुछ कमजोरी मौर करल मान प्रपत 
करेगा ओौर . सातवीं उच्च दृष्टि 
माता एवं भरुमिके स्थान को शनिकी 
न° ६८२ मकर राशि मे. देख रहा है, शसलिये मात 
स्थान एवं भूमि स्थान की शक्ति पावेगा ओर आठ्वीं शब्न दुष्ट मै 
संतान एवं-एवं विद्या स्थान को शनि की कुम्भ राशि में दे रहा है 
इसलिये संतान पश मे कुखं वमनस्य प्राप्त करेगा भौर चिद्या बुद्धि ` 
की शक्ति से स्वायं पुणं भौर नीरसता युक्त जातें करेगा । 
तुला लग्न मे ११ भौम यदि सिह का मंगल ग्यारह | 
ध स || लाभ स्थान में मित्र सुयं की राशि 
पर बेठाहतो रोजगार के मांसे 
बहुत धन लाभ पावेगा भौर सत्री 
स्थान का विशेष लाभ पावेगा क्योकि 
ग्यारह स्थान पर करूर ग्रह बहुत 
शक्तिशाली हो जाता है. ओर चौथी 
दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को 











रयु संहिता- पं 
वृश्चिक राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिवे धन 
शक्ति पावेगा तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से संतान एवं विद्या 





| करी च 
तको शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष मे 


मनस्य या नीरसता पावेगा ओर शब्द शंली मनं स्वाथं युक्त 
करेगा ओर भावठ्वीं भिन्न दुष्टि से शत्नस्थान को गुरं की मीन 
राशि मे देख रहा हैः इसलिये शत्रु पक्ष मे बड़ा प्रभाव ओर लाभ 
यागा तथा गड़-सं्टो से फायदा उठावेगा 1 | 
यदि कन्या का मंगल-- वारहवे खचं एवं बाहरी स्थान में सित्र 
क्री राशि पर नैठा है तो खर्चा अधिक करेगा ओर बाहरी स्थानों 
१ उत्तम सम्बन्ध पावेगा ओर धन एवं कुटुम्ब की हानि पावेगा तथा 
तेनगार ब स्त्री स्थानम हानि एवं कमजोरी प्राप्त करेगा तथा गृहस्य 
तरे बाधा पावेगा ओर चौथी भित्र वृष्टि से भाई एवं पुरुषार्थ के 
स्यान को देख रहा है, इसलिये भाई बहिन की शक्ति पावेगा तथा 
तुला लग्न मे १२ भौम ` पुरुषाथके स्थान वुद्धि प्राप्त करेगा 
1 तथा सातवीं भित्र दृष्टिसे शन्न स्थान 
को गर की मीन राशिमे देख रहा 
` है, इसलिये व्यवहारिक एवं धनकी 
शक्तिसे शत्रु पक्ष मे प्रभाव रखेगा 
ओर आटवी दृष्टि से स्त्री एवं रोज- 
गार फे स्थान को स्वयं अपनी राशि 
न° ६८४ मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
सत्री पक्ष घँ कमजोरी लिए हए शक्ति पावेगा ओर रोजगार के पक्ष मे 
दूसरे स्थानों के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त करेगा । 


भाग्य, धर्मं, खच तथा बाहरी स्थानपति- बुध 

यदि तुला का बुध प्रथम केन्र देह के स्थान पर भित्र शुक्र की 
राशि षर बेठा है तो भाग्य की उत्तम शक्ति पावेगा तथा शानदार 
वचं करेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भाग्य कौ उक्षति ष 


| । कठ 
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४८७४ फलित सर्वाङ्ग दशन 
तुला लरन मे १ बुध योग प्राप्त करेगा किन्तु 
£ 1 कारणसेदेहमें श यहे 
तथा भाव्य के स्थान में कुछ छ 
महसूस करेगा ओर कुछ कमी ति 
हए धसका सुन्दर पालन करेगा तेया 
सातवीं मित्र वृष्टि से स्त्री एवं रोज. 
=<. गार के स्थान को मंगल कां मष 
नं०.६८५ राशि में देखे रा है, इसलिये रोल 
गार के मागं में भाग्य एवं बाहरी स्थान से विवेक की शकितक्े द्वारा 








सफलता पावेगा भौर स्त्री स्थान से सुन्दर सहयोग पावेगा । ` ~ 
तुला लग्न में २ बुध यदि वृश्चिक का बुघ दंसरे धनं 
म्ह स्थान में भित्र मंगल की राशि पर 
बेठा है तो भाग्य एवं बाहरी स्थानां 
के सम्बन्ध से धन की वृद्धि करेगा 
किन्तु उययेश होने के दोष कारणेति 
धन के कोष में कुच कमजोरी रहेगी 
ओर कुटुम्ब स्थान में कुछ कमी के 
नं०६८६ . : साथ उत्तम्‌ सम्बन्ध पावेगा तथा खर्चा 
खूब करेगा ओर धमं के पालन से कुछ स्वार्थं का अधिक ध्यान रखेगा 
ओर सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्वे . स्थान को शुक्रकी 
वृषभ राशि में देल रहा है, इसलिये आयु की दिनचर्या में कुखं शक्ति 
एवं भाग्यनानी पावेगा ओर जीवन की सहायक होने बाली युरातत्व 
शक्ति का लाभ पाचेगा तथा धनवान्‌ व इज्जतदार माना जायेगा । 
यदि धन का बुध - तीसरे माई एवं पराक्रम स्थान पर भित्र गुर 
की राशि परवेठाहैतो भारई-बहिन की शक्ति पावेगा ओर पराक्रम 
क सफलता पवेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भाग्योन्नति का 
साधन पावेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से भाग्योन्नति के 
मार्ग मे कुं कमनोरी पावेगा ओर सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धमं 





शगु संहिता ४७१ 
स्थान को स्वधं अपनी भिथुन राशिमें 
स्वक्षेत्र को देख रहा ` है, इसलिये 
भाग्य की वद्धि पावेगा मौर धर्म का 
पालन करेगा तथा पुरुषाथं कमे के 
दवारा यश प्राप्त करेगा ओर भाग्य 
तथा पुरुषाथं की शक्ति से खच खूब 
| = 4 करेगा तथा धमं ओर ईश्वर के 
नं ६८७ सम्बन्ध में विवेक शक्ति के अन्दरं कुछ कमी 
` लिये हये कुछ विशेष धमं का पालन.करेगा । । 
यदि मकर का बरुध- चौथे केन्द्र माता एवं भमिं के स्थान पर 
प्रि्र शनिकी राशि परबैठाहै तो माता के स्थान कौ सुख शक्ति 
परयेगा ओर भूमि मकानादि की शक्ति पवेणा किन्तु व्यये होने के 
 जञेष कारणो से धरेल्‌ सुख शान्ति मे कमी रहेगी ओर भूमि के सुख मे 
तुला लगनमें ४ बुध भी कुच कमजोरी रहेगी तथा बाहरी 
५७ त्तर स्थानों के सम्बन्ध से धर बेठे भाग्य 
की वुद्धि के साधन विवेक शक्तिसे 
` पायेगा ओर खर्चा खूब आनन्द पूर्वक 
करेगा तथा सातवीं भित्र दष्टि से 
¦ पिता एवं राज्य स्थान को चन्द्रमा 
>> फी ककं राशिमें देख रहा है, इसलिये 
लं दद पिता स्थान की शक्ति का सहयोग प्राप्त 
: करेगा तथा राज-समाज भं मान प्राप्त करेगा । = . | 
यदि कस्म का बुध पांचवें धिकोण संतान एवं विद्या के स्थान ` 
पर भिन्न शनि की राशि पर बैठांहै तो संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर विद्या सुदि `एवं विवेक की अच्छी शक्ति पावेगा किन्तु 
व्ययेश होनेके दोषके कारण संतान पक्षम कूच नुटि रहेगी ओर विद्या ` 















४७६ फलित सर्वाङ्किः दशंन 


तुला लग्न मे ५ बुध स्थानम कछ कमी रहेगी तथां बार 
स्थानोके सम्बन्धे बुद्धि योग द्र 
भाग्य कौ वद्धि पावेगा ओर बेह 
बुधि मत्तासे खर्चा खूब करेगा तेवा 
धमेका ज्ञान प्राप्त ओर 
सातवीं भित दृष्टि से लाम स्थानक 
सुयं की सिह राशि मे देख रहा 
नं ६८९ इसलिये बुद्धि योग योग हारा धन लाप 
आमदनी खब करेगा ओर भाग्यवान्‌ माना जायगा । ` 


यदि मीन का बुध- छठे शत्रु स्थान मे नीच कां होकर गुर की 
मीन राशि पर बैठाहै तो शत्र स्थान मे परेशानी पावेगा ओर व्च § 
- संचालन में दिक्कतोंके मागं से काम करेगा तथा भाग्य के पक्षम 
तुला लगन से ६ बुध बड़ी कमजोरी पावेगा ओर धर्म॑का 
| लन टीक नहीं कर सकेगा तथा 
कछ कवठिनाइयोके द्वारा दूसरे स्थान 
के सस्जन्ध से भाग्य की शक्तिका 
साधन पावेगा ओर सातवीं भित्र 
दृष्टि से खचंके स्थान को स्वयं 
अपनी कन्या राशिमे देख रहा है 
न० ६९० ` इसलिये. कमी के होते हए भी खर्चा अधिक 
करेगा ओर बाहरी स्थानों का अच्छा सम्बन्ध पावेगा ओर खर्चे म 
भागं में नीरसता रहेगी । | 
यदि मेष का ब्ुध-- सातवे केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान मे 
भित्र मंगल की राशि परबैठाहै तो भाग्यकी शक्ति ओर बाहरी 
स्थानोके योग से रोजगार मे सफलता पाबेगा तथा भाग्य का सुन्दर 
योग पावेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से स्त्री तथा रोजगार 
के मागं मे कूं कमी महसूस करेगा ओर गृहस्थ के स्थान मे खलं 
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श्रगु संहिता- | ^ ७७ 

लग्न मे ७ बुघ की सुन्दर शक्ति पावेगा ओर धमेका 
च्च - शख पालन करेगा ओर सातवीं मित्र 

दृष्टि से देह के स्थानो शुक्र की 
तुला राशि मे देख रहा.है इसलिये 
देह मे सान पावेगा ओर गृहस्थ के 
सम्बन्ध से भाग्यवान्‌ समक्ना जायगा 
तथा विवेक शक्ति से यश भौर समान 

| न॑ ६९१ प्राप्त करेगा 1 

यदि वषभ का बुध- अणवे. आयु, मृत्थु तथा पृरातत्व 
सयान मे मित्र शुक्र की राशि परवैठा हतो ष्य के स्थान मे बड़ी 
कमजोरी पावेगा मौर धमे के पश्च स हानि पावेगा ओर खच के माग 
तुला लग्न भें ८ बुध . भें कमी एवं कुद परेशानी पावेगाभोर 





बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुच 
दिक्कतोंके साथ सफलता शक्ति 
पावेगा ओर आयु स्थानमे कुं शक्ति 
पावेगा तथा पुरातत्व शक्ति का कुछ 

` लाभ पवेगा ओर सातवीं भिन्न वृष्ट 
` से धन भवनको मंगल की वृश्चिकराशि 
न* ६९२ _ त देख रहा है, इसलिये कुछ कदिनादयो 

` केमागंसे धनं की वृद्धिके कारण स की कमी रहेगी । 
` दुला लग्न मे ९बुघ .- यदि मिथुन का बुधघ-नवमत्रिकोण 
> भाग्य एवं धं स्थान में स्वयं अपनी 
राशि पर स्वक्ेत्री बैठा है तो सा्यकी ` 
यद्धि एवं शक्ति पावेगा भौर धमं के 
मा मे शद्धा रखेगा तथा बाहरी 
स्थानके सम्बन्ध से विगेक की सुन्द 
र्ता शक्ति द्वारा भाग्य की “उन्नति 
का मागं पावेगा मोर भाग्य की शक्ति 
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फलित सर्वाङ्धः दशन 


से खर्चा खूब करेगा किन्तु व्यथेश होने के दोख कारण से 
अन्दर कं कमजोरी अप्ुभव करेगा तथा धसं का पालन दीक 


से प्रा नहीं कर सकेगा भौर सातवीं भित्र दुष्ट से भाई 
` स्थान को गुद की धनराशिमे देखे रहा है, इससिये भाई 


ई एवं पथ 


शक्ति . रहेगी ` तथा पुरुषाथं स्थान में कदं कमजोरी वमी 


सफलता मिलेगी । 


यदि ककं का बुध-- दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान मे 
चन्द्रकी राशि पर बंठाहै तो पिताके स्थान भँ भार्य शक्ति से ६५ 
प्राप्त करेगा ओर राज-समाज में भान रहेगा तथा कारबारं के मपरं 

तुला लग्न मे १० इध मरे बाहरी स्थानों के सम्बन्ध मे द्य 





नं० ६९४ ` 
सेशनिषकीमकर राशि 


इसलिये मात्र स्थान ओर 
समल्षा जायगा । -. --- - 


खूब करेगा ओर सफलता मिततेगौ 
किन्तु व्ययेश होने के दोष .कारणते 
पिताके लाभ स्थानम कुछ कमी रहैषी 
ओर कारवार की उन्नति एवं रा 
समाज फे पक्षस भी कुं कमनोरी 
रहेगी तथा धमं कमं का थोड़ा पालन 
ठीकसे रहेगा गौर सातवीं भित्र वृष्टि 
मे माता एवं भूमि स्थान को देख.रहाहै 
भूमि की कु शचि पादेगा जौर भीग्यवात्‌ 


तुला लगन में ११ बुध ` यदि सिह का बुध -ग्बारहवं ताग 





स्थानम भिन्न सूर्यं की राशि परव 
है तो भाग्य की. शक्ति ओर बाहर 
स्थान फे सम्बन्धसे आमदनीके भा 
मे अच्छी सफलता भिलेगी ठथा 
भाग्यवान्‌ साना जायगा तजा धर्मक 
पालन भौ करेगा भौर न 
के दोष के कारण लाभ स्थान षर 
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भृगु संहित्ताः `  - ४५९ 
| के भी कारण प्रतीत होमि ओर सातवीं दृष्टि से संतान एवं 
धया स्थान को भित्र शनि की कुम्भं राशिमे देख रहा है, इसलिये 
ततान वकष मं कुच शक्ति घावेगा भौर चिद्या मे सफलता पावेगा 
वयो बुध विवेक शक्तिका उत है, इसलिये बुद्धि च्विक ओर वाणी 


की योग्यता से भाग्य' व उश्नति के कारण पावेगा। 


यदि कल्या का ब्रुध- बारह खचं स्थान एवं बाहरी स्थान में 


स्वयं अपनी राशि मे उच्च का होकर स्वक्षत्रमे वेठहैतो बाहरी 


त्थान के सम्बन्ध से भाग्य की उर्नति पवेगा भौर खर्चा विशेष 
करेगा किन्तु व्ययेश होने के वोष के कारणों से भाग्य की उन्नति के 
तुला लग्न में १२ बुध मागं मे दिक्कते एवं कु कमजोरी 
५६ 27|| अनुभव होगी तथा देर से सफलता ` 
भिलेगी ओर बाहरी स्थानों मे विशेष, . 
भाग्यवान्‌ समञ्षा जायगा तथा खचके 
मागं से धमं का ` पायन करेगा ओर 
सातवीं नीच द्ष्टि मे शन्न स्थान को 
भित्र गुर की मीन राशिमे देख रहा है, 
न° ६९६ डसलिये शश्च पक मे कु अशान्ति एवे कुछ . 
अनुचित रूपसे कायं निकाला जायगा पर कख दिक्कत ररेगी । 


भाई, पराकम, त्र तथा दिकत्‌ स्थानपति गुर्‌ 
` यदि तुला का गर - प्रथम केन्र देह के स्थान पर सामान्य शत्रु . 
शुक्र की राशि पर चैठाहै तो देह में प्रभाव एषं पुरुषाथं की शक्ति 
पावेगा तथा कुछ रोग ओर श्ष्ञट आदि परिश्रम का योग पावेगा 
भौर पुरुषार्थं के द्वारा भान पावेगा तथा भार्ई-बहिन का पोग कुछ 









 नीरसता युक्त मागं से पावेगा ओर शत्र पक्ष मे आदशं मागं से एवं ` 


हिम्मत मत शक्ति से भ्रभाव यावेगा ओर पचवीं शत्र. दृष्टि से संतान 
एवं विद्या स्थान को शनि की कुम्भ रारि देख रहा है, इसलिये 





छन फलित षर्बङ्खिः दशन 


संतान पक्ष में कुछ वेमनस्यता पावेगा अनैर विद्या ङद्धि मे 
करेगा तथा.विद्या बुद्धि एवं बागी के दारा प त 
लला लग्नमें १ गुरं विशेष परिश्रम करेगा ओर सातवी 
| भित्र दष्टिसेस्म्ी तया रोजगार है 
स्थाच को मसल की' मेष राशिमे ३३ 
रहा है, इसलिये रोजगार मे शति 
 पावेगा त्थास्त्री स्थानमें 
का अच्छा सम्बन्ध पावेगा ओर न 
भित्र दृष्टि कँ भाग्य एवं धर्मके स्थात 
तं० ६९७ फो बुधकी मिथुन राशि में देख रहा है 
इसलिये भाग्य में उन्नति करेगा ओर धमे के मार्ग मे जानकारी एवं 
पालन करके यश प्राप्त करेगा । क 
यदि वृश्चिक का गुर ~ दूसरे. धन एवं दुदटुस्ब स्थान मे पितर 
मंगल की राशि पर बाह तो- पुरुषां की शक्ति से धन शी वृहि 
का योग प्रप्त करेगा ओर धन का स्थान बन्धन का कार्य भी कता 
` है, इसलिये माई-बहिम के सुख सम्बन्धो मे कमी पावेगा ओर पांचवी 
वुष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देब 
रहा है, इसलिये धन फी शक्ति ओर हिभ्मत शक्ति से शत्र पक्षे 
बड़ा भारी अभाव रखेगा ओर परिम एवं कु क्षं्टों के योग पे 
तुला लगनषर गुरु धन की शक्ति यावेगा तथा कुटु 
~< >} स्थान सें. भ्रमाव शक्ति पावेगा भौर 
. धन कै वृद्धि करने के लिये निरतर 
परिश्रम एवं उद्योग में लगा रहा 
तथा सातं दृष्टि से आगु एवं पुराः 
तत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक 
॥ ` बुष राणि में देख रहा है, इसतिपे 
-ने° ६९८  . जीवन शी. दिनचर्या मे कु नीरसतां 
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धयु संहिता- ४८१ 
। क्त शक्ति पावेगा ओर परातत्व की हुं शक्ति पावेगा तथा 
"वी उच्च दृष्टि से राज्य स्थान एवं पिता स्थानको मित्र चन्द्रकी 
व सशि से देख रहा है, इसलिये पिता स्थान की शक्ति पावेगा 
तथा रान-समाज मँ भान फावेगा ओर कारवार में बड़ी उन्नति करेगा 
आदं परिभरम के सर्ग से हृदय बल की शक्ति से वड़ा प्रभाव 
ओर ज्जर्त पावेगा १ र 
पदि धन का गुरु- तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान पर स्वयं 
वपी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तौ पराक्रम. मौर पुरुषार्थ की महान्‌ ` 
वङतता शक्ति मिलेगी तथा शत्रु स्थानपति होने के कारण से भाई 
की शक्ति में कख अ्चंसर रहेगा किन्तु शत्रु पक्ष मे विजय. ओर 
न्नव प्राप्त करेगा ओौर सगड़-संक्ञट, परिश्रम आदि दिक्कतों के 
तुला लग्न में ३ गुरु मागं से शक्ति गौर हिम्मतःपावगा 
===--ऋ तथा पांचवी भित्र वृष्टि से स्त्ी एवं 
रोजगार के स्थान को संगल की मेष 
राशिमें देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थ 
कर्मके योगसे रोजगार एवं स्त्री स्थान 
से सफलता ओर प्रभाव शक्ति प्राप्त 
ं करेगा तथा सातवीं भित्र दुष्टिसे 
तं ६९९ भाग्य स्थान एवं धमे स्थान को बुध 





. की मिथन राशि में देख रहः है, इसलिये पुरुषार्थं कमे से भाग्य की 


द्धि पालेगा ओर धर्मं का यथा सा्य पालन करेगा मौर नवमी भिज 
दृष्टि भें लाभ स्थान को सथं फी {सिह राशि में देख रहा है, इसलिये 


 पूरुषार्थं फे दारा धन की आमदनी प्राप्त करेगा तथा अपनी प्रत्येक 


आावरयकताभं की पूति के साधन प्राप्त करेगा जौर प्रभाव 
क्त रहेगा । | 48 | 

यदि मकर का गुरु -. चौये केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर 
नीच का होकर शन्न॒ शनि. की राशि पर बैठा है तो. माता के स्थान मर 
सुख शान्ति की कमी ओर कष्ट का अनुभव करेगा तथा भमि मका- 


न 
द फलित सर्वाङ्कः दशंन 


नावि के सुख मे कुठ कमी पानेगा ओर भाई यहिन के 
कमी रहेगी भौर शत्र पक्ष भें इगडे संसयें के घ पौ 
शान्ति में बाधा रहेगी मौर पांचवीं ष्टि स आयु एवं रातत १ 
स्थान को सामान्य शन शुक्त की वृबभ राशि भे देख रहा है, इसि 
तुला लग्न मे ४ गुर जीवनं की दिनचर्या से प्रभाव षौ 
शक्ति पावेगा ओर 
का कुख लाभ यावेगा ओर 
उख्च दुष्टिसे राज्य-स्थान एव । 
स्थान को चन्द्रसा की करं राकि प 
ठेख रहा है, इसलिये राज-तमाज 
विशेष सान एवं परमाव पावा तथा 
्‌ नं० ७००  पिता-स्ान की शक्ति पाकेगा ओर 
कारवार मान प्रतिष्ठा आदि के . मागं मे खूव सफलता प्राप्त कशा 
ओर नवमी मित्र वृष्टि से वचं एवं बाहरी स्थान को बुध की फा 
राशि मे देख रहा है, इसलिये खर्चा खय रहेशः ओर खाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा । ५ 
यदि कुम्भ का गर - पांचवें त्रिकोण चिदा एनं संतान स्ान 
प्र श्रु की राशि. पर बंठाहै तो संतान पक्षे (प 
` तुला लग्न में ५ गुर दिक्कतं एव कु जैमनस्यतः यत्त 
(य | शक्ति मिलेगी भोर चिदया स्थाने 
कुछ कठिन परिभमके योगसे सफलता 
एव प्रभाव पागेगा तथा वाणी की 
शक्ति के द्वारा शश्र स्थान में प्रभाव 
ओर विजय मिलेगा किन्तु दिभाग के 
अन्दर कुष्ठ क्ंशटों से परेशानी शा 
तं० ७०१ ' - अनुभव होगा तथा भाई वहिनके पक्ष 
सं कृच मतभेद रहेगा ओर पराक्रम शक्ति का प्रयोग बुद्धि आर युक्ति 
के ढरारा किय जायगा तथा पांचवीं मित्र वष्टि से भाग्य स्थान 
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न भृगु सहिता | ४८३ 

1, मिथुन राशि मे देख रहा है, इसलिये पुरषाथं कर्म के 
त अस्य की वुद्धि करेगा तया धमं का यथा शक्ति पालन करेगा 
मौर यश प्राप्त करेगा तथा सात्वं भिन्न दष्टिसे लाभ स्थानको 


ह रशि देख रहा है, इसलिये धन लाभकी शक्ति भराप्त करेगा 


दष्टिसे देहके स्थानको सामान्य शत्नु शुक्रकी तुला राशि 

नद इसलिये देहमे सम्मान आौर प्रभाव कौ शक्ति पावेगा र 

> स्थान पति हीनेके दोषसे स्वास्थ्य एवं सतानमें कुं न्रुटि रहेगी । 

दि मीन का गुर-छटठे शत्रु स्थाम में स्वये अपनी राशि पर 

लक्षत्री बेडा है तो शतु स्थान मे. दशं भागं से महान्‌ प्रभाव क्प 
शक्ति पावेगा ओर सणडे अंकषटोके भागंसे पुरषाय में सफलता शक्ति 
पका तथा छठे स्थान का स्वामी होनेके दोषकारणोसे भाईबहिनके 
तुला लग्न मं ६ गुर सम्बन्धो मे कु वेमनस्यता भप्त 
र्ध 7 होगी तया पुरुषाथं कर्म मे कु पर- 

तन्नरता युक्त प्रभावकी शक्ति पावणा 
ओर पाचवीं उच्च दष्टिसे पिता एवं 
राज्य स्थाने को चन्द्रभाकी करं 
राशिमं देष रहा है, इसलिये पित्ताके 
` स्थान की उन्नति करेगा तथा -राजः 
न्‌० ७०२ सम्पाजमें मान प्राप्त करेगा ओर कारवारमे 
दधि प्राप्त करेगा अर सातवीं मित्र दृष्टिसे खचं एवं बाहर स्थानको 
रघ की कन्या राशि सें देख रहा है, इसलिये खर्वा खूब करेगा ओर 
पुरषायं कमं फे पोग से बाहरी स्थानों मं सफलता शक्ति पावेगा भोर 
नबभी. भित्र दष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को मंगल क बुश्चिकं 
राशि भं देख रहा है" इ्णिये परिश्रम की विशेष शक्ति से धन्‌ वृद्धि 
करेगा तथा कुटुम्ब स्थान में कुछ मतभेद के सहित शक्ति पावंगा ` 

ओर इज्जतदार माना जायगा ! ्‌ | . 

यदि मेष फा गुर - सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोगार के स्थान मे 
मित्र मंगल कौ राशि णर बैग है तो स्त्री स्थान में शक्ति भ्राप्त करेगा 








४८४ . फलित सर्वाङ् दर्शन 


तथा पुश्षार्थ शक्ति के द्वारा रोजगार भे उन्नति करेगा किन्त 
स्थान.पति होने के वोष कारण से स्त्री पल्लमें कुं मतभेद रहेगा भो 
रोजगार के मार्गं में कुं अधिक परिश्रम करना पड़ेगा तथा भां 
बहिनके पक्षमें कुचं दिक्कत रहेगी भर पांचवीं सिन दृष्टि से ताण 
स्थानको सूर्यकी सिह राशिमे देखा रहा है, इसलिये पुरुषायै कं हे 
योगसे धन लाभ्रकी शक्ति पावेगा तथा आवश्यकताओंक्षी पु्िषादा 
तुला लग्न मे ७ गुरु भौर सातवौं दुष्टि से देह्‌ स्थान न 
( साघान्य शन्तु शुक्की तुला 
देख रहा है, इसशिये देहे क 
| शानी तथा प्रभाव प्राप्ते करेगा जर 
नवमी दुष्ट से भाई बहिन एव 
पराक्रम स्थान को स्वयं मपनौ धन 
राशिं स्वकेन छो देख रहा है, इत. 
नं ° ७०३ लिये पराक्रम स्थानकी वृद्धि करेगा त्या 
भार्दवहिन की सुख शक्तिम कुछ कमी लिये हुये सहयोग चातेगा ॥ 

यदि वष का गरु भाष्वे आयु एनं भूत्यु तथा धुरातत्व स्यान पर 
सामान्य शत्रु गुक्कौ बूषभ राणि बंठा है तो भाई बहिन 
की सुल शक्ति मं कमी पावेगा ओर पराक्रम स्थान के सम्बन्ध प्र 
कमजोरी पावेगा तथा शच्रु पक्ष के सम्बन्ध से जीवन से कु परे 
शातनी सी रहेगी ओर छट रोग स्थान का स्वामी होने के कारणं 
तुला लग्न म ८ गुर उदर के नीचे कु शिकायत रहेगी 
¬< १ ॥ तथा पुरातत्व कौ कु शक्ति रहेगी 
पांचवीं भिन्न द्ष्टि खर्च स्थात 
को एवं बाहरो स्थान को वृधकषी 
कन्या राशि मे देख . रहा. है, इस 
लिये परिश्रमके योगसे घ्चंका 
सचालन करेगा तथा बाहरी स्थानों 
मे शक्ति प्राप्त करेगा ओर सातवीं | 
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| शक्त की तुला रशि भे .देख रहा - 
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ह इसलिये धन की वृद्धि के साधन बहायेगा तया कुटुम्ब से कुखं 
गोग पवेगा तथा नवमी नीच दृष्टि से माता एवं भुमि स्थान कौ 
लि की मकर राशि नें देख रह है, इसतिये माताके सुमे कमी एवं . 
ततश भ्राप्त करेगा ओर भरुभि, मकानादि के सुखमे एवं मातर स्थानके 
तबलो विशेष कमी रहेगी ओर कर परतंत्ता का अनुभव करेगा । 
यहि भिथन का गुरु- ननन न्निकोण भाग्य एवे धमं स्थानम मित्र ; 
ध की राशि पर चेढा है तो परिश्रम के योग से भाग्यकी वृद्धि ओर . 
यण पावेगा तथा शत्रुं पक्ष. ओर ( तुला लग्न भरं ९ गुर ). ` 


्गडे-रंसटों के योग से भाग्य मे 
कुचं परेशानी रहेगी तथा धम के 
कलन त्थान म ङ्ख वद्धि. एव 
कमजोरी पादेगा ओर पदीं दुष्टि 
षै देह के स्थान को खमान्य शत्र 





ह, इसलिये देह मे शं परेशानी को , ` न° ७०५ 


लिये हृए प्रभाव की शक्ति पावेगा ओर सातवीं दष्ट से पराक्रम एव 


भारई-बहिन के स्थान को स्वयं अपनी राशि भें स्वक्ेतन को देख रहा हैः 
इसलिये पराक्रम. की विशेष सफलता शक्ति, मार्य जौर परिधमकेयोग , 
्ेषादेगा ता भाई-बहिन की शक्ति का सहयोग प्राप्त करेगा जौर 
गवां शच दष्टं से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान स्थान को शनि की दुर्भ , 

राशिमे देख रहा है, इसलिये सम्तान पक्षम कुच वैमनस्यता युक्त शक्ति ` 


प्राप्तं करेगा तथा विद्या के स्थान में परिश्नम के योग से शक्ति प्राप्त 


`` ३१ .. 





४८६ तुलालग्न मं गुर 


करेगा ओर वाणी एवं इद्धि के द्वारा भरभाव की.शक्ति ओर भ 
योग्यता पायेगा । भ | 
यदि ककं का गुरु-दशम केन्द्र पिता एव राज्य-स्थानमे उष्य 
होकर चन्द्रमाकी राशि पर बेठाहै तो पिताके स्थानम वृद्धि 
तथा राज सभाज में सान ओर ( तुला लग्न सं १० शुर १ 
इज्जत मिलेगी ओर कारषार के = | ~ 
- मागमे उन्नति एवे सफलता पाचेगा 
ओर भाई-बहन का योग होगा, तथा 
` षाचवीं भिन्न दृष्टिसे धन एव 
कुटुम्ब स्थान को, मंगल की वश्चिक 
राशिमें देख रहा है. इसलिये धन 
की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा ओर ०७०६ 
कुटुम्ब की शक्ति का गौरव पावेगा तथा सातवीं नीच षि सेसु 
भवन मात्र स्थान को शनि कौ मकर राशिं देख रहा है इसतिये 
मातुस्यानके सुखम कम प्राप्त द्वोभी ओर भकानादि रहने कफे स्याने 
फु्ठःनरुटि रहेगी तया न्वी दृष्टि कषे शन्न॒ स्यान को स्वयं अपनी भीत 
राणि भे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये शत्र पक्षम विजय ओर 
भभव प्रप्त करेगा तया ज्लगड़-क्ष्षट आदि के भागों से तथा स्व 
परिशम ओर दौडधूपके योगसे उन्नसिके कारण भौर भान 
भप्त करेगा तथा छठे स्थान का स्वामी होने के दोषते भाई-बहित 
भौर पिता के सम्बन्ध में कृ मतभेद रहेगा । 









र 








` यदि सिह का गुरं - ग्यारहवे लाभ स्थान भे मिन सूर्य की रारि 
बैठा है तो परि्रमके योगसे भामदमीके मार्गमे गौरव पराप्त करा 
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पक्षकी तरफसे लान ( तुला लग्न मं ११ गुर ) 
क्त एवं शरभाव युक्त रहेगा ओर € सक 
डे श्र युक्त मार्णसे लाभ 
हग " तथा ्पँचवीं दुष्टि से. पराक्रम्‌ 
द भाई-बहन के स्थान क्तेस्वयं ` 
अपनी धनं राशि में स्वक्षेत्र को 
होरक्तिका लाभ ओर पराक्रम न° ००५ 





स्थान क्षो शक्ति क द्वारा विचेष अफलः, पायेगा तया सातवीं शनन 


इष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शनि कौ कुम्भ राशि मे देख 


` रहादहैः दसलिये बिद्या ओर सत्तान पक्ष भे कुछ नीरसतः रहेगी 


किन्तु बुद्धि ₹ स्थान पे शक्ति पावेगा ओर नवीं मित्र दृष्टिसेस्त्री 
एवं रोलगार के स्थान फो मंगल की मेष राशि मे .वेख रहा है, इस- 
लिवे स्त्री पक्ष से शक्ति तथा रोजगार के मागं मे सफलता शक्ति . 
मिसेगौ किन्तु छठे स्थान का सवामी हीने के दोष कारण से भाई- 
बहिन के सम्बन्ध ते कुछ मतभेद रहेगा ` ओर अआमदेन्यौ के मागं मे 
विशेष दौड-ध॒प करनी पडगी 1 ` ्‌ 

यदि कन्य! का गर - यारडवें खं स्थान एवं माहरौ स्थानम मित्र 
बुध कौ राशि पर दैठा है त्तो खर्चा बहुत करेगा तथा बाहरी स्थानों मे 
शल्ति प्राप्त करेगा ओर भाई-वह्धिन के पक्ष मँ कमजोरी रहेगी तथा 
ुरषा्थं शक्ति भे कमजोरी ` रहेगी भौर कख पष्टतन्व्तो का सा योग 
पावेगा तथा पांचवीं नीचं दुष से माता कै सख स्थान को शनि की 


मकर रारिमे देख रह ह इसलिये पराता के सख. सम्बन्धे कपौ एवं 


कष्ट प्राप्त करेगा ओर मकानादि रहने के सुख स्थान पे ङ अशांति 


` खेगी तथा सातवी दृष्टि से शत्र स्थात को स्वय अपनः भौन रपव भे 
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“स्वक्षेत्र फो देख रहा है, इसलिये 


बाहरी स्थानों के योगसे तथा 


.“ करं दन्त नीतिसे एवं चिषे नीतिसे 


शत्र पक्षमे मतलब सिद्ध करेगा तथा 
प्रभाव की कमजोरी रहेगी ओर 
नवीं दष्टे आयु स्थान को सामान्य 
शत्र शुक्र की वृषभ ` राशिमें देख 
रहा है, इसलिये जोवन कीं दिनचर्या 


एवं भयु भे कुछ शंसटो के साथ शक्ति भिलेगो ओर पुरातत्व का ~ 





तुला लग्न मं शुक्र ` 





वं ५७०८ 





लाभ पावेगा तथा छठे स्थान का स्वामी होने के दोष-कारण से शच 
भागं में बाहरी सम्बन्धों मे तथा साईै-नहिन आदि के वर्षो ष 


परेशानी ओर स्ट-सी रहेगी । 


देह, आयु तथा पुरातच्च स्थानपति-- शुक्र 


यदि तुला का शुक्र भ्रयम केन्द्र देहके स्यान पर स्वयं अवनी राप 
मे स्वकेत्री वेठा है तो देह मे आत्वनल की शक्ति सथाः मायु कौ 


सुन्दर शक्ति मिलेगी भौर जीनन को 


सहायक होने बाली पुरातच्व शक्ति 


का जादशं लार पावेगा तथा देह के 
अन्दर भ्रभाव ओर मान की सुन्दरं 


. शक्ति भ्राप्त करेगा किन्तु अष्टमेश 


होनेके दोषके कारणसे देह में 
कुठ परेशानी अनुभव करेगा आौर 


¢ 
ड 


( तुला खगन में १ शुक) 








, भृगहिताः , ` . ४८९ 

| | लौ नेष राशि गं रोजगार तथा स्न्ी स्थान को देख रहा हं, इसलिये 
स क पकं ने सूत आरमीपता रखते हए भी कुखं स्त्री के सुख मे 
कती पला ओर रोजगार के पक भें विशेष दिलचस्पी के साय कायं ` 
करे से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा । 4 


यदि वश्िक का शुक्त - दूसरे धन ओर कृटुम्ब स्थान मे सामान्य 
शत्र मंगल की राशि षर जैठा है तो धन की शक्ति को प्राप्त करने केः 
लं विशेष - प्रयत्न करेगा. तथा ( सुला लग्न सें २ शुक्र) ` 
टृम्व की शक्ति भिलेगौ किन्तु (रसिलिं 
. ब्ष्टमेश होने के दोष-कारणसे घन 
| शो सग्रह शक्तिम कमी पावेगा ओर 
व| शुटुम्ब के सुख सभ्बन्धों भं कुछ 
गामिति रहेगी , किन्तु धन-जंन को 
उक्षति करने का ही भुख्य लकय ने 
रहेगा भौर सातवीं वृष्टि से भाप लं ७१० | 
एवं पुरातत्त्व स्यण्न छे {कथं -मपनी भ राशि मे स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये भयु की शति तथा जीवन को सहायक होने वाली 
 पुरातत्वं शक्ति का साभ होगा ओौर जीवन कणे दिनचर्या का रहन- ` 
सहन अमीरात के ठंग से व्यतीत होगा तथा नडी चतुराई के योग ते 
इन्त होगी । दः म 
यदि धन का एुकत--सीसरे भाई बष्टिन ओर . पराकम स्थानं 

सामान्य शश्र गुड की राशि पर बैठा है तो भाई बलिन के स्थानम कु ` 
 रैमनस्यताः होगी अर पुरुषां कति के स्थान मे भात्मबल के योग 
भौर परिषषम के द्वारा सफलता शक्ति भप्त करेगा भौर आपु क 


0 न यमक 











४९० तुला लग्न मं शुक 
शक्ति प्राप्त होगी तभा जीवनको (लुलालग्नमें $ शुक) 
सहायक होने वाली पुरातत्त्व शक्ति | < > 







-का लाभ चतुराई के द्वारा प्राप्त 
करेगा ओर सातवीं भित्र दृष्टि से 
भाग्य ओर धमं स्थान को. बुध की 
मिथुन राशि में देख . रहा ६, उस्त- 
लिये- देहिक परिश्मके योग तर | 
भाग्य की धृद्धि प्राप्त करेगा तथा क, 
धमं स्थान की वुद्धि करने के लिये भी . षयत्मशीलं रहेगा तथा के 
की हिम्मत शक्ति के बल एवं चपुराई के योग से जीवन की दिनचर्या 
को प्रमावयुक्त व्यतीत करेगा । | 
` यदि मक्र का-शुक्र- चये केन्द्र माता ओर भूमिके स्थानपर भित्र 
शनि की राशिमेवेडाहै तो मात्र स्थान वग शक्ति प्राप्त करेगाततथा ३६ 
को भारासके साधन पायेगा किन्तु अष्टमेश होनेके दोष-कारणसे माता 
के .सुख भोर प्रेम की क रहेगी ( तुला लग्न मं ४ शुक्र ) 
तथा रहने के स्थानम भूमिका ` 0: = 
सुख होगा तथा वन को सहायक ॑ > 
होने बाली पुरातत्व -शक्ति का सुख 
रहेगा भौर सातवीं दृष्टि से राज्य 
एवं पिता स्थान को सामान्य मित्र 
चन्धमा को ककं राशिमं देखं रहा , 
` है इसलिये पिता एवं कारबार की वृद्धि नं ७१२ 
करनेके लि चतुराई के योग से प्रयत्नशील रहेगा ओौर . रान 
षद्‌ भ मनि प्राप्त करेगा | ` ्‌ | 





क भगु संहिता ४९१ 
का शुक्र--र्पाचवें त्रिकोण चिला एवं सन्तान स्थान पर 
| राशि पर तैठा है तो आत्मबल की शक्ति ओर चतुरारईके 
| तोग से विद्या स्थान मे सफलता शक्ति पराप्त करेगा ओर वाक्चातुरी के 
ररा प्रभाव ओर मान भ्राप्त होगा ( तुला लग्न मे ५ शुक्र ) 
संतान शक्ति पावेगा किन्तु 
होने के दोष कारण सै 
तान पक्षके सुख मं कु नुटि 
होगी भोर आयु का उत्तम 
रोग मिलेगा तथा कुछ पुरातत्त्व ` 
| शक्ति का फायदा पावेगा ओर ` 
| ातवीं गत्र दृष्टि से लाभ स्थान 1 = ७१३ 
पूयं की सिह रागिमं देख रह्‌ हे, इसलिये लाभ के स्थान में कु 
बररचिकर रूप से लाभ की शक्ति भिलेगी ओर बुदिमान्‌ बनेगा । | 
यदि मीन का शुक- ठे शत्रु स्थान मे उच्च का होकर समान्य - 
शत्र गुरु की राशि पर जेठा है तो शत्रु स्थान मे विशेष प्रभाव रखेगा 
भ्नौर बड़ी-बड़ी दिक्कत पर हमेशा हिम्मत शक्तिके दारा विजय प्राप्त 
करेगा तथा कुदं परतत्रता युक्त ( बुला लुग्न मे ६ रुक्र) . 
जीवन व्यतीत करेगा ओर आयु - 
की शक्ति का थोड़ा लाभ घोगा 
आर जीवनः की दिनचर्या मे शान- 
दारी रहेगी तथा देह मे फुं रोग 
मौर स्र थोडा-सा पचवेगा ओर 
सातवीं नीच टष्टिसे खं एवं बाहरी 
स्थान को मित्र बुध की. कन्या 
राशि मे देख रह? है, इसखिगे सवच ‡ 
के मार्गमे कटर; परेशार्नग रही भौर बाहरी ` स्थानों सेः कुच 
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४९२ तुला लग्र में शुक 


यदि मेष का शुक्र- सातवें केन्र स्त्री एवं रोजगार के ~ 

` सामान्य शत्च मंगल की राशिपरं बंठा है तो अष्टमेश होने के श 
| कारण से स्त्री के पक्ष मे कुदं दिक्कत पाते हए आत्सीयत्ता भर 
 भ्राप्त करेगा तथा रोजगार के मागं मे . . (तुला लग्न भे ५ ६ 
देह के परिश्रम के योग से सफलता ` ` ध स 

भ्राप्त करेगा ओर आयु की सुन्दर 
शक्ति मिलेगी तथा जीवनं को 
` सहायक-होने वाली पुरातत्त्व शक्ति 
का लाभ. पावेगा तथा गृहस्य . | 
जीवन में विकास प्राप्त होगा ` तथा ` 





सातवीं दृष्टि से देहके स्थानो ` नं० ७१९ ` 


स्वं अपनी तुला राशि मे स्वक्ष को देख रहः - है, इसलिए देहे 
चुन्दरता मौर आत्मशक्ति तया प्रभाव पावेगा १ ; : : ` 
| यदि वृषभ का शुक्त ष्टस . पयु शत्य ष्टुवं पुरातत्त्व सपान 
मे स्वयं अपनी राशि मे स्वस्त्री बैठा है तो आयु दे स्थान मे शक्ति एवं 
वृद्ध प्राप्त करेगा ओर जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्त्व शक्ति 


का लाम पावेगा किन्तु देहाधीश फे भष्टख . { तुला लग्न मे ८ शुक) 





स्थान भें बैठने के दोष के कारमं 
शरीर की सुन्दरता ओर स्वास्थ्य 
भे कमी प्राप्त -होगी ओर बुढापे के 
चिन्ह॒ जल्दी दीखने ल्गेगे ओर 
` जीवन की दिनचर्या मे शानदासी 
तथा अ्रभाव रहेगा भौर सातवीं 
दृष्टि से धन एवं कुटम्ब स्थान को 


धृगु संहिता ्‌ ` ४९३ 
(> वेख रहा है इसलिये घन कौ 
शरदि केक लिये चतुराई युक्त कठिन कमं करेगा मौर कुटुम्ब बं 
पदि मिथुन का शुक- नवम त्रिकोण भाग्य एवं धम स्यानमे भित्र 

| चऋधकीराशिपरबेठाहै तो भाग्य शक्ति का आनन्द भिलेगा तथा 

| „ओर ईश्वरम विग्ांस रखेगा किन्तु अष्टमेश होनके दोषके कारण 

् र्य के अन्दर तथा धमं पालन . ८ तुला लग्न भे ९ शुक ) 


| 
। 
कै अन्दर (कया कमजोरी गश 
जीवन की दिनचर्या. को भाग्य के ` 
। 









्ररोसे पर रख कर हर्य मं लापर- 
बरही रबेगा ओर आयु की शक्ति 
पावेगा तथां जीवन को सहायक होने 
वल्ली पुरातत्त्व . शक्ति का ला. ` 
पामेगा ओर वेहमें कुछ शील तथा कुष , नं०७१७ 
ुन्दरता पावेगा ओर सातवीं दृष्टि से भाई बहिन एवं पुरुषां स्थान 
को सामात्य शन्न॒ गुरु की धन राशि में देख रहा है इसलिये भाद- 
` वहिन ते कु मतभेद पावेगः ओर पराक्रम स्थान मे शक्ति पावेगा । 
| यवि ककं का शुक्र-- दशम केन्द्र { तुला लग्न भे १० शुकं ) 
1 एवं राज्य स्थान ठे साषान्ध {रिट > ¬ 
भिज चन्द्रमा की राशि षर बेठाहै ¦ 
तो. देह मेँ प्रभाव ओर भान की 
शक्ति पावेगा ओर आयु की उत्तम 
शक्ति रहेगी किन्तु अष्टमेश होने के 
दोष कारणसे पिता के सुख मे कुख 
कमी रहेगी भौर राज समाजरमे मान नं ७१८ `. 





४९४ तुला लग्न में शु 


मिलेगा तथा व्यापार कार्यके स्थानम कुछ कञिनादयोके | 
शक्ति प्राप्त करेगा ओर उन्नति प्राप्त करने के लिये देहिक परिभ 
दारा चनुराइयोके योगसे विशेष प्रयत्न करेगा ओर सातवी | 
दृष्टिसे माता एवं सुख भवन को शनि की भकर राशिमें देख रा, 


इसलिये माता का सुख ओर घरेल्‌ सुख प्राप्त करेगा । 


यदि {सिह का शुक्र- ग्यारह लाभ स्थान सं सुयं की राशि त 
बैठा है तो वेह कै परिश्रम ओर चतुराई के योगसे आमदनी के मां | 
भे सफलता ओर अनेक प्रकार की आवश्यकता की पुत्ति प्रप 


तुला लग्न मे ११ शुक्त करेगा तथा आश्रु की शक्ति पावेगा 
ओर जीवन को सहायक होने वाब 
पुरातत्त्व शक्ति का साम होगा ओः 
जीवनकी दिनचं्यामिं लाभका आन 
मानेगा तथा सातवीं भित्र वृष्टिपे 
विद्या एवं सन्तान स्थान-को शमि 
की कुम्भ राशिमं देवरहाहै, इ 

नं ७१९ लिये विद्या के स्थान में शक्ति प्राप्त करेग 
ओर संतान पक्ष भं कुं थोडी-सी अडचनके साय उत्साह शक्ति प्राप 
करेगा तथा बाणीके द्वारा प्रभाव शक्ति पावेगा।' 





दि कन्या का शुक्र- बारह खचे एवं बाहरी स्थान भें नीच क 
होकर मिनन बुधकी राशिपर बेठा है तो खचेके स्थानम विशेष परेतं | 
भनुभव करेगा मौर बाहरी स्थानमें करं दिक्कत रहेगी तथा आपु |` . 
हम्बन्धमे कमी ओर कष्ट के कारण बनेगे तथः देहके पक्षम कमजोर 





चु संहिता ४९९५. 


एवं दुबेलता रहेगी ओर जीवन को 
सहायक होने वालौ पुरातत्त्व शक्ति. 
की हानि ग्राप्त होगी ` तथा हदय मं 
कु अशान्ति रहेगी ओर सातवी 
उच्च दुष्टि से शच स्थान को गुद की 
शच्र॒ पक्ष मे विशेष प्रभाव रखेगा 
नं० ७२० ओर कषगड़-संक्षट आदि मागो मे बडी 
| भरी हिम्मत बौर विशेष चतुराइयों से फाम निकालिगा १ 
माता, भूमि, खख, विद्या तथा संतान स्यानपति-शनि ` 
` यदि तुला का शनि -प्रथम केन्र देह के स्थान पर उच्च का होकर 
भिर शुक्त की राशि पर बैठा है तौ देह मे स्थूलता एवं प्रभाव पावेगा 
र मातर स्थान की सुख शक्ति को उत्तम रूप से प्राप्त करेगा गौर भूमि 
(तुला लग्न मे १ शनि) मकानादि की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा 
*>< च्~्ड्व््ा संतान पक्ष सेसुल सक्तिमिलेगी ओर 
चिद्या का उत्तम. ज्ञान प्राप्त होगा 
तथा तीसरी शन्न दष्ट से भाई-बहिन 


एवं पराक्रम स्थान को गुद को धन 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाई- 








न° ७२१ . पवेगा तथा पराक्रम स्थान मे कुच 


अधिक परिथम करने से सफलता शक्ति मिलेगी मौर सातवीं नीच 


` दृष्टे सत्री एवं रोजगार के स्यान को मंगल की मेष राशि ने देख 
` हा है, इसलिये स्त्री पका मेख मतभेद रहने के कारण थोड़ा 


बहिन के सम्बन्ध में कु वेमनस्यत्ता 





इव तुला लग्न में शनि | ्‌ 


सा कष्ट का अनुभव होगा ओर रोजगार के मागं मे कचना 

सहन करनी पड़गी तथा दसवीं शत्र वष्टि से पिता एवं र स्थान को 
चन्द्रमा की ककं राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के सुख मे 

नीरसता रहेगी ओर राज-समान सें श मान रहेगा तथा कारवार 
यदि वृश्चिक का शनि- दुसरे धन स्थान भे शत्रु मेगल की राहि 
पर बैठा है तो धन के सुख-सम्बन्धो मे कुं नीरसला युक्त भाग से सफलता 
( तुला लग्न भे २ शनि ) _ आप्त करेगा ओर कर्व के सुख भे क 
द र्=2~< ह 4 मतभेद रहेणा तथा धन का-स्यान 
कु बनधन क्ता कोयं करता है, इत. 
` लिये संतान पड से सुख मे कुक्षी | 
रहेगी ओर किया की कुं श्त 
` ` भ्राप्त करेगा किन्तु धन की वृद्धि कले 
< | मेही सुख का अदुभव करेगा सवा 
्‌ नं० ७२२ तीसरी दृष्टि से भाता एवं भूमि स्वा 
कतौ स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, एसिया 
की सहायता शक्ति एवं भूमि की क्ति का शख प्राप्त करेगा ओर 
खादी भित्र दृष्टि से आठवें आयु श्यान एवं पुरातत्त्व स्थान को शु 
की वृषभ राणि मं देख रहा है, इसलिये आयु फी शक्ति पावेगा तपर 
वुरातत्त्व शक्ति का लभ जीवन की सहाचता फे रूप भें प्राप्त करेण 
ओर दसवीं शत दृष्टि से लाभ स्थान को सूयं की सिह राशिमे देष 
रहा है, इसलिये कुच नीरसता युक्त मागं क दारा आमदनी की शकष 
से भुख प्राप्त करेगा ओर आमदनी री वृद्धि करने फे लिये कठिन मां | 

, से भीः लाभ.की सुरते बुद्धिः योग द्वारा स्थापित करेगा 
यदि धन फा शनि तीसरे घार्द-विन शं पराप्छम स्थानं मं शट 
` शु की राशि पर बैठा है तौ तीसरे स्थान षर कर ग्रह ती है 
, जीता है, इसलिये पराक्रम शक्ति की विशेष सफलता पावेगा आर $ 















धयु संहिता सनु 1 १७ 


भाई-वहिन की शक्ति मिलेगा तया सात्‌ स्थान 

| ए  प्रिथम के योग से प्रभाव भौर सुख तथा 
की क्ति ? 3 शलि ) हिम्मत शक्तिप्ाप्त करेगा र तीसरी 
(तुला लण्न = _ दृष्टस विद्या एवं संतान पक्षको स्वयं 
7 ` अपनी दुर्भ राशिमे स्वक्षेत्र को देख 
४९२) है, इसलिये विद्या की विशेष 
शक्ति षावेगा मौर संतान क्षमे शक्ति. 
ओर सुख भिलने पर भी कुच मतभेद 
रहेगा तया शाणी उत्तेजना रहेगी 

` ओर सातवीं ` सिर वृष्टि से भाग्य 





म श्चि रखेगां ओर उसी भित्र दृष्टि खं एवं बाहरीस्थान को शुध 
की कन्या राशिभे देख रहा; इसलिये खर्चा खूब करेगा ओर बाहरी 
त्ानोका उत्तम वस्वबन्ध श्राप्त करेगा ¦ | 


यदि सकर का शमि चौथे कन्दर मात एवं भूमि के स्थान पर 


स्थान को दुघ की मिथुन राणि भ ` 
देव रहा है, इसलिये बुद्धिः च्छेग द्वारा भाग्य की वद्धि करेगा तथा धमे ` 


तुला लग्न सँ ४ सनि ) स्वयं अपनी राशिभें स्वक्षेत्र बेडा हे 
ज ¬ तो माता की सुल-शक्ति प्राप्त.करेगा 
छ | ओर स श्ुमिफे 4०५ को 

उत्तम श भ्र | 
तथा संतान यक्षसे सुख ्राप्त करेगा 
ओर विद्धा सुखसूर्वक ग्रहण करेगा. 
तथा तीसरी दृष्टिसे शत्र स छ. ¦ 
की मीर राशि शन्न भावसे वेख .रह 
= हैदसव्यिभे श्च स्थानम विरेष रभाव 
नर ७१४ . . ` लेग अरर शा सा 
विशेष मीरसता का आव -रखेणाः आरैर सातवीं शन दृष्टि 
स्थान एवं राज्यघ्याम को चंद्रमा की ककं-राशि मं देख रहा 








द तुला रग्न मे शनि 


है. इसलिये पिता स्णान मे कुछ मतभेव थुक्त सुख शक्ति | तथ 


राज-समान मे मान प्राप्ति मौर कारवार की चृद्धिके लिये शान्ति 
काम करेगा ओर दसवीं उच्च वृष्टि से वेह के स्थान.को भिन्न 
तुला राशि मे देख रहा है इसलिणे देह स चुन्दरता, सुडौलता भौर 
आनन्व प्राप्त करेगा तथा बुद्धियोग द्वारा वेह में मान ओर प्रभाव ~ 
सुख भोगेगा । ` ४ 
यदि कुम्भ का शनि- पीचवे त्रिकोण सतान एवं विद्या के स्थान ए 
~ स्वय अपनी कम्म राशिमें स्वक्ष कष 
( तुला लग्न मे ५ शनि) है तो संतान पदमे शक्ति पावेगः तया 
(<) £ | विचया-बुद्धिते सुख शक्ति प्राप्त करे 
ओर सातु स्थान का एवं भूमि त्या 
९५.) का सुख भिलेगा तथा साणीके दरार 
गम्भीर प्रभावशाली बाते करेगा शर 

| तीसरी नीच दृष््टिसे स्त्री एवं रोजरार 

. । के स्थानको संगल की मेष रारि 
उ देख रहा है, रसंलिये स्त्री पक्षम श 

मतभेद एवं कुं कढ्ट के कारण प्राप्त होः, २‡ैर रोजगार के मार्ग 

कु परेशानियों से कायं संचाणिष्टं होगा तथा गृहस्य भोगा 
का मे कुछ तुटि रहेगी ओौर सातवीं शच्र दृष्टि से लाम स्थान को 

सुसं की सिह राशिमे देख रङ्ा है, इसलिये आमदनी के मागं मे कु 
अङचिकर रूप से सफलता मिलेगी ओर दसनीं शतु दृष्टि से धनभवत 
एवं कुटुम्ब स्थान को भंगल की वृश्चिक राशि मे देख रहा है, इषतिपर 
धन के कोष में कु तुरि युक्त सुख का अनुभव करेगा ओर कुटुम्ब ३ 
पक मं कुं मतभेद रहेगर किन्तु वुद्धि मे आनन्द मानेगा । 
(यदि सीन का शनि-- छठे शत्र श्थानरमे शद गुरु की राशिपर बैग 
है तो माता के सुख सम्बन्धो मेँ कभ, आ†र वैमनस्यता का योग पावेगा 












धृगु संहिता - ४९९ 
| ` तथा मकानादि रहनेके स्थाने कु 


पक्षके सुख-संबधों मे दिक्कत ओर 
परेशानी पावेगा ओर विदयाके स्थान 
मे कुशं कभी भौर प्रभाव प्राप्त करेगा 
तथा छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान्‌ 
( हो अता है इसलिये शत्र स्थान मं 





॑ ७२६ ` 
तथा विमागके अन्वर कुछ शाति की कमी पायेगा ओर तीसरी भित्र 
दष्टिसे भाग स्थान को शुक्त क वृषभ राशि मे देख रहा है,.दसलिये 


षं्षट का योग होगा गौर संतान ` 


बुद्धि योग से विजय एवं प्रभाव प्राप्त करेगा - 





आयु की. शक्ति पावेगा तथा पुरातत्त्व की कुख शुख-शक्ति भिलेगी ओर . ` 


सातवीं मित्र दृष्टि से खच स्थान को एवं बाहरी स्थान को ्धकी 
 कत्या रारिमें देख रहा है, इसलिये खयं खूब करेगा तथा बाहरी स्थान 
का सुख-सम्बन्ध होगा भौर दसवीं श्रु दृष्टि से भाई एवं पराक्रव 
स्थान को शुर की धन राणि मँ देख रहा है, इसलिये भाईं-बहिनके 
पक्षमे कु वैमनस्यता पावेगा किन्तु पुरायं एवं हिम्मत वृद्धि करेगा । 
“ यदि मेष का शनि- सातवे कैच स्त्री स्थान एवं रोजगारके स्थान 
भ नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि पर वैठाहै तो स्त्री गृहस्थ के 


सुख-साधनोमे कमी एवं परेशानी प्राप्त होगी ओर रोजगार के मागमे 


कृछ परतन्त्रता एवं अशांति के ` कारण बेगे, तथा विचा में कुष 


कमजोरी रहेगी तथा सन्तान पक्ष मे खं यरेशानी प्राप्त करेगा ओर 


` तीसरी भित्र दृष्टिसे, भाग्य एवं धं स्थानक बुध की मिथुन राशिमे 

देव रहा है, इसलिये बुद्धि योग द्वारा भाग्य को वृद्धि तथा ध्म के 
मागमे रुचि रहेगी ओर सातवीं उच्चं वृष्ट से देह के स्थान को भित्र 
शुक की तुला राशि में देख रहां है, इसलिए देका लम्बा कद एवं कषठ 





तुला लग्न मे शनि 


(तुला लग्न मे ७ शनि) आराम ओर मान के । भाष 
होगे ओर दसवीं -दृष््टि से 
भूमि एवं सुख भवनको स्वयं अग, 
मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख 
है, इसलिये बुद्धि के द्वारा क्यिशो 
कठिन परिभम के रोजगार से घर 
सुखके साधन मिलेंगे तथा भ्न 





र  . . नर ७२७ स्थान की क्ख शक्ति पाचेगा किन्तु व 
< सुख सम्बन्धो में कमी के कारणों से दिमागमे कू फिकर रहेगी । 
यदि वृषभ का शनि-- आठवें आप्य सत्यु एवं पुरातत्त्व स्थाने भित 
शक्त फी राशिपर वेठा है तो साताके सुखम कमी होगी तथा भूमिक 
(तुला लग्न मे ८ शनि) भथोड़ी-सी पतक शक्ति ओर जीका 


को सहायक होनेवाली कूद पुरातत् 
शक्ति का लाभ पावेगा तथा आदे 
स्थान पर शने दीघयु- करता? 
इसलिये आयु की वृद्धि , पि 
` तथा विद्या ओर सन्तान पक्षमे कृ 
(| कमी एनं कष्ट होगा ओर तौसरी 
ले ७२८ शन्न वृष्टि से पित? ` एवं राज्य स्थान गो 

चन्द्रमा की ककं राणि सें ३ रहा है, इस्नलिए धिताके सम्बन्धे कुह 
वैमनस्यता होगी ओरं रार-समाजमे कड कमी का सम्तन्ध भौर 
उन्नतिके मागं मे कद्धं नीरसता पादेगा ओर सातवीं शत्नु दष्टिष 
धन एवं कूटुम्ब स्थान को मंगल की वृश्चिक राशिमे देख रहा है 
इसलिये धन के कोष स्थान मे क॑ कमी रहेगी सथा कुटुम्ब ॐ 

‡ पक्षे में कू नीरसता का योग॒ पावेगा ओर्‌ दसवीं दष्टे 
सन्तान एवं विद्या स्थान क) स्वयं अपनी मकर राशिमं देव | 








श्रगु संहिता- ` ५०६१ 
। इसलिये विया एवं सन्तान पष मे कुश्च थोद़ी सुख-शक्तिं 
नो ओर भ्यु स्थान मे बैठा है. इसलिये दिमाग मे कु परेशानी 
नव करा तथा बुद्धि में कुछ चछिपाव की शक्ति से काम लेगा । 
(ला लगन ले ९ शनि) यदि मिथुन का शनि-नवंमत्रिकोण 
स्र भाग्य एवं धमं स्थानमे मित्र बुध 
कीराशिपर बेठाहैतो बृद्धियोग 





| धतं भे श्चि रखेगा ओर उत्तम रूप 
|. से विद्या ग्रहण करेगा तथा संतान 


नं० ७२९ ` ओर भात्र॒ स्थान की शक्ति का सुख प्राप्त 
करेगा तथा सक्रानादि श्रूभि का आनन्द पायेगा ओर भाग्यवान्‌ माना 
आगा तथा तीसरी शत्र दृष्टि से लाभ स्थान को शब सुयं की सिह 
राशि मे देख रहा है, इसलिये आदनी के `मागं भे. कुछ नीरसता से 
सफलता शक्ति मिलेगी ओर सातवीं शन्न॒ दष्ट से भाई एवं पराक्रम 
स्थान को गुरु की धन राशि मँ देख रहा है, इसलिये. भाद बहिन के 
सम्बन्ध सं कख मतभेद होगा ओर विशेष परिघम के दवारा पुरुषाथं 
शक्ति की सफलता पायेगा ओर दसवीं शत्रु दृष्टि से शतु स्थानक्तो गर 


की मीन राशि भें देख रहा है, इसलिए शत्र पक्षम कुच वेमनस्यता एवं ' 


अरवचिकर रूपसे अभाव शक्ति प्रात करेगा तथा दिक्कतों पर विजय 
तथा बुद्धि योग एवं देवयोग से भाग्यो्षति के साधन पवेगा तथा 
यश ओर भारथ की शक्ति के द्वारा आनन्द का विशेष अनुभव करेगा ! 

यदि.ककं का शनि दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान मे शत 
चन्र की राशि पर बैठा है तो पिता-स्थान सें शरु नीसता युक्तं शि 
` भिलिगी तया राज-तमाज में कुछ सान ओर प्रभाव प्राप्त होगा भौर 
१२ 


` द्वारा भास्यकी वृद्धि करेगा तथा. 


शक्ति का उत्तम सुख प्राप्त करेगा 





प. तुला लग्न मे शनि ` 


(तुला लग्न में १० शनि) कारवार भं कु विक्कतों | साय 
सफलता शक्ति के साय विदा , 
करेगा तथा संतान पक्षम उत्तम 
पाने पर भी कुछ मतकेद र 
तीसरी भिर दुष्टिसे खच एवं 
स्थान को बुध की कन्या राशि 
देख रहा है, इसलिये खं खूब करेगा 
 नं० ७१० भौर दाहरी स्थानोके सम्बन्धसे सुख भितेगरा 
ओर सातवीं दृष्टि से भता एवं भमि, स्थानको स्वयं अपनी मकर 
राशि स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये माता की शक्ति प्राप्त होगी 
ओर भूमि, भकानादि. रहने के स्थान इ शक्ति अच्छी भिलेगी ओर 
प्रभाव युक्त मागंसे सुखके साधन भि्लंगे तथा दसी नीच दुष्िसे स्त्र 
एवं रोजगारके स्थानक शत्रु भगल की मेष राशि मे देख रहै 
इतलिये स्त्री स्थान भे कू मतभेद के कारण परेशानी का अनुभव 
होगा मौर रोजगार के साग मे कुछ दिक्कतोसे टकरा २ कर कां 
चलेगा तथा गृहस्य भोगादिक सों की कू कमी रहेगी तथा बुद्धिम 
तेजी होगी । ` 9८ 
यरि सिह का शनि--ग्यारहवे लाभ स्थानमें शत्रु सूर्य की राशि 
(तुला लग्न भें -११ शनि) पर बेठा दहो तो कूर ग्रह लाभ स्याने 
(< ह | बेटनेसे अधिक लाभ करने क 
देता है, शत्रु राशिपर 
< बुद्धि क आमदनी के मागं म 
कुछ कटिनाई लिये हए विशेष 
. सफलता शक्ति श्राप्त करेगा भौर 
= माताके सुल को न्युनताके साय प्राप्त 
नं०७३१ . करेगा तथा भमि मकानादि का लाम ६ 











[श 


ओर तीसरी उच्च वृष्टे देहके स्थानिको भित्र शुक की तुला ६ 


4 





| | भृगुसंहिता 3 
| , इसलिए देहमें स्थूलता एदं प्रभाव की शक्ति प्राप्त 
फ दुष्टिसे संतान एवं विखा स्थान को स्वयं अपनी द 
सि मं स्वक्षेत्र को देख रहा दै, इसलिये विदयः, बुद्धि की शक्ति 
पाथिगा ओर दिमाग से कुछ गमी तथा एविता-फिकर एवं विशेष स्वाथे- 
परता होगी भर संतान पक्षमे क नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त रहेनी 
भौर दतवीं भिन्न वृष्टिते मयु स्थान को शुक की वृषभ राशि मं देख 
रहा है, इसलिए अयु की शक्ति प्राप्ठ होगी तथा चुरातत्व की शक्ति 
का लाभ होगा मौर जवन की दिनचर्या सथा देहम कछ मस्ती तथा 
ब एवं लापरवाही रहेगी । | ्‌ 
यदि कल्या का शनि - बारह खचं एवं बाहरी स्थानम भित्र बुध 
क्षी राशि परवरैठाहै तो खर्चा विशेख करेगा ओर बाहरी स्थानके 
शम्बन्ध से सुख का योग भ्राप्त करेगा किन्तु संतान पक्ष.के सम्बन्ध मं 
हानि एवं कमी रहेगी. तथा विद्याके स्थान मे कमजोरी आर मात 
ल्यान के सुख-सम्बन्धो मे कमी प्राप्त करेग! आर श्रुमि मकानादि 
(तुला लग्न में १२ शनि) की कमन्योरी रहेगी लथा तीसरी 
| < २ ७ त्र शत्र दृष्टि से धन भवन एवं कूटुम्ब 
स्थान करो मंगल फो वृश्चिक राशि मं 
देख रहा है, इसलिये धनके कोष म 
भी . कूर कमजोरी पायेगा तथा 
कुटुम्ब स्थान मे कृ मतभेद रखेना 
॥ ओर सातवीं शत्रु दष्टिसे शच स्थान 
न= ७३२ कौ गुर की मीन राशिं देष रहा है, इस- 
सिये शत्र पक्ष भे कछ नीरसता के साथ शक्ति ओर प्रभाव होगा तथा 
दसवीं भित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध बै मिथुन राशिमं 
देव रहा है, इसलिये भाग्य की क धुद्धि करेगा ओर धर्मं के साग में 
कू सचि रखेगा तथा बुद्धि एवं वाणी के अन्दर छम ओर क्छ 
परेशानी पाये \ | | 





इ तुलालग्न नँ राहु ¦ 





कष्ट, चिन्ता तथा सुक युक्ति के 
यदि तुला का राहु-अथम केन्र देह के स्थान पर भिन्न र 
राशिमंबैठाहै तो देह मं कुछ परेशानी के कारण शरीर भें कू कम 
( वुला लग्न मे १ राट ) या कलनोरी रदेगी बोर अक्ष 
|| व्यक्तित्वं की उन्नति के लिये महा 
प्त युक्तयो का एवं ५ 
प्रयोग होगा तथा दिखावटी प्रभाव 
अधिक पावेगा ओर अन्दरूनी हूर 
उन्नति करने के विशेष क्त्र 
युक्त मागंसे कठिन कर्मके दवारा प्रयल 
ने० ७३३ _ करेगा तथा उन्नति के साग भे कभी-कपी 
महान्‌ संकट का सामना करना पड़ेगा किन्तु फिर भी अवनी स्थिति 
मुकाबले मं उन्नति अवश्य प्राप्त करेगा क्योकि आचायं शुक्त की रारि 
पर बेठा है, इसलिये गहरी स॒द्य को शक्ति से` ओर कचनोद पै 

- सफलता सिलेगी । ह 

` यदि वृश्चिक का राहु- दुसरे धन एवं कूटुस्ब स्थान भें शत्र मगत | 
की राशिपर बेठा है तो धनक्ती संग्रह शक्ति का अभाव पानेके कारण 
( तुला लग्न में २ राहु) कष्ट अनुभव करेगा सोर कुटुम्ब 
॑ ५७ > ९६ त स्यान भं शू क्लेश एवं कमी प्रात 
हगी तथा मंगल की राशि पर होते 
से धन बुद्धि के लिये ` कठिन प्रयल 
करेगा ओर कथी-की धनके मागं 
भें भीषण करिनार्ईया संकटका 
=< योग आचयेगा किन्तु धनकी वदधिके 
~ ७९८ लिये युप्त युक्ति का कष्ट साध्य प्रयोग सदैव 
चलता रहेगा तथा कभी कोई भुपतकी सी घन राशि भी प्राप्त होगी । 


च # 















ध च्यु संहिता ५०१ 


| पक्ति के लिये कोई नवीन ओौर गम्भीर योजनां 
शौर का मार्ग बनेगा । - 
ते "दि धन का राहु तीसरे पराम एवं भाई के स्थान पर नीच 
बुला लग्न मे राहु ) का होकर बैठा तो भाई-बहन के 

सम्बन्धमे परेशानी एवं कष्टके कारण ` 
होगे ओर पराक्रम स्थान की 
कमजोरी शाप्त करेगा तथा अपने 
पुरुषाथं कमेके कायमिं कुखं परतत्रता ;. 
का योग प्राप्त करेगा ओौर गुप्त 
हिम्मत शक्ति के बल पर कायं होगा 


तं ७३५ तथा भरकट रूपमे हिम्मत शक्ति के अन्व्र 
कमजोरी क साथ अपनी पुरुषां शक्ति की वुद्धि करने के लिये रूभी- 
की कख अनुचित मागं का भी अनुसरण करेगा तथा कभी-कभी 
महान्‌ संकट का सामना. पाने पर॒ बड़ा भय भतीत होगा किन्तु गुप्त 
युक्ति ओर आन्तरिक धेयं कौ शक्ति से सफलता पा जायेगा क्योकि 
` तीसरे स्थान पर कूर ग्रह्‌ ली हो जाता है 1. 
यदि मकर का राहु- चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर. 
(तुला लग्न मे ४ राहु) भित्र शनि की राशिपर बेठा है तो माता 
₹ ] क सुख-सम्बन्धोमं कमी जर कष्टके 
कारण प्राप्त करेगा तथा भुभि, 
भकानादि की शक्तिम सुख की कु 
कमी रहेगी ओर घरेलू सुखके साधनों 
नं कु कमी रहेगी किन्तु शनि की 
राशि पर होने से गुक्तिबल से ओर 
` ने०७३६ . दढताक्रे बल से सुख के साधनों को पराप्त 
करेगा परन्तु केभी-क्ी जीवनम घरेलू वातावरण के अन्दर महान्‌ 












० तुला लग्न भें राहु 


अशान्ति के कारण धराप्त होगे भौर अन्त में गुप्त शक्ति के 
संकट ते मुक्ति मिलेगी लया सुख परापत के साधन भिलेगे । ` १ 


यदि कुस्म का राहु पाद्‌ त्रिकोण विया एवं संतान स्थान 


>< 
7 


(वुल लमत ५ य )_ भि मनि की राशि पर बेह 
सेतान पक मे कष्ट उत्पन्न 
१>< ओर विदाके ग्रहण करने परेशान 

के कारण प्राप्त होगे तथा विद्याद 

अन्दरूनी हिस्से मे कुछ कभी ओ 

कमजोरी रहेगी तया बाहरी हिस्फो 

„= विद्या की शक्ति का अच्छा प्रद 

व रहेगा ओर दिमाग-शक्तिके अन्दर च 

परेशानी एवं कुख युक्तियों का योग मिलेगा तया अपनी बातो पि 

करने क लिये सत्य-असत्य की परवाह नहीं की जायेगी बल्कि शति 

धरम बैठा है इसलिये अपने प्रत्येक शब्दों को दृढृताके रूपमे इत्तेमात्‌ 
करेगा तथा विचारों मे कुछ चिन्ता रहेगी । | 

, यदि मीन का राहु --छठं शत्च स्थान मे एवं रोग, सगड-घंक्षट 

(तुला लग्न मे ६ राह) स्थानम शन्न गुर की राशि पर बैग 

(न्स (| | तो शत्र पक्षमे कुछ ` संर रहेगी 





, . किन्तु छठे स्थान पर छर ग्रह॒ बलवान 
हो जाता है, इसलिये शत्नु पक्षम षडा 
भारी प्रभाव कायरम करेगा ओर बह 
२ दिक्कतों एवं क्षरो पर विन् 
पाप्नेगा तथा अपनी हिम्मत-शक्तिते 

नं ०७३८ अन्दर कुं कमजोरी महसुस करते हये पर 

प्रकटमे बी भारी हिम्मत मोर बह्ादरी से काम लेगा तथा ग 1 

राशि पर बढा है इसलिये आदशं शक्ति के गुप्त बलसे सज्जनता र 


शगु सहिता- ` ५०७ 
विपक्ियों में सफलता. ओर भ्रभाव प्राप्त होगा ्‌ ओर 





| व गं चे सफलता ओर ननिहाल पक्षे कु खं कमी रहेगी ! 


 यदिमेष का राहु--सातवं केन्र स्त्री एवं रोजगारके स्थान पर 
(तुला लग्न म राहु) शत्र मंगल की राशिषरबेठाहैतो सी 






ल पक्षमे कठिने संकट प्राप्त करेगा भौर 
रोजगारके मार्गमे बड़ी दिक्कत भौर 
परेशानियोसे कार्य करेगा तथा स्त्री 
गृहस्थके अन्दर कभी-कभी गम्भ्र 
चिता प्राप्त होगी किन्तु गुप्त युक्ति 
। ओर धैर्यके कारण गस्भीर परिस्थिति 
नं० ७३९ पर काबू पा सकेगा ओर बहुत-सी दिक्करतोकि 
वाद स्त्री स्यान में कुं शक्ति पायेगा तथा रोजगार के पक्षमे की २ 
महान्‌ संकट पाने पर भी हिम्मत ओर युक्तिसे काम लेगा क्योकि 
गरम ग्रह मंगल की राशि यर बेठा है, इसलिये विशेष. परिश्रम आौर 
विशेष युक्तिबल तथा संघर्षो के योधं से ्षफएलता पायेगा । 
यदि वृषभ का राहु ~ आठ्वे भगु एवं पुरातत्त्व स्थानं पर मित्र 
( तुला लग्न मे ८ रा ) ` शुक्र कगे राशि पर ठा है तो जीवनके 
(< त्र अन्दर आयु स्थानमें बड़ २ महाम्‌ 
संकट प्राप्त करेभा तथा कभी-कभी 
जीवन समाप्ति कासा थोग बन 
जायेगा . किन्तु चायं शुक्र ` की 
` राशि पर बेठा है अतः जीवन रक्षा 
बराबर युक्ति बत से होती रहैगी 
नं० ७४० ओर आयु स्थाने शक्ति बनेगी तथा उदरमं 


कुछ शिकायत रहेगी ओर पुरातत्व स्थान मे हानि प्राप्त होगी ` 


कत्तु किसी दूसरे मागं से जीवन को सहायकं होने वाली पुरातत्त्व 


४०८ तुला लग्न मे राहु 





शक्ति का लाभ गम्भीर योजनाओं हारा भराप्त होगा ओर 
दिनचर्या भ कुछ चिन्ता ओर परेशानियों फा योग प्रप्त सहन | 
कुठ प्रभाव युक्त रहेगा । . प > क 

(तुला लगन भें ९ राहुं ) यदि न्िथुन का राहु-- नवम शरक | 
(८ 1 भाग्य स्थान एवं धमं स्थान मे उस 
का होकर भित्र बुधकी राशि पर 
बेठा है तो उच्च युक्तियों फे दत प 
भाग्य षे विशेष वुद्धि प्राप्त का 
ओर बड़ा भाग्यवान्‌ समज्ञा 
तथा बड २ लम्बी योजना ्ारा 

नं ७४१ ` भाग्यकी वृद्धि के लिये सदैवं महत 

भ्रयत्नगील रहेगा ओर धमे के सम्बन्ध शरे बड़ी भारी छ्यान-वीन कर 
फित्री खास तरीके पर धमेकरा पालन करेगा भौर कभी २ भाग्योन्नतिहे | 
भारग मं विशेष बाधायें मिले. ` कितु विधेकी बुध के. घरमे तप् 
भाव से बेठा है, इसलिये विवेक की भहान्‌ शक्ति ओर खतुराई रे 
सदव सफलता को पायेगा । र 

(तुला लग्ने १० राहु) . यदि ककं का राहु--दसवे केन्द्र पिता 

| || एवं राज्य-स्थान मं भुख्य श्वर 
चन्रमा कौ राशि पर बैठाहैतो 
पिता-स्थानके सुखमें कमी ओर कष्ट 
कायोग ग्राप्त करेगा. तया रान 
समाजके सम्बन्ध भे कमी जोर कुष 
परेशानियां होगी ओर कभी २ काट 

नं ० ७४२ बार एवं उन्नतिके . भागेमिं बड़ी र 

दिक्कते ओर स्ट प्राप्त होगे तथा मन की शक्ति के स्वामी 
चन्द्रमा की राशिपर शत्रु भावर्मे वैठाहै, इसलिये भान-प्रतिष्ठ 
कारवार के भाग मे मन को अशांति रहेगी ओर उन्नति के स्थान १ 











` श्रगु संहिता- ५०९ 


¦ ल आर परेशानियों शा म बना रहेगा तथां बडी दिक्करतो के 


गद उन्नति होगी । 


पदि ह का राहु ग्थारहवं लाभ स्यान से परम शत्र सूयं की 


(तुला लग्न में ११ राहु) 








त° ७४२ 


राशि पर वेठाहि तो आमदनी के 
मागं भे बडी कठिनाइयो का योग 
प्राप्त होगा किन्तु ग्यारहुवें स्थानपर 
छूर ग्रह बलवान्‌ हो जाता है;इसलिए 


| दिक्कतों का. मागे होते हये भी 
|| आमदनी के मागं में विशेष शक्ति 
| भिलेगी तथा बड़ी युक्तियों से सफ- 


लता पायेगा ओर सूयं शी राशि पर 
होने से लाभ भाप्ति के स्यान में 
हठ्धर्मी से काम लेगा भौर अधिकमे 
अधिक मुनाफा खाने का भ्रयत्त 


करेगा किन्तु कभी २ आमदनी के स्थान मरं कोई महान्‌ संकट का योग 
| प्राप्त करेगा तथा बाद में शक्ति प्राप्त होगी । 
यदि कन्या का राहूु- वारव खचं स्थान म एवं बाहरी स्थान में 


(तुला लग्न में १२ राहू ) 





परभ मिच्रब्ुधकी राशि षरबेगहं 


तो खर्चा अधिक करेगा ओर खचं के 
१ कारणों को कुं परेशानियों के योर 


से संचालित करेगा तथा खचं के मागं 
मे कभी २ कोई महान्‌ संकट का 
योग बनेगा ओर बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध मे कुं परेशानियों के योग 
से अच्छा सम्बन्ध बनाएगा क्योकि 
विवेकी बुध की राशि पर कूटनीतिज्ञ 
राह भिन्न. भावम बैठा है, इसलिये 
खचं के सम्बन्ध में बड़ी भारी विवेक 









१० तुला लग्न में केतु 
शक्ति से ओर युक्तिबल से सफलता पायेगा भौर इसी ठ 
सम्बन्धो मे भी विवेक ओर युक्तिः बल से बड़ी कामयाबी 1 


` कष्ट, कटिन कमं तथा गुप्त शक्ति के अधिपति-केतु 


तुला लग्न में १ केतु) यदि तुला का केतु - प्रथम 
` ~, दहत स्यान मः सिव परप 
परबेठाहैतो देह्‌ के स्थान । 
शानियां ओर कष्ट के योगं 
तथा कभी २ महान्‌ संकट ॐ 
होने पर भी गुप्तधय॑की ; 
काम निकालेगा भौर परम 





` आ्चायं शुक्र की राशि प्र थ 
नं ° ७४५ मेबेठाहै इसलिए देह के कलित 
 . फे योग से महान्‌ चतुराइयां ¢ 
, अपने व्यक्तित्व की उच्चति करेगा तथा मान-प्रतिष्ठा पायेगा ओर्‌ 


| 


युक्ति के बल से बड़ी गहरी योजना बनाकर सफलता प्रात 
तथा देह में कुच अन्दरूनी कमी के कारण महसुस करेगा तया 
` भारी हिम्मत शक्ति के गुप्त बल से विजयी बनेगा । 


यदि वृश्चिक का केतु- दूसरे धन स्थान भ एवं कुम्ब 
म श्र मंगल की राशि पर बैठा है तो धन के क्षो र 
बड़ी कमी रहैमी ओर कुटुम्ब के सम्बन्ध मे बड़ा क्लेश + 
के सम्बन्ध में कभी २ महान्‌ संकट का सामना करेगा ओर धन १३ 
कठिन कर्म फा प्रयोग ओर कख गुप्त शक्ति के द्वारा ध" 





शग संहिता-- | ५११ 
प्राप्ति करेगा क्योकि मंगल की राभि 
पर बंठा है, इसलिये धन ओर कुट्म्ब 






परेशानियां प्राप्त होती रहेगी 
धन की पुति करने के ` लिये कष्ट- 


रूप से धन की शक्ति पाने पर भी 


| धन क सम्बन्ध में अन्दरूनी दुःख का 


अनुभव प्राप्त होगा । 





का होकर बंठा है तो पराक्रम स्थान 


ओर तीसरे स्थानपर करूर ग्रह विशेष 
कठिन से कठिन कार्यो को बडी 





हारेणा तया महान्‌ कठिन कमं की 


` नृं" ७४७ ` पूति के हारा बड़ी भारी प्रभाव- 


॥ | शक्ति पयेगा ओर सव॑व दौड़-धूष 
लगा रहेगा किन्तु केतु के स्वामायिक दीष के कारणः कभी-कभी 
१९ के स्थान मे को परेशानी का योग होगा तथा कभी 


न 





के सम्बन्ध से सदेव ही कुछ न कृ ` 
गी 


साध्य कमं को बड़ी भारी हिम्मतके 
साथ करता. रहेगा गौर कुष्ठ गुप्त , 


 यदिधन काकेतु- तीसरे पराम एवं भाई फे स्थान पर उच्च 


की महान्‌ वुद्धि करेगा ओर बिनि 
| भाइयों की विशेष शक्ति भिलेगी 


शक्तिशाली हो जाता है,` इसलिये ` 


जबरदस्त मुस्तंदी के साथ पुरा. 
करेगा ओर कभी हिम्मत नही 


क पराक्रम शक्ति के अन्दर कमजोरी पाने से कृ कष्ट अनुभव , 





५१२ तुला लग्न मं केतु 


दि मकर का केतु-चौये केन्द्र माता एवं भुमि क 
५; . र भित्र शनि की राशि पर | 
(तुला लग्न मे ४ केतु ) माता के स्थान में कमी आर ९५ 

कारण तथा मकानादि भमि प 
कसी प्राप्त करेगा ओर धरे 
सम्बन्धो ने श्ट ओर पर 
होगी तथा गरम अह शनि कौ रा 
परकेतु बेठा है, इसलिये कौ 
घरेल्‌ वातावरण मे महान्‌ अशा 
कारण भ्राप्त करेगा किन्तु गुप शौ 

नं० ७४८ ओर कठिन करम के द्वारा सुख प्रपि 

3 के साधन प्राप्त होगा फिर भी कुष ३ 

कख मकान आदि सुख के सम्बन्धो मे कमी प्राप्त रहेगी तया कह 
सुख की खोज मं रहेगा । 

यदि कुम्भ का केतु- पंचर त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थानप़ 

भिन्न शनि की. राशि पर बेग 

, (तुला लग्न मे ५ केतु) संतान प्ल.मे कुद कष्ट आर सके 








वैठा है, इसिये कठिन कर्मके 7 

| विद्या की शक्तिका संग्रह करेगा भौ 
नं ७४९ बहुत सी अति कलिना के 
¦ संतान पक्ष मे शक्ति पावेगा किम 
फिर की २ संतान पक्षे गहरे संकट का सामना होगा । 








। ्‌ द भृगु 2 ५९३ 
रीन का केतु - छठे शत्र गुरु की राशि पर बैठा है तो शन्त 
म बड़ प्रभाव रखेगा आर क्गड-सं्टों के माग र बड़ी प 

हिम्मत शक्ति से काम लेगा तथा देव 
` गुरु बृहस्पति के घर में वैठा है, इस- 
[| लियि शत्तु पक्ष मे बङी योग्यता ओर 
| दृढ़ता तथा निभेयता से काम लेगा 1 


। लता शक्ति प्राप्त रूरेगा, छठे स्थान 
पर क्रूर ग्रह॒ बलवान्‌ हो जाता है, 
। इसलिये कमी-कमी शत्रु स्यान मे 
महान्‌ संफट प्राप्त करेगा ओर षपरे- 
नं० ७५० शानिर्यो पर काल पाने के लिये गुप्त 
इस षाक्ति के कठिन क्म का प्रयोग करेगा 
तथां निहाल पक्ष में कमजोरी पायेगा । 

यदि मेष का केतु- सातवे केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
शन्न॒ मंगल की राक्षि पर बेठाहैतो 
` (तुला लग्न भे ७ केतु) रत्री पसे विशेष कष्ट अनुभवकरेगा 
=>} तथा रोजगारके मागं मे बड़ी दिक्कतें 
|| श्राप्त होगी ओर गरम ग्रह की राशि 
| पर केतु बेठा हैः इसलिये कभी २ 
| गृहस्थ के स्थान मे महान्‌ संकट का 
थोग प्राप्त करेगा {कितु गृहस्थ एवं 
| रोजगार के पक्ष मे सफलता पाने के 
1 ` लिये गुप्त शक्ति के कठिनि कर्म का 
, नर ७५१ प्रयोग वृता के साथ करेगा ओर बड़ी 
नकिः भारी हिम्मत शक्ति सेकाम लेगा तया 
| कभी कु इन्द्रिय विकार पराप्त करेगा ओर बड़ी परेशानियों के बाद 

| गृहस्य शक्ति को ग्राप्त करेगा 1 ऽ 
यदि वषभ क्रा केतु--भाठवें आयु स्थान एव पुरातत्त्व स्थान मित्र 








उक्तम रूप के साथ शत्रु पक्ष में सफ- . 





५१४ तुलालग्न में कतु 


शुकी राशिपर बैठा 

स्थान मे कईं वार महान्‌ । 
करेगा तथा पुरातत्त्व स्थान 

की सहायक होने वाली शक्तिकी 
हानि पराप्त करेगा तथा जीवन 
दिनचर्या भें कु गुप्त चिन्ता क 
योग पायेगा ओर आचा शुक्र 
राशि पर केतु बेठा है, इसिषे 





महान्‌ चतुराई के योग से कषिनि कं 
नं° ७१२ के रा जीदन की "सहायक शक्ति 
्राप्त करेगा ओर कु गुप्त शक्ति के बल से हदय मं साहस भितेषा 


किन्तु अपने जीवन की दिनचर्या मे किसी प्रकार की खास कमी ह 
सुस करेगा गौर उदर में कुछ विकार होगा ! 

यदि मिथुन का केतु-नवम त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धमं स्थान 
$ मेँ नीच का होकर भित्र बुधकी 
(तुला लग्न मे ९केतु) राशि पर बेठाहैतो भाग्य के स्थात 
(| =-= = मे महान्‌ कष्ट पायेगा तथा धमं फ 





स्थान भे हानि प्राप्त करेगा ओर 

भाग्य कौ उकश्षतिके लिये लड़ी २ प्र 

शानियां पायेगा तथा कभी २ भाष 

के स्थान में घोर संकटे का योग पवेगा 

< किन्तु विवेकी बुध की राशिषर ब 

है, इसलिये भाग्य की रक्षा एव 

` ने०७५३ . उच्नति के लिये महान्‌ कठिन कमं फ 

दारा भागं वना सकेगा ओर कु अवर 

चित भागं के द्वारा भी स्ना्थं की सिद्धि चाने का प्रयत्न करेगा तथा 
कभी कोई अपयश पायेगा तथा बरक्कत की कुछ कमी रहेगी भर |. 

ईश्वर भे शद्धा एवं विश्वास की कमी होगी । | ्‌ 








भृगुसंहिता ५१५ 


कर्व का केतु- दसवें केन्द्र॒पिता स्थान एवं राज्य स्थान 
1 चन्द्रमा की राशि षर बैठा है तो पिता स्थान के सम्बन्ध व 
मी मौर कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में कुछ परे- 
शानी ओर मान. कीकमी होगी 
(तुला लम्न भें १० केतु) . ओर कारार की उन्नति के मागे 
त्तर बार-बार दिक्कतें गौर अंसे प्राप्त 
होंगी तथा राज-काज, व्यापार आदि 






का योग घ्राप्त होगा ओर बड़ी २ 


उतार चढावें के बाद कठिन परिभम 
=== की गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता का 
तं ° ७५४ भाग पायेगा । 

यदि सिह का केतु-ग्यारहवें लाभ 
स्थान मेँ परम शत्र सुयं की राशि पर बेठाहै तो लाभ के स्थान मं 


कु हषर ओर परेशानी के कारण पायेगा किन्तु ग्यारह स्थान यर 


क्रूर ग्रह शक्तिशाली कार्यं करता है, इसलिए आमदनी के स्थान मं 
विशेष शक्ति मिलेगी अर्थात्‌ गाम- 
(तुला लग्न में ११ केतु) दनी की वृद्धि करने के लिए गुप्त 
= खत शक्ति के कठिन परिश्रम से लाभ के 
स्थान में विशेष संकट का सामना 
करना पड़ेगा परन्तु अन्त मं सफलता 
मिलेगी ओर सुय की राशि पर होने 
से आमदनी के भागं में फायदे से 
अधिक पुनाफा खाने का भारी प्रयप्न 
नं ° ७५५ करेगा भर प्रभाव रखेगा । 





यदि कन्या का केतु - बारहबं 
| च्च एवं बाहरी स्थान मे परम मित्र बुध की राशि पर बैठा हे तौ ` 


सम्बन्धो मे कभी २ भयानक संकट ` 
दिक्कर्ते सहने के नाद्‌ एवं बहुत 


स 3 क कक कि ज | 
ना 7, 





तलालग्ब में केत 






५५१२६ 
खर्चा खूब करेगा तया बाहरी स्थानो भं विशेष शक्ति 
विवेकी बुघ राजि 
है, इसलिए न १ 


रूप भं चलाने के लिए 
शक्िसे काम लेगा | 
लि ल स्प कौ शति < 
मक दारा कास 
सी कभी २ चर्च क्ते मार्गं करेगा शि 
` संकट का योग पाधरेगा 
। 4 परेशानी के ५ न 
1 किन्त अन्त 
॥ तुला लग्न समाप्त ॥ " 


(तुला लग्न मे १२ कतु) 








३३ । ` चाह त ५१७. 


वृश्चिक लग्न का फलादेक प्रारम्म 





नवग्रहों दवारा भाग्यफल 


 [ कुण्डली नं० ८६४ तक मे दिये 


प्रिय पाठक गण~-ज्योतिष. के गम्भीर विषय को अति-सर : 


गोरकषत्य रूप मे जानने के लिये यह्‌ .अनुभव सिद्ध विषय आपके सम्परुख 
ररहैहै। | 


्रतयेक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकार से अरार होता 


एता है, अर्यात्‌ जन्म के समय, जन्म कूण्डली के अन्दर नवग्रह निष २ 








५१८ ५ अ | 
घा २ अच्छा-बुरा स्वभाव केकर वैठे 

1 अर, जीधन के एफ तरफ हमेशा क प मे । 
इसरो तरर नवग्रह वरो हमेशा पंचांग गोचरगति के अनुसार रा 
 परिवतंन करते रहने के कारणों से हर एक छग्न वालों पर भिल्ल. 
रूप से मच्छा बुरा असर जीवन के इसरी तरफ होता रहता है। म 
इस प्रकार प्रत्येक ष्यक्ति को अपने जीवन भौर भाग्य की पूरौ २ 
ज्ञानकारी करने के किये भयम तो अपनी जन्म कुण्डलो के अन्द्र 
नवग्रह का फलादेश इस पुर्तक फै अन्दर कुण्डरी नं° ७५७१ | 
नं० ८६४ तक के अन्वर जो-जो ग्रह॒ जहां बैठे हां उक 

क्र छेता चाहिये भौर दूसरे पंचांग के अन्दर जो-जो ग्रह लितं 

` निन राियों पर चरूता, बदकता रहता है, उसष्ा फकादेहा प्रयम हे 
नौ ग्रहों वाले पू ते मारूम कर केना चाहिये । अतः वोनों प्रकारै 
कलादेका मालूम करते रहने से आपको समस्त जीवन फा नक्ला तष 
श्त, भविष्य एवं वतमान का क्ञान आपके सामने सदेब प्रत्यक्ष विषां 

देता रहेगा 1 ` 
` नोट-जन्म कुण्डी के अन्दर दैठे हुए नव््रहो मेते ओ कोए 
२७ अश्च से ऊपर होता है या ३ षंश से छम ` होता है था सूयं से भत 
होता है तो इन तीनों सुरतं रँ ग्रह कमजोर होने के कारणों से वपं 
भरपूर शक्ति के अनुसार पुरा करु श्रदान नही कर पाते है । ज 
कुण्डली फे अन्दर कित्र ग्रह के साय फोई एह वैठा होगा या जह 
निन-जिन स्थनों भर ग्रहो की दृष्ट्यां बताई गई हँ उन-उन क 
अदि-कोई ग्रह बैठा होगा तो उस ग्रह यर भी उत्का बसर फर एष | 
हो जयेगा । | 
८-भृश्िक छग्न बां छो समस्त जीवन कं लिये ` 
जीवन फ दोनों किनारों षर~-ु्यंफल 





मुगरसंहिता ९ 
जापी जन्म धरण्डी में सुयं जिस स्थान पर बे्ठा है उसका ` फशा- 
तं० ७५७ क्षि ७६८ तक में देखिये जोर समय कालीन सूर्य 
॑ फल निम्न भ्रकार से देखिए । 
निस मास में सुयं वुश्चिक रा पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डी त° ७५७ कं अनुसार माम करिये । 
९-जितत मासमे सुयं धन राशि परहो, उस मासशा फलादेश 
ण्डली नं० ७५८ कं अनुसार माम करिये । 


१०-जिस मास भें सुय मकर राशि परो, उस्र मासका फलाद 
ण्डली न० ७५९ कं अनुसार मालूपर करिये \ 






 कूण्डली न° ७६० के अनुसार साटूम करिये । 
२-जिस मास मे सयं भीन राशि पर हो, उस मास्‌ का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६१ के अनुसार माद्म.करिये ! . ` 
१-जिस मासमे सूयं मेष राशि पर. हो, . उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६२ के अनुत्तार मादम्‌ करिये 1! . . 
२-जिस भात में सुय वुषभ राशि पर हो, उस मास का. फलादेश 
कुण्डली नं ° ७६३ कै अनुसार मालुम करिये 1 


३-जिस मास में सुयं मिथुन राशि पर टो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६४ कं जनुसार माल्म करिये । 


४-निल मास में सुर्यं ककं राशि पर हौ, उस मासका फलादेश 


कुण्डली नं० ७६५ के अनुसार माटूम करिये । 
५-जिस भाष भं सयं सिह राक्षि पर हो, उस मास का फलादेश 

, . ण्डली न० ७६६ के अनुसार माद्म रुरिये ! 
६-नित मास भे सुर्यं कन्या राश्चि पर हो,. उस मास का एलादेशा 

कुण्डली नं० ७६७ कं अनुसार माषम्‌ करिये । 





+ 
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~ ययियो 


 {(-जिस मास सें सुयं कम्भ राशि पर हो, उस मास फा फलादेश 





५६२८ वुश्िक लग्न | 
७- जिस मास नँ सयं तुला राशि पर हो, उस मासका 
कुण्डली नं० ७६८ के अनुसार भारम फरिये । 
८-- वृश्चिक लग्नं वालों को समस्त जीवन के छि ` 
जीवन के दोनों किनारों पर--चन्द्रफल, 
जत्म कालीन चन्द्रमा का एल कुण्डली नं० ७६९ से ६, 
तक भे देखिये गौर समय कारन चन्द्रमा का फल निम्न र 
ते देखिये । प 
` ८-जिस दिन चन्द्रमा धुश्चिक राशि धर दहो उस दिनि फाति 
कुण्डली नं० ७६९ के अनुसार भाल्ष करिये । 
९--जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिन का फरार 
कुण्डली नं० ७७० के अनुतार माल॒म करिये। ,. . 
१०-जिस दिन चन्द्रमा मन्तर राशि पर हो, उस दिन का फलके 
कुण्डली नं० ७७१ क अनुसार माल्म करिये । ` 
११- जिस दिन चन्द्रमा ˆ कुम्भ रक्षि पर हो, उस दिन शा फला 
कुण्डी नं० ७७२ को अनुसार भानुम कयिये।॥ = 
९२ जिस दिन चन्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन फा लके 
ण्डली नं० ७७३ के अनुसार माटूम करिये । 
१- जिस दिनि चन्द्रमा भेष राशि पर हो, उस दिन का एटाति 
कष्डली न° ७७४ के नुसार मालुम करिये । 6 | 
२--जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो. उस दिन का फलत 
ण्डली नं० ७७५ कं अनुसार मालुम करिये । | 
३- जिस दिन चन््रमा मिथुन राशि परो, उस धितका फलति 
कृण्डली नं ७७६ क़ अनुसार माकम करिये! , ` 
४-- जिस दिनि चन्रमा कक" रादि पर हो, उस दिन का एूलारे 








ण्डली ० ७७७ के अनुसार मारून करिये । `` 
दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
री तं० ७७८ के अनुसार माद्म करिये 1 कत 
{जिस दिन चन्रमा कन्या रादि परहो, उस दिनि का फलादे्ञ 
ण्डली नं° ७७९ के अनुसार भार्म करिये । . 
जिस दिन चन्द्रमा तुल राहि पर हो, उस. दिन का फलादेश 
ण्डली नं० ७८० फे जनुस्तार खादम्‌ करिये 1 
८- वृश्चिक छग्न वालों को समस्त जीवन के कपि . 
 , जौवन के दोनों किनारों पर-भोमफल 9. 
ब्रन कालीन मंगल का फर कुण्डली नं० ७८१ से ७९२ तल भे 
ठे बौर समय कारीन भंग का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
“ , जिस मास रं संगल वुखिक रादि पर हौ, उस मास का फलादेवा 
ण्डी नं० ७८१ के मनुसार माकम करिये 1 
९ निस मास में संगत घन राशि पर हो, उस मास क्रा फलादेश 
कृण्डली नं ° ७८९ के अनुसार माल्म करिये! र. 
१०-जिस मासमे संगरु सकर राशि पर हो उस मासका फलादेज्ञ 
कुण्डली ने० ७८३ के अनुसार माकम करिये । 
१६-निस भास मे संगर कुर्म रासि पर हौ, उत्त भास का फलादेका 
कूण्डली नं० ७८४ के अनुसार मारून करिये \ . . ` ` 
१२-जिस मास मे मंगल मीन राशि - पर हो, ` उस ` मास का फलादेव 
` कुण्डलौ नं० ७८५ के: जनुसार गालूम करिये \ . 
१-जिस मास मे मंग मेष रादि. पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७८६ के अनुसार मालूम किय.  . 
२--जिस मास में संयु वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ७८७ के अनुसार मालुम कथये... ४६ 





भृगुसंहिता ५२१ 






१८२२ ` ` शृिक छन्त 
-निस मासं मंगर मिथुन राधि पर हो, उस मास का 
कुण्डली नं० ७८८ फे बनता मालुम करिये । गि 
लित भास मे मंगल ककं राहि पर दहो, उस मासका 
प शुण्डी न° ७८९ के अनुसार मालुम करिथे । ५ ष 
५--जिस भास में मंगल सिह राशि पर्‌ त उस भासक्षा फक्त | 
` - कुण्डली नं० ७९० के अनुसार सादरम करिये । ्‌ 

| निस मास में मंगल कन्या राशि पर हो, उस मास का 

॥ कुण्डी नं० ७९१.के अनुसार भाख्म करिये । | षे 
७-जिस मास में मंगर तुखा रक्षि. पर हो, उस भास फा फति | 
ˆ ` कुण्डली न° ७९२ के अनुसार मास फरिथे । 

<--वुषिचिक रग्न वारो फो समस्त जीवन के छिये 

जीवन के दोनों किनारों पर ध्ुवफषट 
` जन्म कालीन बुष का फल कुण्डली नं ०७९३ ते ८०४ तक मे वेठि | 
भोर स्मय कालीन बुध का फर निम्न प्रकार से देखिये । ्‌ 
<~ जिस मास भे बुष वुश््िक राशि पर हो, उस भास का एता | 


कुण्डली नं० ७९३ के अनुसार माटूम करिये । 
९ जिस मास में बुष धन राहि पर हो, उस मास का एत |. 
कुण्डली नं० ७९४ के अनुसार मालूम करिये । 
१०--जिस भास में बुध भकर राक्षि पर हो, उस मास का फति | 
ण्डली नं० ७९५ के अनुसार मालूम करिये ॥ = ` . 
१९--निस मास में बुध कुम्भ राकषि पर हो, उस मास का एठा 
कुण्डली नं० ७९ ६ के अनुसार मालूम करिये । 
१२--जस मास में बुध मीन राशि परहो, उस मासका फलस 
ण्डली नं ७९७ के अनुसार मालृम करिये । | 


भृग्रसंहिता . . . ५२३ 
सें बुः मेष राल्षि पर हो, उस मास का फलादेश 
भती तं० ७९८ के अनुसार माद्ुम करिये 1 


(क नं० ७९९ के अनुसार सालूम करिये ! 


„(नस मास में बुध भिथुन राज्ञि पर हो," उसं मास का. फरदेश 
९ ण्डली तं० ८०० के अनुत्तर मालम्‌ करिये । 


जिस मासमे बुध कक' राशि पर हो, . उस. -मास का फरदेश 
ण्डली नं० ८०१ के अनुसार मालूम करिये । | 


ण्डली नं० ८०२ के भनुसार मालूम करिये । 


{-निस मास में बुध कन्या राजि पर हो, उस मास का फरादेश 
~, कुण्डली नं० ८०३ के अनुसार मालृम करिये । 


ऽ--निद मास मे बुध तुरा राशि पर हो, उस भास का -फलादेश 
कुण्डली न° ८०४ के अनुसार मालूम करिये । 
८-व॒र्चिक करन बालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के वोनों किलारों पर--~गुरफकर ` 





शोर समय कालीन गुड का फर निम्न प्रकार से देदिये । . 
(~जित वषं भे गुखं वुश्िक राशि परी, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ८०५ के अनुसार मालूम करिये । 


--निस् वषं मे गुर धन रादि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
न° ८०६ के अनुसार मालूम करिये, 

(°--जिस वषं मे गुर मकर रादि पर हो, उस वषं कां लादेश कुण्डली 
० ८०७ के अनुसार समालम करिये। ` 


बास चे वुध वृषभ राशि परहो, उस मासका कदेश | 


(नित मास पं बुध तिह राशि पर हो, उस मासका फलादेश 


जन्म काटीन गुरु का फर कूण्डली नं० ८०५ से.८१६ तक में शैखिये 


पर४ वृश्चिक खगन 
११-जिस वषं मे गुद कुम्भ राशि पर हो, उस वषं छा फलादेश ~ 
नं० ८०८. के भनुसार भाल म करिये । उष 
१२--जिस वषं में गुर मीन राशि पर हो, उस वषं फा फलादेश दुष्त 
` नं° ८०९ के अनुसार भार म करिये । | 


१--जिस वषं मे युर मेष राशि पर हो, उस ल का फलादेश दुष् 
नं० ८१० के अनुसार साल म करिये । 


२--जिस वं भे गुरु दृषभ रारि पर हौ, उस वषं का फलादेश कष्ठ | 
न° ८११ के अनुसार भाट म करिये । 

३--जिस वषं मे गुर मिथु राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुषौ 
न° ८१२ के अनुसार माक म ररिये । 

४--किस वषं मे गुर ककं राशि पर हो, उस ववं फा फलादेश्च कुण्डो 
नं०.८१३ क अनुसार माङ म करिये । 


¶- जिस वषं मे गुर सिह राशि पर हो, उस वषं का फलादेडा कुष्डही 
` नं ८१४ के अनुसार भाल अ करिये । 


६-जित वं मे गुरु फन्या राशि पर हो, उस धर्ष का फलादेश कुण्डी 
न° ८१५ फे अनुसार भाल स फछरिये । 

 ७--जित वं भे शुर तुखा रक्षि पर हो, उल वलं का फरादेदा कुण्डी | 
न० ८१६ के अनुसार मारू.म करिये । 
 ८--वृश्चिक छन्न वालो को समस्त जीवनके यि । 

जीबन के दोनों किनारों पर चुद्फल ` ` 
ज्म कालीन शुक्र का फ कुण्डली नं ० ८१७ से ८२८ तकं में वेस 
| रौर समय काटीन शुक्र फा फल निम्न प्रकार से देखिये । 


<--जित मास म शुक्र षृश्िक राशि पर हो, उस. मास का एकाक | ` 
कुण्डली नं० ८१७ के अनुसार भारं म करिये 





| 


शः 


हिता पर 


जिस मास नं श्रुक्र धन राशि पर हो, उस भास का फलादेका फडली 
८१८ कै अनुसार मालुम करिये । 


1 जिस भास मे शुक्र मकर राशि पर हो, उस भास फा फरादेा 
कुण्डली नं० ८१९ के अनुसार मालूम करिये \ 


११-जिस सास में शुक्त कुर्म राशि “पर हो, उस भास का फलदश 
कुण्डली न° ८२० के अनुसार मालूम करिये । 


१९- जिस मास भ शुक्र भीन राशि पर हो, उस का फलादेश 


ण्डली नं ° ८२१ के अनुसार माम करिये । 


१--जिस मास में शुक्र मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेदा कुण्डली 


त° ८२२ के अनुसार भारुम करिये । 


२-जिस भास से शुक्र वुशाभ राशि . पर हो, उस भास शला फलादेश र 


कुण्डली नं ८२२ के गनुसार मालुम. करिये \ 


इ-निस मास भें शुक्र भिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश | 


ण्डली नं० ८२४ के अनुसार मारूम करिये । 


४-जिस मास्‌ तर शुक्त छव राक्ि पर हो; उस मास का फलादेश छुण्डली 


 तं० ८२५ के अनुसार मालूम कयिये । . 


५-जिस भास मे श॒क्र पिह राणि पर हो उस मास का एादेदा कुण्डली 
न° ८२६ ह अनुसार मारूम करिये ! 


६-जिस भास भे शुक्र फल्या राशि पर हो, उस मास्‌ का फकरदिश 
कुण्डली नं० ८२७ फे अनुसार मार्म करिये ! 


७-जिस मास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस मास क! फलादेश 
कुण्डली नं ०८२८ के अनुसार मादम्‌ कयि \ _.. ` 


| -वुदिचिक खगन वालों को समस्त जीवन के लिय 
 ्ीवन के बोनों किनारों पर-शनिफल 
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१२६ , वुर्चिक ररत 
जग्म कालीन हानि का फल कुण्डली नं० ८२९ से ८४० तकं | देय 
भौर समय कारन स्लनि फा एल निस्न प्रकार से देखिये 


८- जिस षष मे शनि बुश्चिकं राशि पर हो, उस वषं का फर 
` करण्डली नं० ८२९ के अनुसार मादस करिये । 


९- जिस दरं मे शनि घन राशि पर हो, उस ववं का फलादेश कुण्डी 
` नं० ८३० के अनुत्तार माद्ूम करिये । 
१०- जिस वर्षं मे -शनि मकर राशि परदहो, उस वर्णक फलादेश 
कुष्डली नं० ८३१ के नुसार माम करिये । 
११-जिस वषं मे शनि कुम्भ राशि पर हो, उस वषं का फलाद 
कुण्डलो नं ०८३२ के अनुसार मातम करिये 
१२- जिस बं मे शनि मोन राशि पर हो, उस वषं का फलादेदा कुण्डली 
न० ८३३ के अनुसार भ्म करिये! ` 


१- जिस वषं में शानि मेश राशि पर हो, उस वं का फलादेश कुण्डली 

` -न० ८३४ के अनुसार भालम्‌ करिये । 

२- जित वषं में शनि वृषभ राशि पर हो, उस वषं का फरादेश कुण्डली 

त° ८३५ के अनुसार मालूम करिये । 

` ३- जिस वषं मेँ शनि मिथन राक्चि पर ही, उस वषं का फलादेश 

कुण्डलो न° ८२६ के अनुसार माट्म फरिये । | 

४--जिस वर्षं मे शनि ककं रादि पर हो, उस वषं का फलादेश ण्डली 
न० ८६७ कै अनुसारं माठम करिये । | 

५-- जिस वषं में शनि सिह राश्चि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
० ८३८ के अनुसार ल्म करिये । 


--जितस वषं में जनि कत्था रक्षि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
न° ८३९ के अनुसार मालम करिये । 








भूगरसंहितां ५२७ 


न° ८४० के अनुसार सानुम करिये । 
-धुर्चिर रग्न वालो को समस्त.जोवन के छवि `. 
जीवन के दोनो किनारों पर -राहूफ 


अन्म कालीन . राहु का फल ण्डली नं ८४१ से ८५२ तके दिये 
क्लौर समय कालीन राहु का एल निस्न प्रशार से देखिये । 


ण्डली नं० ८४१ के अनुसार मादटूम करिये ! 


ण्डलो नं० ८४२ ® अयुसार मारूम करिये । 


०--जिस वषं मे राह मकर राशि धर हो, उस वषं का फलादेश | 6 


कुण्डली नं ८४२ के अनुसार मालूम करिये \ 


११- जिस वषं मरे राहु शुम्भ राशि पर हो, उस वषं का फरादेश | 


कुण्डलो नं० ८४४ के अनुसार मालूम करिये । 

१२- जिस वषं मे राहू मीन राक पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
नं० ८४५ कं अनुसार मालूम करिये । 

` जिस वर्षं मे राहु मेष राक्षि पर हो, उस वषं छा फलादेश कुण्डली 
नं° ८४६ के अनुसार समालम करिये । 


२-जिस वषं मे राहु वृषभ राशि पर हो; उस वषं का फलादेश कुण्डली 
तं० ८४७ के अनुसार मालम्‌ करिये । 


` ३--भिस वषं मं राहु मिथुन राशि पर हो, उस.बषं का फलादेश कुण्डली 
नं ८४८ फे अनुसार मालूम करियि॥ ` 


४--जिस वषं स रा कक राशि पर हो, उस दषं का फलादेश कुण्डली _. 


ने० ८४९ के अनुसार माद्र करिये । 


्‌  ५-निस वषं में शनि तुला रालि पर हो, उस्त ववं का फलादेश कुण्डली ` 


,--निघ वषं में राहु बुष्विफ राति पर हो, उस वर्षं शा एकदेव 


९- जित वधं मे राहु षन राधि पर टो, उस वषं शा फलादेश 


नि नि धो 
ज ज 1 31 1 
रा वाक ` ` 


वि 
7 वाक 





५२८ - घुश्िक छर्त्‌ 


५-- जिस वर्ष भें राहु सिह राशि पर हो, उस वर्षं का फलादेश ्‌ | 
नं° ८५० के अनुसार भाम करिये । , 

६--जिस वर्षं में राहु कन्या राशि पर हो, उस वर्षं का फलादेश ष्ठो 
नं° ८५१ के बनुसार मालूम करिये । 4 

७-- जिस वर्षं में राहु तुका राशि पर हो, उस वर्थ का फलादेक कुड 


० ८५२ के अनुसार मालूम करिये । 
८~वथिक.रूग्न धालों को समस्त जीवन फे चयि 


जीवन के दोनों किनारों पर- केतुफल 
जन्म कारीन केतु का फल क्‌ उली नं ० ८५३ से.८६४ तकम दिप 
ओर समय कारीन केतु का फल निस्न भरकार से देखिये ! 
<- जिस वर्ष मे केतु वृश्चिक रारि पर हो, उस वर्णका फलक्ि 
` शउली नं ८५३ के अनुसार मालूम करिये । 


९ जिस वर्णं मे केतु धन राशि पर हो, उस वर्णं का फएलादेदा की 
न° ८५४ के अनुसार मालम करिये । 


 १०-जिस वर्णम केतु मकर राशि परहो, उस वर्णं का एकदे 
कुण्डी नं० ८५५ के अनुसार मालूम करिये । अ: 


११- जिस वर्षं में केतु कुस्म राि पर हो, उस वर्धं का फलादेश कृण्डली 
` नं० ८५६ क अनुसार मालम्‌ करिये । 


१२ जिस वर्षं में केतु भीन रादि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कृणडी 
० ८५७ के अनुसार मालृम करिये । 


१ जिस वर्षं मे केतु मेष राशि पर हो, उस वर्णं का फलादेदा कुण्डी 
त० ८५८. के अनुसार मालम करिये । 


२- निस वर्ष भरँ केतु वृषभ रादिःप र हो, उस बर्ण फा फलादेश कुण्डली 
न° ८५९ के अनुसार मालम करिये । 
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्‌ ^ शषडली तं ८६० के अनुसार मालूम करिये । 
५ जिस वर्ष केतु षकं राशि पर हो उस वर्धं का फलादेश कुण्डली 
तं° ८६१ के अनुसार साटूम करिये\ ` 
निस वर मे केतु सिह राशि पर हो, उस वर्षं का फलादेश कृण्डली 
न° ८६२ के बनुसार भालूसं करिये । 


निस वरन श केतु छन्या राशि पर हो, उस वणं शा फएणावेह कुण्डली 
तं० ८६३ ॐ अनुसार भालूम करिये \ 


| ~जित वर्षं सं केतु तुखा राशि पर हो, उस वर्थ का फलादेश कुण्डली 


नं° ८६४ के अनुसार मालूम करिथे । 


र नोट--हसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेक प्रारम्भ हमा है। ` 


पिता, राज्य तथा प्रभाव स्थान पति-सुयं 
यदि वृश्चिक दा स्यं - प्रयम केन्र देह क स्थान पर भिज मंगल की 
(वृश्चिक कन १ सुं) राशि पर दा है. तो पिता की उत्तम 


त= स्ह === हासि प्राप्र करेगा जौर ` कारवार के ` 
न ८य्‌ः मागं से प्रभाव अर सफलता पायेगा 
| <| ( ` तथा देह बँ गौरव जरं प्रभाव तबा 


> ५ „|| ` गुस्सा एवं स्वाभिमान विशेष रदेगा 
„|° , १ २ >< || एवं सुन्दर सुसण्जित खूप से व 
८ >~ > >| हदत्यावि परिनेगा तथा सातवी र 
नं०७५७ दृष्टि से स्त्री तथा रोजगार के स्थान 


्‌ छो शुक कौ बुबभ राक्िमे देल रहा है, इसल्थि स्त्री स्थान मे कुछ 
प्रभाव बौर मतभेद रखेगा भौर रोजपार के मागं ने कुछ नीरसता या 


“ वैषनस्य के योग से सफलता शक्ति पावेगा आरं हकूमत ' तथा हेकड़ी से 
काम्‌ हेगा । 





{ १ 


जिल र्ण म केतु निथुन राशि पर हो, ठस. वर्णं का फलादेश - 


॥ वे ङ < = 
ति कि किक 


~* = + ~>, 
ड, १ ` नि ज 
नः 


१३० ` चुश्िक छन मे सुय 


यदि धन का सु्यं--इसरे घन एवं कुटुम्ब स्थान सँ । 
राशि पर बेठाहै तो पेत्‌ 
कारवारके दवारा धनष 
करेगा तया कुटुम्ब का प्रभाव १ ॐ 
गौर ॒राज-समाज से भान भोर 
` श्राप्त करेगा एवं घन-जन की शक्ति 
गौरव रहेगा किन्तु धन का स्वान 
बन्धन का कायं करता ् इत 
तं० ७५८ पिता के सुख-सम्बन्धों मे कुठ करौ 
पाषेगा गौर सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्त्व स्थान को वृष | 
„ भिधुन राशि में देख रहा है, इसण्यि पुरातस्व सम्बन्ध मँ जीदन क 
" सहायक होने वाली कुष्ठ शरि पावेगा तथा आयु स्थान मे तथा जीवन र 
दिनचर्या मे शक्ति मौर प्रभाव भिकेगा । ॑ 





यदि मकर का सुयं--तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान प्र 1, 
(वृरिचक्त छन में रस्यं) शनिकी रशि पर वैठा है.तोर्ा 
= < बहिन के . सम्बन्ध में नीरसता यु 

मागं से शक्ति ओर पिता स्थानक 
तरफ से मतभेद पायेगा भौर तीर 
स्थान पर क्र ग्रह वलवान्‌ हो जाता 
है, इसलिये कारथार के सम्बत् 
=== , पराक्रम स्थान के द्वारा खुद सफला 
नं० ७५९, , पावेगा मौर राज-समाज. के स्थात 
मान भर प्रभाव पाठेगा तथा सादर्वी वृष्टि से घमं एवं चाग्य स्वान के | 
मिज चमा की कर राति मे देख रहा है, इसलिये भाग्य कौ पू | 
करेगा ओर धमं का धान करा तथा पुरुषार्थं कमं फी सफलता से फा 


५, 













 भूमसंष्िता ५३१ 
का सर्य-चौथे केन्द्र माता एवं सूभि फे स्थान पर शश्र 


शनि प्तौ राहि पर वैठाहितो माता 
फे स्थःद ४ पछ मतभेद पावेगा . तथा 


` नीरसत। युत सां से प्रभाव एवेगा 
तथा घरेलू सुख-सम्बन्धों मे कु 
खरखरा रहते हए भी शक्ति -रहेगो 
ष २ -->>॥ ` जौर सातवीं दृष्टि से पिता एवं राज्य 
नं० ७६० स्यान को स्दयं -अपनी सिह राशि प 
वत्र छो देख रहा है, इसकिये पिता स्थाम की शक्ति का सहयोग 
निखा भौर राज"ससाज क्ते सम्बन्धो भ भान पीर प्रमाव की प्राति रहेगी 
मर कारवार के स्थान म बपने घर से हौ -उत्तति कै मागं भ्रा करेगा 
षा शकत गु सहेम \ न 








विद्या स्थान थं विक्ेषं शक्ति एवं 
प्रभाव पराच करेगा तथा राजनीति 
जान कों ाश्तः से मान बौर उक्षति 
-पावेगा तषा संतान पक्त मँ विदोष 
ब्द प्रष्ठ गा तथा पिता की 
शेत दावण भौर बुद्धि योग हारा 


 सं०७६१ , ~ कारबष् छी द्धि ` होगी तथा दिना 


के न्दर हुक्‌मत अर छोध रखेगा तथा र्तः {सिन वृष्टि से लाम स्यान 


शो शष कौ त्या रासि घे देखा रा है, शष्ठ घन छः मीवृदिके 


भूमि अकानद कौ रक्ति मे कुष्ठ 


यदि भीन का स्यं -र्षाचवे त्रिकोण सन्तान एवं विद्या के स्थान मे 


= सज 
कक ¬ 9 # न, ~. च 
> क जक 9 क = का दुः = किः प 

नवक ति = 


कक 


५३२  बृशिखिक खगन में सूयं 


उत्तम साघन प्राप्त करेगा मौर आमदनी के मागं मे बुद्धि | व 
सफकता पावेमा । 
यदि मेष का सूयं--७ट श्रु स्थान में उच्च कषा होकर मित्रम | 
(वुरिचक लग्न में ६ सूयं) ( राशिपरबैाहै तो शानु पक्षक बनः 
| हान्‌ प्रभाव की शद्ति ओर विशय 
भाप्त करेगा तथा पिताके स्यान मे भाव 
भीर मतभेद रहेगा तथा राज 
। में बड़ा प्रभाव गोर मान पावेगां 
<< | कारवारके भागंसें महान्‌ परिध्र 
==> एवं प्रभावक्षाली कमे के द्वारा दिते 
न° ७६२ उत्ति करेगा ओर सातवीं तीच 
से हात्र शक्र की तुला राशि मे खचं स्थान एवं वाहरी स्थान को देख रा 
„ इसक्तियि खचं के मागं मे कु परेशानी ओर $ कमजोरी पवेगा | 
तथा बाहरी स्थानों के सम्वन्ध मे कुर नीरसता ओर दिक्कत प्रा 
` यदि वृषभ का सूयं-रातवें क्र खी एवं रोजगार कै स्थान मे शू 
(वृश्चिक लग्नमें ७सूं) श्ुक्रकी राक्षि पर. वैठा है तोखी 
| पक्ष मे कुछ नीरसता युक्त प्रभाव क्षौ 
शक्ति पावेगा तथा रोजगार क भागं 
भे कुछ कठिनाइयों के योग से उत्ति 
करेगा तथा विता स्थान की कुठ 
सहायक शक्ति प्राप्न होगी मौर रा 
समाज से सम्बन्धित कार्यो में ब 
मान ओर प्रभाव पावेगा तथा सातवीं 
4 मित्र दृष्टि से देह के स्थान को सार ` 
की वृशचिक राशि भें देख रहा है, इसलिये वेह मे प्रभाव ओर गौरव प्रा 

















8४ भृगुसंहिता ५३३ 


य) कोभा युक्त ' बखर ॒पहिनेगा तया कारवार की उन्नति 
। क लिये विशेष प्रयत्न करता रहेगा 


दि मिथुन का सुयं- आव इत्यु स्थान भं मित्र बुध की राशि पर 
वष्विक लग्न से ८सुयं) बैठाहै तो पिता के सम्बन्ध में हानि 
रध्््=ी मौर परेरतनीका योग पावेगा आर 
राज-समाज के सम्बन्ध में .कमजोरी 
रहेगी तणा कारवार की उन्नति के मागं 
भे विशेष कठिनाइयां भिरगी ओर आयु 
स्यान मे शपति भिरेगी तथा जीवन की 
दिनचर्या मे प्रभाव रहेगा ओर पुरातच््व 





नं ° ७६४ सम्बन्ध की श्शदित का काभ रहेगा गौर 


सातवीं भित्र दृष्टि से घन एवं कुटुम्ब स्थान को गख की धन राशि मे देख 
रहार, इसछिये कठिन परिश्रम कँ हारा घन फौ वृद्धि के कारण उत्पन्न 
करेगा ओर कुटुम्ब मे कुछ प्रभाव होगा \ तथां कुछ इसरे स्थान का 
 सम्यकं पावेगा । 


यदि कक का सुय--नवम नरिकोण भाग्य एवं धमं स्थान पँ भित्र 
(वष्िचिक रग्न घँ ९ सूये) . चन्द्रमा क्षी राशि पर बैठा है तो भाग्य 
] . कौ शविति के अन्दर विशेष प्रभाव पावेगा 

तया घमं का वालन करेगा त्था राजः 
समाज मे मान ओर प्रभाव पावेगा तथा 
कारवार क्षी उन्नति के माणं मे भाग्य 
की शक्ति ते उन्नति पवेगा ओर उत्तम 
आद्गं क्म ॐे द्वारा सफरुता ओर या 





' ०७६५ प्राप्त करेगा गौर सातवीं शु दष्ट से. 


भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि कौ मकर राशि मे देख रहा ह इसकिए 


[1 
| = क जो को 


जन -- ~ =  । < 
= निकेतानि (मं 





प वृषकं छन्न मे सुयं , 


भाई-बहिन के पक्ष में सतसेद रखेगा ओर पराक्रम शक्त ्‌ 
कुछ नीरसता के साथ लषति ओर परभावपावेगा। 


यदि सिह का सुयं--दसस केन्द्र पिता स्थान भें एवं राज्य 

४ (वरिबिक करन में १० सुय) स्वयं अपनी राशि पर वै है तो 
र] स्यान को शक्तिका पभावे 
राज-समाज भं मान एवं शक्ति 
। करेगा भौर कारवार की. उनति 
मागं में विशेष सफलता शक्रित परो 
तथा मान-्रति्ठा एवं प्रभाव कौ शी 
> करने के ल्थि उग्र कमं ता 

` नं° ७६६ मौर सातवीं शान दृष्टि से माता एं 
भक्ानादि के सुख भवन को शनि की कुम्भ रारि भें देख रहा है इषि 
भाता के सम्बन्ध मे वेसनस्यता भयवा नीरसता पावेगा बौर भरी 


` भकानादि के स्थान में एवं सुखं सस्बन्धों मे कु कमी प्रतीत होगी । 






= > अ ६ 





यवि क्न्याक्ा सुथं--ग्यारहेषे लाभ स्थान मे मित्र बुध की तौ 
(वृश्चिक् लग्न में १९ सुर्यं) पर दैठा है तो पिता स्थान के स्र 





की उस्म शर्त पावेणा ओर कारा! 
के मार्ग मे विशेष काभ करेगा भ 
मान.प्रतिष्ठा एवं प्रभाव को शन्ति पावे 
॥ तथा सातवीं भित्र दृष्टि से संतान ए 

न° ७६७ विद्या स्थान को गुर की मीन राशि 
देख रहा है, श्सलिवे संतान पक्ष मेँ शदिति भौर भ्रमाव प्रात करेगा तष 





भृगुसंहिता ५३५ 
ह अन्वर शवल जौर प्रभाव पावेगः तथा विद्या एवं वाणीके हारा 
| यावया तथा हूक्‌मत गौर तेजी का स्वभाव पावेगा 1. 


तुला का सूयं-नारहवं खचं एवं बहरी स्यान मे शत्र शुक्र की 

` त १२ सूरथं) राशि पर नच छा होकर चैला ३ लो खच 
६ न्दत के स्थान में वड़ी दिक्कत ,पावेगा तथा 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में बड़ी कम- 

जोरी रहेगी भौर पिता स्यान की तरफ 
से कष्ट ओर कमजोरी रहेगी तया कार- 
बार को उन्नति के लिये बडी परेज्ानिणां 





नं० ७६८ मे प्रभाद को कमी ओर कभौ २ मान 
हृति के कारण पावेगा तथा कुछ परतन्त्रता युक्त कमं करेगा ओर सातवी 
उच्च हृष्टि से शत्रु के स्थान को भित्र मंगर की मेष राशि में देख रहा हैः 
इसलिये बानर पक्ष मे प्रभाव रखेगा ओर क्षगड़-संञटो के .मागं मे शक्ति 
कामं करेगा ! 


भाग्य, घमं तथा मन स्वानयति- चद ्‌ 

यदि वृदिचक का चन्द्र-प्रथम केन्द्र देहं फे स्थान में नीच का होकर 
(वृश्चिक लगन मं १ चन्द्र) मित्र मंगशी राशिपर बेठाहै तो 
भाग्य के सम्बन्ध मे कुछ कमलोरी 
पविगा तथा धनं पालन के लिये श्रद्धा 
मे कुछ कमी रहेगी ओर देह मे कु 
कमजोरी रहेशी तथा सुयश की कछ कमी 
रहेगी भौर भाग्योन्नति के मागं भं क्छ 
।| रुक्षावटें पाने कौ वजह से मन मंमलान्ति 
नं० ७६९: अनुभव करेगा तथा सातवीं उच्च दृष्टि से 





शी एवं रोजगार ङे स्थान को शुक की वृषभ रा म वेल रहा है, इसण्यि 


सः = ज क 


। 
ण वक नि = = य. अ कद्द्ध 
० जका त कान ह त 


्राप्र करेगा एवं राज-षमाज के सम्बन्ध ` 





` ५३६ . वृजिकः गन मे चन्द 


भनोबल भौर भाग्य-बल ॐ द्वारा रोजगार मे सफ़ठता शिति | 
तथा खी स्थान सें सुन्दरता प्राच करेगा । | 


यदि घन का चनद्र- दूसरे धन स्थान में भित्र गुख की राशि परक 
(वृश्चिक लग्न मे २ चन्द्र) हं तो मन भौर भाग्य की शदित ~ 
कौ शक्ति का उत्तम आनन्द 
| बौर वन का सा पा 

| कायं करता है, इसरा न 
| ` ठीक तौरसे नहीं कर सकेगा बौर 
> भाग्य मे चमत्कार रहते हृए जी भा 
नं० ७७० मे कु धिराव सा रहेगा भौर प ्‌ 

संग्रह शक्ति के योग से यक्ष ओर मान मिकेगा तथा सातवीं भित्र दरि 

मायु एवं पुरातत्व स्थान को बुधं को मियुन राशि में देख रहा है..इसश्चि 
` भयु स्थान में शक्ति मिलेगी भौर जीवन को सहायफ होने वाली परा 

तत्त्व शक्ति का लाभ भाग्य हारा भिकेगा । 


यदि सकर फा चन््र- तीसरे पराक्रम एवं भाई-बहिन के स्थान 
(वर्चिक लगन मे ३ चन्द्र) शश्र शनि की राशि पर बैठा है तो मनोः 
तरी योग के बल से तथा भाग्यवङ्‌ से पराक्रम 

स्थान मेँ सफशख्ता शआविति पावे ओर 
भाई-नहिन के पक्ष में कुछ नीरसता 
युक्त शाविति प्राप्न करेगा तथा मनक 
अन्दर बडी हिर्मत रखेणा ओर सातवी 
=> दृष्टि से भाग्य एवं धमं स्थान को स्वय 

न° ७७१ अपनी कर्क राशि में स्वक्षेत्र को द 
"दा है, इसलिये भाग्य की उन्नति पावेगा ओर भाग्यवान्‌ समस्ला जाकेगा 











भगुंहिता ५३७ 
मका यथा हात पालन. कररेगा ओर यज्ञ प्राप्न करेगा तथा 
(कम शति घ द्वारा माग्य की बुद्धि करेगा किन्तु शत्रु राशि पर होने 
न के अन्दर भाग्य करे सम््रन्ध मे कुछ कमी अनुभव करेगा 
यदि कुम्भ का चनद -खौये केन माता एवं भूमि के स्थान मे इत्र 
( लग्ने ४ चन्द्र) शनि की राशि परबैठाहै तो माताके 
- ल पल्ष पे सुल्दर शक्ति पावेगा भौर भूमि 
कता सुख प्राप्त रहेगा तया मनोयोग के बर. 






मे - कुछ नीरसता के साधन अनुभवं 
करेगा ओर धमं का कुछ पान करेगा 
० ६९२ तथा सातवीं भित्र दृष्टि से पिता एवं 
राय स्थान लो सुयं की {सह॒ रादि पे देख रहा है इसलिये पिता की 
क्ति का सुख मिलेगा! ओर राज समाज मे मान ओर प्रभाव रहेगा तथा 
कारवार फी उन्तति के भागं मं मनोवल की कमं वक्ति से लपने स्यान में 
तफठैता पावेगा । | 
यदि भीन का-यन्द्र-पंचवे. त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में भित्र 
, (दिचक लग्न मेँ ५ चन्द्र) गुरकी राशि पर वैठादहै तो विचा 
श = स्थान से भनोवल ओर भाग्यबर के 
ह्रप्ख महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा तयः 
संतान पक्ष तं चमत्कारिक चुल्दर 
सफरता पावेगा तथा बुद्धि.के अन्बरः 





| ` कै द्वारा शील युक्त सज्जनता क 
नं ० ७७३ सुन्दर वर्ताव रखेगा तथा माए्योन्नति 
मन्दर साधन बुद्धि के द्वार पराप करेगा ओर साती मि दृष्टि से 


से ओर. भाम्यबल से सुख के साघन . 
पावेगा किन्तु हात्र राशि पर होने से मन. 


धमं का विकञेष ज्ञान.रहेगा तया वाणी ` 


 । 
~ ज क 
त, > कर = र र द ह कि --° < 
7 कक्कर | ज त किकः भोज 1 न म च क्क [व 2 
~ 


ष व्चिक छग्न मे चन््र॒ | 
कामे स्थान को बुघ की कन्या रादि नें देख रहा है, इसलिये भाग्य शो 
बुद्धि के योग से मामदनी के मागं भे विशेष सफलता पाेगा तया 
मिलेगा 1 ्‌ 
यदि मेष का चन्द्र- छठे शत्रु स्थान में भित्र मंगङ की 
(वृश्चिक नमे ६ चन्द्र) बैठाहै तो धसं ओर भाग्योन्नति है 
(५ त एवं रुकावट तया ष 
डे आ योग 
भी लनोयोग के पारगा म 
भाग्य वद्धि के साधन पावेगा गर क्व 
पक्ष से सने श्वः अशांति अन | 
( || करेगा, किन्तु भना ओर भाष 
नं० ७७४ कि शक्ति ते ही शत्रु पक्ष मे शांति नीहि 
के हारा सफलता पा सकेगा ओर सातवीं दृष्टि से सामान्य भित शुक्र की 


तुरा राशि में लचं एवं बाहरी स्यान को देख रहा है, इसलिये सच मार्ग 
मे तथा बाहरी सम्बन्ध भें मनोर गौर भाग्यबल से सफलता पावेगा । 








यदि वृषभ का चनद्र-सातवे केन्र ली एवं रोजगार के स्थान पर 
(वृश्चिक रग्न में ७ चन्द्र) उच्च का होकर सामान्य भित्र शक्त फी 
(2 राशि पर बैैठाहैतो भाग्य ओर मनकी 

विक्ञाल शक्ति के द्वारा रोगार मर 
विशेष सफलता शिति प्राप्त करेगा गौर 
ल्मी के पल में सुन्दरता एवं भाग्यवागी 
मिकेगी तया गृहस्थ सुख के अन्दर मन 
। को बड़ा भानन्द रहेगा तथा स्वार्थ 
ने० ७७५ युक्त धर्म का पालन बनेगा भोर सातवीं 

नीच हृष्टि से देह के स्यान फो मंगर की वुिचिक राहि भें. देख रहा है. 








॑ भृगुसंहिता | ५३९ च 


इ मे श कमजोरी हेती मोर बात्मकान्ति के साषन कमनोर 
रे गौर भय तथा धमं मे आन्तरिक दृष्टि से वख कमी अनुभव रखेगा । 


यदि मिथुन का चन्द्र-आख्वे आगु एवं पुरातत्त्व स्थान में भित्र बु 
(व्चिक छग्न भे८च्न्द्र) शी रादिपर बेटाहै तो भाग्य की 
प उम्नति के मागं मे बडी कमजोरी. एवं 

परेशानियां रहेगी ओर धमं का यथायं 
पालन नहीं हो सकेगा ओर सुयज्ञ की 
कमी रहेगी किन्तु बायु की वद्धि होगी 
गौर जीवन को सहायक होते वाली 
पुरातत्त्व हाकि का लाभ पावेमा किन्तु 






मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को गड की धन राक्ष मे देख रहा है 


इसलिये . मनोबल की शक्ति से भाष्य ओर पुरातत्व के सहयोग से धन ` 


वी क्षवित का लाभ पावेगा ओर जीवन की दिनचर्या मे रोनक रहेगी 
, तथा कुटुम्ब का सहयोम मिलेगा । ¢ ्‌ 
यदि कक का चन्द्र--नवम त्रिकोण ाग्य एवं धमं स्थान.मे स्वयं 


 लुष्वक कान मे ९ चनद) अपनी रासि पर स्वक्ष बेला है तो 


ष | भाग्य की महान्‌ सुन्दर शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा धर्मं का पालन करेगा ओर 
मनोबरू की सतोगुणी शक्ति के हारा 
भाग्य की वृद्धि भौर यदा की प्राति 
करेगा तथा ईदवर मे विशे श्द्वाशक्ति 





०७७७ _ बहि एवं पराक्रम स्थान को शनि की 


मकर राशि मे देल रहा है, इर्ये भाई-बहन की सुत्व सन्ति प्रात 


कोक नि 


„न° ७७६ मन को कुछ शान्ति रहेगी गौर सातवीं . | 


` रखेगा भौर सातवी शत्र दृष्टि से. भाई 


= नि ॐ कज क 
< य ॐ 
7 क ए 





द४० वृक रग मे चन्दर 


करते पर भी भाई बहिन की तरफ से कुछ ॒नीरसता रहेगी.ओर 
स्थान के सम्बन्ध मं मनोबल भौर धमं ब की सुन्दरता युक्त | ४ 
बड़ी सफलता शक्ति प्राप्न रहेगी । ` 

यदि सिह का चन््र-वसम केन्र पिता एवं राज्य. स्थान र 
(वृश्चिक लग्न में १० चन्द्र) सुं की ह्‌ राशि पर चैठा हैतो षिता 
के स्थान में वि्लेष सफछ्ता शकष 
पावेगा ओर राज-समाज मे बडा भात 
ओर प्रभाव पावेगा तया भाग्य ओर 
मनोर्‌ की शित से कारवार के मागं 
भं विश्ञेष उस्षति पावेगा तथा धमं कमं 
= का उत्तम पालन करेगा ओर सातव॑ 
` नं० ७७८ ` शतु दृष्टि से नाता एवं भूमि के स्या 
को शनि की कुम्भ रारि में देख < । है, इसल्यि भाता के स्थान मे कुठ 
नीरसता अनुभव करेगा ओर भूमि मक्ानादि के स्थान में कु कमी शि 
हृए सुख के साधन पावेगा तथा यशा भिकेगा । | 

यदि कन्था का .चनद्र-ग्यारवें लाभ स्थान भे मित्र बुघ कौ राति 
` (शृश्विक लगन भें ११-चद्दर) पर वैठा है तो भाग्य ओर मनोबल कौ 
| शक्ति से धन की लाम की भामवनी क 
मागं मँ विोष. सफलता -शाक्ति `प्र 
करेगा ओर धमं का छाभ पावेगा तथां 
भाग्य की सफलता के मागं से मन को 
महन्‌ प्रसन्नता रहेगी तथा सातवीं मित्र 
वृष्टि से बुद्धि, विद्या एवं संतान स्थात 
नं० ७७९ को गुरु की मीन राशि मं देल रहा है 
इसके संतान पक्ष मे ड़ युन्दर छाम भ्रा करेगा ओर विद्या स्थान मर | 
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क्ति प्राप्त करेगा तथा बुद्धि ओर वाणी के अन्दर मनोबल 
| ्ञ द्वारा यञ ओौर राभ पावेगा \ ॑ 


दि तुका का चन्द्र-नारहवें खयं एवं बाहरी स्थान मे सामान्य 


(वृधिक गनं मे १ । ) 
प 


% | 








भित्र शुक्रकी राशि परदेठहैतो 


भाग्य की शक्ति केद्वारा वर्चाबहूत 


करेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
मे भनोयोग के वारा बहुत सफलता 
पावेगा ओर स्थानीय मागं मे भाग्यकी 
बडी कमजोरी अनुभव करेगा तथा धमं 
के पान्‌ से कमजोरी प्राप्त रहेगी ओर 
भाग्योञ्लति के भागं मे बडी देर ओर 


दूरी फे योग से शक्ति प्राप्न होभी ओर 


सातवीं भित्र दृष्टि से शत्र एवं क्सर कै स्थान को संगर की मेष राशि में 
ह रहा है, इसलिये शत्रु पल्च मे एवं दिक्कतो के मागं मे भाग्य भौर 


परतोबल की .दान्त शक्ति से काम निकाठेगा । 


कि) 


देहु, शघ्र तसा हह्लट . स्थानपति- भौम 
यदि वृश्चिक का भौस--प्रथम केन्द्र देह फे स्यान पर स्वयं अपनी 


| | वृधिक रुन मे १ भौम ). 





राशि.मे स्वकषत्री होकर बैठा है तो देह 
मे बडी शक्ति ओर प्रभाव रखेगा तथा 
दान्च स्थान मे सफलता शक्ति पावेगा 
तथा दिक्कतों भौर क्षंक्षटों पर विजय 


 पायेगा किन्तु ष्ठे होने के दोष-कारणों 


से देह मे कख परेशानी एवं -परिघ्रम 
का योग पाकर व्यक्तित्व का विकास 
करेगा ओर देह में कु रोग ॒पावेगा 
ओर चोधी शत्र दृष्टि से माता एवं धभ 


` के स्थात को शनि की कम्प राशिःमे 


न-नन्2 गु 
[व 
कक 


~ व 7 क कः को 


५४२ वृश्चिक खगन में मंग 








देख रहा है इसल्ियि माता पिता ॐ स्थान मे कुछ 
ओर मात्‌ भूमि के सुख सम्बर्धो में कमी पावेगा तथा सातवीं ४) 
एवं रोजगार के स्थान को सामान्य श्रु शुक्त शी वृषभ रारि दे | 
है, इसणिये कुछ परिम की शक्ति से रोजगार में शक्ति प 
नीरसता युक्त मागं से ख्मी पक्ष मे शक्ति पावेगा अपैर मित्र 
आयु एतं पुरातत्त्व स्थान को बुधं की भिथुन राशि भे देख रहा ९ 
ल्यि आगु मे शक्ति पावेगा ओर पुरातत्त्व में कुछ धंक्षट से शक्ति व 
यदि घन का मंगल दूसरे घन एवे कुटुम्ब स्थान मे मिन 
राशि पर वेठा है तो घन की बद 
( वृश्चिक म्न में २ भौम ) के जयि विशेष परिशम्‌ करेगा 
क्टुम्बःके स्थान में कछ कषर 
से. शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु 
` स्थान कछ बन्यन का काम कला | 
ओर छठ घर फा स्वामी परेता 
` कायं करता है, इसलिये दोनों शष 
> कारण देह के प्रक्ष मे सुख ज्ञातिः 
तं० ७८२ कमी तथा स्वास्थ्य में कु ग 
| दाक्ति तथा इज्जत पाेगा गौर 
हृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को मित्र गु की मीन राशि मेदे 
है इसलिये कुछ परेशानी के योग से संतान पक्ष ने शक्ति पायेगा 
परिन्रम के.मागं विद्या स्यान मे शक्ति पावेगा तथा वाणी के अन्दर 
शक्ति रखेगा ओर सातवीं भित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्त्व स्थान शो 


की प्रिुन राशि में देख रहा है, इसलिये परिश्चम के योग से पुरातत्! 
कछ छान्‌ पावेगा ओर आयु में कुर शक्तिः पावेगा ओर आठवीं तीच 
से भागय एवं घमं स्थान को चनमा की ककं रादि मे देख रहा है ४ 
लि भाग्य ओर घर्म की कुछ हानि या कमजोरी. पावेगा तथा यड 
कमी रहेगी तथा ईदवर पर भरोसा थोड़ा रहेगा । ` 

^. * ४ 


५ 























बिज्ञेष शक्ति पावेगा तथा भाई बहिन 

की विरेषता के अन्दर कु मतभेद 

पावेगा भर वेह के दवारा विष पुर- 

षाथं कमं करेगा तथा बडी भारी 

हिम्मत शक्ति रखेगा किन्तु षषठेश होने 
के दोष-कारण से देह में कु शिकायत 
| रहेगी भौर चौथी वृष्टि से शत्रु स्थान 

. नं० ७८३ को स्वयं अयनी मेष राशि में स्वक्षेत्र 

को देव रहा है इसलिये रत्र स्थान मे वड़ा भारी प्रभाव रखेगा ओर 


्रिपकषियों मे विजय प्राप्त करेगा तथा संज्ञ युक्त साग के हारा बड़ी सफ- . 


छता पावेगा ओर सातवीं नीच दृष्टि से भाग्य स्थान एवं धमं स्थान को 
मित्र चन्द्रमा की कर्कं राजि मे देख रहा हैः इसलिये भाग्य पर भरोसा न 


| रफ्र पुरुषार्थं पर भरोसा अधिक रहेगा ओर धमं के मागं का रीक 
अनुसरण नहीं करेगा तथा आटठवीं भिन्न हृष्टि से पिता एवं राज्य रथान 


को सूर्य की सिंह राशि मे देख रहा है" ऽसक्ियि पिता स्थान की उन्नति 


/ करेगा भोर राज-समाज मे मान पावेगा तथा कारवार के मार्ग भे खुब 
| उत्नति करेगा । | ष 


यदि कुस्भ का मंगर- चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर शत्रु ¦ 


शमि की राशि पर बैठा टै तो माताके सुख ओर ःप्रेमकी कमी प्राप्त 


। करेगा तथा भूमि मकानादि फे सुख भरं कृ नीरसता प्रतीत होगी भोर 


दह के भन्दर कुछ रोग या कु परेशानी रहेगी तथा शत्र पक्ष फे कारणो 
पे पुल शान्ति मे कु बाया रहेमी ओर अपने स्थान में ही. रहना पसंद 


हेषा ओर चोथी दृष्टि से खी एवं रोजगार के स्थान को सामान्यं शत 


शक श वृषभ रारि से देल रहा है, इसलिये खी पक्ष मे कुछ भतनेद 
श्त शक्ति पावेगा तथा रोजगार के मार्गे मे कुछ परिम के दवारा 


| दि मकर का मंगर ~ तीसरे पराक्रम एवं भाई बहिन के स्थान पर ` 
विक लग्न मे ३ भौम ) उच्च का होकर श्र शनि की राशि 
( त पर बैठाहै तो परक्रम स्थाने. 


(1 
न्नः > शचः 
र: =-= - 
-~ जा 
जा म कक थ 








१४४ | वृक छन्न में मंगल 


सफलता शक्ति प्रास करेगा भौर भुत्रेनत्रिय सें कुड विकार का 

( घृषिक लगन में ४ भौम ) तथा सातवीं सित्र हटि | 

9 र 1 ड ~ राज्य-स्थान को सुं की सिह स 
देल र्हा है, इसख्यि धितावानं 
उति करेगा तथा राज समाज 
सान पानेगा भोर कारवार कौ 
रेगा भौर आठवी भिन्न दृष्टिसे 
स्थानं को बुघ की कन्या रारि ह 
रहा है" सख्ये धन काम गौर आ 
दनी के मार्गं मे वि्षेष सफता शति 
नं० ७८४ प्राप्त करेगा तथा अपने स्थान से प्रभा 


व 








| 

त क्रा मंगरू - पांचवे त्रिकोण विद्या एवं संतान स्था ए 
( वृरिचकत लग्न मे ५ भौम ) भित्र गुरं की रादि पर वैत 
"विला त्थान मे शक्ति घ्राप्र करेगा त्य 
बुद्धि एवं वाणी के द्वारा प्रभाव पि 
एवं हठ धमं रखेगा ओर षष्ठे होने 8 
दोष-कारण से संतान पक्ष मे कप 
श्षानी प्राप्र करेगा तथा शत्रु पकप 
सदैव विजय पाने के ल्य गुि|. 
. सोचेगा इसय्यि दिमाग में कुष प 
्‌ शानी रहेगी ओर चौथी मित्र वृष्टि! 
। ने ७८५. मायु एवं पुरातत्त्व स्थान कौ त बुष ¶ 
मियुन रासि मे देख रहा है, इसयिये पयु ओर जीवन कौ विनय 
प्रभाव ओर कुछ चिन्ता शक्ति पादेगा ओर युरातत्त्व राति का त 
भ्राप् करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान बुध की कन्या एर 
मं देख रहा है, सख्यि देहिक परिश्रम ओर बुद्धि की शक्ति से मदौ 
के मागं में सफलता शक्ति पावेगा तथा आठ्वीं दृष्टि से सामान्य श ¢ 





>= 





भृगुसंहिता ष्‌ 


„दाहि मे लर्खं स्थान एवं बाहरी स्थान को देख रहा है, इसलिये 
रि निकटः से कछ परेशानी रहेगी र बाहरी स्थान मे कुछ 
(1 षत मामं क्ते हारा सकता रक्तिं पावेगा ! - 


दि मेव का मंगल छटे श्र स्थान मे एवं कंक्षट के स्थान में स्वयं 


वृदििकं लग्न से.६ भौम ) अपनी राशि पर स्वक्ेत्री बैठा दहैतो 

^ . कश्च्न स्थान भें विशेष भ्रभाव श्कितिं 
कायम करेगा तथा विजय षावेगा श्योकिः 
छट स्थान पर क्रूर ग्रह॒ बहुत बलवान्‌ 
हो जाता है, इसलिये बडे से बड़े लक्षटों 
ओर परेशानियों के अन्दर बड़ी बहादुरी 
के साथ सफलता शवित -पावेगा किन्तु 





कछ रोग भौर कुछ परेशानी या परः. 

नं ० ७८६ तंत्रता सी प्राप्त करेगा तथा चौथी नीच 

षट से भाग्य एवं धमं स्थान को मित्र चन्द्रमा की ककं रारि में देख रहा 

है इसरियि भाग्य ओर धमं के मार्गं मे कछ कमजोरी पाषेगा तथा यश्च 

की कमी रहेगी ओर सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को 

सामान्य शत्र शुक्र की तुरा राशि मे देख रहा है, इसलिये क्छ नीरसता 

क साय खर्चा खुब करेगा तथा काहरी स्थानों सें सम्बन्ध वनावेगा ओर 

` आठवी हृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अयनी वुष्चिक राहि भं स्वत 

को देव रहा है, इसलिि देह से प्रभाव ओर नाम की कछ शक्ति मिखेगी 
मौर परिश्रम की शवित के दवारा आत्मवल की जागृति रहेगी । 


यदि वृषभ का मंगल -- सातवें केन्द्र सी एवं रोजगार के स्थान मं 
सामान्य शतु शुक्र की राशि पर वैठा है तो खी पक्ष में शु नीरसता 
यक्त शक्ति पावेगा तथा कुछ मतभेद रहेगा, ओर गृहस्थ के संचालन 
मे कुछ परेशानी रहेगी तथा छठे स्थान के दोष के कारण मूत्र इन्त्िय के 
स्थान में कु विकार का योग कभी पावेगा ओर रोजगार के मागे भं 


` षहा होने के दोष कारण से देह में ` . 





५४६ वुश्चिक छन भं सगल 


क्छ परिश्रम ओर कुछ परेशानी के साथ-साथ शक्ति पादेगा मौर 
वृश्चिक रग्न मे ७ भौम ) भित्र दृष्टि से पिता एवं 
| , सयं की सिह रारि 
] श्ये पितः स्थान ये उत्नति करे त 
राज-समाज सं सान पावेगा ओर का 
वारके सां मे शक्ति पावेगा +` 
सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को वय 
अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्ष ञो 
देल रहा है, इसलिये देह मे कु परभा 
| त्या अपने व्यक्तित्व षी 
नं० ७८७ ` कुशाखुता से शत्रु पक्षे मे विजय पावेगा 
जर आठवी मित्र दृष्टि ते धन को गुर की धन राशि भं देख रहा है, इव. 
लियि धन की वुद्धि का तथा कूटुम्ब की वृद्धि का विशेष प्रयत्न करेगा । 
` यदि मिथुन का मंगल -आठव सत्यु एवं पुरातत्त्वस्थान भे भित्र पध 
( वृश्चिक कग्न मं ८ भौम ) . की राशि परवै हतो देहके सषु 
। । ओर सुन्दरता से कमी पावेगा तया षे 
स्थान फे दोष के कारण वायु एवं 
जीवन की दिनचर्या मे कुछ-कूछ पर 
शानी या चिन्ता पावेगा जौर पुरातत्त्व 
की अनुक शक्ति को कूर कठिना 
से प्राप्न करेगा तथा उदर मे कृष 
विकार पावला ओर त्रु पक्ष के सम्बन्ध 
से कु परेशषाभी अनुभव करेगा ओर 
नं० ७८८ चौथी भित्र एटि ते राम स्थान फो बुध 
की कन्या राशि मे देख रहा है इसलियि देह के फठिन परिश्रम से गाम | 
दनी के मागं मे शत्ति पावेगा भौर सातवीं मिश्र दृष्टि ते घन एवं कटर 
स्थान को गुर की धन रादि मे देख रहा है, सक्िये घन भौर कुटुम्ब की 
वृद्धि के लिये विशेष परिश्रम करेगा ओर आठवी उच्च वृष्टि से भाई भौर 

















मचुसंहिता ` स 


वर्तस के स्थान को दाच नि फी मकर राक मे वेख रहा है, इसरियि 


ह के कठिन पुख्षायं से पराक्रम शी महान्‌ शक्ति पावेगा तथा भई- ्‌ 


बहिन के स्थान में कछ वैमनस्यता युक्तं शक्ति शोर नुदि प्राप्त करेगा 

बौर बड़ी हिम्मत रखेगा । . 4 

` यदि ककं का मंगल-नवम त्रिकोण भाग्य एवं धमं स्थान में नीच 

(वर्चिक लग्न मे ९ भोम) का होकर मित्र चन्रमा की राशि षर 
न्व बेठा है, तो भाग्य के स्थान भं कम- 

जोरी अनुभव करेगा ओर धर्मं के 





होने के दोष कारण से शश्र यक्ष एवं 


भाग्योल्नति के मार्गं मे र्कावरे पडती 
-रहेगी. भौर देह की सुन्दरता एवं 
स्वास्थ्य के पक मे कुछ मी रहेगी तथा चौथी दृष्ट से खचं एवं बाहरी 
त्थान को सामात्य शत्र. शुक्र की तुका राशि मे देख रहा है; इसलिये 
घर्चा अधिक रहेगा ओर बाहरी स्थानों मे सम्पके शक्ति रहेगी भर 
सातवीं उच्च हृष्टि से पराक्रम एवं भाई-बहन के स्थान को शत्र, शनि की 
मकर राशि में देख रहा है, इसे वेह के परिश्रम के योग से पुरुषां 


कायं की उन्नति करेगा तथा भाई बहिन की शक्ति का विक्रास पावेगा . 


| बौर आघ्वीं शत्र वृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को शति की कुस्म 
 राशिमे देख रहा है, इसख्यि साता के पक्ष मे कु वैमनस्यता पवेगा 
ओर मकानादि फे सुख मे कुछ कमी रहेगी । ` 0 


यदि सिह का संगल--दसवं केन्द्र पिता एवं राज्य स्यानमें भित्र 


पूं की राशि पर वैठा है तो षष्ठेश होने के दोष कारण ते पिता स्थान 
म कुठ शंक्षट युक्त मागं के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा भौर राज-समाज मे 


मान एवं भभाव प्रप्र करेगा तथा कारवार के मार्ग मे कु परिस्रम भोर 


ए का । त [क ` 


+ च न 8 सि 
व क 7 7 1 


पालन मे कमजोरी रहेगी तथा षष्ठा. ` 


क्षगडे शंक्षट तथा दिक्कतों के योग से- 


न न 
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कु दिक्कतों के योग ते उन्नति गौर सफलता पावेगा ओर दसम 
(वश्चिक लग्न में १० भौम) पर मंगर शक्ति प्रापक माना चात | 
प है, इसखियि शन्न॒ यक्ष भें विजय ओर 
सफरुता पावेगा ओर चौयी => ~ 
देह के स्थान को स्वयं मपनी वृधि 
राशि भें स्वनेत्र को देख र 
इसच्यि देह में बड़ा भारी प्रभव 
शक्ति पावेगए किन्तु कु रोग पर 
नं० ७९० संक्षट भी पावेगा तथा बड़ा स्वाभिः 
मानी बनेगा मौर सातवीं शत्रु हष्टि से माता ओर भमि के स्थान 
शानु शनि की कुम्भ राशि में वेल रहा है, इसलिये माता के भौर मात 
भूमि के पक्ष में कुछ नीरसता युक्त सम्बन्ध पवेगा तथा आठवीं भित्रहि 
से विद्या एवं संतान स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसण्ि 
वेष्टक परिश्रम की शक्ति से विद्या एदं वाणी के . सन्दर सफलता ओौर 
"प्रभाव पावेगा तथा संतान पक्ष में कुछ संक्चट युक्त मार्ग के हारा शक्ति 
पराप्त करेगा । ` | | 
यदि कल्या क्रा मंगर--ग्यारहरवे छाम स्थान में मित्र बुध षी रानि 
 (वृश्चिककर्ग्नमं ११ भौम) परबैठाहैतो देह के परिश्रमते बौर 
प्रभाव शक्ति से. खूब लाभ पाके 
तथा शश्च पक्ष में क्षगड़ ्ज्ञट का स्वापी 
होने के कारण देह की कुछ परेशानी 
तथा कछ रोग या अधिक भ्रयत्नीर 
रहना पड़ेगा ओर चौथी ष्टि से धन |` 
एवं कुटुम्ब स्यान को मित्र गुरौ 
नं० ७९१ धन राशि में देख रहा है, इत 
धन की वृद्धि करेगा तथा कुटुम्ब की शक्ति प्राप्त रहैगी भौर सातवीं भित 












छ कठिनादवयों के दवारा विद्या की विशेष शिति प्राप्त करेगा 
पीर सन्तान पक्ष मे कुछ दिक्कतों के साय उत्तम शक्ति तथा.वाणी ओर 
द्वारा प्रमाव शक्ति पावेगा मोर माठ्वीं ष्ठि से तात्र एवं षट 
सयान को स्वयं पनी मेष राशि मं स्वदेत को देल रहा है, इसशय शयु 
चं विजय लाभ पाठेमा तथा बड़ा प्रभाव रखेगा ओर ननसाङ पक्ष से 
छान का योग होगा तथा स्वाभिमानी षनेगा । 


यदि तुला का मंगल--बारहवं खचं स्थान एवं बाहरी स्यान सें शत्र . 


(ध्विक ग्न में १२ भौम) श्रुक्र की राशि परबेठाहै तो देहके 
ट्ट) . स्थान मे बडी कमजोरी तथा 


` करेगा मौर अपने स्थान में कुछ 





` नं०्७९्द  श्चनिकी मकर राशि में वेख रहादै, 
सर्यि भाई अहिन के पदा सें कुछ शक्ति रहेगी तथा पराक्रम स्थान से 
थित प्रा करेगा लर सातवीं हृष्टि से शत्रु एवं शंसट स्थान को स्वयं 
नी मेष राशि भें स्वसेन्र को देख रहा है इसलिये शत्र पक्ष मे कुछ 
प्रभाव रहेमा भौर क्षगडे-कंक्षट के मायं सें कु हिम्मत बक्ति से काम्‌ 
करेगा ओर आट्वीं वु्टि से खरी ठया रोजगार के स्थान को सामान्य श्त 
शुक्र की वृषभ शशि में देख रहा है, इसलियि सती पक्ष मे कख वेमनस्यता 
युक्स शव्ति यवेगा तथा कभी सूत रोग का विकार ओर मृहस्थी मे कं्ञट 


पबेगा भौर रोजगार के मार्ग भें कुछ कठिनादर्यो के द्वारा कायं संचास्ति- 


श्वेता \ 


ष्ट से विद्या एवं सन्तान स्थान को गुदकी मीन रावि देव रहा है, 


रोग होण मौर ` खर्चा अधिक करेगा 
तथा बाहरी स्थानों भें मान पाह्न ` 


खिन्नता पावेगा तथा चौणी उच्च वृष्टि 
से भाई एवं पराक्रम स्यान को शत्र ` 


= क जकः आ+ भः 
ब 


व कि कम 
५ क ऋ, कै र. 
+. „लागि न विणि न 


्‌ भ्व . बृश्चिक छगन सें बुध 





आमद, बायु तथा पुरातत्त्व स्थानपति-बु् 


यदि वृ्िक का बुघ-भ्रथम केन्द्र देह के स्थान मे मित्र मंगल 
(वश्िक रग्न मे १ बुघ) राशि परबेठाहैतो देहके 
= भौर विवेक शक्ति के दारा धनं फा 
- सुन्दर खाभ पावेगा भौर आयु षौ 
दाक्ति का उत्तम योग भिरा तथा 
जीवन को सहायक होने घाढी परा. 
तत्त्व शक्ति का लाभ 
अष्टमेश होने के रोष- ९ ५ | 
० ७९३ मे कु परेशानी पावेगा किन्तु प्रभाव ` 
युक्त रहेगा भौर सातवीं मित्र वृष्टि से स्री एवं रोजगार के स्थान हो 
रुक्त की वृषभ राशि में देख रहा है, इसकिए कुछ विवे ओर परिष 
के योग से रोजगारमे सफलता मिलेगी तथा स्री स्थान में कु कठिना ` 
के सहित सुन्दर सहयोग प्राप्त करेगा 1 ^" 
.. यदि धन का बुध - दूसरे घन स्थान एवं कुटुम्ब स्थान में मित्र गुर 
(विक लग्न मे २ बुध) कौ रारि पर बैठा है, तो आमदनो $ 
=-= : सुन्दर योगसे धनकी संग्रह शकि 
(५०८५ ्राप्र करेगा तथा क्रुटुम्ब शक्ति पयेगा , 
` ` तथा विवेक शवित फे द्वारा धन भौर 
कुटुम्ब का लाभ होगा गौर भावव 
स्थान का स्वाभी होने के दोष-कारण ¦ 
. | ` से धन भौर कुटुम्ब की सुख-श्षपिति मे 
नं० ७९४ ` कुक कमी भोर कुछ बाधा प्राप का 
तणा सातवीं दृष्टि से भयु एवं पुरातत्त्व घ्थान फो स्वयं अपनी भियुत 
राणि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसि आयु फो वृद्धि होगी हषा 























4 $ भृगुसंहिता ` १९१ ` 


+त को सहायक होने वारौ पुरातत्त्व शित का राम पायेगा बौर 
` तवनको दिनचर्या अमीरात ढंग से चलायेगा । 


` अदि मकर फा बुब- तीसरे पराक्रम एवं भाई बहिन के स्थान पर ` 
(वश्चिक् लग्न में ३ बुष) भित्र चानि कौ राक्ि परवेटहैतो ` 
न ~ | भाई बहिन कौ सवित का लाभ करेगा 
तथा विवेक शक्ति ओर पुरषार्थ ङ्के ¦ 
योग से मामदनी का सुन्दर शछाभ` 
होगा जिन्तु अष्टमेश होने के कारण 
ते भाई वहिन की सुख शादिति के लाम 
. ॥ मे कुछ कमी ओर क्छ दिक्कत रहेगी 
नं० ७९५ तथा पुरषाथं कर्म की सफलता के ` 
मागं मेँ कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा जोर लायु के स्थान मे सुन्दर 
ति का छाम भिलेगा तथा पुरातत्व सम्बन्धौ लाभ का योग विवेक रूपी 
रषायं के बल से प्राप्त करेगा मौर सातवीं भित्र दृष्ट से भाग्य ओर धर्म 
के स्थान को चन्द्रमा शी ककं रारिमें देख रहा है, इसङिये विवेक 

शक्ति के बर ते भार्य ओर धर्म का छाम होगा \ 

(वृश्चिक रग्न में ४ बुघ) यदि कुम्म का बुध--चोये केन्द्र 
| भ्‌ साता एवं भूमिके स्थानमें सित्र 
दनि को राशि परबेठाहै तो माता 
को शक्ति का लाभ करेगा ओर कठ 
पुरातन भूमिका छाभहोगा तथा 
अपने स्थान से ही कू ` विवेक शक्ति 
>| के कठिन कर्म से भामदनी का सुन्दर 
नं० ७९६ काभ हौगा किन्तु अष्टमेज्ञ होते के 
दोष-कारण से माता के युख-सम्बन्धों मे तथा मूमि के पक्ष में कुछ . 










५५२ वृधि म्न शे बुष 


कमी प्राप्न करेगा गौर यायु शी शिति का सुख लाभ होगा भौर 

हवति के लाभ का सुख प्राप्न करेगा भौर सातवीं भित्र दृष्टि से 

राञ्य स्थान को सुयं की विह राशि सें देख रहा है, इसखिये षै 

नाई क साथ पिता एवं राज-समाज का छाम पावेमा । 

) यदि सीन का शुष पांचवें निकोण विया एवं सन्तान स्थान भे नैष 
( 





वृश्चिक रगत में ५ बुध) का होकर मित्र गुरुकी राशि 
स <--- ` बे है वो सन्तान क्षमे बडा ५ 
एवं कसी पावेगा भौर दिघा 
फरने भे कठिनाहयां रहेगी तया व 
एवं काणी की शक्ति भे कू कमनो 
लिये हए धिवेक शक्ति के द्वारा आ 
, =- दनी फा छाभ होगा मौर जीबन प 
नं० ७९७ दिन््व्यां त्था आयुं स्थाने ९४ 
वि्ित रघृकर समय ज्यतीत करेना जर चुरातत्य श्षित का थोडा ल 
वावेगा गौर सातवीं उच्य ष्टि से राम स्यान फो स्वयं अपनी कया 
राशि सें स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसशिये भासदती के मागं मे वित्ते 
ज्यादा काभ भ्राप्नि का साधन बनायेना । 6 
यवि मेष श्ना बुध-छटे शच्च एवं अतट स्याल धर भित्र भगत ग 
(धिक कर्न सें ६ बुध) रक्षि प्रधेठादहै तो श्छ परिषा 
<~ == 1 प्रवं एरेला्ली के थोग से भासदनी 
मार्गं प्राप्न करेशा ओर शत्र पक्षभे 
कछ विदेक शक्ति के योग से छाप 
होया तथा आयु मौर जीवन की दिनः 
चर्यां कछ दिक्केतं पविगा भो 
¦ = => युराततत्व सम्यन्सी लाभ की श्‌ ह 
` 5  नं०७२८ होगी तथा रभ के सरग से कू क्म 
के कारणों से दुःख अनुभव करेगा मौर सातवी हृष्टि से खर्च एवं बहर 


















नं० ७२९ 
परातत्व इाक्ति के संयोग से काम का साधन मिलेगा तथा सातवीं मित्र ` 
से देह क स्थान को भंगर की वृरिचिक राशि सें देख रहा है इस- 
ते विवेक की शक्ति के द्वारा देह भँ सान श्राति तथा जीवन की दिन- 
र्वा भें रौनक रहेगी । ू 


यदि भिथुन का बुघ--माठवं भापु एवं मृत्यु ला प स्वय अपनी 
(वहिचिक रुग्न ते ८ बुध) 





भृगुसंहिता ५५३ 


लो मित्र शुक्र दी तुरा राशि भे देख रहा है, इसङिये खर्वा खः 
लर बाहरी स्थानों क सम्ब ने नग भधान 
क योग से परभवं पाठेगा । 


दि वृषभ का बुघ--सातवं केन्र खी एवं रोजगार के स्थान सें 


भिच्र शुक्र की राशि पर बेठाहैतो 
अष्टमे होने के दोष के कारण क 
थोडी सी परेशानी के साथ खी स्थान 


से लाभ शक्ति पावेगा ओौर रोजगार 


के मागं भं कुछ विवेक शक्ति के हारा 
तथा कुछ कखिनाइयों के हारा सुन्दर 
लाभि का योग प्राप्त करेगा ओर भायु 
की हाक्ति का लाभ पावेगा ओर 


राशि में स्वक्षेत्र दैठा है तो मायु स्थान 
स वृद्धि एवं शक्ति भराप्न करेगा ` तथा 
जीवन को सहायक हने बारी पुरातत्व 


कञवित का लाभ होगा गौर अष्टमेश होने 


. के कारण लाभ स्थान मे कुछ परेशानी 
|. तथा कुछ फी प्रात करेगा तथा परि. 
| ` श्नम के योग से माम्दनी भौर जीवन , 
की दिनचर्या भे श्षानदारी पावेगा भौर 


खातवीं भित्र हृष्टि से थन व 
11: 


` स्थानो गुरं षषी धन ` 


५१४ ` वृश्धिक रग्न ओष 


, इसलिये विवेक शाति के योग हारा षन की वदि 
०२ कुछ कठिनाई के योग से कुटुम्ब का = शी | 
यदि ककं का दुष-नवम्‌ निकोण भाग्य एवं धमं स्थात ् 
विक लग्न मे ९ बुष) चघन्द्रमाको राशि पर 
बोन र 
योग होगा तथा पुरातत्व शपति ४ 
योग के कारण भाग्यवान्‌ माना बर 
गोर आयु छी उत्त शक्त 
किन्तु अषटरेशच होने के दोष के फार 
भाग्य मे कु परेशानी पावेगा ओर 
के स्थान मे कू स्वां युक्त शवति् 
| पालन करेगा तथा सातवीं मित्र 
 नं° ८०१ ` से भाई एवं पराक्रम स्थान कां जख 
की भकर राशि मे देल रहा है, इसण्यि भाई-वहिन के पक्ष में छ क्म 
` किये हृए्‌ लाभ योग होगा जौर विवेक शक्ति के काम योग द्वारा पुखादं | 
की सफलता शादि पायेगा । 
यदि सिह का बु्ठ-दसवें केन्द्र पिता एर्व राज्य-स्थान में भित्र 
(वृक लग्न से १० बुघ) की रादि पर वैठा है तो अष्टमेशे 
| | फे कारणसे पिताके स्थानमें ए 
कष्ट युक्त मागं के द्वारा कमश 
शक्ति दान करता है, इसी प्रकार षृ | 
फठिनाइयो के द्वारा राज-समाज मेश) 
ओर मान प्राप करेगा तथा कारवार 
मागं मे विवेक दाक्ति के किन कर्म 
ॐ/ उच्चति ओर पुरातत्व एवं आगु की उत्त 
शक्ति पावेगा तथा इज्जत आवरं 
. नं० ८०२ जरिये से घन का छाम प्रा करेगा भी 











भुगुसंहिता ११४ 


८ बाता एवं सुनि के सुख भवन को दानि की कुम्म.राशिमे देल 


इतक्िये कुछ कटठिनाई के साथ माता गौर भूमि का राम होगा। ` 


दाह एसल्ियि क्‌ 


दि क का बुष--ग्यारहवे छाम स्थान मं उच्च का होकर स्वयं 


। शिक करून मे ११ बुधं) अपनी राशि मे स्व्षत्री बेठा है तो माम- 
से पुरातत्व मागं के द्वारा महान्‌ उत्तम 
छाम की सफलता शाक्त पायेगा शौर 

` आयु का उत्तम छाम होगा तथा पुरातत्व 
सम्बग्घ छी विदहोष शक्ति प्राप्त करेगा 





>| | पवेगा ओर सातवीं नीच इष्टि से विद्या 


एवं सन्तान पक्ष को मित्र गुरु की सीन 


. ०८०  रारिमें देख रहा है, इसल्यि. विद्या 


लां कछ कमी पावेगा गौर सन्तान प्षमे कु कमी गौर कु कष्ट ` 


ह हरण प्राप्र करेगा तथा अष्टमे हीने के कारण से एवं मधिक स्वां 
हिदि करते के कारण से बुधि एवं वाणी से कु खषा ब्व करेगा । 


पदि तुका का बुध-बारहवे खच एवं बाहरी स्थान मे भित्र शुक्त की 


वृश्िक लगन मे १२ बुध) . राशि पर बैठा है तो बहुत धिक खचं 


करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की. हाति 
पावेगुा क्ञौर मामदनी के मागं मं कम्‌- 
जोरी पावेगा किन्तु पुरातत्व से संबंधित 
विवेक शक्ति के द्वारा बाहरी स्थानों भ 
सफलता भिकेगी भोर खचं का संचालन 





गः कभी {शितां का योग प्राप्त करेगा सथा 
त° ८० सातवीं मित्र दृष्टि से शश्र एष क्षल 


ओौर जीवन फी दिनचरी मे बडा उमंग ` 


कायं भी बाहरी स्थानों के सम्बन्ध ते 
करेगा मौर आयु के सम्बन्ध में कभी- ` 








५१६ वृश्चिश्चिक ए्ग्न से शुर 


स्थान को मंगल. की भेष राशि मं वेल रहा है, इसल्यि कृष < 
विवेक, शक्ति के द्वारा शत्र पक्ष से काम निकालेगा तया भन षो 
जीवन होने की वजह से कुठ अरान्ति सी रदेगणी । १ 


धन, संतान तथा विद्या स्थानपति-गुस . 
यवि वृश्चिक का गुर - प्रथम केन्द्र देह फे स्थान पेर्‌ मित्र मगल 
(वृश्चिक रुगनमें १ गुर) राशिमेंबैठाहैतोदेहमे बो 
® मान तथा अभावे प्राप्त करेगा गोर ष 
जन की शक्ति का गौरव पावे त 
दितीयेश् होने के कारम्‌ कुख रष 
धिराव सा रहेगा जौर परचिवों वि 
[2 विया एवं सन्तान स्थान को स्वयं + | 

७ || राति मौन भें स्वक्षेत्र को देत रा 
इसलिये विद्या के स्थान परं महान्‌ गत 
| ओर सफ़रतौ शक्ति पावेगा तथां सत्तां 

नं० ८०५ ‰ ` पक्ष भें बहुत उत्तम शक्ति ओर सफ 

पायेगा तथा विद्या, बुद्धि एवं देह के संयोग से धन फी रक्तिका भः 
प्राप्त होगा मौर सातवीं वृष्टि से खी एवं रोजगार के स्थान को सामा 
शत्रु शक्र की वृषभ राशि मे देख रहा है, दसल्यि खी पक में कृ 4 
युक्त सहयोग पायेगा भौर रोजगार के पक्ष सें कुछ योड़ी सी दिक्छको 
योग से सफलता शक्ति भिलेगी ओर नवमी उच्च दृष्टि से भाग्य एवं त्व 
को मित्र चन्द्रमा शी ककं रादि में देख रहा है, इसचिये भाग्यङ स्वा 
मे विदोष. उन्नति करेगां गौर यञ भ्राप्न लेगा तथा धमंका वि 
पालन करे भौर ईदवर में विशेष निष्ठा रहेगा तथा भाग्या 

माना जायेगा । ्‌ | 

यदि घन का गुर--इूसरे घन एवं कूटुम्ब के स्यान में स्वयं अगौ 
राशि पर स्वक्षेत्र बेठा है तो घन क्षी संग्रह शक्ति प्रा करेगा ब 




















न० ८०९ 


ह | > शृगरसंहिता= ` १५७ 
छ्योग प्राप्त करेगा तथा विधा की विहेष शक्ति का संग्रह ` 


करेगा किन्तु दहितीयेज्ञ होने के वोष- 
कारण से सन्तान पक्ष के सुख-सम्बन्ध 
मे कमी. पावेगा ओर बुद्धि के अन्दर 
स्वार्थं-सिद्धि का विष्ोष ध्यान रखेगा 
सौर पांचवीं भित्र दृष्टि से शन्न॒ एवं 
इाञ्जट स्थान को मगर फी मेष राशि में 


देख रहा है, इसल्यि शत्र पक्ष मे . एवं 


शंछषटों के स्थान में बड़ी वानाई भौर 


बुद्धि योग के द्वारा सफलता मिलेगी तया 
स्यान को बुध की भियुन राशि परं देख रहा है, इसण्यि गायुं की रकित 


पायेगा तथा पुरातत्व स्थान ® मार्ग मे सफलता गौरं नवमी मित्र दृष्टि 
| ते पिता एवं राज्य स्थान को सयं की सिंह रारि भें देख रहा है, इसलिये 
| ` -पिता स्थान की शवितत का छाभ के साय गौर रात्र-समाज मे मानः. एषं 

प्रभाव होगः तथा कारवार के भारग मे बुद्धि ओर घन की शक्ति से उन्नति 
प्राप्न फरेगा तथः बड बुद्धिमान्‌ दनेमा । र 


यदि मकर का गुट- तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान मे नीच का 


, (वृश्िक छन्न मे ३ शुर) . ` 





होकर शन्न शनि की मकर राशि पर बैठा 


, है तो भाई-बहिन्‌ के स्यान्‌ मं परेशानी 


भराप्र करेगा तथा पुरषाथं स्थान में कम 
जोरी रहेगी ओर विद्या के पक्ष मं कमी 
रहेगी तथा धन ओर कुटुम्ब की तरफ 
से कुर कभी जर कु परेशानी पायेगा 


तथा बुद्धि की तरफ से कुछ अनुचित. 


शक्ति का प्रयोग करेगा ओर पायीं 
ृष्टि से खी एवं रोजगार के स्थान को 


सामान्य शश्र शुक्र की वषभ रादि मे वेल ` 





९८ ` धुष्िक छन्न सं गख 


, इसलिये कुछ वेमनस्यता युक्त प से अच्छी शक्ति 
भौर व में कुर परिश्रम के योग से सफलता ४५२ । 
करेगा तथा सातवीं उच्च हष्टि से भाग्य एवं घमं स्थान को मित्र ५५६ 
की ककं राशि में देख रहा है, इसचियि भाग्य की उत्तम दिति का भ 
गौर धमं का पालन शष्ठ रूप भं करेगा ओर नवमी हृष्टि से साभ 
स्यान को बुध को कन्या राशि में देख रहा है, इसल्ि बुद्धि योग बोर 
परिश्रम के हारा धन का खूब लाभ आमदनी के रूप में प्राप्ठ करेगा । 
यदि कम्म का गुर-चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्यान्‌ मै ष 
(ष्च लग्न में ४ गर) _ . शनि कुम्भ राशि पर वैटाहै तो माता 
के पक्ष भं कुछ वैमनस्यता 
शित से सफलता ओर कु भूमि मकाः 
नादि की शदिति पायेगा तथा कु विचा 
की शिति रहेगी ओर सन्तान पक्षे 
कु मतभेद युद्त सुख -शक्ति भौर धत 
तथा कुटुम्ब के पक्ष में कुछ सुख.शक्ि 
मिलेगी तथा पांचवीं मित्र-हष्डि से बापु 
- एवं पुरातत्व स्थान को बुध की नियुत 
` नं० ८०८ ` राशि मे देख रहा है, इसल्यि आयुषी 
शक्ति रहेगी मौर पुरातत्व के सम्बन्ध में सफलता दाविति मिलेगी भौर 
सातवीं मित्र हष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूरय की सिह राशिमे 
देख रहा है, इसश्यि पिता स्थान से काभ पायेगा ओर राज-समान मे 
` इज्जत तथा मान मिलेगा मौर कारबार.के मागं मे धन का लाभ होगा 
ओर नवमी दष्ट से खचं एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत्र शुक्र की तुरा । 
रायि मे देख रहा है, इसलिये सर्वा विशेष करेगा तथा बाहरी स्थानो 
मे कुछ थोड़ी सी नोरसता के साथ धन का लाभ होगा ! 2 
यदि मीन का गुर-पांचवं त्रिकोणं विद्या एवं सन्तान स्थान में स्वयं 
` अपनी राशि में स्वक्षेत्र बैठा है तो विद्या स्थान मे विष शपति पायेण 














. बुद्धि के योग से धन की श्राति करेगा जोर कुटुम्ब भे शिति 
॑ ~ मं ५ गुड पायेणा, किन्तु- द्वितीयेक्ञ होने के 
# कारण से कुछ दिक्कतों के पाय 
2; न्नी सन्तान पक्ष भरं कीमती शक्ति प्राप्त 

करेगा तथा बाणी फी ताकत से विष 
राभ पायेगा बौर पांचवीं उच्च वुष्ि 
से भाग्य के स्थान को मित्र चन्रमा की 
राशि कर्कं मे देख ' रहा हैः इसलिये 
भाग्य की उन्नति विहोष रूप से प्राप 
करेगा भौर घमं का विदेव जान होगा 
, न° ८०९ तथा बुद्धि योग से यञ मिलेगा जीर 
ताहवीं मित्र दृष्टि से काभ स्यान को बुध की कन्या राशि में देख रहा 
आमदनी के मागं से सकता शक्ति भिकेगा बौर नवमी 





इत्र दृष्टि ते देह के स्थान को मंगल की वृदिचचक राशि में देख रहाहै, ` 
दतर देह में दड़ा प्रभाव भौर सान प्राप्त करेगा तथा वेह मे सुन्दरता . 


नौर इज्जत भिरेमी ओर विद्या, सन्तान, धन, इज्जत, मान इत्यावि 
कायो की प्राति के कारण से बडा भाग्यवान्‌ सम्षा जायेभा 1. 


थदि मेष का गुर-छठे शत्रु एवं क्ंक्षट स्थान से भिन्न मंगल की राति 
(बिचिक करन में ६ गुर) पर बैठा है तो सन्तान पक्ष सें श्ं्षट 
३ जर परेशानी रहेगी तथा विद्या स्थान 

नें कमजोरी रहेगी जौर बुद्धि की तेजी 


तरफ से कु कष्ट प्राप्त होगा तया 
पांचवीं भित्र दृष्टि ते पिता एं राज्य 
, स्थान को सूर्यं की सह्‌ रारि मे देख 





से शत्र पक्ष में दानाई से काम निका 
गरा भौर धन-जन एं कुटुम्ब की 


दहा है, इस्ण्यि पितास्थान कि 


कत 1 





५९० वुश्िक ग्न भें गुख 


भान तथा प्रभाव होगा भौर कारवार फी उत्तति करेगा 
. दृष्टि से खचं एवं बाहरी स्थान को सामात्य शत्र शुक्र फी तुरा पातै | 
दे रहा है, इसरिसे खर्चा अधिक करेगा भौर बाहरी स्थान के रि 
कष प्रभाव रखेगा मौर नवीं दृष्टि से घन एवं रटुम्ब स्थान को स्वयं 
घन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये बुद्धि फे परिश्रमाः 
दारा धन की वृद्धि के लिये सदेव प्रयत्न किया करेगा, अतः धन १ 
रहेगा बौर दुम्ब के स्थान मे कुछ वैमनस्मता रहते हुए भी कु प 
सम्बन्ध रहेगा । | 
यदि वृषभ का गुर सातवे केन्र शमी एवं रोजगार के 
(वृश्चिकं रग्न मे ७ गुर) सामान्य शन्न श्रं की राशि प्र क 
है तो सनी पक्ष में कू मतभेद कै 
सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा तथा -खौ 
प्रभाव पावेगा ओर रोजगार के भरा 
मं बुद्धि योग की शक्तिमें षन 
शक्ति पायेगा तथा बड़ी योग्यता 8 
हारा गृहस्य का संचालन कायं कय 
ओर विद्या एवं सन्तान पक्ष की षक्षि 
| प्राप्त करेगा जौर पचिवीं भित्र द 
तं० ८११ ` धन की आसदनी के लाभ ` स्थान णो 
बुघ की कन्या राशि भें देख रहा है" इसरिये बुद्धि ओर दैनिक कार्यं 
के योग से अच्छा खाभे प्राप्त करेगा तथा सातवीं भित्र दृष्टि से दहर 
स्यान को मंगल फी बृश्चिक राशिमे देख रषा है, इसलियि रे 
सुन्दरता, प्रभाव मौर इज्जत पायेगा तथा बोलचाल के अन्वर, सुन्जनता 
ओर दानाई से काम करेगा मौर नवीं नीच दृष्टि से भाई-बहिन एवं परः 
करस स्थाम को शत्रु शनि की मकर राशि में देड रहा है, इसल्ि भा 
बहिन के स्थान नें कु परेशानी का योग पादेया भौर पराक्रम स्थान 
` कमजोरी रहेगी तथा हिम्मत ते कमी अनुभव होगी । 
यदि सियुन का गुद- टे त्यु एवं पुरातस् स्यान से मित्र ध 











भूयुसंहित ५६१ 


| ष राणि धर दैठा है तो सन्तान पक्ष भे संकट रहेगा तथा विद्या स्यात ` 


लग्न मे ८ गुखो भे कमजोरी दहेगी ओौर घन के सं 
४ करने के माग से बड़ कलिता होगी 
तथा दुम्ब की हाक्ति मे कमजोरी 
रहेगी एवं घन-सन्तान के पक्ष से ब॒दि 


काक्ति छा शाम पायेगा बौर जायु के 
य (८ स्थान शै क्षित मिलेगी ` तथा जीवन 
> की दिनचर्या मे श्छ रोनुक रहेगी बौर 

पायीं दृष्टि से खचं एवं बाहरी स्थान 

नं० ८१२ को सामान्य शत्रु शुक्र की तुका ` राहि 

देख रहा है, इसलिये खर्वा गधिक रहै आर बाहरी स्थानों भं अच्छा 
इ्बन्व रहैगा तथा सातवीं दृष्ट से घन एवं करटुस्न स्थानां को . स्वयं 
पनी राहि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, सव्ये धन गौर ददटुम्ब फी 
ति का सामान्यतम सहयोग प्राप्त होगा गार नवीं शत्र दृष्टि से माता 
एवं भूमि के युख भवन को शनि की कुस्म रारि भें देख रहा है, इसलिये 





वैमनस्यता युक्त रए से माता का एवं भूमि फा सुख प्राप्त करेगा | 


तया बुद्धि छी योग्यता से सुख के साधम णवेगा । 
(बुर्चिक छम्न्‌ भे ९. गुर) यदि ककं का गुर-नवस त्रिकोण 
| ग्य ` एवं ध्स॑स्थानं भें उच्च का 


होकर सित्र चमा की राशि पर वैठा 
` है तो भाग्य फी सरहान्‌ उत्तम शिति 


ज्ञान सौर विक्ेष हापित. पायेगा तथा 
भ्य की शक्ति के द्वारा धनी 





२५ का धुन्दर ये पायेगा तथा पचिवीं 
` ` ने० ८९३ मित्र ष्ट सेह के स्थान को मग 


से फिक्र रहेगी बौर पुरातत्त्वन की ` 


माप्त फरेभाः गौर घमं ॐ भागं घे विगेष - 


उत्तम दादि प्रस करेगा ओर ओृदुम्ब 





५६२  वृिचक छग भे गुरु 


रादि में देख रहा है, इसलिये देह फो षडा 
~ ८4 की शक्ति से वडा सारी भ्रभाव रहेगा ५५८ 
हृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को दातु शानि की मकर 
रहा है, इसलिये भाई-जहिन की सुख-शक्ति में कमी रहेगी 
स्थान मे कमजोरी रहेगी ओर भाग्य के मुकाबले मे पुरुषायं 
यन रहेगी तथा नवमी इष्टि से विद्या एवं सन्तान "को स्वयं 
राशि मं देल रहा है, इसलिये चिद्या को महानता `पायेगा 
पक्ष की. विशेष उत्तम शपित पायेगा तथा वाणी के दारा 
. आर्ते कहकर सुयश प्रप्त करेगा \ ` 
यदि सिह का गुर--दशम कैर पिता एवं राज-स्थान मे | 
(वुध्धिक लगन मं १० गुर्‌) छी रारि पर देखा है तो पिता स्थानक 
(1 ौ | दारा धन कौ शक्ति का सुन्दर पो 
प्राप्र होगा तथा राज-समान क समद 
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मं भारी सफलता मौर उन्नति प्र | 
< ८३ ॥ करेगा तथा सन्तान पक्ष मे बड़ी ी प 
नं० ८१४ लता मौर सुःदर सहयोग मिता त 
विद्या स्थान. विशेष शक्ति शौर मान प्राप्र होगा भौर पांचवीं बृष्टि} 
धन एवं कुटुम्ब स्थान क्रो स्वयं अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र को देष ठ़ | 
है इसच्यें धन की विशेष उन्नति करेगा तथः कुटुम्ब का सुन्दर सहो 
्राप्त होगा ओर सास्वीं रश्च दृष्टि से माता एभं भूमि स्थानो की 
की कुम्भ राशिं देल रहा है इसय्यि माता के भौर भूमिके पुर 
: क्म्बन्धों मे कुठ नीरसतः युक्त मागं के द्वारा सफलता शक्ति पयेगा बेह | 
नवमी मित्र हष्टि से सश्र एनं भंल्लर स्थान छो संगल की मेष राधि 
देख रहा है, इसङिए शच पक्त मे वडा भारी रभाव रखेगा भौर दिक 
` की उत्तम कमं शक्तिके रा अनेक प्रकारके संकट से सुरक्षा प्रा 
करेगा । | = ~ 


क 
भृगरसंहिता ६६३ 
पदि क्याका गुर-ग्यारहवें साभ स्थान में मित्र बुघ की राशि पर 
||, होतो मदन के मांसं विके सफलता शकि महेत बोर 
| ध विष धन का काम होगा तथा चा कुम को शाक्ति का सुन्दर 
| (भर्विकलम्न मे ११ गुड) _ योग मिलेगा बर बड़ी इज्जत प्राप 
| करेगा तथा पांचवीं नीच दृष्टि से भाई- 
| बहिन एवं पराक्रम स्यान को श्र शनि 
| के मकरं राशि में देव रहा है इसि 
| भाई नहिन के सुख-सम्बन्धों में कमी 
अनुभव करेगा तथा पराक्रमं स्थानम ` 
| कमजोरी षयेगा ओर हिम्मत शक्तिके .. 
( ` “ अन्दर कछ मालस्य रहेगा तया सातवीं 
| . नं० ८१५ दुष से विद्या एवं सन्तान स्थान को 
लयं भपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देल रहा है, इसचियि विद्या स्थान 
| क्षी शक्ति कषा उत्तम लाम्‌ पायेगा ओर सन्तान पक्ष के योग से विष 
उति रहेगी तथा बुद्धि भौर वाणी की योग्यता से बडा कभ पायेगा ˆ 
नौर नवमी दृष्टि से समी एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्र शुक्र को 
वषम रा मे रेख रहा है इसल्यि. समी पक में कुछ वेमनस्यता युक्त 
भां से काम होगा ओर रोजगार में सफलता प्राप्न करेगा ॥ ‰ 
` यदि तुका का गुर--बारहवें खचं एवं बाहरी स्थान मे सामान्य शत्र _ 
क शी रादि पर बैठा है अतः बहुत अधिक खचं करेगा तया घन के संग्रह 
स्यान पे कमी भौर दुःख छा जनुभव करेगा तथा कुदुम्ब स्थान के सम्बर्ख 
मैकपनोरी रहेगी ओर सन्तान पक्ष की तरफ घे कष्ट का योग प्राप्न करेगा. 
तया विद्या स्थान भे कमजोरी रहेगी ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध ते 
बधि योग दवारा धन का छाम होगा तयः पाँददीं शत्रु दष्ट से माता बोर 
भूमि हे स्यान को शनि की कुम्भं राशि में दे रहा है, इसल्यि माता 
भोर मात्‌ भूमि के सम्बन्ध मे नीरसतः परष्म फरेशा भोर सातवीं मिन 
हटि ते शन एवं ककषट स्थान छो मंगल की मेव राशि में देल रहा ह, 











५६४ बुदिचफ छष्न मे शुक 


वृदिचक लग्न मे १२ गर) इसलिये श पका भें एव कं 

¶ _ वानाई से काम १ 

पायेगा तया नवमी दृष्टि से › "गो 

क पुरातत्व स्थान कफो बुष की भद ष 
| मे देल रहा है, इसण्यि बायु शौ १ 
| का अच्छा योश बनेगा गौर र 

न 4 । सहायक होने वारी पुरातत्त्व क 

= काभ होगा तथा जीवन में शान 
न॑० ८१६ बुद्धि में अशान्ति रहेगी । 








री, रोजगार, क्तं तया बाहरी स्थानपति- शुक्र 

यदि वुश्चिक का शरुक्र--भ्रथम केन्द्र देह के स्थान पर सामात्य पः 
भंगल की राक्ि पर वेठा है तो डे भे कु कमजोरी भौर कु ्‌ रोग 
(बृषचिक रन्न भे १ शुक्र } पायेगा तथा लर्चा शव दरेगा शौ 
बाहरी स्थानों का उत्तम सम्ब्व हेष 

तथा प्ूनने-कफिरने. फे कार्यो भे ङं 
योग्यता, कुशलता भौर चतुराई सेक्षा 
करेगा मौर सातवीं दृष्टिसे खी षं 
रोजगार ऊै स्थान को स्वयं अपनी दृषा 
रा्चि अं स्वक्षेत्र लो देख रहा है, इसशि 
जारी संबंधो के गोण से बड़ी चतुरं 


¦ के स्य रोजगार की. सुन्दर क्तत 

न॑० ८१७ प्रात्र करेगा ओर खी पक्ष के सम्ब १ 
कुछ सुन्व शाक्तिं भिकेगी किन्तु व्ययेरा होने के वो से सनी व रोजमारॐ | 
माग छ कनी अनुमव होनी 1 === ` | 
यदि. धन का शक्र द्रे धन एवं कदु स्थान मे सष 


क ५ च । 

















की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण से घन्‌ फे 
ल मे कमजोरी रहेगी ओर कुटुम्ब की सुख शक्ति मे भी कमी 
नौर खी पक्ष का स्वामी घन के वन्घन स्यान में बैठा है, इसथ्यि 
ही प से विङ्ोष असन्तोष रहेगा ओर रोजगार के मागं मे बाहरी स्थानों 
बण्विक लगन मेरशुक्र) केयोगसे नका लाभ पवेगा किन्तु 
- खच को रातति अधिकं रहेगी बौर 
= सतवों भित्र दृष्टि से आयु स्थान को 

एवं पुरातत्व स्थान को दुध कौ 
राशि में वेद रहा दै, इदञ्ियि भायु से 


प 


मे कछ शक्ति ओर कुष कमजोरी 
मिलेगी न्तु बड़ी चतुराई के साय 
धनवानो भं नाम रखेगा । 
„ यदि सकर का शुक्र--तीसरे भाई-बहन एवं पराक्रम के स्थान पर 
मित्र शनि की राशि पर बेठा है तो व्यये होने के दोष के कारण भाई- 
बहिन के स्थान मे कुछ कमी पावेगा तथा पुरुषायं मे कुछ कमजोरी रहेगी 
(वृश्चिक रछग्न्‌ मे ३ शुक्र ) ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से रोज- 
| गार की शक्ति पावेगा तथा खर्चा खूं 
करेगा ओर खी के सम्बन्ध में कुछ कम्‌- 
जोरी लिये हृए शक्ति पावेगा तथा बडी 
चतुराई के दारा गृहस्य मे खचं की 





न [वि स+ 7“ म = 


सातवीं भिन्न वृष्टि से भाग्य ओर धमं के 
स्थान को चन्द्रमा की ककं -रािमें 
¦ ` ` देख रहा है, इसल्यि व्ययेश होने के 
न° ८१९ कारण भाग्य भें कुरु कमजोरी लिय हुए 





कृछठ शक्ति पावेगा भौर धर्मं के मागं मे लचं री शक्ति से काम लेगा ' 


किन्तु यथार्थं घमं का पालन नहीं करेगा । 





कुछ रौनक रहेणौ अर दुरातत्व स्थान - 


हाव्ति से आमोद.प्रमोद करेगा ` गौर 




















कारण से माता के सुख मे 
गोर भूमि फे सुख मे कमी | 
रती पक्ष के सम्बन्ध में कुछ | 
सुख के साधन पावेगा भौर 
नं० ८२० के मागं मे तथा बाहरी स्थानों पर | 
राई के सम्बन्ध से सुख भिलेगा तथा सातवीं शत्र दृष्टि से पिता एवं र 
स्थान को सयं की सिह रारि भें देख रहा दै, इसख्यि पिता फे स्वा 
सम्बन्ध में कठ नीरसता रहेगी गौर राज-ससाज व कारबार पे । 
दिक्कतों के साथ कामयाबी रहेगी ॥ कः 
अदि मीन का शुक्र पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्या। 
. ( वृश्चिक रग्न मं ५ सामान्ध शन्नु गुर की रारि 

४ ^ शम काहोकर वैठाहैतो बुदि ग 
¦ < अन्दर कोई विशेष कला पकक ` 
सन्तान पक्ष मं रक्ति रहेगो कितु 
येश होने फे दोष के कारण विदा 
सन्तान पक्ष मं कछ कमी रहेगी ए 
` अधिक बोलने की शक्ति गौर चु 
की बातों से बहूत काम श 
। पक्ष मं प्रभाव रहेगा भरव? 

 नं० ८२१ ४. के संबंध से रोजगार के भा 
सफरता शक्ति पावेगा भौर खर्चा विद्ोष करेगा तथा सातवीं नीच ¶#। 
छाम के स्थान फो मित्र घध की कन्था रादि में देख रहा ६! 8 
छ्ासदनी के मागं सें श कमी भौर कु परेशानी रहैगौ । 
यदि मेष का शुक्र छठे शत्र ओर धं्षट के स्यान भं सामा ¢ 
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0 भगुसंहिता - ५६७ 
शुक्र ) मंगल की राशि पर बेठाहं तो खी स्थान 
/ मं कू शंञ्ञट तथा परेशानो पावेगा मौर 


रोजगार के श्टागं में बड़ी दिककते 
सथोकि शुक व्यये होने से भी दोषी है 


गृहस्थ के संसालम भौर खं फे मागं में 
दिक्कतं रहेगी तथा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्य मं कू परेशानी रहेगी किपतु 
बाहरी सम्बभ्ध से एवं देनिक कर्मकी 
न° ८२२ चतुराई से जन्नु पक्षमें शान्तिसे कामं 


हा राश मं देख रह हैः इदल्ियि खचं अधिक करना पडेगा भौर 
बाहरी स्थानों मं कुछ परिश्रम मागं के हारा सम्बन्ध, बनेगा 1 


(वृधिक लग्न मरं ७ शुक } स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बैठा 
हैतोसखी एवं रोजगार फे स्थनमें 
बड़ी सुन्दर शक्ति पावेगा किन्तु च्ययेश 
होने $ दोष के कारण स्री एवं रोज- 


रहेगी परन्तु बाहरी स्थानों के शुल्दर 





चतुराई के योग सं खचंकी सुन्दर 

राक्ति पवेगा भोर सातवीं दृष्टि से बेह 
. . न० ८२३ के स्थान को सामान्य शत्र मंगल की 

वृहिचिक राशि सें देख रहा है, इसलिये देह में शु कमजोरी पवेगा 

 यवहारिक कायं, दौड-ध॒ष में चतुर बनेगा । ` 

` यदि मिथुन का शुक्र--आाठवे खत्यु स्थाच मे एवं पुरातत्व स्थान मेँ 


गौर च्ठे कैव से भी दोषी है, इसि . 


निकाेगा ओर सातवीं हृष्टि से खचं एवं बहरी स्यान को स्वयं अपनी = 


यदि वषभ का शुक्र-सातवें केन्द्र खी एवं रोजगार के स्थान में ` 


गारके माणंमें कुछ कमजोरी भी ` 


सम्बन्ध से गृहस्य संचालन के मागं मं ... 


ङततु गृहस्य की राक्ति के कारण कछ प्रभाव गौर मान प्राप्त करेगा तथा 


| 


॥ 
। 


५६८ 
( बुक्‌ रग्न में ८ शुक्त ) ˆ 





नं ° ८२४ 


स्यान को सामात्य शाघरं यु की धन राशि मेदेख रहा है 
| त हे के दोष के कारण धन की संग्रह शक्ति फे | 
जोरी रहेगी तथा कुटुम्ब के भागं में कुर दिक्कत रहेंगी तया चता 
हष्डत बनावेगा ओर आयु स्थान भें फुछ दिक्कत रहेगी । 


( वृष्क लग्न मे ९ शुक्त ) 





तेण ८२५ 
से घमं का पालन करेगा बौर वाहुरी स्थानों के सम्बन्ध फा लाम 
तौर से भाग्य शक्ति द्वारा प्राप्त करेगा ओर रोजग्रार भागं मे ' 
,. स्थानों & सम्बन्ध से चतुराई से कू सफकरुता पावेगा ओर 

ष्टि से भाई एवं पराम स्थान को शानि की मकर राशि से देह रा! 


बुश्विक लग्न मे शुके 










सित्र बुध की राक्ष । 

स्वान बडा रे भम ध 
रोजगार क पक्ष मे बड़ी. कमि प 
मिलेगी । जाहरी स्थानों समक 
परिप्नम एवं परेशानी के दारा 
गार का कायं गढ 
छरेगा गोर खचं के भागं मे 

लानी एवं फमजोरी ^ ६ १ 
रे सुल-संचारून भागं मे बडी 
रहेगी ओर सातवीं हृष्ट प पाए 


ज 


< 
~> ~> 


ज 


रहकर भाग्य कौ शक्ति उत्तम 
प्राप्न फरेगा तथा घमं फे मागं मे ला 
युक्त रहकर चतुराई ओर खच फे भ 





शूगुसंहिता ` १६९ 


एवं पराक्रम स्थान मे कुछ कमी प्राप्त करेगा । 
शुक्त - दशम केन्र पिता एवं राज्य-स्थान में षाच्र्‌, सुं 
धिक लगन म १० शुक ) की राहि पर बैठा है तो व्ययश्च होने फे 
दोष के कारण पिता स्थान में कु हानि 
य्न ण कमी पावेगा ओर राज समाज दे 
सम्बन्ध मे कुछ चतुराई गौर बाहरी 
स्थानों के सहयोग से फू शक्ति पावेगा 
| भौर कारवार फी उत्रतिके भागंमे कुछ 

| दिक्कते पावेगा मौर स्त्री गृहस्थ के 

| में कुछ कमजोरी क 
योजन! से कामं कवीरेगा तथा रोजगार के 
नं० ८२६ पक्ष मे कू चतुराई क योग से मान 
पविगां तथा सातवीं दृष्टि से माता मौर भूमि के स्थान को दानि की कूर्म 
राशचि मे देख रहा है, इसचियि माता का बड़ा सहयोग मिलेगा मौर भूमि 

| कषा कुछ सुख पावेगा 1 व 
( वुदिचक रग्न मे ११ शुक्र ) यदि कन्था. फा शुक्-ग्यारहवें 
काम स्यान भें नी क्षा होकर भित्र 
बुष की राशि, पर बेटा है तो व्यये 
होने से तथा नीच होने से डबर दोष के 





भीर खी पक्ष के सम्बन्ध मे सुख शान्ति 
की कमी रहेगी भौर रोजगार के मागं 

| मँ बाहरी स्थानों के योग से तथा चतु- 

नं° ८२७ राई से आमदनी की थोडी लाम शक्ति 
पावेगा जौर सातवीं उच्च दृष्टि से षिदया एवं सन्तान स्थान करो सामान्य 
शत्र गुरं की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये विच्य वदि मे क्ति भाप 
करेगा तथा तन्तान पक्ष मे कुठ कमी के साय विदोष शष्ठ पावेगा ॥ ` 





कारण आमदनी के स्थान मे कमजोरी \ ` 
करेगा तथा खर्च॑की भी कमी रहेगी ` 


भ 


= कोभ 


७० बृथ्िक €न्न बं शुक्त | 
यवि तुला का शुक्र-बारहवे खं एवं बाहरी त्थान मे स्वयं 
( वृक लग्न मेँ १२ शुक्त ) . राशि सें स्वकषेत्री बेटा है तो | ्‌ 
| अधिक तायदाद बे करेगो ओर , 
स्थानों के सम्बन्ध भें विोष सिप 
तथा उ्ययेश होने के दोष ङे कारण 
स्री पक्ष में हानि भाप्त करेगा ओर 
वदेरफेयोगसेखीका साषन पाका 
तथा स्थानीय रोजगार में परेशानी रत 
भौर बाहर के सम्बन्ध तथा चतुराई | ` 
नं० ८२८ योगसे रोजगार में शबिति मिग बर 
सातवीं वृष्टि से रत्र एवं क्ष स्थान को सामास्य शश्र मंगल कौ. मेव 
राशि में देल रहा है, इसलिए व्यवहारिक चतुराई के योग से शव॒ फ 


` भं एवं कष्टो भे सफलता शविति प्राप्त फरेगा । ्‌ 
भाई, पराक्रम, माता तथा भमि स्थानपति-शनि 


` _ यदि वृश्चिक का शनि- प्रथम केन्द्र देह के स्थान में शत्र मंगर 
रादि पर बैठा है तो माता के सुख सम्बन्ध में कुछ नीरसता युक्त कष्ठ 
( वुदिचिकं छग मे १ हानि ) प्राप्न रहेगी गौर भूमि तथा धर्‌ पु 
टत - के मागं भें कुछ रक्ति मिलेगी भरर 
के अन्दर स्वभाव मे कुछ शान्तियुका 
तेजी का योग रहेगा तथा तीसरी इ 
से भाई एवं पराक्रम स्थान को-स्छ 
भपनी मकर , राशि में स्वक्षेत्र फो दव 
रहा है, इसलिए भाई-बहन के सम्ब 
्‌ न° ८२९ मे शक्ति प्राप्र रहेगी तथा 
शष्ति शी सफलता मिलेगी ओर बड़ी हिम्मत शिति से काम करेगा त 
सातवीं मित्र वृष्टि से खी तथा रोजगार के स्थान को शुक्र कौ दृष 
राशि भें देख रहा है, इसकिए खी स्थान में सुख शापित्‌ प्रात्र रहेगी तष 











भृगरलंहिता ` ५७१ 
२ के पक्ष मे अच्छी सुख-सफलता मिलेगी भौर दसवीं शन्न हृष्टि से 
। एवं राज्य स्थान को सूयं को सिह राशि मे देख रहा है, इसलिये 
स्थन में वेमनस्यता पावेगा तथा राज-समाज मे कुछ प्रभाव को 
तथा. कारवार की उन्नति के मागं में कुछ .कठिनाइयो के 
। सफकता-शकति प्राप्त करेगा । प | 
वृश्चिक ग्न मे २ दानि ) यदि धन का शनि--दूसरे धन 
ु ५ एवं कुटुम्ब स्थान में रातु गुदं की 
राशिपर देाहैतो कुछ योड़ीसी 






कुटुम्ब का सुख प्राप्न करेगा किन्तु घन 
कै स्थान कुछ बन्धनकारक होता है, 
` इसलिये भाई-बहन के सुख-सम्बन्धों मे 


नं ० ८३० कुछ कमी. रहेगी ` तथा पराक्रम की ` 


षक्ति से धन की वृद्धि करने मे लगा रहेगा भौर धन के संग्रह करने में 


ही सुख का अनुभव करेगा तथा तीसरी दृष्टि से माता ओर भूमिके ` 


स्यान को स्वयं पनी कुल्भ राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए 
भूमि को शक्ति पावेगा तथा दु माता की शक्ति का लाभ पावेगा 


ङिन्तु मातुस्थान के प्रेम सम्बन्ध में कु कमी रहेगी ओर सातवीं भित्र 


हृष्टि से आयु एवं पुरातत्त्व स्थान को बुध की मिथुन राशि मे देख रहा 

है, इसल्यि आयु को शविति का सुख मिलेगा गौर पुरातत्त्व शवित का 

काभ पावेगा तंथा दसवीं मित्र दृष्टि से आमद तथा लाभ स्थान को बुघ 

की कन्या रािमें देख रहा है, इसङिए आमदनी के मागं मे बड़ी 

सफलता शक्ति पावेगा तथा सुखपूर्वक धन कै छाम का आनन्द श्राप 

ा त धरे सुख की वास्तविकं यथाथ॑ता मे , कमी का योग 
1 14 


यदि सकर का शनि-- तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर स्वयं 
पनी मकर रादि में स्वकषेत्री बैठा है तो भाई-बहिन के पक्ष की. सुल 


शक्ति प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान में बड़ो सफरुता-शक्ति ओर - 


नीरसताई फे साथ धन की शक्ति ओर 


५७ भुरव एत भे .शानि 
हिम्मत. लषित प्राप्न करने के कारण क्षे बड़ा सुख भौर 
तथा भाता षी शक्ति का भानन्द भिकेभा भर भूभि मकानादि 
की शक्ति प्राप रहेगी तथा तीसरी शघ्र हृष्टि से विद्या 
(वुदिषक लग्न मे ३ शनि _ फो गुड दी भीन राशि मे दे 


नस्यतागुक्त खप से सुख-सक्ति 
तथा बातचीत की शक्ति 
>>> ओर सातवीं शत्र दष्ट तौ 
नं० ८३१ घमं स्थान रो चन्द्रमा छी कवं रा 
म देख रहा है, इसज्यि थोडी-सी नीरसता क साय भाग्य-शक्ति का ष 
प्राप होगा गौर धमं के त्थान भें कुछ भतभेद $® साथ चालने करेगा तया 
बसवीं उच्च दृष्टि से खचं एवं उम्ठरी स्यान को भित्र शुक्र की तुला रा 





म देल रहा है इसिएु खर्चा वहुरः करेगा ओर प्ूसरे स्थानां म सफला 


पावेगा । 
. यदि कुम्भ का शनि-चोये केन्द्र माता एवं सूमि के स्थान प्र छा 
( बुक रग्न में ४ शनि) अपनी रारि में स्वक्षोत्री दै है ते 
माता फे पक्ष फी विशेष क्षक्ति मिण 
तथा भुभि भकानादि की सुन्दर शति 
का आनन्द रहेगा गौर धरेट्‌ सुख प्री 
के संजबरुत साघन भिरेगे तया भा 
` बहिग्ः की शक्ति फा सुन्दर सुखं रग 
>|. ओर सुखपुवंक पराक्रम शति 9 
नं ८३२ प्रयोग करेगा तथा तीसरी नीच दृष्ट 
छत्र एवं शंसट स्थान को शत्र संगर फी मेष राशि में वेड रा 
एसक्िये शन पक मे शु अशान्ति के कारण बनेगे तथा शरे शध? 








¢ _ भा क्रः , । न्य ना क्वि ती कन 





(व त ` कः च 0 क ज" "क 


क्री हमि) 2 





 लिन्क्ी अन च्या ० ऋ = ॐ > च कि = ऋत ऋः = (कि ही वकि जवि = ˆ र्य ब्दी कनी = ज्य 


भृषलंहिता - । १७६्‌/ 
| तै कुठ नरमादई था कठिनाई के योग से काम निकारेयां जर 
ननतार पला में कठ कमजोरी ररहैगी मौर सातवीं शश्र हष्टि से पिता एवं 
शशय स्थान को पयं की सिह रि भे देल रहा है, इसलिये पिता के 
लयन मे कुछ मतभेदं रहेगा भौर राज-समान सम्बन्धो भे कुचछनीरसताई 
र्गी तथा कारवार की उसरति क शियि रापरवाही रखेगा ओर दसवीं 
त्र दृष्टि से देह के घ्थान को मंगर श वृश्चिक राशि मे देव -रहा है, 
{तिये वेह की सुन्दरता मे कु कमी रहेगी तथा देह से बहुत परिश्रम 
करे का प्रयत्न करेगा । व द व 
यदि भीन फा दानि --पांचवें न्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान से शत्र 
(बुदिचिक लग्न भे ५ शनि) गुरुकी राशि पर बैठा है तो कुछ . 
स्वन्तं अरु्चिकर मागेके हारा विदा की शक्ति 
पावेगा भौर विशेष वाचार शदित रखेगा 
` ओर भाई-बहिन.तथा माता के पक्षमें 
धु वेममस्यतायुक्त सम्पकं पावेगा मौर 
सकानतदे भूमि फा थोडा सुख भिकलेगा 
तथा पुरषार्थं शक्ति का प्रयोग बुदधियोग 
. द्वारा करेगा भौर तीसरी मिध दृषटिसे 
ली एवं रोजगार के स्थान फो भित्र शुक की दुबम राशि मं देख रहा है, 
एसिये खी पक्न से सुख शादि भिलेगी तथा रोजगार के मागं में सफ- 
हता प्राप्न करेगा ओर सातवीं भिच्र दृष्टि से छाम स्थान को बुध कशी 
क्या राशि मं देख रहा है, इसख्यि जामदनी के मागं मं सफलता 
पवेगा ओर दसवीं शतन दृष्टि से धन एवं धुटुम्ब स्थान को गरु शी धन 
रि म देल रहा है, इसस््यि घन के कोष स्थान छी वुद्धि करने का 
# करते रहने पर भी धन शी शक्ति. का साघारण सुख 
1 अर कुदुम्ख कषे कछ वैमनस्य रहेगा । | 
यदि मेव का धानि- छठे शत्र, स्थान में नीच फा होकर शतु मंगल 


|. शै भेष रादि पर बैठा है तो माता क्े सम्बन्ध मे सुख शिति की, महान्‌ 





शमी पावेगा तया मातु-भूभि मकानादि छी कमी एवं कष्ट रहेगा बौर 





हि, बुधिक म्न मे घानि 


 ( वुश्िक रन मे ६ शनि ) भाई-बहन के पक्ष मे त्ता | 
( ~ ` शनी का योग रहेगा तया 
छो पाने ङे लिये महान्‌ रि. 
करेगा तथा शाच्र. पक्ष कालन त 
शक्ति फे बल से हिम्मत मौर 
प्राप्त करेगा तथा कुछ दूसरे फा 
पाकर चलेगा ओर तीसस 
(न त८२४ से आयु एवं पुरातत्व. स्थान 
की मिथुन राशि मे देख रहा हैः इसण्यि भायु में शिति मि 
पुरातत्त्व का काभ. पावेगां गौर सातवीं उच्च हष्टि से घ॑ स्या! | 
मित्र शुक्र की तुला राशि में दे रहा है, इसलिये खर्चा विशेष 
बौर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध मे शक्ति मिलेगी गौर दसवीं 
माई-बहिन के स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि मं स्वक्षेत्र को देर्‌ “+ 
है, इसलिये भाई-बहन से विरोघ रूप होते हए भी कू शरि 
` भौर पराक्रम में कछ शक्ति रहेगी ओर पराक्रम मे कू कमनोरौ 
हृए'भी हिम्मत से सफलता मिलेगी । | 


( वृध्िक छन में ७ हानि ) थदि वृषभ का श्षति- 
((-- ~ केन््रस्री एवं रोजगार के ४ 
भित्र शुक्र की राशि पर न | 
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+ ~ का योग रहेगा मौर गृहस्य मं 
अनुभव करेगा तथा तीसरी श्र दुष्ट से भाग्य एवं धमंस्थान 
की क्वं राशि मे देख रहा है, इसलियि धमं व भाग्य के स्थाः 

योड़ी.सी नीरसता का अनुभव करते हए भी भाग्य भौर 






बनाता रहेगा. तथा साती शध श ह्‌ `स्वान शो मणक 
ध देश रहा है, इसलिये देह ते सुत्दरता की कुठ छली 
५ रौर देह से परिभम अधिक ज्या जायगा - मौर दसवीं द्ष्टिवे 

ं मुमि स्थान को स्वयं अपनी कुम्भ राशि में स्वले्र को देख 
इसलिये माता की शक्ति भिखेगी ओर घरेलू सुख फे उत्तम साधन 


2, 
-3 


रं आामीद-प्रमोद फा सदैव स्यार रखेगा ! 


धि मिथुन फा वनि--आवं मृत्यु स्थान एवं पुरातत्त्व स्थान भे 
मित्र बुष क पर वेठा है तो भाई अहिन के पक्ष त हानि या कमी 
| पगा गोर माता के सुख में बहत कमी रहेगी तथा समि के सुल-सवंधों 
4 परेशानी भौर पराक्रम स्थान की शक्ति मे कमजोरी रहेगी तथा आपु 
ह स्यान सें शक्ति प्राप्त रहेगी ओर पुरातत्त्व. शक्ति का लाम ` पावेगा 
बीर तीसरी ाच्रदुष्टि से पिता एवं रान-स्थान को सयं की {सिह राशि 
# व रहा है इसलिये पिता के सम्बन्ध में वैमनस्यता प्राप्त करेगा मौर 


उति के व्यि कुठ आलस्य मानेगा गौर सातवीं शत्र, दृष्टि से घन "एवं 
(षृश्चिक लगन भे ८ शनि) कुटुम्ब स्थान फो -गुर की धन राहि 

५ (6 (२ ऋ . मेंदेखरहादै, इसल्यि घन सग्रह 
शाति सें कुछ कमी रहेगी तथा कुटुम्ब 





== इसण्यि विद्या शी शक्ति मे कु कमी 
नं० ८३६ ` रहेणी ओर संतान पक्ष मं कुछ नीर 
¦ सता का योग प्राप्त करेगा तथा विनचरयां में कु क्षानदारी रहेगी । 

| पदि ककं का हानि-नवम श्रिकोण भाग्य एवं धर्मं स्यान . ले 
प शच्मा की राशि पर दैठा है तो दु नीरसतागह्त भारगःक 





छ तथा मकान भूमि की सुख-स्ि मिलेगी बौर देनिक कायं के. 


| एकसमाज के कार्यो मं कुछ नीरसता रहेगी तथा कारवार के मागं मे ` 


मे क वेमनस्यता रहेगी भौर दसवीं 
राज्‌. टष्टि से विद्या एवं संतान स्थान ` 
को गुर की भीन राशि मेँ देख रहा है, 


वि, वज 
1 


५७६ घुख्िक खगन बे शनि 


छग भिं ९ हनि) हारा भाग्य की 
॑ स्ट मं का पान गर 
शक्ति का सुख प्राप्न करेगा ष 
मकानादि का सुख 
र तीसरी मित्रदृषटि से ग ॥ 
„३ || को बुष की कन्या राशि मे दष 
र नं० ८३७ ` कक्तिसे धन का खूब लाभं 
ओर आमदनी के भागं में सुखपु्वंकं सफरुता पावेगा तथा सातवी व} 
भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी मकर रारि में स्वहोत्र को क्ष 
रहा है. इसणिये पराक्रम स्यान की उत्तम सफकता शक्ति पावेगा 
भाई-बहन की शक्ति का सुन्दर सम्बन्ध पावेगा ओर वस्वीं नीच दृ} 
शत्र स्थान को हात्र मंगल की मेष रारि में देख रहा है" इसल्पि इत ष़ 
मे क परेशानी के सहित शक्ति पावेगा गौर क्षगडे शक्षटों के पक्षम 
दिक्कत रहेगी तथा ननसाकु पक्ष भं छ कमजोरी रहेगी तया भागकर 
समक्ञा जायगा । न ; 

( ृदिचक रग्न घँ १० हानि ) यदि {सिह का शषनि- वरमक् 
पिता एवं राज्य स्थान मे इत्र 
छी राशि षर वेठाहैतोपितात् 
धे कुछ नीरसता के कारण योग 
शक्ति भौर सुख प्राप फरेगा तथा ए 
सम्राज के सम्बरधं से कुछ परिभम) 

| योग से मान प्राप्त करेगा ओर काणा 

नं ० ८३८ ` के स्थानें शक्ति मिरेषी भौरी 
करेगा तथा भाईबहिन के पका मे कुछ वैमनस्यतायुक्त शक्ति बर ¶ 
पर फरेगा बोर पराक्रम से सफलता-शाक्ति मिलेगी तथा तीसपी उ 


ष्टि से खर्चस्थान एवं बाहरी स्थान को भित्र शुक्र की तुला राहि प 






















त 
[॥ ¶ । आ ते षे + 1 पि 





भुगुसंहिता ५७७ 


हतलिये खर्चा धिकेव करेगा ओर बाहरी स्थानों भे सफलता 


¦ करेगा वथा सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी कुम्म राशि मे माता 
एवं शमि स्थान फो स्थलेन मे देख रहा है, इसलिये मातः दी शक्ति 
छ मतभेद रखते दए सुख भास करेगा गौर भूमि-मकानादि की 
पावेगा तथा घरे सुख के साधन रहेंगे मौर दसं भित्र दष्टे 
ही सेजगार के स्थान पो शुक्त कौ वषम राशि में देख रहा है, इसकियि 
हो स्यान मे सुखपुरवक कवित भ्ाप्र करेगा तथा रोजगार के मां से 
दुषपूवेक हाषित प्रप्र फरेणा तथा गृहस्य के अन्दर सुखसम्बन्धी रनों 
ञे पावेगा । - | । 
यदि कन्या का इानि--र्यारहवे लाम स्थान भँ मित्र ब्रुष की रा 
पर धैठा है तो भाभदनी के श्थान में विष सुख-शक्ति एवं उन्नति पावेगां 
शयोक ग्यारहुवे स्थान षर छर ग्रह॒ शवितिशारी फटठ का दाता बन जाता 
ह इसलिये पराक्रम शक्ति से युखपुरवंक राभ की शक्ति प्राप्त रहेगी भौर 
भाई-बहन की शिति का सुख लाभ 
पावेगा ओर माता के पक्ष से छाभकी 
षक्ति पावेगा तथा भूमि भकानादि 
की क्षाक्ति का कामे प्राप्त करेगा ओर 
तीसरी शत्र दृष्टि से देह के स्थान को 
मंगर को बुश्िक राशि मे देख रहा 
है, इसण्यि छाम के मागं के दवारा देह 
भे कु भराम को फमी रहेगी तथा 
एष्दरता भें कुछ न्यूनता षावेगा बौर सातवीं शत्र हृष्टि से बिद्या एवं 
तत्तान स्थान छो गुरुकी मीन राशि में देख रहः है, इसलिये कुछ 
विष्कत के साथ विदा की शधित्त से सुल प्राघ्र करेगा भौर सन्तीन पक्षम 





$ षोी-सी नीरसता के योग से सुख-शष्ति मिलेगी तया दसवीं भित्र 
टित भायु एवं पुरातत्त्व स्थान को बुष की भियुन रादि मे देख र्हा 














५७८ वृश्चिक रग्न में शनि 
है, इसि मायु की सुख-शक्रिति पावेगा ओर पुरातत्व भर शमि ३ 
` से सुख भिङेगा । ्‌ ५ 
यदि तुला का रनि-बारहवं खचं एवं खाहरी स्थान मे 
` ( वृश्चिक लग्न मे १२ शनि) होकर भित्र शुक्र की राशि 7 ष 
तो खर्चा अधिक करेगा 
नाहरी स्थानो मे विजञेष भरभाद ् 
ओर धा भाई बहि 
सम्बन्ध मे कुर हानि या परेशानी 
पायेगा तथा माता के सुख 
= में तथा भातुः-स्थान.के सम्ब 
नं ८४० कमजोरी पावेगा. भौर तीसरी र 
हृष्टि से घन एवं कुटुम्ब स्थान को गुरं की धन राशि में देल र 
-ईसङ्िये घन के कोष मे कमी रहेगी-तथा कुटुम्ब स्थान मे कु नीरा 
्रतीत होगी ओर सातवीं नीच दृष्टि से शत्र एवं क्षक्ष स्थान फो क्ष 
. मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसके शत्र, पक्ष में कुष्ठ पां 
`. के.कारण प्राप्त करेगा तथा कु सगडे-हांह्षटो फे मार्गे मे दिक्कते रह 
ओर दसवीं मित्र हष्टि से आयु एवं पुरातत्त्व स्थान को बुध की पु 
राशि में देख रहा है, इसख्यि आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा ओ 
पुरातत्त्व सम्बन्ध मे सुल-शक्ति रटैगी तथा जीवन की विनचर्या मे रौ 
मौर प्रभाव रहेगा ओर विशेष खचं के संयोग से सुख का अच्छा साक्ष| 
पषेगा। ` 






= 


कष्ट, चिन्ता तथा गुप्त यु के अधिपति-राषट 

यदि वृक का राहु-प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर दात्र मर | 
राशिमे बेठाहैतो वेह के सम्बन् में चिन्ता ओर कष्ट के सा| ` 
पावेगा तथा देह के अन्दर कोई कमी अनुभव करेगा तथा | ` 
कठिन भौर गुप्त युक्ति के बर से सान ओर प्रभाव पावेगा तया ए ` 
उन्नति करने के लये महान्‌ कठिन कमं फी साधना करेगा तथा मी 





शी राशि में राहु वै है इसलिये 

1 न म 
< रहेगा किन्तु कभी-कभी देह मे मृतय 
अ  दुल्य सकट का सामना भी पाता रहेगा 
१ 2 ` तथा सुन्दरता मँ कमी का योग प्राप्त 
>| फरेग किन्तु अन्नः तोर ते दे 
कोड छिपी शक्ति का संयोग षावेगा । 


द.की राहि पर वैठा है, तो घन के कोष स्थान में बड़ी भारी कमी 
रहेगी, धन के सम्बन्ध मे की २ महान्‌ हानि बौर महान्‌ संकट ऊ योग 
तरप्त फरेगा तथा कुटुम्ब फे पक्ष में बड़ी भारी चिता मौर परेशानी के 


~~~ 






| | नीच का होकर वेढा हैः इसलिये घमं 
की शक्ति पाने के लिए महान्‌ कठिन 
कष्टसाध्य कर्मं को बड़ी गुप्त युक्ति 
भौर योग्यता के द्वारा करके सफल 
बनेगा किन्तु फिर.भी जीवन मे धन की 
>~ ९ || {चता से मुषित नहीं मिलेगी तथा धन 
नं० ८४२ छी पुति के लिये कभी २ धन का कर्जा 
भी छेना पडेगा तथा धन शी न्यून शक्ति छा पालन करेगा । 
पदि सकर फा राहु--तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान भें मित्र दानि 
 . शी राशि पर वैठा है तो तीसरे स्थान पर करूर ग्रह शव्तिक्षाली हो जाता 


हिम्मत शरत से काम लेगा तथा शुप्त युक्ति के कमं बल से महान्‌ 
पंके हारा बडेर फाम .करेया किन्तु कमी २ अचानक , हिन्त 


भगसंहिता . ५७९६ 


यदि घन का राट--धन भर षुटुम्ब के स्थान मे नीच का होकर ` 


( चिक छग्न भँ २ राहु ) योग प्राप्त करेगा! गुरुकी राशि पष ` 


१, इसण्यि पराक्रम शक्ति छी महान्‌ वुद्धि करेगा लोर बड़ी भारी 


= कः 
व 9 
० च 





१८० वृश्चिक ग्न में राहु 

( व॒श्चिक लग्न में ३ राहु } | हारने का योग बनेगा | 
~ घ्य नहीं टटेगा भाई-बहि भक प | 
से कुछ चिन्ता, फिकर का योषि | 
भी रूप में प्राप्त करेगा भौर | 


के धारा उन्ति करने के मागे पर 
मसाधारण हिम्मत शक्ति से 
ठेगा फिर ओ अपने न्दर शक्ति 


सामथ्यं छी कुर कमी मनुभव 





करेगा । 
धदि कुम्भका राहु--चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थानमें त 
शनि फी राशि पर बैठा है तो माता के स्थान मे वड़ा संकर एवं भाता 
के युख की कमी प्राप्त करेशा मौर भूमि स्थानके सुल-सम्बन्धो तेभी 
(वृश्चिक रुन भं ४ राह) कमी ओर शंज्ञट पावेगा तथा 
== वातानरण में कभी २ घोर अज्ञाति 
कारण प्राप्त करेगा । शनि की रा 
पर राहु डेठा है, अतः ब्म भारी गुप्त 
युवति के बल से धरेङ्‌ सुख के साधनो 
को भ्राप्त करेगा गौर अशांति के सधनो 
, कोभी प्राप्त न ओर अतिक 
नं० ८४४ वातावरण मरे बड़ी के दारा बचाव 
के अनेक साधन बनायेगा तथा सुखी ४ कठिन परिम तथा ` 
कछ इसरों का सहारा प्राप्त करेगा । . 
यदि मीन का राहु पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में शत्र 
गुरु की राहि पर बैठा है तो संतान पक्त तें बड़ा भारी संकट प्राप्त करेण 
भौर विद्या को ग्रहण कएने मँ बडी २ टिककतें रहेगी किन्तु फिर मी गद 
को राशि पर राहु बे है, इसने गुप्त. युवित ओर योग्यता के ब से 
विया स्यान `को पूति करेया तथा छिपाव शदित के वारा वोलचाल के 


"~ 9 = = ~ आ 





|") 1 ज जा = = 


चै 
वनका न ०. = 


| 8. भृगुसंहिता प 
गिक न ५ राहु) - अन्दर बड़ भारी अक्छमंदी जाहिर ` 


ल करेगा भौर संतान पक्षम बड़ी २ 
 दिक्कतों से टकराने के वाद कु 
ध > ॥ शक्ति.पयेगा भौर दिमाग के अन्दर 
२ > <(५> | कूड अशान्ति ओर परेशानी सी रहेगी 
(२ <9 | ओर बड़ी २ गहरी युक्तयो के दारा 
। बड़ी २ रुम्बी योजनाए बनायेणा ! 
नं० ८४५ । | 
[वश्व कमन मे ६ राहु ) ` : ` ` यदिमेष का राहू-- छठे शच स्यान 
- एनं सङटे स्थान मे शन मंगर की 
मेख राशि पर देठा है. तो छठे स्यान 
पर क्रूरं ग्रह बडा शक्तिञ्ारी हो जाता 
: है, अतः जज्ञ स्यानमे उड़ा भारी 
| >, | } प्रभाव रखेगा ओर वड़ी ते बड़ी मुसी- 
~>“ | वतं के अन्दर क्ड़ी भारी युक्ति ओर 
स द्िप्मत शक्ति से म निसरेगः भौर 
>° ८४६ गर्त हिम्यद शपित से वी विजय 
प्थिगा किन्तु किर. भी कमो २ राहु के स्वाभाविक गुणो कं फारण शत्र, 
पक्ष ३ कृ परेन श्राप्ठ होगी बल्कि कमी २ शत्रू पक्षमे कठिन 





समस्याभों से टकराना धड़ किन्तु मदे संक्षयो के माग मे जड़ . घेता 


की शश्ति से कामयाबी प्राप्त करेगा ¦ 


यदि वृषभ का राहु- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार कं स्यान स 


भित्र शुक्र की यशि पर बैठा है तो सी स्यान मे हानि एवं परेशानी ` ` 
पादेषा तया सेजभार के स्थान भें बड़ दिक्कते रहेगी. मगर चतुर्‌ शुक्र 
कौ रालि पर रष बैठा है, इसलिये बडी २ चतुराई ओर युक्तियां के बं ` . 
ते खरी ओर गृहस्य की संचारन शित पावे त॒या वडी गहरी युतयो व: 








( वुश्धिक लग्न रँ राहू 


क्न मँ ७ राहू ) के बरसे रोजगार मे 
(५ करेगा, किन्तु कमी २ खो 
एवं -गृहस्थ फे पक्ष मे घोर संक 





माग भें कभी २ भारी चिन्ता का 

पावेगा जौर रोजगार तथा गृहस्थ § 
= सम्बन्ध मे अन्दरूनी कुछ कमी फे साय 
(^| १4. <. चलेगा १ "19 


भात्ते 
न्या प 


यदि मियुम्‌ का राहु-आाव्वे आयु स्थान में उच्चर का होकर निन ` 


वक रुग्नमे ८ राहु ) बुघ राशि पर बेठाहै तो य 
(व र स्थान फो वुद्धि प्राप्त करेगा ५ 


ओर जीवन कीं दिनचर्या भं बी 


ओर शानदारी के तौर से 

निन्तु राह के स्वाभाविक गुणो फे 
- ` कारण जीवन के अन्दर .अन्दरी 
नं० ८४८ ` कुछ कमी महसुस करेगा तथा कतरी २ 





उमंग प्राप्त करेगा तथा बड़े जवा | 


पावेगा तथा इसी प्रकार रं ३ 


ाथकण्सीक कि त = = >> = च 
कः 


पूरातत्त्व शक्ति का राभ पवया ` 


आयु के स्यान से अचानक कोहं खतरा या निराशा का योग पावेगा बौर 
इसी प्रकार कभी २ पुरातर्व विभाग में कोई हानि का योग पावेगा गौर 


कभी २ कोई उवर के अन्दर शिकायत का योग पावेगां तथा भासपासं कै 
स्थान मे प्रतिद्धता पावेणा। ` 

यदि ककं का राहु- नवम त्रिकोण भाग्य एवं धमं स्थान मे परम 
शन्‌, चन्द्रमा को राशि पर वेढा है तो भाग्य के स्थान मे महान्‌ संफट 


का योग श्राप्त करेगा तथा भाग्य की उक्नति फे लिये बड़ी २ ठक्कर 
लाने के बाद फुछ रात्ता पावेणा बौर ध्यं के ज च हानि एवं क 


५ ~~ ग | दक = अुषुसणहता शुखषटता ५८३ 


ठीक तोर से नहीं कर सकेगा 
मानसिक चितां प्राप्त होगी ह 


` विपरीत मागं भी बनाना पडेगा तथा 
बड़ी भारी निरादा्बों से सामना 
करना पड़ेगा ओर ईश्वर के भरोसे मे 


` बारम्बार कमी भौर का रहेगी बाद 





ठ सहारा रहे \ ॑ 
द पिह का राहृ-दश केदध पिता एवं र्य स्या मे मुय 
(दृदिचक रग्न मे १० राहु) शान्‌, सुं कौ राहि पर बेठा है तो 


( ट पिता के स्थान में परेशानी तथा ` 
(> ह चिन्ता के कारण प्राप्त करेगा ओर 


राज समाज के संबंध प फुछ कष्ट एवं 
| ` निराला प्राप्त करेगा तथा सान-उञ्नति 
|` एवं पदोन्नति के मागं पं रक्ावटें तथा 

^~ २ || कमी पाकेगाजौर कार-बार की उन्नति 
नं० ८९० ` कै खये विशेष चिन्ता एवं परेलानि्यों 
के द्वारा कायं करेगा भौर राज-समाज, इञ्जत-आबरू के सम्बन्ध मे 
कभी २ महान्‌ संकट का सामना पावेगा तथा सूर्यं क स्थान पर राहु बेडा 
ह इसहिये हेडो भौर चतुराई के दवारा उल्नति एवं प्रभाव कौ वृद्धि के 
प्रयत्न करेगा \ 6 





यदि कन्या का राहु-्यारहवे छाम स्यान भे, मित्र बुव की राजि 
प्र बेटा है तो लाम स्थान सं क्षर ग्रह विष वाक्तिजञालो एल का दाता 
बन नाता है, इघलिये आमवनो के माणं मे लिवोष छाम पावेगा तथा 
पत युदित एं विवेक शदित के हारा अधिक ना खाने के टये -विरेष 


भाग्योक्ति के ण्यि क न्यायं के ` 


। # 
ने 
णि म न 
ज दु । थ धि नव 
॥ # ८ त + ॐ र 
"छ क्क (* + > व 


नि नि 


० 


४ धुरक लग्न भें राह 


मने ११ राह ) भ्रयत्न करेगा तथा भामवनी के 
( वृश्चिक रग्न मे कभी २ कष्ट एनं - {विताजं ति 
प्राप्त करेगा तथा अधिक छाभं 
कै.लियि अनधिकारः छाम की 
भी प्राप्तं करेगा तथा अधिक सवाय 
सिद्धि रा सदैव ध्यान रखेगा फिर 
भी आस्दनी ॐ अन्दर कमी ओर 





नं० ८५१ ` असन्तोष के कारण प्राप्त करेगा तथा । 
कभी-कभी भप्त का सा धन प्राप्त करेगा । - | 


` यदि तुला का राहु-मारहबे खचे एवं बाहरी स्थान में भिन्न रुक ` 
( वृश्चिक रग्न मे १२ राहु ) की राशि परवैठाहैतो खर्च अधिक 
= खल्ल] होने के कारण से गथवा खच के किसी ` 
भी कारण से परेज्ञानी प्राप्त करेगा ` 
तथा चतुर शुक्र की राशि पर बेग है, ` 
इसखियि चतुराई तथा गुप्त शुक्ति बह ` 
कगे शक्ति से खनने फे संचालन सायं , 
~ ८. भे शकि पाठेगा तया बाहरी स्थानों ` 
नं० ८५१२ - कै सम्दन्धे भे परेशानी के कारण 
बनेगे किन्तु युक्ति बक के द्वारा वारी सम्न्धो सँ कच्निड्‌ के मागं मं 
सफलता भिकेगी किन्तु कभी २ रच के शां से सारी संकट का शामना . 
करना पड़ेगा फिर भी खचं के घ्ायं से ख कमी के साथ शक्ति मिलेगी 
अरं कमी-कमी मुफ्त का सा सर्च॑-धंचाछन्‌ सां ग भिक्या 1 ॑ 
कष्ट, कटिनकमं तथा गु्त शवित के बधिषति-केत = 
यदि वृष्चिक का केतु-प्रणम केन्द्र देह के स्थान पर शत्र, मंगल कौ | 
शालि पर बेठ। है तो वेह के स्थान ते कञ्‌ षार गहरे छंकेट ओर बाघात | ` 
आप्त होगि तणा देह मे सुन्दरता की कमी रहेगी वर्योकि गरम ग्रह | 








भुगृर्ष्ट ५८५. 


गन चं १ कतु) राक्ि पर गरम ग्रह बैठा, दसलिपि 
( 2: ्‌ = ~ स्वभाव मं गरमीरहेगो तथा देह के हारा 


| पड़ेगा गौर दिमाग की गर्वित के सम्बन्ध 
। “सं इसरियि कमजोरी मनेगा क्योकि केतु 
| के धड़ पर शिर नहीं है, ओर देह पे कभी 
कोई साता कौ यानी भेचक की वीमारी 
सी पावेगा तथा अधिक दौड धूय करने 





० ८५३ 
ते थकान एवं परेक्ञानी अनुभव करेगा \ 


यदि घन का केतु-दूसरे घन स्थान एवं कुटुम्ब स्थान मे उच्च का 
(श्िक छग्न मे रकेतु) ` ह्योकर शच्च गुरु की. राशि पर वैठारैतो 


घन के स्थान में कभी पुक्त कासा 
विकेष धन प्राप्न करेगा जोर धन की 
विह्ेष शाक्कि पाते के चयि बड़ा भारी 
परिख. एवं विशेष दौड्-धूप करेगा ओर 
कुटुम्ब के स्थान मे बड़ा भारी भाडम्बर 
५ । पावेगा ओर नकद चन की स्थिति के 
॑ अन्दर प्रकट रूप मे बड़ा मारी दिखावा 
रहेणा किन्तु अन्दरूनः कख कुछ कमी रहेगी लौट केतु स्वाभाविक गुण के 
कारण से धन ॐ यक्त ञं कभी २ बडी हानि पावेगा तथा इसी कारणं 
दुम्ब सुख भे कु कमी रहेगी जर इज्जत.-शान्र के अन्दर बड़ी शक्ति 
प्राप्त करने का सदैव आरी प्रयत्न करेगा \ 7.4 

यदि मक्षर कः केतु --तीसरे ` पराक्रम ए भाई के स्थान पर भित्र 
शनि की राशि चै वैठा है तोः तीसरे स्थान पर भूर प्रह शक्तिशाली हो 





जता है, इसख्यि यड़ी भारी पुरुषाय दाक्ति से. काम करने ओर उद्योग ` 
करते का यतम छरेमः तथा जडी भारी भित्र. हिम्मत शक्ति रखेगा दषा | 


कठिन कर्म एवं विशेष परिश्रमं करना ` 


` 


क वृथिक छन भे ओतु 
भाईं बहिन के पक्ष में कष्टः 
फे कारण पावेगा एव रेशा 


तया 
स्वाभाविक गुण खराव होने ० | ५ 


परिश्रम की शक्ति ओर दोड-बुप 
माग भे अन्दरूनी कुछ कमजोरी" , 
परेज्ानी प्राप्न करेगा तथा जाहिरपर 
जड़ी भारी हेकडो से काम्‌ र्गा तया 
नं० ८५५ सगड़-शक्षटों के भागं मे व को 
सफलता'शक्ति मिलेगी किन्तु पनी अन्दरुनी पुरणाथःशविति के मन्द्‌ । 
कुछ गप्र शक्ति का भरोसा तथा कु कमजोरी सकेगा ! 
यवि कुम्भ का केतु-चोये केन्द्र माता एवं मुमि के स्थान पर मत्र 
(वृधिक छग्न में ४ केतु) शनि की राशिमें बैठा है तो माता 
| के स्थान भें परेशानी एवं कृ कड ` 
कारण पायेगा भौर धरे सुत्र-शानि 
के अन्दर बडी भारी कमी एवं ब्र 
प्राप्त करेगा ओर भुभि.मङ्गानादि की 
कमी एवं कुख परेशानी रहेगी तथा 
कभी-कभी भहान्‌ अश्शांति के कार 
नं० ८५६ ` पराप्त होगे किन्तु सुख-रान्ति पाने $ 
लिये महान्‌ किनि कमं एवं विरोष परिश्चम करेगा ओर गुप्त शगरति एवं 
हिम्मतके द्वारा चैयं मौर सुख का अनुभव करेगा तथा मङानादि का 
स्यानान्तर पाकर भी सुख-संचय करने में कुछ च्रुटि मानेगा । 
` यदि मीन का केतु - पांच त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान परर शत्र । 
` शुरुकी राशिषपर वैठाहै तो संतान पक्ष मे बडा कष्ट प्राप्त करेगा भीर 
विद्या स्थान में विचया प्रहण करते समय बडी दिक्कते ावेगा तथा दिमाग ` 


के अन्दर परेशानी भौर गुप चिता का योग प्राप्न करेगा तथा बातत्ीत 








। 


भृगु, |  देद््क | 


क क 


क्के अन्दर शाब्दल्ेली की शोमा मे कमी 
रहेगी तथा कभी-कभी सन्तान पक्ष मैः ` 
हान संकट का योग प्रप्र करेगा गौर 
बुद्धि के बन्दर गृ शक्ति. का योग 
पावेगा तथा विचारो मे बडी भारी 
जिष्टवाजी तथा हृदृता शक्ति से काम 
लेगा इसकिए बृद्धि को प्रयोग हक्ति 
स क्षीर ओर सत्थ की कमजोरी रहेगी 
नं° ८५७ तया क्रोध रहेगा \ . 2 
दि मेष का केतु-छठ शत संगरू-की मेष राशि बेठाहैतो 
ठ स्थान पर करर ग्रह शक्तिशाली हो . 
जाता है, इसलिये दाच पक्ष मे बड़ा भारी ` 
प्रभाव रखेगा ओर गरम ग्रह॒ की राक्ष ` 
पर गरम ग्रह बैठा है, इसलियि बडी 
बहादुरी के साथ शत॒ पलम्‌ विजय 
पराप्त करेगा तया . बडी से बडी 








* नं० ८५८. ` शक्ति मौर धेयं से काप करेगा भर 
प्रभाव शक्ति का विक्षास करने के ल्यि' बडी मारी कठिन परिम तथा . 
वेष दौड्-धूप करेगा मौर ननसार पलो मे कुछ कमजोरी पावेगा तथा 
कभी-कभी शन पक्ष मे अन्दरूनी कपमरजोरी अनुभव करेगा 1 ॑ 

यदि वृषभ का केतु--सात्बं के्द्र स्री एवं रोजगार के स्थान मे भित - 
क की वृषम्‌ राधि पर बैठा है तो खी स्थान मै बड़ा कण्ट सर्हन करेगा 
गोर गृहस्थ के संचालन भागं मे बड़ी बडी दिषकूतं एव परेशानियां पावेगा 
-शथा रोजगार के पक्त मे बड़ी कठिनादयां मिकेमी, कठिन कमं के एारा 


दिक्कतो ओर मुसीवरतो भे भारी गृ 


नि 
क = 





वृश्िक रुन भे केतु 


काय-सचषलन करेगा ओर 


र 
के स्थान पर येठाहै, इसियिष्वर युके ` 


ओर हठ्योग कौ शक्ति से ५ 


पावेगा तथा कुमी कोई मत्र इन्दि ५। 
विकार पावेगा एवं गृहस्य के उ | 
कोई सास कमी अनुभव करे 'न्वर 


कभी-कभी गृहस्य एवं सेजगार कै श 


मे महान्‌ संकर ख सामना पावेगा 


किन्तु गुप्र धेयं की शक्ति से मजिर पुरी करता रहेगा । ` ` 





नै०८द्०ः ` | 
शाषिति की हानि पावेगा जीर गुदा के अन्दर या वेट दे फोई वोमारीके ` 


यवि मिथुन का केतु-आाय्वे आयु स्थान , 
स नीचं कः होकर शिच बुघ की राशि | 


मौर कष्ट के कारण पात्रेगा तथा जीवन ` 


मे अनेकों वारं मध्युद्धल्य महान्‌ संकर 


` सकी 


चो त 


ऋक ` 1 का क 
सः च = कन == = ज क 


हे योर प्र रूरेषा स्तै विनचर्याभे ` 


भौवन ९ सहेष्यक कोने वाली धुराततत 


` कारण कष्ट पावेगा तथा अनेक प्रकार वषे श्तं घे टकराना पड़गा 


हारा काम करेगा तया अतिगृप् शरदि का अरोस तथा हिम्मत | 


रखेगा । 


५) च 


यदि ककं का केतु-नयम श्निकोण अआग्य एवं धमं स्यान प्रे परम 


शब चरमा की राशि पर वेका है तो भाव्य स्थान से महान्‌ संकट परा 


करेगा तया धर्मं के मागं में बडी हानि गौर कमजोरी करेगा ओर भाग 


|  तडी परेक्यानियः अदु करेगात्था | 


भुगुष्ट" 


नायां ओर परेशानियां पाधेगा न्योकि 
मन स्यानपति चनद्रमाकी राक्र पर 
यैटए है, इसख्यि मानसिक  पचिताये 
अधिक रहैगी ओर कभी-कभी भाग्य 
के सम्बन्ध मे घोर संकट का योग प्राप्न 





2 वड़े कठिन कर्म की सावना करेगा तदु- 
त्त बी दिक्कत अर देर के . जाद भाग्य स्थान मे कुछ सान्त्वना 


वधी । 


(थिर & ते १० केतु ) ‰ यदि सह्‌ का केतु दशम कन्दर पिता 


॥ एवं राज्य-स्थान मे मुख्य अच र्य की 
` राशि पर बैठा है तो षिता के.स्यान मे 
न्ड भारी कष्ट प्राप करेगा संया राज- 
समाज के मार्ग में मान मौर प्रभावे द 
हानि एवं परेशानी रहेगी ` ओर कार- 


(@ 





` दिवकतं रहेणीःकिन्तु गर शह की राश 
पर गरम ग्रह बैठा दै, इसछिये उत्नति के लिए महान्‌ कंटिन ओर उश कं 
की उपासना करेगा तपः कमी-कभीं रज-समाजं या कारव के मागं ष 


बडा भारी संकट क्‌! तमना एवेगा ओरं कठिना त्था शुप्च शक्ति के . 


वल से सत्त मे कु सुष्ठार भचेणा । 


यदि कन्या का केतु - मित्र बुध कमी राशि पर रभ त्यनमे तैलं 


३ तो म्मारहवे स्थान पर क्र-र ग्रह॒ बहुत शक्तिशारी रो आता है, इस 


विमि आमदनी के मार प्रे लिक्तोष सफलता -शदित पवेगा तया चन लाभ 


री वृधि करने मे महान्‌ विति का प्रयोग करेगा तथा वु की राशि षर 


फी उन्नति के भागं मे बडी-वडी कटठि-. ` 


करेगा तथा भार्य की उन्नति के श्वि. 


दर की उच्चति के स्थाने कटी भारी. 


-4 मिय 
क क) 


1 
न [ व 3 


५९० ` वृदिवकं ग्न मँ केतु 

बढा है, इसल्यि विवेक भौर कठिन कमं की शमित से भुपत १ 

( बृश्चिक रग्न मे ११ केतु ) जाम भी -प्रात्त करेगा जोर ४8 
५. आसदनी फे मागे सें कमी 


सदेव ध्यान रखेगा तथा ५६ र 
लाभे मागं मे अन्दरूनी 





नं० ८६३ ` सेकामलेणा। 
थदि तुला का.केत॒-वारहवं खचं एवं बाहरी स्यान से भित्र 


रहेगा तथा सर्च के मागं मे कुछ िता- 
फिकर का योग पावेना किन्तु केत 
चतुर शुक्र की राशि पर बेटा है, इस- 
ज्यि बड़ी चतुराई ओर परिभमके 
योग से खच की टक्ति कां संचालन 
प्राप्त करेगां आर बाहरी स्थानों के 
नं० ८६४ सम्बन्ध ये कुछ परेशानी रहेगी कतत 
चतुराई ओर कठिन. परिम फे योग दे बाहरी स्थानों में सफलता शक्ति 
, पायेगा तथा लचं के संचालन में कुछ अन्दरूनी कमी अनुभव करेगा तथा 
~ खचं मे हिन्मत शक्ति से काम लेगा । - ` 


॥ वृदिचक् रग्न समाप्त ॥ 





संकट पावेगा तथा खाभोन्नति के 


5 = क क +, वक 


कमी अनुभव . करेगा मौर हन 


( वृश्चिक रग्न में १२ केतु) की राशि पर बेठा है तो खर्चा बधि ` ` 


र | १९ 





ह १ ऋक = ॐ च ऋ क 1 त. । कष 
म 
^ 
र 
8 धि ४. क क कत ४ न न क ब्यक 


“ ्रिय पाठक गण- ज्योतिष के गम्भीर विषय को अति सर ओर 
तत्य ङ्य मे जानने के सिये यहु अनुभवं सिद्ध विषय अएपके सप्मरुल रख 
शेहै' ¦ | 

्रत्येक भनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का वो प्रकार से असर होता 


रहता है, अर्यात्‌ जन्म के समय. जन्म कुण्डली के अन्दर नवग्रह जिस ₹ “ ` 


श्यान पर जैसा२ गच्छा-ुरा स्वभाव केकर बैठे होत हँ" उसका/कख 


समस्त जवीन भर, जीवन के एक तरफ हमवा होता रहता है ओरं इलरी' 


.तरफ नवरो दारा हमेशा पंचांग गोचरगति के अनुसार राशि परिवतनं 
करते रहने के कारणों से हर एक लग्न वालों पर भिर भिन्न ` खूप से 


भच्छाबुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है 1 मतः इस ` 
रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन ओर की पूरी २ जानकारी . 


करने के लिये प्रथम तो अपनी जन्म कुण्डली ईच के अन्दर बेटे. हुए नवग्रह 


५५१ 





नवग्रह द्वारा भाग्यफछ 

[ कुण्डली नं० ९७२ तक भे देखिये ] 

` का छलटेक इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं< ८६५ से केकर दुही 
नं ९७२ तक्‌ के अन्दर जो-जो ग्रह जहा बेठा हो उससे सारम कर सेना 
चाहिये भौर दूसरे पंचांग के अन्दर जो-जो ग्रहं जिन-जिन राया प्र 
छरलता-बदलता रहता है, उसका फलादेडा श्रम के नो ग्रहो वहे पृष्ठ पे ! 
आदम कर लेना चाहिये, मतः दोनों प्रकार से फलादेवा माम रते 
रहने से मापको समस्त जीवन का नक्शा तथा भरत, मिष्य एवं तंमा 
का जान आपके सामने सदैव प्रत्यक्ष दिखाई देता रहेगा । 


सुगुसंहिता . ५९३ 


जन्म कुण्डली के बन्दर वेठे हए मवग्रहो मे से जो कोई 
डप होता हैया ३ वंशसे कम होताहैया सुयंसे ब 
५ तो इन तीनों सुरत ते ग्रह कमजोर होने के कारणों से अपनी 
+ र ति क बनुसार पूरा फल श्रदान नहीं कर पाते ह \ जन्म 
ती क अन्दर किती ग्रह के साथ कोर ग्र बैठा . होगा या . जहा-नहां 
वित स्थानो भे रहो की दयां बतलाई हं उनउन स्थानों मे यदि कोई 
ह बेन होगा तो उस ग्रह पर भी उसका अतर फर लामू हो जायेगा । 
९--घन रग्न वालों को समस्त जीवनके षयि . ` 


जीवन के दोनों फिनारों पर--सुयंफक | 
लापकी जन्म कुण्डली से सूर्यं जिस स्थान पर बेला है उसका फला- 
1 ० ८६५ से ८७६ तक में देषठिये मौर समय कारीन सूर्य 
हा एल निम्न प्रकार से देश्ड्यि । भ 
९-जिस मास से सूर्यं धन राशि, पर हो, उस मास का फएरादेशच 
नं० ८६५ के अनुसार मारून करिये 
१०- निस भास सें सुगं मकर राशि पर हः, -उस नत फा फलादेश 
ण्डली नं० ८६६ के भनुलार मादम्‌ करय! ॑ 
११- जिस मास से सयं कुस्म रादि पर हो? उस मास. का फलादेश 
कुण्डली नं० ८६७ के अनुसार मादूण करिये. 
१९--जिस सस खे सथं सोन राशि ध हो, उस मास्त का फलादेत् 
कुण्डली नं० ८६८ रे अनुसार मण्टूम छरिये ! = ` 
१- जिस शार से सयं सष राशि धर ही, उस मास का फणादेश 
ण्डली नं० ८६९ के अनुसार लालस करिये! ६ 
२-जिस भास से सुयं दवम . रहि पर ह उस मात कः फरादेख 
कुण्डलो मं० ८७० फे बनुसार. मालूम छरिये \ 
३- निष भाय मे सयं मिथुन राशि एर हो, उस मास का फलावेश 
. कुण्डली नं० ८७१ के अनुसार आरट करिये \ न 
४-भिस मासमे सूयं ककं राशि पर हौ, उस सत्त का फलादेवा 
कुण्डली नं० ८७२ के अनुसार मातम करय \. . 


करन ६. 


१९४ क ' 
-जिस भात धं सुं सिह रक्षि पर हो, उस भास का | 
१ । तं 6 घनुसार मार्म करिये । ` द 
६- जिस मास मने टुं कत्था राशि पर हो, उस मासका फणदेशे | 
कुण्डली नं० ८७४ के अनुसार माङ्म करिये । | 
७--जिस मास म सुयं दुला राशि परो, उस मासका फलद ` 
करण्डली नं० ८७५ के अनुसार मालूम करिये । | 
जिच सास मे सुयं दुश्चिक राशि षर हो, उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं० ८७६ के अनुसार मालूर करिये । 
९ घन गन वालों को समस्त जीवन के सिये 
¦ ` जीवन के दोनों किनारों पर--चन्द्रफक 
` < जन्म कालीन चन्द्रमा का फल ण्डली नं ८७७ से ८८८ तकर 
¢ देखिये ओर समय कालीन चन्द्रमा का एल निम्न प्रकार से देखिये । 
९ जिस दिन चन्हमा धन राशि पर हो, उस दिनि का फरक 
कुण्डली नं० ८७७ के अनु्ार भाद्म करिये । | 
१०-- जिस दिन चन्द्रमा सकर राशि पर हो, उस दिनि का फलादेश ` 
. कुण्डलो न० ८७८ के अनुसार माल्म करिये । | 
` ११- जिस दिन चन्रमा कुस्म राशि परह, उस दिन-का फरक 
` - कुण्डली नं० ८७९ के अनुस्रार मालुम करिये । 0 
१२ जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि परहो, उस दिनिका फणे ` 
कुण्डली न° ८८० के अनुसार मालुम करिये ! ्‌ 
१-- जिस दिन चन्रमा मेष रादि पर हो, उस दिन का फलादेश 
 कृण्डली नं° ८८१ के अनुसार मालूम करिये । ` 
२ जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उसं दिन का फलव ` 
कुण्डली नं० ८८२ के अनुसार मालुम करिये | 
३- जिस दिन न्द्रमा भिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली न° ८८३ के बनुसार माल्म कशियि ! ` ` ` 
४-जिस दिन चन्द्रमा ककं राशि पर हो, उस दिन का फकावेह 
कुण्डली नं०.८८४ के अनुसार मालूम करिव! ` ॑ 


|, 


जिस दिम चल्छमा सषु | राशिं पर ह, उस दित का फलादेत्ा 
४: षठो ने ८८५ के अनुसार भालू कश्ठि! ` ` 


_ निसं दिन चन्द्रमा कन्या राहि पर ठो, उस दिन का फलाद 
५ ण्डली न° ८८९ के अनुसार साम ष्वधि} ` ` 


५ निस दिन चन्द्रमा तुला रारि पर ङ, उस दिन का फलादेश ` 


| नं० ८८७ के अनुसार मार्म करिषे\ .. 


„जिस दिन चन्द्रमा बुश्धिक राशि यर हो, उस दिन का फषादेश्च 


कुण्डली नं ८८८ के अनुसार माम करिये ¦ 
९- घन रन वालो को समस्त जीवने कै किए 
जीवन के दोनों किनारो पर भौमफर ` 
जन्म कारीन मंगल का फल कुण्डली .न० ८८९ से ९०० तक रं 
षषे भौर समय कालीन संगर का फल निम् प्रकार से देखिये 1 
९-निस मास मे मंगल घन राशि पर हो, उस मासका फलादेक्ष 
कुण्डली नं० ८८९ के अनुसार माभ करिये । . 
`१०-जिस मास मे मंगर सकर राशिपरष्ो, उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं ० ८९.०के अनुसार मालूम कयि । 


११--जिस मास चे मंगर कुस्म राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


कुण्डली नं० ८९१ के अनुसार मामे करिये ! 
१२- लिक्त मास ये मंगर मीन राशि चर हो, उस मास का फलादेश 
ण्डली नं० ८९२ के गनुसाएर मासूम करिये \ 
१- जिस मास में मंगर मेष राधि एर हो. उस मास का फलादेश 
ण्डली नं० ८९३ के गनुसार मालुम करि । = ` 
. २- जिस मास मं भंग घुषम राशि षर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८९४ के अनुसार मार इरिदे ! . 
३-लिसं जास में मंगर मिथुन राशि र शौ, उस भास का फडावेश 
कुण्डली नं ° ८९५ के अनुसार माम रपे! . - ` 


४-जिस माद मे सगल कदं राशि पर श, उस भास कषा फलादेव 


ष्डली तं० ८९६ फे खषसार ससू ६५ । 


५९६ ¦ इ स 
५८--जिस मास मेँ मंग सिह राशि परो, उस मासका फणस 
कुण्डली नं० ८९७ के अदुकार मालूम करिये! 
ई--जनिस मास मे मगल कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८९८ के अनुसार माम करिये ! 
, ७-जिस मास मे मंगल दुका राशि परहो, उस मासका फलके 
कुण्डली न° ८५९ के अनार मालुम करिये । = 
८--जित मास में मंगर वृश्चिकं राशि पर हो, उस भस का फलादेश 
` कुण्डली नं० ९०० के यनुसार मालूम करिये । 
९--घन रग्न वार को समस्त जीवन के टि 


जीवन्‌ के दीनो किनारों पर-- ङयफल 
+. जन्म कालीन बुध का फर कुण्डली .नं० ९०१ से ९१२ तक्‌ से ३खिपे 
धरर समय कालीन बुध.का फः निस्त प्रकार से देखिये । । 
९- जित मह्ममे दुष «त रादि पर हो,. उस मास का फलादेश 
कुण्डली रई ९०९ के सनुसार सारम करिये ४ = 
१० जिस मास मे दुघ मदर रावि पर हे, उल शास एर फरार 
कुण्डली न° ८२ के सतृणं मालुम रिरे . | 
६९ जित म्स ने दुच कुस्म शशि. षरहो, उस स्वत ङ फलादेक 
कुण्डली सतं० ९०३ कै ऽनुखषद्‌ मलम दरियं ¦ | 
र जित म्त्‌मे बुध मध रक्षि परह, उस यत्ठङ् फलाद 
कुण्ड नं २०४ के वनुरदर माल्ख़ करिये । + 
१-जिन्न भासने पुम नेष रक्षि परद्र, उस याक फलरेश 
कुण्डली नं० ९०५ के :नुकरार्‌ भारम रये । च 
२--जिस का में सुध तुन शकि थर षे, उस य का फलादेश 
कुण्डी न° ९०६ के अदुकर मालूम करिये \ 

३-- जिस गरस वे बुध पियुन राशि पर ही, उस्र मासका फएठादेश 
ण्डः न॑० ९०७ ङे अनुसार मालूम करिये \ ४ 
४--जिस मासमे बुघ कं राक्षि पर छि, उस भासं कए फलादेश 

कृष्टलः नं० ९०८ के थनुशषर मालूम करिये। `: 


= न्क ज ० = = क) 
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५--निस भास म बुघ सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
डली न° ९०९ के अनुसार भारम करिये \ 


न्स मास म बुध कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश ` 


नं० ९१० के अनुसार माल॒म करिये । , 
५ निस मास मे बुध तुला राशि पर ठौ, उस भास का फलादेश 
कुण्डली न° ९११ के अनुसार मालूम करिये \ 
/--जिस भास में वुघ वृश्चिक राशि पर ही, उस मास का फलादेश 
कर्डली नं० ९१२ के अनुसार मालूम करिये । 


६- धन रुग्न वाख को समस्त जीवन के खिये 


जीवन के दोनों किनारो पर--गुहफल 


जरम कालीन गुह का फल कुण्डली =^ ९१३ से ९२४ तक मे देखिये 
ओर समय कालीन गुरु का फल्‌ निम्न प्रद्र से देविये । 


९-जिस दषं में गुरु धन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश. 


कुण्डली नं° ९१३ के अनुसार माम करिये } ` 
१०-जिस वषं मे गुर मकर राशि परं हो, उस वषे का फलादेडा 
कुण्डली नं ° ९१४ के अनुसार मादस करिये \ 


१-जिस वषं भे गुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वषं का फलादेका ्‌ 


कुण्डली नं ९१५ के अनुसार मालूम करिये १ 

२-जिस वं में गुद भीन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१६ के अनुसार मालूम करिये ।॥ 

१ निस वषं में गुरु मेष रादि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१७ के अनुसार मालुम करिये । 


` + 


५९८; | चु संहिता 
२ जिस वषं ओं शुर वृषभ राशि पर ष्टो, उस्रं वषं ष फार 
छरण्डली नं० ९१८ के अनुसार मालूम करिये । 
इ-जिस बषं मेँ गुर मिथुन राशि परदहो, उस वषं का फलादेश 
ण्डली नं ° ९१९ के अनुसार मालूम करिये । 
४--लिस वषं मे गुरु ककं राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कूण्डली नं० ९२० के अनुसार मालूम करिये । 
५८-जिस वषं में शुड सिह राशि पर दहो, उक्ष वषं का फलद 
कुण्डली नं० ९२१ कं बनुसार भाल्म फरिये । 
६-- जितस वष मे गुर एत्या राशि पर हो, उस वषं का फलाका 
कुण्डो नं० ९२२ कं गनुषार भालभ करिये । | 
निस वषं में गुदं तुला रारि पर हो, उस वषं का फषावेह 
कुण्डली नं० ९२३ के अनुसार भालृभ करिये । 
८ जिस वषं में गुर वृश्चिक राशि पर शो, उस वषं का फलापेष 
कुण्डली नं० ९२४ के अनुसार मालूम फरिथे । 


८-धन ङग्न.गाखं को समस्त जीवन के रिये 
जीबन के दोना किनारों पर--युक्रफल 

, ` जन्म कालीन शुक्र का एकल कुण्डशी नं ० ९२५ से ९३६ त भें देधिये 

बौर समय कालीन शुक्र का एल निम्न प्रकार से देखिे.। 


९ जिस मास मे शुक्र धन राशि परह, उस मास का फलादेश 
कुण्डली न° ९२५ के अनुसार माम करिये । 

१०-जिस मास में शुक्र मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेक 
कुण्डली नं० ९२६ के अनुसार माल्म करिये। 


9 । 


जिस भास च शुक एग राशि पर हो, उस भास का फकषेहा ` 


११ 0, ९२७ के अनुसार मार्स करिये १ 


स्च चै शुक्र मीन रारि परहो, उस मासका फरादेशा 
० ९२८ के अनु्तार मासूम करिये 


जित मास भे शुक्त मेष राजि पर हो, उस सासं का फलादेश कुण्डली 
तं० ९२९ के अनुसार भाल्म करिये । 


२-निस मास मे शुक्त वृषभ राकि परहो उस मास का फलादेश 


चे 


ण्डली तं ० ९३० के अनुसार मालूम करिये \ 


इ-निस मास मे शुक्र मिथुन राशि पर हो, उस मासं का फलादेश 
कुण्डली नं० ९३१ के अनुसार मालूम करिये ! | 


„जिल मास में शुक्र ककत राशि पर हो, उस मास क्षा फलादेश 


कुण्डली नं ९३२ छे बनुसार भालृम करिये । 


५- जिस मास मे शक्र सिहं राशि पर हो, उस सास का फलादेश 


ण्डली नं ९३३ कं अनुसार मालूम करिये \ ` । 

६- जिस मास भें शुक्र कल्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
. दण्डली नं ९३४ के अनुसार मालूम करिये । ॐ 

७-जित मासन शुक्र तुखा राशि पर होः, उस लास का फलाद 

ण्डली नं० ९३५ कं अनुसार मालूम करिये । 4 


८-निस मास मे शुक्र वुष्ठिचिक राशि पर हो, उस मास का फलादेदा 


ण्डली नं० ९३६ के अनुसार मालूम करिये !, ` 
दधन रग्न बाख को समस्त जीवन के छि 
जवन के दोनों किनारो पर--शनिरक ` 
` ज्म कालीन वालि का फल कुण्डली नं ० ९३७ से ९४८ तक मे देखे 
बौर समय कालीन डानि का फल निम्न प्रकार से वेषि! = ` 


1 
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६०० | | भ्र संहिता 


९-जिस वषं में शनि धन राशि पर हो, उस वषं कां फलादेडा 
तं ९३७ के अनुसार माटम करिये । ` 
१०- सिस वषं भं शनि मकर राशि पर हो, उस वर्व का फलाद 
कुण्डली नं ९३८ के भरसार मालूम करिये । 
१--जिस वर्ष में शनि कुम्भ राशि परहो, उश तषंका फलादेश 
कुण्डली नं० ९२९ के अनुसार मालूम करिये । 
१२- जिस वषं मं हानि मीन रारि परह, उस वषंका फलाद 
कुण्डली नं० ९४० के अनसार मालूम करिये । 
१-शिस वषं मे शनि मेष राशि पर हो, उस वषं छा फलादेश कुण्डली ` 
नं० ९४१ के अनुसार मालृम्र करिये 
२ जिस वषं. मे जनि वृषभ रारि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं ९४२ के अनुसार मालूम करिये । | 
३-जिस वषं मे दानि मिथुन राशि ` पर हो, ` उस वषं का फले ' 
कुण्डली नं ९४२ के अनुसार मालूम करिये । 
४-- जिस वषं मे शनि ककं राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
न° ९४४ के अनुसार मालभ्र करिये । । 
५.--जित वषं मे शनि सिह र्षि पर हो, उस्‌ वषं का एकादेश कुण्डली 


| 


नं० ९४ के मनुतार साघ्रम करियि। ` 

६- जिस ववं मे शनि कन्या शाशि पर हो, उस वषं छा फलादेश कण्डी 
न० ९४६ के अनुसार सार्यूम करिये । 

७--जिस वषं मे शनि तुला रशि पर हो, उस वषं का फलादेश शण्डली | 
न° ९४७ के अनुचार साद्धेभ करिय । 

८-जित वषं में शनि वृदिचिक . राशि पर हो, उस्र वषं का फलादेश 
कुण्डली नं ९४८ के अनुसार मालम करिये । 


^ धन करन वारं को समस्त जीवन के खये 
्‌ जीवन ॐ दोनो किनारों पर-राहुफल ्‌ 


जन्म कालीन रषं का फरः ण्डली नं ० ९४९ से ९६० तकं से देखिये 
र समय कालीन राहु का फक निम्न प्रकार से देखिये 1 


९ 
० ९४९ के अनुसार माम करिये \ 


(०--जिस वधं मे रा अकर राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
तं० ९५० के अनुसार मालूम करिये । 
११-जिस वर्षं मं राहु कुम्भ राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
नं० ९५१ के अनुसार माटूम करिये 1 “भ 
१२-जिस वषं मे राहु सीन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 
| नं०९५२के अनुसार साम करिये । 
१- जित वषं मे राहु मेव राशि पर हो, उस वषंकशा फलादेश कुण्डली 
` . न° ९५३ के अनुसार मालूम कथयि \ 
२-जिस वषं मे राह वृषभ राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कण्डरी 
नं० ९५४ के अनुसार मालूम करिये । | 


३-जिस वषं घे राह भिथुन राशि पर हौ, उस वषं का फलादेश कुण्डली ` 


 नं० ९५५ क अनुसार मालूम करिये \ 


४- जिस वषं मे राह ककं राशि पर हो, उस्‌ वषं का. फलादेश कुण्डी. 


नं० ९५६. अनुसार मायूस करिये \ । - 
५-जिल ष मरा पिह रावि पर हो, उस वषं का एकादेश दुष्डर) 
न° ९५७ के अनुसार मालूम करिये 1 ` ध 


~ । 


जिस वषं मेँ राहु धन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश कुण्डली 


६०२ | “ ` भशर संहिता = | 
६-भिस वषं मरं राहु कन्या राशि पर हो, उस ब्व का रुणदेश कु 
नं ९५८ के अनुसार मालूम करिये । 
७--जिस वर्षं में राहु तुला राशि पर हो, उस यवं फा फादेश कुण्डल 
नं ९५९ के अनुसार मालूम करिये । 
८ जिव वषं मे राहु ब्िचिक राशि पर ही उस घर्तं क्ता फादेशष 
कुण्डली नं० ९६० फे अनुसार मालम करिये । 


धन रग्न वालों को समस्त जीवन के छि 
` . जीवन के दोनों फिनारों पर-केतुफल 


जन्म कालीन केतु का फल कुण्डली नं० ९६१ से ९७२ तक मे देधे 
भौर समय कालीन केतु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
९ जिस वषं मे केतु घन शादि रर हो, उस वर्षं का फकादेश कुष्डही 
० ® ९६१ बनुसार भालृम करिये । 
१०- जिस वर्ष मे केतु मक्र राशि पर हो, उस वर्णं का फलादेश कुण्डी 
०९६२ ® अनुसार समालम करिये । 
११- जिस वर्ष मे केतु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फएलादे् कण्डलली 
. त° ९६३ $ अनुसार मालृमर करिये । 
१२ जिस वर्णं केतु मीन राशि पर हो उस वर्णं का फलादेश कृण्डी 
१, ९६४ हे अनुसार भालम करिये । 

१- निस वर्ष भे केतु भेष राशि पर हो, उस बर्ण छा फलादेश कण्ठी 
न० ९६५ के अनुसार मालूम करिये । < 
९ जिस वर्ध भ केतु वृषभ राशि पर हो, उस वर्षं फा फलादेश कुण्डली 
१० ९६६ ® धनुसार माूम करिये । 
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११९६७ के अनुसार मादू करिये ६ क 
+ वरं त केतु ककं राधि पर हो, उस धरन्‌ क्षा कलाष्शा 
८ १ ९६८ के जनुसार मारून करिये । | ष 
५-जित वर्ष मे केतु सिंहं रादि पर हो, उस वर्षं का फलादेश कुण्डली 
० ९६९ के अनुसार मालूम करिये \ ्‌ 
६-निस व नञ केतु फन्या राशि पर हो, उस वर्णं का फलादेश कृण्डकी 
० ९७० के अनुसार मादम्‌ करिये ! "५ 
७-जिस बर्ण मं केतु तुरा राशि पर हो, उस वर्षं का फरादेश कुष्डली - 
न॑ ९७१ के अनुसार जालूम करिये! ` ` | { 
,_ जिस. वर्षं मं केतु वृख्चिक रांशि पर हो, उस वर्णं का फला 
` प्ुण्डली नं ० ९७२ के अनुसार नाददूल कथयि \ ` द 
नोट इसके. आगे जन्म कालीन प्रष्टौ का फाछादेश प्रारम्भ हुमा है \ 


भाग्य, धम तथा प्रभाव स्थानपति- सूयं 


यदि धन का सूर्य प्रथम केन्द्र बेह्‌ के . स्थान पर भित्र गुडं फी रादि 
प्रवैहा है तो भाग्य की उत्तम शित भ्रा करेशी तथा देह के अन्दर 
| रखेगा अर्थात्‌ भा्यशारी दिखलाई पडेगा 
 ज्ओौर धर्म का पाटन एवं धमं कौ जान 
करारी करेगा बौर ईष्वर मं आदश 
श्रद्धाका रूप प्राप्त करेगा तथा 
हृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को 
की भिथुन राशि मं देख् रहा है, 
हसकिएः खी पक्ष मे सुन्दर तहयोग 
मिलेगा तथा भाग्यकाछिनी खी भिकेगी 
बर भागय की कवित से रोजगार के भागं | 
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. भे -सफकता शाव्ति मिलेगी तथा गृहस्थ के अन्दर प्रभाव ओर घं 
सु रहय ! | ् तेषो 
` ` यदि सकर का सं-इूसर धन स्यान एवं कुटुम्ब स्थान मे श 
छनि की राशि पर बैठा है तो घन की संग्रह शक्ति के अन्दर कुछ थोडी 

सी नीरसताई के भागं से अच्छी सफलता एवं प्रभाव प्राप्न कर 
- घन छग्न भें २ सुयं ओर भाग्यदान्‌ धनवान्‌ समञ्ा जायगा | 
(& न्त्री; क्या भार्य की शविति से घनक्षी | 

¡ उन्नति होगी लर घर्म का पालन 
। स्वार्थ सिद्धि फे लिये करेगा तया 
; भेद शीः शापिति से उन्नति पावेगा ओर 
| ~ ४ < ` सातवीं भित्र दुष्टिसे आयु एवं पुरा. 
| लं० ८६६ ` तत्व स्थान को चन्द्रमा की ककं रा 
\ भंदेल रहाहै, इसस्यि आ ~^ शित प्राप्र करेगा तथा भाग्य षषी 
` ^ षक्ति से जीवन को सहायक हाने वाली पुरातत्व शक्ति का कामं 

२, , -पायेगा । ॥ | शी ॑ 
यदि कुर्म का सुयं- तीसरे शई एवं पराक्रम के स्थान पर श्र 
शनि को राशिपर बैठा है तो तीसरे स्थान पर गरम ग्रह॒ बड़ा शक्ति. 
शाली फल का दाता बनता है, इसखिये पराक्रमं श्वित कौ द्वारा बही 
 धछनकनमेरेसुयं भारी सफरतां , पावेगा बीर भाई 
(द बहिन के स्थान से कुछ थोडी सो नीरः 
ता के साथ विहेब शविति पावेगा 
तथा भाग्य की शक्ति से बाहुबल के 
| . कार्यो मे बड़ी सफलता एवं प्रभाव 
भिकेगा मौर धर्मी क्षषितिका एवं 
ईश्वर की शक्ति का भरोसा रखेगा 
नं० ८६७ तथा सातवीं हृष्टि से प के श्यात्‌ 
को स्वयं अपनी राधि में स्वषेत्र को देख रहा है, इसण्यि पुखषायं 




















धन करन म सय॑ | ६०५ 


सा सास्य की विशेष उश्नति करेगा गीर धमं का पालन करेगा 
ध क्ति से यद प्राप्त करेगा 


। > श्रीन का सूरय- चौथे केम्द्र॒ माता एवं सूमि के स्थान में भिन्न 
भुरकी राशि पर बेढा हं तो माता के स्थान भरे बड़ा भारी प्रभाव तथा 
ओर सुख भिरेमा तथा भूमि सकानादि की शक्ति प्रन होगी 
न छन मे ४ सुयं ओर घरेलू बातावरंण के अन्दर भाग्य 
६ न्यया की शक्ति से बड़ा आनन्द ओर प्रभाव 
रहेगा ओर थथा शक्ति धमं के पालन 
| ` का माचरण रहेगा तथा सातवीं भित्र 
| दष्ट से पिता एवं राञ्यस्थान को बुष 
की कन्या राशि से देख रहा है, इसलिये 
„ ˆ % || पिता स्थान से सफलता शक्ति पावेगा 
न° ८६८ ` तथा राजःसमाज मे मान एवं भरभाव 
छवा बर कारवार के मागं मे माप्य की सक्ति से उक्नति के कारण 
क्ती तया धमं के सुन्दर भागे का गनुसरण रहते के कारण यश 
श्राप रहेगा । | 
यदि मेष का सूर्य-र्पाचवें त्रिकोण -विदा एवं सन्तान स्थान मं 
उच्च का होकर भित्र संगर की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष को 
विष क्किति ओर सफलता मिलेगी ` ओरं विद्या स्थान मेः विशेष उक्षति 
धन रन भे ५ सूर्य करेगा तथां बुद्धि मौर वाणी की शक्ति 
५ ता मे बड़ा प्रभाव ओर चमत्कार पावेगा 
तथा घ्म ओर ईउवर के सम्बन्ध मे 
बडा ज्ञान प्राप्न करेगा ओर. सातवीं 
नीच दृष्टि से छाभ स्थान को शश 
शुक की तुला रामे देख रह है इसङये 
आमदनी के माग मे कमजोरी परा रहेगी 
. ओर छाभोन्नति के मागं में कुछ सज्जनता 


2 | 
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क्षी शति का दुर्पयोग करना पड़ेगा तथा शुचि भौर वाणी क्षी, ्‌ 
. एवं तेजी के कारणों से छाम के मागं में हानि के कारण नेमे । 
यदि वृषभ का पयं -छटे शन स्थान भें शुक्र की राशि पर हठा 
घन गन मे ६ सुय तो छठ स्थान पर गरम ह 
शाकी फ का दाता बन जाता 9 
इसलिये श्र पक में बड़ा भारी 
स्थापित रखेगा तथा बडे-बडे ष 
टो के मागं मे भाग्य कौ बि 
से सफलता प्राप्त करेगा ओर षग 
| ह स्ट के मार्गं एवं दिककतों के भा 
न०-©७० 

से ही भाग्य का विकास पावेगा किन्तु भरकट खूप से भाग्य के स्थानें कु 
कमी अनुभव करेगा तथा. धमं का . पालन करने भे कु कमजोरी रगौ 
ओर सातवीं मित्र दृष्टि से खं के स्थान को मंगर की वृषचिक राप 
दख रहा है, इसलिये खचं संचालन करने के मागं मे भाग्य की सहायता | ¦ 
रहेगी ओर बाहरी स्थानों मे सफकता भिरेगी । | 


यदि मिथुन का सुथं- सातवे केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
 भिन्रब्ुघकी राशिपरवेाहै तो भाग्य की शक्ति से रोजगार 
मागं मे बडी भारी सफलता शवित पावेगा ओर खी के पक्ष मं ऋ 
घन लग्न मे७सुयं ˆ प्रभाव बौर भाग्य की उत्तम शष 
पावेगा तथा गुहस्य घमं कै ` बन्द | 
सुन्दर आच्छद रहेगा ओर्‌ ईश्वर (षं 
भाग्य री शक्ति का भरोसा माने 
तथा सातवीं मित्र दृष्टि से देहः 
स्थान को शुक फी धन राशि में 2| ¦ 
` की शवित रहेगी ओर भाग्यवान्‌ सर्म 
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घसं जीर शज्जमता फं धालन का ध्यान रखेगा तथा 
द काह सि्‌ खी के सवमावमे हे रहेगी । ष 
पदि ककं का सुर्य--आाटयं खत स्यान एवं पुरातत्व स्थान सं मित्र 
क्षी राशि पर बैठा है त माण्यं फ सम्बन्ध र बड़ी भारी परे्ाः . 
तया हैमी शौर भाग्योकषति .के लिये वहत सौ निरासाय से टकराने के 
द दूसरे स्थान फा सहारा छेकर देर-अबेर सें शषिति पावेगा किन्तु भाग्ये 
धन लनमे ८सुयं होने के नाते वायु शी वुद्धि करेगा तथा 
रक्तिका जाभपावेगामोर जीवनकीदिन्‌ ' 
चर्या मे प्रभाव रहेगा तया सातवीं शच 
दृष्टि से घन भवन को देख रहा हैः इस 
यि घनकी संग्रह शषित के मन्दर कुठ 
य > कमी अनुभव करेगा मौर कुदुस्ब के 
नं० ८७२ भागं मे कुछ नीरसता पावेमा । 
` धरि सिह. का सु्ं- नवम त्रिकोण भाग्य एवं धमं स्थान भें स्वयं 
अरपनौ राशि पर स्वक्षेत्र वेठा है तो भाग्य फी महान्‌ -उन्नति करेगा 





तया भाग्य मे बड़ा भरी प्रभाव ओर यश प्राप्त करेगा गौर -ध्मक्ा 


ऊ पालन करेगा तया ईश्वर में निष्ठा 
रहेगी मौर सातवीं शत्र दृष्टि से परक्रम, 
एवं भाई-बहिन के स्थान को शनि की 


क्रम स्यान की वुदि के मागं में कुछ 
` नीरसता पावेगा तथा भाई-बहन के 
| सम्बन्ध भें कु मतभेद प्राप्त करेगा 
. नर ८७३ गौर भाग्यवान्‌ः समन्ना जायगा तथा 
१ कं मुकाबले पुरुषां स्यान की मान्यता कम करेगा ॥ . .` ` 
पदि कन्या का सुयं-वसवं केन्र पिता .एवं राज्य .स्थान 





मे भिह 9. 





< `. कम्म रा मे वख रहाहै, इसष्ि परा. ` 


६०८ भगु संहिता 


कवी राशि पर बैठा है तो पिता स्ान में बहुत उन्नति 
२ के मागं मे बड़ा मान भौर प्रभाव प्राप्न करेगा र तया 
बार की उन्नति के मागं भे भाग्य की शक्ति से धड़ी सफलता क 
मे १० सुय तथा भ्रसावजञालौ कमं करेगा बौर 
भाग्यवान्‌ ससञ्चाजायगा भीर घं क 
का सुन्दर पालन करेगा तथा 
दृष्टि से भित्र गुर की मीन राति 
माता एषं भूमि के स्थास को दद स 
| है, इसलिये भराग्य की दाक्ति से .भाता 
का सुख सौभाग्य पावेगा ओर भूमिर 
रः € स्थानं मे सुख आर सफलता इषि 
धावेगा तथा प्रतिष्ठा युक्त रहेगा । 


ˆ यदि तुला का सुयं-ग्यारहवे लाभ स्थान मे नीच का होकर श 
क्र की `राहि पर बेठा है तो यद्यपि नीच ्टोने से कमजोर है तथापि 
ग्यारहवें स्थान पर गरम ग्रह॒ शक्तिलाली फल का दाता बन जाताहै 

धन लग्न में ११ सुयं इसलिये भार्य कौ शक्ति से कामतो 
सदैव होता रहेगा किन्तु लाभ के मागं 
मे कुछ कठिनाई एवं कुछ कमी अनुभव 
होगी भौर सातवीं उच्च दष्टिसे विघरा | 
एवं सताम स्थान को पित्र संगरूकीमेष 
राशि मे देख रहा है इसलियिविद्या स्थात 
. मे शकत मिकेगी तथा संतान पक्ष १. 
नं० ८७५ _ सफणता रहेगी ओर ्ुद्धि एषं वाणी के 
भन्दर घमं का उत्तम ज्ञान तथा सज्जनता की बोरुचाल रहेगी कितु 
धमं के पारुन में कुछ कमजोरी .रहेमी । | 


यदि वृश्चिक का सूयं-बारहवे खं तान्‌ एलं बाहरी स्वान 








७५९५ ९०९० = उर ६०९ 


नग की राशि पर बैठा है तो खच अधिक करेगा ओर भाग्यो- ` 


क ् माग मे कु कभजोरियां पावेगा तथा बाहरी स्थानो के संयोग 
धरत लग्न भं १२ सुं से भाग्य की वृद्धि कुछ देरी से प्रात्र 

| व्य करेगा शीर घर्म के पालन के कुछ 
कमजोरी रहेगी किन्तु धर्म के मागं 
मे खर्चा मवश्य होगा जोर यज्ञ प्रापि 
मं कुछ कमजोरी रहेगी तथा सातवीं 
रान्न दृष्टि से शुक्र की वषभ राशि मं 
शच स्थान को देख रहा है, इसर्यि 





` न° ८७६ भाग्य ओर खच की शक्ति में प्रभावः 


र्न करेगा तथा क्षगडे ्ंषटो के मागं में कुछ थोड़ी सी दिक्कतां क 
बाद सफलता शक्ति पावेगा तथा बाहरी स्थानों मे उत्तम सम्बन्ध 
पावेगा ॥ ्‌ 


` यवि धन का चन्द्र-- प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र गुर की रादि 


न बैग है तो आयु के सम्बन्ध सें शक्ति प्राप्न करेगा तथा पुरातत्व शक्ति 
का लाभ मनोयोग द्वारा पायेमा गौर अष्टमेव होने के दोष के कारण 


जीवन की दिनचर्या सें रौनक रहेगी 
भौर मन के अन्दर बड़े उतार-चट़ाव 
दृल-सुख के भाव गते रंगे तथा 


 राक्षिभें देव रहा है, इसल्यि खी 

स्थान सें कछ परेशानी ओर कुछ 
ति पावेगा तथा .रोजगार के मार्ग में कू कठिनाई के हारा मनोयोग 
त सफलता पावेगा \ , 








देह में कु परेशानी पावेगा तथा . 


। सातवीं मित्र टि से स्वरी एवं रोज- . 
गार के स्थान को बुधको मिथुन 


नि =“ 
चुन ००४ = 
क 


, ॥ \ ` संहिता 
६१० _ -\ ` शृग् - 
यदि मकर फा चन््-दूसरे घन एवं दुद्व स्यान भें शन्न न > ` 
रक्षि पर वै है तो अष्टमेड होने फे दोष के कारण घन के भ 
में संग्रह शक्ति का भभाव रहेगा ओर दुदधुम्द के पक्ष नें कुछ कमलो 
घन लग्न सं २ चन्र तथा कू अशान्ति के फारण द 

¦ र होगे किन्तु भनेयोग | रातत 
सम्बन्धित रकित के द्वारा घन द 
श्राति कं साधन सिलते रह 
राशि भं आयु एवं पुरातत्व स्याल 
को स्वदेत मे देख रहर है, इत्थि. 
| आयु की वुद्धि प्राप्त करेगा तया 
पुरातत्व शक्ति का सुन्दर राभ पावेगा भर जीवन की दिनचर्या 
जमीरात का ठंग रहेगा तथा मनफो कुछ धिराव सा रहेगा ध 


यदि कुम्भ का चग््र- तीसरे. माई-बहिन एवं पराक्रम स्थान में श्त ्‌ 
निकी राशि पर बेठाहै तो आयु स्थाने शक्ति प्रा करेणा तथा 
पुरातत्व सम्बन्धी मनोयोग की शक्ति का राभ पावेगा ओर जीवन की 
दिनचर्या मे प्रभाव रहेगा, छन्तु अष 
मेश होनेके दोषके कारण मार्ह. 
बहनि की शक्ति एवं सुख सम्बन्ध मे 
कुछ परेशानी अनुभव करेगा गोर 
पराक्रम स्थान में कुछ परिधम करना 
पड़ेगा तथा सातवीं भित्र दृष्ट से भाग्य 
. स्यान को सुयं की सिंह राति में देख 
नं० ८७९ रहा है, इसलिये अष्टमे होनेकेकारण |. 

 श्ीवन में रौनक भोर भाग्य एवं घमं स्थान में $ परेशानी या कुछ कमी | 
अनुभव करेगा। | 
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"दि भीन का चनद्र- चये शनद्र.माता एवं भूमि के स्थान पर भित्र 
रारि. बैठा है तो भप को उत्तम शक्ति मिलेगी तथा मनी- 

। ¶ ज दल से पुरातत्व क्ति का लाभ सा भौर जीवन फी दितचर्यी 
~ धत लग्नं मे ४ चन्र रोनक रहेगी किन्तु अष्टमेश होते 
कै दोष के कारण से भाता के सुख 
सम्बन्धो मे कुछ कमी रहेगी तथा 
सातुमूमि के स्यान से कुछ वियोग 
मिलेगा ओर सातवीं मित्र दष्टिते 
पिता एवं राज्य स्थान को बुघकी 
~ ~) | कन्या राशि मे देख रहा हैः सः 
नं० ८८० छ्य पिता स्थान में कुछ परेशानी 





, अनुभव होगी तथा रषजसमाज एवं कारबार के स्थान में .कुछ थोड़ी . 


दिक्कत प्रतीत होगी \.. र | | 


` यदि मेष का चनद्र- पांचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान म 


भित्रभगलकी राशि पर वेठाहै, तो आयु स्थान मे शक्ति प्राप्न रहेगी ` 


तथा मनोयोग के बल से पुरातत्व शक्ति का लाभ पावेगा शौर जीवन 
की दिनचर्या मे कछ मनोरंजन रहेगा 
किन्तु अष्टमेश होने के दोष के कारण 
ते सन्तान पक्ष में कुछ कष्ट प्रप्र होगा 


तथा दिमाग के बन्दर कुछ फिकर 
` रहेगी ओर. सातवीं दुष्टि. से. छाम 
स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र केभे तुका 
नं ८८१ ˆ ` रादि में देव रहा हैः इसश्यि लाम्‌ 





३ सम्बन्धु मे कुछ परेशानी तथा मनोयोग का बल म्रयोण करना ~. 
प्या ्‌ „= | 


"स्क म 
= 
५ 4 कज थ 


शौर विद्या स्थान मे कुछ त्रुटि मिलेगी ` 


भ 


६१२ ˆ .: भगु संहिता 
` घन खग्न मे ६ चनद - यदि वृषभ छा चन्द्र-छटे श्र ् 
उच्च का होकर सामान्य शत 


॥४९' 9 राशि पर बैठा है तो आयुमे कु 
< 


परिश्रम से पुरातत्व . सक्ति कां छागे 
( 3 4 ६, पाचेगा तथा श्रु स्थान में प्रभाव रेवा 
र ध भौर जीवन की दिनचर्या स पृ 


न° ८८२ दिक्कतों के साथ आनन्द मानेगा किन 
अष्टमेडा होने के दोष के कारण शत्रू, पक्ष एवं क्षगड़े क्ंञटों के मार्ग ते 
कुठ मानसिक परेशानी अनुभव करेगा ओर सातवीं नीच दृष्टि से ह 
एवं बाहरी स्थान को भित्र मणक कशे वृश्चिक राशि भें देख रहा है, श. 
लिये खच के मागं मे कु परेशानी रहेगी ओर बाहरी स्थान के सम्बल 
रं कुर अरचिकर मागं प्रतीत होगा । ं 

यदि मिथुन का चन्द्र- सातवें केन्द्र स्मी एवं रोजगार के स्थान भे 
भित्र बु की राशि पर -बेठाहै तो कीष्यु स्थान रभे शक्ति मिलेगी तया 


 भनोयोग के वेनिक कर्म ॒से पुरातत्व जीवनाघार शक्ति प्राप्त करेगा 


तथा जीवन की दिनचर्या मे कुछ मनोरंजन रहेगा किन्तु गष्टमेदा होते 
के दोष कारण से स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्र करेगा मौर रोजगार के मागं 
घन रग्न में ७ चन्द्र मे कुछ षरेशानी अनुभव करेगा तथा 
२ सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को 

गुरं को घन रारि में देख रहा है, इषः 
चियि देह को सुन्दरता या स्वास्ष्य भं | 
कुछ परिश्रम या परेशानी के फरण 
से देह मं कुछ थकान ` अनुभव करेगा । 
यदि ककं क चन्द्र-भाठवे भाप 
स्थान में स्वयं मपनी राशि पर स्वक्षेत्र 





नं० ८८३ | 
बेठाहैतो यायु शी वृद्धि पावेगा तथा. जीवनाधार पुरातत्व, शक्ति का 
लाम पावेगा गोर जीवन की दिनचर्या मे बड़ी शानदारी एवं तनक रहेषी 


+ 


/ 





॥ ३० 


ज ुरतत्व सम्बन्ध घै मन को विक्षेष ज्ञान रहेगा किन्तु -अषटनेश ` 





नण ८८४ 


यदि सिह का चन्द्र-नवम स्थात भ भित्र सूयं की. राहि पर वेढा 


` घ्न रुग्न मे ९ चन्द्र 





नं० ८८५ 


घन कमन मे चच . ६१३ 


होने के दोष के कारणं से मन को कुष्ठ 
अशान्ति सी रहेगी भौर सातवीं शत्र 
हृष्टि से घन एवं कुटुम्ब स्यान को शति 
की मृकर राशि मं देख रहा है, इसलिये 


धन कै कोष स्यान सें कु कमी रहेगी 


तथा घन के सम्बन्ध मे कुछ {चता 


रहेगी गौर ` कुटुम्ब के. स्थान में कुर ` 
सानसिक ` परेश्षानी रहेगी तथा जीवन, 
त्वाह के सम्बन्ध अं चचार युक्त रहेगष्‌ । 


है, तो मायु स्थान मे वृद्धि मिलेगी 


तथ्‌ जीवनाधार ` पुरातत्व शक्ति का 


लाभ भाग्य के हारा सुन्वर रूप मे प्राप 
होमा तथा जीवन कौ दिनचर्या से बडी 
शानदारी रहेगी बर बष्टमेश्च होने के 


दोष के कारण से भाग्य स्थान मे कुछ . 


परेशानी अनुभव करेगा मीर यहा की 


“ कछ कमी रहेगी तथा धमं के यथार्थं ` . 
पालन गे कछ.कमी ` रहेगी मौर सातवीं ।शघरु दृष्टि से भाई एवं परा , 
करम स्थान को वासि की कस्म रारि मे देख रहा है, इसलिये भाई 


वहिनं के पक्ष में कुछ मतमेद रहेगा तथा मनोयोग के. परिश्रम ते कूर 


शश्व पावेया तथा पुरुषार्थं के स्यान में कुछ नीरसता पावेगा ! ‰ , 


+ 


| 


६१४ भृगुसंहिता | 
` यदि कल्या का चल््र- दशम के पिता एवं राज्य स्थान भ भि 
रुष क्षी राशि पर बेठाहै तो गाग के पक्ष मे शर प्राप्न होगी 
जीवन की दिनचर्या में प्रभाव एवं रौनक रहेगी भौर मनोयोग छे हारा 
घन ग्न से १० चन्र पुरातत्व शक्ति का लाभं 


किन्तु अष्टमे होने के दोष के कारण 
से पिता के सुख मे कु कमी रहेगी 
तथा रान-समाज के समस्घन्घों मे कु 
विक्कतं रहेगी भौर कारवार री | 
उन्नति के मार्गे मे कु वाधाये प्रा 





होगी मौर सातवीं भित्र दष्ट से माता 
 नं० ८८६. एवं भुभि के स्थान को गुर फी मीन 
शशि में देख रहा है, इसल्यि माता के सुख सम्बन्धो म ठ 
रहि रहेगी भौर भूमि . मकानादि के सुख मे कछ. नीरसता 
अतीत होगी ! | ॑ ^ 
धन रग्न मं ११ चन्द्र ` यदि तुला का चन्द्र-्यारहरवे 
साभ स्थान मे सामान्य शत्रु शुक्र की 
| राशिपर बेठाहे तो आयु ॐ पले 
| सुदनरर छाम रहेगा ओर पुरातत्व शक्ति 
का. लाभ मनोयोग से प्राप्त करेगा 
तथा जीवन की दिनचर्या में प्रसन्नता 
4 | रहेगी ओर लाम स्थान में प्रायः सभी 
०८८७ `. ग्रह, उत्तम फल देते है इसलिये धन 

, काभषहोता रहेगा किन्तु अष्टमेश् होने के. दोष के कारण से आमदनी के 
मागं में कुछ परेशानी अनुभव होगी ओर सातवीं भित्र दृष्ट 
से संतान एवं विद्या स्थान फो मंगल की मेष राशि मे देल रहा है 
इसलियिसंतान पक में कुछ दिक्कतं रहेगी गौर विद्या स्थानं से कु 





। ल | , धनं खगन म चन्र ६१५ ` 
8 फिकर रहेगी ॥ ु 
यदि वुषिचक का चन्द्र--वारहवे खचं एवं बाहरी स्थान में नीच का 
हकर मित्र मेगल की राहि षरबेठाहै तो आयु स्थान मे कमीबौर | 
(नी सषी या भरात्वं शक्ति की 'हानिः रहेमी बोर बीवन-की , | | 
कन लग्न मे १ दिनचर्यां में मन के ण्वि बड़ी परेशानी | 
१. ० होगी तथा अष्टमेश होने के 
@, | दोष के कारण तथा नीच होने के ` 
कारण खचं के मार्ग मे बड़ी परेशानी 
अनुभव होगी ओर बाहरी स्थानों का 
^ ८ >>| सम्बन्ब कष्टप्रद सिद्ध होगा तथा जीवन 
 नं०८८८ की दिनचर्या मे सनको बढी कान्ति ` 
रहेगी किन्तु सातवीं उच्च दृष्टि से शच स्थान को सामान्य शत्र शुक्र की 
वृषम राशि मे देख रहा.है, इसखिये शत्र. पक्ष मे प्रभाव प्राप्न होमा मौर 
, भनोयोग की शक्ति से गढ़ ज्ञान के हारा बड़े-बड़े श्षगडे क्षो मे काम- 
यावी प्राप्त करेगा | ५ 
विद्या, संतान, खच तथा बाहरी स्थानपति-्मगसः 
यदि घन का गल - प्रथम केन्द्र देह केः स्थान पर मित्र गु की 
रा्षिमें बैठा है तो लं कौ संचालन श्वित्‌, देह ओर बुद्धि योग के 
राता करेगा तथा बाहरी स्थानों का उत्तम सम्बन्ध पावेगा भौर विया 
की हवित रहैगी एवं सन्तान शक्ति मिरेमी किन व्यये होने के दोष 
के कारण सेः देह के स्वास्थ्य भौर ुस्दरतार्च कुठ कसी रहेशी तथा 
विद्या दि के सम्बन्ध मे कुष्ठ॒ कमी बौर ९ फिकर रहेगी तथा 
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६१६ भगरलंहिता 

` विचारघारा अधिक भ्रुमकर यथाथंता की ओर गया करेगी कन 
घन रग्न में १ भोम बध क अन्दर अहंभाव बधिक सग 
४ ओर सन्तान पल में कुछ कमी 
भव होगौ तथा चौथी मित्र ट 
माता एवं भूषि के स्थान को गुर की 
मीन राशि में देख रहा है 
मातृभुमि ओर माता के चख मे कसी 
भ्राप्र करेगा तथा घरेट भकानादि 
सुल मे कुठ वुटि रहेगी ओर सातवीं भित्र दृष्टि से स्री एवं रोजगार 
स्थान को बुघ की मिथुन राशि मे देख रहा है, इसल्ि सखी एवं रोज. 
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गार के मागं में कुछ कमी लियि हुये दाक्ति भिकतेगी भौर आठवी नीच . 


दष से आयु एवं पुरातत्व को भित्र चन्द्रमा फी क्व सशि भे देत रहा 
है" इसच्यि जीवन र मायु मे कु अशान्ति रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति 
की कुछ कमजोरी रहेगी । व 


धन गन मे २ भौम  यदिसकरका भंगल--दूसरे धन 

(६ त्र एवं कुटुम्ब स्थान भ उच्च का होकर 
शत्र, दानि फी सकर राशि पर वड 
है तो वाही सम्बन्धो के थोग से बो 
बुद्धियोग के हारा धरन संचय करने 
। । का विशेष प्रयत्न करेगा किन्तु ग्ययेश 
न० ८९० होने के दोष के कारण से धन संग्रह 











नहीं हो सकेगा बल्कि खर्चा अधिक रहेगा ओर कुटुम्ब के स्थान में बहुत- ` 


बहुत भकार से उतार-चद़ाव, दुःख-सुख रहेगा तथा चौथी हृष्टि से विया 
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धन्‌ छरन्‌ मे सगल | ६१७ 


तं षह को स्वयं ञपनी मेष राशि मे स्वक्षेत्र को देव रहा है, 
एव अचा की क्लं पाविगा तथा घन का स्यान क बन्धन का कय 
६ इसलिये सन्तान पक्ष मे कुछ घाघा रहेगी शौर सातर्वी नोच 
ट म एवं पुरातत्व स्थान को चन्द्रमा की ककं राशि मे देख रहा 
आधु भौर जीवन मे कुछ अशान्ति रहेगी तथा पुराततव हाक्ति 


है कमजोरी रहेगी भौर ाठवीं भिन्न दृष्टि ते भाग्य एवं धल . 


शी कुट 


स्यान को सर्य की {सह राशि से देड रहा है, इसण्यि भाग्य की -वृदि 


पिके लिये अतेकों भ्रयह्न करेगा किन्तु सफक्ता कम्‌ भिलेगी ओर घ 
हे भागं मं ज्ञान ध्यान होते हृए भी यथाथंसः मे घमं पाङन की कुछ कमी 


नै 


1 । ) 
१५२ कुम्भ का -नगल-- तौसरे भा-जहिन एवं पराक्रम स्थानमें 
त्र नि की रादि पर वैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शिति 


वाली बन जाता है, इसलिये परक्रम शक्ति का विकास एवं सफर्ता ` 


रे स्थानो के सम्बन्ध से भ्रा करेगा किन्तु व्यये होने के दोष कँ 
से भाई.वहिन की अकति ज कमी पषवेया शौर पुरषार्थ कमं 


ग कमी कमी हिम्मत शक्ति की कमी ओर कमी वुद्धि षावेगा तथा 
खर्चा सब करेगा ` गौरः विद्या स्थान 


मे कख. ऋरि युक्त दित भिकतेगी ओर 
दिमाग के अन्वर तेजी रहेगी तथा 
चौथी दुष्ट से सामान्य इत्र शुक्र षी 
न ८ र छ वृषभ रादि मे देख रहा है इसलिये 
॥ नं० ८९१ ` । क्त्र यक्ष म बड़ा प्रभाय पावेगा गौर 
षडे शं्यटो भे सफलता भित्ी तया सातवीं भित्र दृष्टि से भाग्य 
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न क कमी रहेगी तथा सन्तान पर्ष 


0 


६१८ भृगरसंहिता `. 


एवं घर्म स्थान को सुयं शी सिह राशि में देख र 
भाग्य के स्थान मे कु उन्नति एवं कमी तथा अ भोर 
भाठवीं भित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की का 
देख रहा है, इसक्यि पिता राज-समाज व कारवार सें कु उतार 1 
कै योग पवेगा । | त 
यदि मीन का मंगल चये केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान मे भि 
गर की राशि पर बैठा है तो खघं का कायं सुख पवक बुचि थोग द्वार 
चलेगा मर बाहरी स्थानों से छ अच्छा सम्बन्ध रहेगा भिनु ¢ 
व्ययेश्च होने के दोष के कारण से माताके सुखे बड़ी हानि रहेगी ओर 


भूमि मकानादिके सुखो मे भारी कमी रहंगी तथा सन्तान पकक । 


न खनने ४भौम .  सुलों मे कुठ कमी के साय 1 
होगी तथा विद्या स्थान के सम्ब 
मे कु अटि युक्ति शक्ति प्रा 
रहेगी भौर चौथी - भित्र दृष्टि पे 
सी -एवं रोजगार के स्थान को दुष 





{5 ` नं० ८९२ किचि स्त्री पक नं गौर रोजगार फे 
भागं मं छ परेशानी से कायं चलेगा तथा सातवीं भित्र दृष्टि 
“पिता एवं राज्य स्थान. को बुष फी कन्या राशि मे देख रहा है 


इसलिये पिता के पक मे कु कमी रहेगी भौर राजसमाज कारबार ङे 


माग मं कुछ शरि रहेगी गौर आवतं दृष्ट से सामान्य शत्र शुकी 
दुला राहि में छामे स्थान को रेख रहा है, इसलिये व्रामवनी के मागं 


मं इुदधिःयोग के द्वारा ` तथा बाहसै स्थानों के सम्बन्ध से छाम श्रि 





की मिथुन राधि में देख रहा है इस. 
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(4 तफता नाप्ति पावेमा ्‌ गौर आमदनी कै ल्ियि अधिक 
करेगा \ ¦ 


` दि ेष का मंगल-- पांचवें जिकोण विद्या एवै संतान स्यान ` 


^ हयं अपनी रक्षि पर स्वक्षेत्र बैठा है तो टिद्या स्वन मे श्पिति 
` किन्तु व्यये होने के दोषके कारण से विद्या ग्रहृण करते 
ष परेशानी रहेगी ओर इसी कारण से संतान प मे कुछ 


पानिगों .के बाद ` शक्ति मिलेगी तथा दिमागः के विचारो 


र बडी" चंचरुता रहेगी . तथा चौथी नीच दृष्टिः से ` भाप. 
“ घतलगनमें५ भौम . स्थान एवं पुरातत्व स्थान को मित्र. ` 


चन्द्रमा की ककं राहिमें देख रहा 
है, इसलिये भायु एवं जीवन्‌ की दिन 
चर्या मे बड़ी परेज्ञानी रहेगी तथा 
पुरातत्व शक्ति की हानि या कमजोरी 
रहेगी ओर उदर मे विकार रहेगा 
ओर सातवीं दृष्टि से छाम स्यान को 





सामान्य शत्र शुक्र की तुला रादि मे देख रह ह, इसङ्यि मामदनी 
के माग मे कु बुद्धि घोग द्वारा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से. सफरुता 


शक्ति पावेगा ओर भ्वी हृष्टि से खचं एवं बाहरी स्थान को 
स्वयं अपनीः वृश्िक राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसि खा 


लब करेगा ओौर बाहरी स्थानो की संबघ शक्ति कोः बुदधियोगके द्वारा 


विक्ेष रूप से प्राप्त करेगा किन्तु खचं के कारणों .से बुद्धि मे कुछ 
परेशानी का योग चरता रहेगा । 9 
यदि वृषभ का मंगल-छटठे शत्रु स्थान नं बं क्षगडे धट के 


स्वान मे सामान्य दात्र शुं की वृषभ राति पर बे है तो संतान 


2 


६२० मुगुसंहिता 
पक्ष मे बडी परेशानी रहेगी भौर विद्या फे स्थानें कुर कम्‌ 


 ॥ 


रहेगी क्योकि मंगल को व्ययेश होने का दोष है तथा छे बैठने & शेष | 


है किन्तु छठे स्थान पर कूर ग्रह॒ बल्वान्‌ हो जाता है, इसलिये 

योग हारा शतु पक मे बड़ा प्रभाव रखेगा ओर क्षगडे संलटों मे 
की शक्ति से एवं हठ्योग से सफलता शक्ति पावा तथा चोयी मित्र 
घन लगमे ६ भोम दृष्टि से भाग्य एवं धसं स्थान को यक्ष 
(2 | सिह राशिं देख रहा है, इस भाग्य 
स्थान भें कछ परेशानी अनुभव करेगा 
तथा घमं के पालन में कुछ कमजोरी 
रहेगी ओर सातवीं हष्टि से खच एवं 
| बाहरी स्थान को स्वयं अपनी व्क 





नं ८९४ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 


` इसलिये र्चा अधिक करेगा ओर खचं मे कु परेञानी रहेगी तया 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ दिक्कत रर्हैगी ओर आख्वीं 
मित्र दृषटिसे देहके स्थान को गुरकी धन राकषि प वेलं रहा है, 
इसलिये देह की सुन्दरता ओर स्वास्थ्य से कुछ कमजोरी रहेगी तथा 
खच के कारणों से कुछ परेशानी अनुभव होगी ओर दिमाग कै अन्वर 
परेशानी का वातावरण रहेगा । | < ~ 
यदि मियुन का मंगल --सातवें केन्द्र खरी एवं रोजगार कै स्यान 
भे मित्र बुध की राशिः पर वैठा है तो बाहरी स्थानः का अच्छा 
` सम्बन्ध रहेगा किन्तु व्यये होने के दोष के कारण से खरी स्यान में कष्ट 


मर्त करेगा तथा रोजगार के मागं म वड़ो बड़ी दिव्कते एवं हानियां 


~ क 


"च 
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भ्राप्त करेगा मौर बुद्धियोग्र द्वारा दैनिक कमं से खर्चा प्रप्र करेरा ` 


तथा विद्या स्थान मे कुछ कमी लिये हुए शक्ति प्रात करेगा ओर संतान 


धन्‌ छर्‌ = = ६२१ 


त छाल ञं ७ भोम _. प भं कुछ परेशानियों के साथ सह | 


योग भिखेगा तथा चौथी भित्र वृष्ट से 
पिता एवं राज्य स्थान को बुषकी 
कन्या राशि भर देख रहय है, इसस्यि 
पिताके पक्षम कुछ कसी प्राप्त होगी 
ˆ - >>| ओर राज-समाज फे स्थान मे बुद्धि 
ए. योग हारा दौड ष से एवं बाहर 





सम्बन्धो से कुछ सफलता श्ति.ओौर कुछ मान पावेगा ओर सातवी भित्र - 
ष्टि से दह के स्थान छो गुरु की घन राशि में देख रहा है, इसकिए देह . 


कुठ कमजोरी रहेगी भौर आठवीं उच्च हृष्ट से घन एवं कुड्म्ब स्थान 
क्षो इत्र हानि की मकर राशि तें देख रहा है। इसलिये घन के पक्ष मे 
षठ उन्नति करेगा तथा कडुम्ब स्थान में कुछ शक्ति रहेगी 1 ` 
यदि ककं का मंगल --आटवं सत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान में नीख 
का होकर भित्र चन्द्रमा की राशि पर बैग है तो आयु के पक्ष भें कम्‌- 
घन कूगनसें ८ भोम ` ` जोरी रहेगी ओर पृरातत्व शक्ति की 
(2 च्च हानि पराप्त करेगा तथा जीवन की दिनि 
चर्या मे परेशानी मनुमव करेगा तया 
व्ययेश होने का दोष भौर अष्टम से 
व नीच होने से त्रिदोष ` होने के कारण 
सम्तान पका में. महात्‌ संकट प्राप्न करेगा 






रती तया खच को कमी के कारण से दिमाग मे परेशानी रहेगी ओर 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध मे बंशान्ति रहेगी भौर उदर के अन्दर बुष 
बीमारी रहेगी तथा चौथी दृष्टि से लाभ स्थान को शत्र शुक की तुखा 


दाशि मे देख रहा ह इसलिये बुधि के कटिन परिभम से . कख मामबनी ` 


०८९ भौर विद्या स्यान मे बडी कमजोरी 


“6 
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। 
पावेगा भौर सातवीं उच्च हृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को शात | 
की मकर राशि मेँ देख रहा है, इसङिए धन की शक्ति को. पाते क ५ | 
महात्‌ भरयत्न करेगा ओर कुटुम्ब की कु शक्ति पावेगा तथा आख्वीं | 
श्र, दृष्ट से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुस्म राशि ने  । 
रहा है, इसि भाई-बहन के स्थान मे कु विरोध पावेगा तथा अधि 
परिश्रम करेगा । | | 
यदि सिह का मंगक-नवम न्निकोण भाग्य एवं धर्म स्थान मे मिन 
र्यं की सिह राशि पर बैठा है तो बुद्धि विद्या की शक्ति पावेगा कन 
व्यये होने के दोष के कारण से विद्या ञुद्धिकी शोभासमें कमी | 
तथा ` सन्तान पक्ष मे कुछ ज्रटि युक्त शविति पावेगा ओर दिमाग ॐ | 
अन्दर धर्म ओर भाग्य की व्याख्या की ठीक तौर से | 
समक्ष सकने के कारण कभी-कभी उचित अनुचित बातें सोचेणा भौर 
षन मन भं ९ भौम कहेगा तथा भाग्य. के अन्वर कुष्ठ कम~. 
जोरी अनुभव करेण ओर ुद्धिमात्‌ 
समक्षा जायेगा. तथा चौथी दृष्टि 
खचं एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी 
वृदिचक राशि मं स्वक्षेत्र को देख रह 


है, इसकिए खर्चा अधिक रहेगा किनु , 

नं० ८९७ .. भाग्य मौर बुद्धिसे खचंकी शक्ति 
पावेगा तथा बाहर स्थानों का सुन्वर सम्बन्ध रहेगा जौर सातवीं श 
दृष्टि से भाई एवं पराकम स्थान को ठानि की कुम्भ राचि म देव 
रहा है, इतख्यि ` भाई-बहिन के स्थान में च्रटि ओर विरोघ भावना 
पावेगा तथा _नीरसता युक्त मागं से पुरुषार्थं कम करेगा ओर आठवी 
मित्र हृष्टि से माता एवं भूभिके स्थानो गुरु की मीन राश्िमे 
देल रहा है, इसलिये माता के स्थान मे कु रट युक्त शित पवग 
तथा कुछ कसी लिये हुए मुमि मकानादि की शदित ओर सुख पावेगा । 


के 





धन छरन मे मंगल . ६२३ 


प्रि क्कस्या का ्ंगल-- द्म केन्द्र पिता एवं रज्यि स्यात मे ` 
की कन्या राशि पर कैट है तो खर्चा शानदार ` करेगा गौर 
मित ३ जो का सुन्दर प्रभावक्षाली सम्बन्ध बुष्दगेग दारा प्राप्त 
हरी ` _ उगयेदा होने के दोष के कारण से पिता स्थान मे हानि 
र दारा कायं करेगा बौर मान पावेगा गौर्‌ राज-समाज के ` 
क्र कु थोड़ा प्रभाव पावेगा तथा चौथी दृष्टि से देह के स्थान को 
ध्न छन मे १० भोम भित्र भूख की घन रादिमें देख रहा हैः | 
> त्््््ना इसल्यि हमें कुछ कमजोरी पवा ` । 
तथा सुन्दरता स रु कमी रहेगी भौर 
सातवीं भित्र दृष्टि से माता एवं सूमि 
स्थान को गुर फी भीन राशि भें देख 
र र रहा हैः इसलिये माता के सुख मे कु 
तं० ८९८ कमीं रहेगी मौर सूमि सकानादि के 
पल से कु चुट अनुभव करेगा ओर आववीं वृष्टि से विद्या एवं 
सन्तान स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा हैः 
इसलिये बिद्या बुद्धि की अरच्ट; योग्यता रहेगी तथा सन्तान पद में 
कु बषित मिलेगी किन्तु व्यये होने के दोष के कारण से विद्या जीर 
संतान पक्ष के सुख भे कुछ कमी रहेगी । क 
 यदि.तुला का मंगल ग्यारह लाम स्थान मं सामान्य शच धुर ` 
की तुला राशि पर बैठा है तो ग्यारह स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली 
फल का वाता बन जाता है, इसकिएु आमदनी के मागं मे बड़ी अच्छी 
सफकता शित पावेगा गौर - चर्च ` ्ुव करेगा "तमां बाह्री स्थानों ` 
के, सम्बन्य से तथा ` द्धि योग से छाम की. बुदि पानेगा जन्तु 
यञ होते के दोष के कारण कामे के मागं शढ कमी 


1 
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रहेगी तथा रौथी उच्च षटि स धन 

(& । एवं कुटुम्ब स्थान को शश्च शति 
। मकर राशि भें देख रहा है, प 
धन कीं बृद्धि करने के लिए विशेष । 
| प्रयत्त करेगा तथा अधिक लाम | 
| करेगा मौर कुटुभ्व स्थान मे फुछ शति ` 
`. पावेगा तथा सातवीं हृष्टि से विदा 
¦ । एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी मेष 
राशि सं देल रहा है, इसलिए विचा की अच्छी शक्ति रहेगौ तथा 
` सन्तान पक्ष से लाभ रहेगा गौर आठवीं दृष्टि से सामान्य त्र शुक षी 
धष रारि मं शश्र स्थान को देख रहा हैः इसलिए शत्र पक्ष में वडा 
प्रभाव पावेगा तथा क्षगडे को के मागं मे सफलता शक्ति रहेषी । 
यदि वृश्चिक का मंगल --बारहवं खचं स्थान मे एवं बाहरी स्यान ` 
भे स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठाहै तो खर्चा खूब करेगा तथा ` 
बाहरी स्थानां म बुद्धियोग के दवारा बड़ी सफलता रहेगी किन्तु व्ययेन ` 
होने के दोष के कारण से संतान पक्ष मे हानि प्राप्न होगी ओर विघा 
में कमजोरी रहेगी तथा दिमाग के अन्दर बड़ी लस्बी चौडी सहन ` 
माने के कारणों से दिमाग भं कुछ परेशानी रहेगी तथा चौथी शवर ` 
दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान कों शनि की कुम्भ राशि मे देख रहा 
धन लनम श्२मौम है इसलिये भाद बहिन से वैमनस्यता 
9 ९५ र रहेगी तथा पुरषाथं खुब करेगा गोर ` 
. सातवी दृष्टि से शत्र स्थान को सामान्य , 
शश्र चुक्रं की. वृषभ रि भेदे 


` रहा है, इसलिये शक्न पक्ष मे प्रभव 
¦ | रख्गाए तथा क्षगडे ठटं के मार्ग म 
9. ` शावित रहेगी ओर आदीं भित्र दष्ट 








घन र्न भें बुघ 


(सति ही पत चे संकट घ्राप्न करेगा भौर रोजगार मे कुछ दिक्कत 


तथा बुटि दौर बाहरी सम्बन्धो से रोजगार मे कुछ शित प्राप्र च ्‌ 


ली, रोजगार, पिता तथा रज्य स्थानपति-वुध 

यदि धन का चुघ-प्रयम केन्द्र 
देह फे स्थान में भित्र गुर की राशि पर 
वैठाहै तो देह सें क्लोभा ओर सम्मान 
प्राप्न करेगा त्था पिता स्यान की 





र्न षवित से लौकिक सफलता विष रहेगी ओर साती दृष्टि से 


ल्ली एवं रोजगार कै स्थान को स्वयं अपनी भि्थून्‌ ५ देष रहा ` 


ह इसलिए खी स्थान मे विशेष वार्ति प्राप करेगा ऊची ससुराल 
भिकेगी। ओर रोजग्रारके मागं मे बड ऊचे ठंग से जपनी देहिक 
शक्ति $ ्रारा बडी भार सफकुता पावे सैर गुहस्य के अन्दर विशेष 
षवित प्राप्न होने के कारण हदय मे बड़ा उल्लस ओर उसंग रहेगा 1 
घन लरन में २ बुघ | यदि मकर का बुध--दूसरे धन स्थान 
| यकैः ञ्जा एवं दुम्ब स्थान मे मित्र शनि की 
राशि पर वा है तो रोजगार भ्यापार 
कर्मके हारा घन की बहान्‌ शक्ति 
पाठेग ओर कुटुम्ब की विशेष वाक्त 
प्राप्न री किन्तु घन का स्थान कछ 
बन्धन का काथं भी करता है, इसकिए 





पिता  नं०२९०्२ खी के सुख भं बडी कमी. रहेगी ओर 
ं के व्यक्तित्व के बजाय पिता की षित फा लाभ अच्छा रहेगा तच्छ 
राज समाज के पक्ष मं मान गौर इज्जत रदैगी ओर सातवीं भित्र वृष्टि 





६२५ ` 
की एवं लोलगार के स्थान को बुध की भिथुन राशि मे देख रहा है, 


ध उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी ओर राज ` 
९ ^ ८ > || समाज एवं कारवार के दारा उन्नति 
> नं०९०१ रहेगी तथा वेह भौर विवेक की उत्तम 


[क 


; क ७ 
वि आ । 


द केक डि ~ क त ७. "क है ` को ज 
च 


कक = विसारो तनय शिक 0 
द 2 > ज क = चेक 
ह कि * ऋ 
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से भायु एवं पुरातत्व स्थान को चरमा की ककं राशि मे देख 

इसक्िए मायु के स्यान भे शष्ति मिलेगी तथा पुरातत्व विभाग | 

स दाता री तथा जीवन फी दिनचर्या मे रौनक तीवा 

कर्म के द्वारा उन्ति ह क | 
का बुष- एवं पराक्रम स्थान में 

द्म यवि रेवा है तो पुरुषाथं कर्म की शक्ति हारा क व | 


भं बड़ी भारी उन्नति करेगा तथा भाई-बहिन व पिता की | 
ध पावेगा ओर स्त्री यक्ष के सम्बन्य मं सुन्दर शक्ति ५ 


य 
्‌ ५ सफलता पावेगा ओर सातवीं किन 
९ ¦ दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को यं 
की सिह राशि भं देख रहा है, इसलिये | 
भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेगा ओर षम । 
कमं का पालन करेगा तथा कायं कृ. । 
खता के मागं भें यञ पावेगा तया बही ` 
भारी हिम्मत आक्ति रसेगा । 
केन्द्र माता एवं भरमि स्थान भें नीच | 
परवेठाहै तो माता ङे खु तम्ब ` 
भे इमी रहैगी तया भूमि भकानादि की कु कमजोरी रहेषी -गौर । 
धन स्त्री गृहस्थ फ -यु में कु टि पक्त ` 
त्‌ वातावरण रहेगा तथा रहने के मग. 
नादि भूमि स्थान का परिष | 
भिलेगा ओर सातवीं उच्च वष्टिषे. ¦ 
पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं बती । 
कन्या रा्ि में स्वक्षेत्र को देख रहाहै . 
ओर स्वयं नीच होकर बैठा है, इषि 








घनं लग्न भ बुष ६२७ 


क्र कछ ` कमी होते हुये मी ` उन्नति करेगा तथा राज-समाज 
ङ्क स्यान मे कछ कमी के सहित शावित पावेगा । 


वि व का घ पांचवे त्रिकोण . विदा एवं सन्तान. स्यान मे ्‌ 


तेष राशि पर बैठा है लो विचा स्थान में विवेक शक्ति 


शरा भारी सफलता ओर थश तथा सान्‌ प्राप्त करेगा तथा 
प निगरक्ते द्वारा रोजगार व्यापार का उतम संचालन करेगा ओर 


घत लग्न सें ५ बुध खरी, गृहस्थ तथा संतान प्र की सुन्दर 


के अन्दर मान तंथा भाव. भिकेगा 
ओर सातवीं भिन्न दुष्ट से काभ स्थान 


को शुक्र की तुका राशि में दे रहा है, 


~ बुद्धि योग हारा विहोष लाम का योगं 
पावेणा सौर बातचीत के अन्दर वडी 





भारी चतुराई रहेगी । 


यदि वृषभ का बुघ--छृटठं शक्न स्थान में भित्र शुक्र की राभि परवा 


हो पिता पक्ष में सुख की कमी रहेमी ओर रोजगार कारवार के 
धन लग्न मं ६ बुघ मार्ग मे बडा परिश्रम एवं कुछ ` पर- 
स , -तत्रता का योग पाठेगा तथा खी एवं 

` शहस्य के संचालन मागं मे कृ परेशा- 
निर्या रहंगी भौर शत्रु पल्ल एवं क्षगडे 





नं० ९०६ ` ““ संमा के सम्बन्धोमे कछ नीरसता रहेगी 
बोर मामा.नाना के' पक्ष मो शित रहेमी तया सातवी मित्र हृष्टि बौर 


इसलिये दैनिक कमं शक्ति के उत्तम. 


धटो ॐ मागं सें दिवेक शक्ति के कुशल. 
` . कमं कै द्वारा सफलता पावेगा तथा राज ` 


सुख शक्ति पवेगा ओर . रालसमाज ` 


५* च, 


बाहरी स्थान को मंगल की वुर्विक राशि से देल रहा है, इसलिये कर्थ 


व करेगा ओर बाहरी स्थानों का सम्बन्ध अच्छ रहेगा ॥ 
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, यदि मिथुन क्षा बुष-सातवे केन्द्र खी एषं रोजगार | ङ र घ 


अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठाहै तोखी 
र शक्ति पावेगा आर रोजगार ट मागं में ~ सी पुम्दर 
५. धन रग्न सं ७ विवेक कमंके दार पराप्त करेगा € 
पिता-स्यान की शपित का सुन्दर पथा 
योग भिकेगा भौर राज समाज १ 








रीकिक कार्यां मे बड़ी योग्यता बौर 
==> यडा पावेगा गौर सातवीं सिन हृष्टि 

` नं० ९०७ से देह के स्थानो गुरं की -घन 
राशि में देख रहा है, श्सलिये देह मे बडी शोभा . गौर सम्मान पराप्त 


रहेगा ओर अयनी इज्जत आवरू की _सुचार प से संचाठन करने 
पुरा ख्या रखेगा तथा सुन्दरं योग पावेगा । शर 


यदि कर्क का बुध-अठ्वं त्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थानः भ 
मित्र चन्द्रमा की राशिषर बैठाडै तोखी स्थान से बडी परेशानी 





रहेगी ` तथा पिता के लम्बन्ध भे कष्ट एवं सुख की कमी रहेगी, ओर ' 


धन -छर्न मे ८ बुघ रोजगार व्यापार के मागं मे बडा 
(१०६ ` | दुक्सान ओर परेशानी भिकेगी किन्तु 
(द ९.८७ ¦ दूसरे स्थान के योग से कठिनाद्ो कै 
स | ~ ६ | हारा सेजगार की शवित त्रा 

र 4|| तथा मायुं स्थान सं शिति भिरेगी भौर 
५ => जीवन की दिनचर्या मे गृढु विवेक की 


करेगा ओौर पुरातत्व का लाभ पावेगा 
न° ९०८ शविति से रौनक पावेगा गौर राजः 


शमा के. सम्बन्धे मे बड़ी. कमजोरी पावेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि 
' 7 ए क्टन्व स्यान को मित्र नि की. मकर राशि मों देख.रहा है, . 
¢ भन भौर कूटुम्ब दि वद्धि के लिये विजञेष प्रयत्न करेगा । - \ 
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सम्पकं मे मान ओर इज्जत | 
गृहस्थ के अन्दर वड़ा वैभव ध म । 


[> = = क कि क ~ 
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सी ह राशि पर बैठ है तो बड़ा भाग्यवान्‌ बनेगा जर धर्मं का 


पष्ट मे भाग्य की शक्ति से बडी भारी 
सफलतः मिलेगी तथा खी ओर पिता 
के पष्ठ से सुन्दर सहयोग प्राप्न होगा 
गौर राज-माज तथा लौकिक व्यवहार 
के पक्ष भे उत्तम विवेक की रक्तिषे 





आनन्द मे वैभव रहेगा तथा सातवीं 
मित्र दृष्टि ते भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि क्री -कुम्भ राशि मे देख 
¦ इहा है, इसकिये भाई-बहिन के पदन मे अच्छा सम्बन्ध रहेगा तथा पुरुषार्थं 
कमं से कारबार फे अन्वर सफलता प्राप्न करेगा । 


` यदि कन्या का वुध--दसम केन्द्र पिता एवं राज स्थान मे स्वयं 

अयनी राक्षि पर उच्च का होकर बैठा है तो पिता शी महान्‌ शक्ति रहेगी 

(घन ग्न से १० वृष) ओर राज समाज के पक्षम बड़ा मारी 

ं च्छ्रा भान प्राप्तं होगा तथा रोजगार व्यापार 

के भार्ग मे दैनिक कर्म की कुशलता मौर 

विवेक शचि के दारा वड़ी मरी सफ- 

छता शक्ति भिरेगी ओर खी स्थान की 

सुन्दर शक्ति मिलेगी तथा प्रभाव शक्ति 

रहेगी एवं गृहस्य मे बड़ा £ भारी वभय 

ने० ९१० ` रहेगा ओर सातवीं नीच दृष्टि से चौथे 

माता भौर भूमि स्थान को भित्र गुरुकी भीन राशिमे देख रहा हैः 

इसर्यि माता के सुख सम्बन्ध भ कमी रहेगी बौर जन्म भूमि तथा 
मकानादि के सरबन्धों में कु कमी एवं कुछ परेानी रहेगी । 





(व हका दुभ--नवम त्रिकोण भाग्य एर्व घमं स्थान तं भित्र 


पालन करेगा तथा रोजगार व्यापार के ` 


सान-प्रतिष्ठः मिलेगी गौर गृहस्थ के ` 


६३० = भृशसंहिता 


यदि तुला का घुष--ग्ारहवे छाम स्थान मे भित्र । | 
बैठा है तो रोजगार व्यापार मागं से बड़ा भारी लाभ रिष 
( धन लग्न भें ११ ब॒घ )  स्थानकी शक्तिम सफलता ५५|| 
>€. || | तया खी स्थान के सुल स 
उत्तम योग लाभ रहेगा ओर 
समाज के मागंमें लाभ मौर 
रहेगा तथा लौकिक की 
भवता शक्ति प्राप्त सी 
वित के हारा खूब आमदनी 


„` न° ९११ ६ ` ` क्ता सातवीं भित्र दृष्टि से व 

` संतान स्यान को मंगल छो मेष रारि मे देल रहा है, इसलिये विधा 

बु मे शञवित प्रा करेगा मौर संतान प्च के सम्बन्धो म सफलता 
रहेगी तथा उत्तम विवेक रहेगा 1 | 

` . यदि वृश्चिक का बुघ- वारव खचं एवं बाहरी स्थान मे मित्र मंगर 

की राशि. परबेठाहै तो खर्चा" अधिक करेगा तथा बाहरी स्थानों का 

( धन लग्न मे १२ घ ) अच्छा सम्बन्ध पाकर रोजगार चला- 

| >] वेग किन्तु अपने निजी स्थान में रोज 

गार व्यापारमें हानि रही तथास्री 

ओर पिता. के सम्बन्धं में सुख.का 

विशेष घाटा रहेगा ओर राज-समान 

के पक्ष मे सुन्दर सम्बन्ध शी बड़ी कमः | 

1 जोरी रहेगी तथा घरे वातावरणमे 

नं० ९१२ इज्जत आबरू बनाने के किए परेः | 

, शानियां रहेगी भौर सातवीं भित्र दृष्टि से शत्र स्थान को श्रक्र की वृष 

राशि मर देख रहा है, इसखियि विवेक शक्ति के दनक कायं करम के हारा 


` शन्‌ एवं अगड़े शंसो भं सफलता पावेगा । 





सम्बत्घ्‌ 
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ह, माता, भूमि तथा स्थान पति-गुर 
घनं कः शर-- प्रणम केल्द् उह ॐ स्थान पर स्वयं अपनी राशि 
र ड ह तो दह मे वेपु भा करेगा कोद मत 
सहयोग भिरा तथ भूमि भरूानादि कौ श्ञक्ति बौर सुख 
| ; तथा देह मे लान सम्मान शौर शुन्दरतः पावेगा तथा हेसने हंसाने 
वाहा दुष मिजाज रहेगा भौर पांचवीं दृष्टि से विया एवं संतान स्थान 
ले भ्न मंगल कौ मेष राशि में देख रहा है, इसल्ियि विद्या बुद्धि के 
तवर बड़ी योग्यता पावेगा ओर संतान पक्ष मे सुख शक्ति प्राप्त करेगा 
छत छग्न भे १ गुड ` तथा शाणी ओर बोला फे अन्दर 
्‌ ध ==>} भिस तथा बड्प्पन रहेगा भोर 
सातवीं मित्र दुष्ट से खी एवं रोज- 
; गार के स्थान फो बुध फो मिथुन राहि 
भ देख रहा है, इसि. खरी बौर 
रोजगार के पक्ष मे सुख गोर आत्म- ` 
संतोष धपावेगा तथा नवमी दुष्टिते 
भाग्य शौर धमं स्थान को भित्र सुयं 
क्षो सिह रालि मे देख रहा है, इसक्िये भारथ कौ उल्लति का सुन्दर योग 
पादेगा बौरथमं का पालन एवं मनन हदय से करेगा तथा सुख संतोष मौर 
हन्नतता के मागं से यशा प्रात करेगा तथा भाग्यक्षाली माना जायगा । 
घन लग्न भे २ गुर ` थि मकरका गुर-दूसरे धन 
। & र] । एवं कुटुम्ब स्यान में नीच का होकर 
ठान शमि ष़्ी राशि परबेठाहैतो धत 








के कोष सें एमी के कारण अथवा षन ` 
के नुकसान होने के कारण हवय मे 

। बड़ी अश्ञाम्ति अनुभव . करेगा बौर 
| “ ` ुटुम्य के पक से कुछ परेशानी पावेगा 
तथा देह स्वास्य ओर सुन्दरता के 





भृगुसंहिता 
| 


अन्दर कुछ कमजोरी रहेगी तथा माता एवं भुभि पक्ष से कु दुःख 
अनुभव होगा मौर पांचवीं टष्टि से शब स्यान को सामान्य शतु शुक भ 
 वुषम राशि में देख रहा टै, इसलिए शत्र पश्च ये प्रभाष रखेगा भ 
मों गि 
से मप्यु एवं पुरातत्व स्थान के लिन चन्द्रमा की कर्के राक म देष 
है, इसलिए आयु की शक्ति एावेगा तया पुरातत्व की लाभ शक्ति पिक 
ओर जीवन की दिनचर्यां शनदार रहेगी ओर नवमी दृष्टि से पिता ए 
राज्य स्थान को मित्र बुध री कन्या राक्चि में देख रहा है, इसथ्यि 
स्थान से शक्ति काभ रहेगा तथा राज-सभाज सें मान भ्राप्र होगा ओः 
कारवार के मार्गं मे उन्नति करेगा त्था मान उन्नति एवं पव उन्नति § 
. लिए वि्ञेव भ्रयत्न करेगा 1 - 
यदि कुम्भ का गुरु- तीसरे भाई बहिन एवं पुरुषार्थं स्थान मे च 
शनि की राशि पर बैठा है तो माईबष्टिन के स्थान मे मतभेद 
सहित शक्ति रहेगी ओर पुरषायं कर्म की उन्नति के मार्य मं कु निर. 
. सता रटगी. तथा देह में बर स्फूमि होते हए भी कुछ मालस्य रहेगा शौर 
` माता के पश मे कछ नीरसता युक्त शवित रहेगी तथा भूमि भकानारि 
` का सामान्य सुख रहेगाजोर पाचवी मित्र हृष्टि से खरी एवं रोजगार $ 
धन लग्न में ३ गुर स्थान को बुध की मिथुन राशि बदेष | 
र सं ¡| रहा है, इसलिए खरी पल में संख गौर 
सुन्दरता पावेगा तथा रोजगार के मागं 
मे सफकरता मिरेगी बौर सातवीं मित्र 
ष्टि से भाग्य एवं धमं स्थान को सूयं 
| कौ सिह राशि चं देख रहा है, इसिए 
, भाग्य की वृद्धि करेगा भौर घर्मका 
 नं० ९११ पालन ध्यान में रखेगा तथा यत्र | 
„ मिलेगा गोर नवमी हृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शान्‌, शुक की वु 
सशि ने बे रहा है इसलिये गामदनी के मागं मे कुछ नीरसतां ते कु 
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त पाबेगा भौर अपनी समस्त भवहयकतागों 
णु ्र-टि युक्त वित प्राप्त करेगा । १ 
„दि मीन का गुर-चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान मे स्वयं 

दी राशि पर स्वक्षेत्र बेठा है तो साता की महान्‌ सुख शमिति पावेगा 
तथा भूमि अकानादि का उत्तम सुख प्राप्न रहेगा ओर देह फे किए बढा 
ल पावेगा तथा हास विलास के अच्छे साघन ररहेगे गौर 
ववी उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को भित्र चनद्धमाकी 
ककं राशि मे देख रहा है, इसच्यि आयु 
की -वुद्धि पावेगा तथा जीवन निर्वाहि 
के जयि पुरातत्व शक्ति का विशेष ` 
राभ प्राप्त होगा तथा दिनचर्या में . 
बडा भारी प्रभाव रहेगा ओर सातवीं 
भित्र ष्टि से पिता एवं राज्य स्थान 
>> , फो बुघ की कन्या राशि मे देख रहा 
` नं० ९१६ है, इसण्यि पिता स्भानमें भी सुख 
शावित मिरेगी मौर राज-समाज के भागं मे मान प्रतिष्ठा रहेगी तथा 
कारवार मे सफलता रहेगी ओर ननमी भित्र दृष्टि से खचं एवं बाहरी 
स्यान को मगर की वृश्चिक राशि मेँ देख रहा है, इसचिये सुखपुवक 
लचं का सुन्दर सद्चालन रहेगा गौर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से ` सुख 
ओर शक्ति का मागं प्राप्त करेगा ६. 
यदि मेष का गुर पांचवें त्रिकोण बिद्या एवं संतान स्थान मे भित्र 
मंग की राशि पर बैठा है तो विद्या स्थान से -सुख शक्ति पविगा गोर 
पतान पक्ष मे बड़ा सुख जौर आत्मीयता का योग भिकेगा तथा बुद्धि 
भौर वाणी के मन्दर बडी योग्यता रहेगी तथा पांचवीं मित्र. दुष्ट से 
भाग्य एवं धमं स्थान को सूयं फी सह॒ रादि मे देल रहा हैः इसलियि 
भाग्य की वृद्धि पावेगा तथा यश भिरेगः ओर धर्मं का ध्यान एवं पार्त _. 
करेगा ओर सातवीं दृष्टि से छाम स्यान को सामान्य शत्र, शुक्र की तुला 
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सृगसंहिता 


राशि सं देख रहा 

दनी के भागं से स 
होते हृष्ट भो ऊ असन्तोष रहे 
तथा छि रो वुदि के भां र 
पू नीरसतां पराप्त रहेगी ओर 
नवश्सी दृष्टि से देह ठे स्थान को 
स्वयं सपनी धन राशि में स्वकषेत 
त° 58 र नः रहा है, इसलिये देह भे 
। प्राव्त करेगा तथा आत्म श्पाति 
निमी तथा हक कमं जर बुचि योग के ढारा वा साति 


५. भान्‌ माना जायगा शौर अपते हृदय के अस्वर बड़ा भारी स्वाभिमान 
` एवं सिडान्त शक्ति रखेगा । 
वदि .वृषम का गुर - छठे शत्र ह्धान भें सामान्य शच्च शुक षौ 

बृवम राशि पर बेठा है तो देह के सुख गौर सुन्दरता तथा स्वास्य मे 
ड कमी रहेगी भोर कुछ परतम्बरता कः सा योग रहेगा तथा माता 
धुल सम्बन्धो सें बड़ी कमी रहेगो तथा मातु भनि एवं सकानाहि का 
सम्बन्ध कुछ विच्छद रहेगा तथा शश्च एवं ्षगडे शंसो के मागं मेषु ` 
परेजलानी गौर वाना .के योगसे कार्यं की सफषता प्राप्त करेगा 
वन छन में ६ गुरु भौर पांचवीं भिर हष््टि से पिता एवं 
(ध म्‌| राज्य स्थानो बुघकी कन्या राति 








मं देख रहा है, इसलिए पिता के पत 
भें सुख श्चक्ति रहेगी तथा राज-समाज 
मं मान ब्राप्त होगा भौर फारबारमभे 
शक्ति रहेगी तथा सातवीं मित्र हृष्टि 
> के स्तं एवं बाहरी स्थान को मंगष 
नं०९१८  . की नृश्चिक राशि में देख रहाट 

इसलिए खर्वा सुब करेगा तथा बाहरी स्थानों छा सुन्दर सम्बन्ध पायेमा 
भौर नवमीं तीच हृष्ट से धन एवं कुटुम्ब स्थान को श्रु डानि शौ भए 


न ६३५ 


(नि देख रहा है, इसलियि धने को तरफ से कुख परेशानी हदय चै 
व करेगा ओर कुटुम्ब के पक्ष भें बड़ा असन्तोष मानेगा तथा कुठ 


पदि मिथुन का गुड-- सातवे केन्द्र खो एवं रोजगार के स्थान में मित्र 
बही राधि पर वैठा है तो स्री पद में बड़ी सुन्दरता ओर भरभाव एवं 
व प्रात करेगा ओर रोजगार के मागं म बड़ी सफलता ओर आनन्द 
रानिया तथा माता का सुख होमा ओर भूमि सकानादि रहने का सुन्दर 
व्यान प्रा होगा मौर लौकिक दैनिक कायो का बड़ी योग्यता के साय 
पालन कर्के हृदय मे प्रस्ता अनुभव करेगा ओर पांचवीं हृष्टि से छाम 
्‌ स्थान को सामान्य शत्र शुक की तुला 
राशि मे देख रहा है, इसल्यि आम्‌- 
दनी के मागं भें कछ असंतोष युक्त 
सुख शक्ति पावेगा गोर सातवीं हृष्टि 
हे देह के स्थान शो स्वयं अपनो घन 
राशि से स्वक्षेत्र को देख रहा है, हसः 
४ >| लिए देह मँ सुन्दरता व सरलता भौर 
ने० ९१९ स्वाभिमान रखेगा तथा नवमो शत्र 
षट से भाई बहिन एवं पराक्रम ` स्यान को शनि क कुम्भ राशि मे देख 
रहा है, इसकिषए्‌ भाई बहिन के स्थान मे कुछ नीरसता युक्त सस्वन्ध 
पावेगा बोर पुरुषायं कसं के वारा उक्ति करने के माग मे क अर्चि 
कर रूप से कायं सम्पादम्‌ करेगा \ 0 
यदि ककः का गुर--आठ्वें आयु खत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थानमभे . ` 
इच्च का होकर भित्र चन्द्रमा की राक्ष पर बैठा है तो देह भे कुड पर 
शानी तथा हिम्मत रहेगौ ओर जीवन की दिनचर्या मे श मस्ती रहेगी 
बोर मायु को शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शिति का छान रहेगा ओर 
देह की सुन्वरता एवं सुडौरताई मे कुछ कमी रहेगी तया पांववों भित्र 
ृषटसे खच॑एवं बाहरी. स्थान को मंगल की बुश्चिक राशि मे देख 


| 





६३६ भगुलंहिता 


रहा है, इसलिए लरचा रब करेगा ओर बाहरी स्थानो का बच्छा सद 
पावेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को शत्र शनि 

की मकर राशि में देख रह है, इसष्िए धन के पक्षे कु कम 
धन लग्न मे ८ गुरु तथा कृटुम्ब के स्थान ते गू के 
; ध चत्री रहेगा भौर नवमीं दृष्टि ते चौथे माता 
एवं भूमि के स्थान को स्वयं अपनी 

. मीन राशि भें स्वक्षेत्र को रेख 
है इसल्यि माता के सुख संबंधे 

कुछ श्रुटि युक्त शक्ति 

| भूभि मकानादि की कुछ ५ 
नं०९२० ` तथा घरे सुख सम्बन्धो मे षठ 
दिक्कतों से शक्तिं मिरेगी । > 
यदि सिह का गर-नवम नरिकोण भाग्य एवं धर्म स्थानमें भित्र 
सयं की सिह राशि पर बैठाहैते भाग्य की महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा धमं का पालन मौर अध्ययन करेगा तथः माता की शक्ति भिलेगी 
ओर मकानादि भूमि का सुख प्राप्न रहेगा तथा देह के दारा यश भिका 
` भौर याचवीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अयनी धन रा्षि च स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये देह मे सून्दरता पावेया बौर नाम तथा कीति 
रहेगी ओर सतोगुण के दवारा विकासं ओर उन्नति ॐ साधन पावेगा तथा 
धन ग्न मे ९ गुद नवमीं भित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान 
८ स्थान को मंगल की मेष राशि में देव 
रहा है, इसलिए सन्तान पक्ष से सुव 
शक्ति पावेगा ओर विद्या स्थान में वदि 
| ` शक्ति मौर सफलता रहेगी तथा वाणीमे , 
प्रभाव रहेगा ओर सातवीं शच वृष्टि से 
भाई एवं पुरुषार्थ स्थान को शनि षी 
नं० ९२१ म्भ राशि मे देख रहा है श्सिए भाई 








घन लग्न मे गुरः ६३७ 


हिन के पदा मे कु नीरसताई के साथ सुख सम्बन्धं रहेगा ओर पुरुषाथं - 
तके मागं से कुछ अरुचिकर रूप से कायं संचालन करेगा \ 

्रदि कन्या का गुरु-दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य त्थान मे भित्र बुष 
क्षी रषि पर बैठा है तो पिता स्यान से बड़ी सुख शक्ति प्राप्र रहेगी ओर 
रा समाज मे मान प्रतिष्ठा मिलेगी तथा कारवार के मागं म बडी 
सरता ओर यश्च प्राप्त करेगा तथा देह्‌ में सुन्दरता ओर स्वाभिमान 
रगा गौर पांचवीं नीच दृष्टि से घन एवं कुटुम्ब स्थान को शन शानि की 
क्षर रादि में देख रहा है, इसरियि धन के कोष स्थान मे कमजोरी 
देगी ओर कुटुम्ब के पश्च मे कख असन्तोष रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से 
धन लग्न मे १० गुर माता एवं भूमि स्थान को स्वयं अपनी 
¦ < € <| मीन राशि में स्वक्षेत्र फो देख रहा है, 
इसलिये माता की शक्ति रहेगी भौर 
भूभि भकानादि का प्रभाव रहेगा. तथा 
| घरेट्‌ं वातावरण मे सुख सोभाग्य प्राप 


| होगा मौर नवमीं दृष्टि से शत्र स्थान को 
ˆ सामान्य शत्र, शुक्र की वुषभ राशिमें 


नं० ९२२ देल रहा है" इसण्िए शवर पक्ष मे बड़ी 

योग्यता ओर दानाई से काम निकाठेगा किन्तु कु क्षणे सकषटों के माग 

अरुचि रहने के कारण थोडी सी. दिक्कत अनुभव होगी किन्तु विपक्षो 
मे प्रभाव रहेगा भौर रोगादिक मागं मे सफरतः रहेगी ! 

यवि तुला का गुरु -ग्यारहवे खाम स्थान भें सामान्य सत्र, शुक्र को 


राशि पर बैठा है तो कु थीड़ी सी नीरसतोई के. साय देह के योग से 
आमदनी का सुख राम प्राप्न करेगा भौर माता का छाम पावेगा तथा 











६३८ | भृगुसंहिता 
भुमि भकानादि का 
धन रामे फी तुचि के भोर 
भयत्नरीक रहेगा तथा  पचिवीं र 
हृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्यान 
शनि फो कुस्म राशि सें देख 
है, इसिए भाई बहिन के व 
म ==> कछ नीरसता का योग प्राप्न करेगा था 
तं° ९२३. पुरषायं कमं के भार्यं खे 
खूप से काम करेगा बोर खातवीं भित्र दृष्टि से विदा एवं सन्तान सथान 
को मंगल की मेष राशि मे देख रहा है, इसज्यि सन्तान पक्षे पुष 
श्रित पावे भौर विद्या स्थान मे बड़ी सफरुता रहेगी बुद्धि ओर 
बाणी के हारा बड़ी योग्यता प्रदशित करेगा ओर नवमं भित्र हृष्ट 
खी एवं रोजगार स्थान को बुघ की मिथुन राशि मे देल रहा है 
इसल्यि स्री ओर रोजगार के पक्ष मे सुख जोर आत्मीयता 
परा करेगा । ४ ्‌ 
` यदि वृश्िक का गुरु-बारहवं खं स्थान एवं बाहरी स्थान 
 मिन्नसंगरकी राशि परबैठाहै तो खर्वा विशेष करेगा ओर बाहरी 
स्थानों में सुख सम्बन्ध प्राप करेगा तथा देह के पलल में कमजोयी' रहेषी 
धन रग्न मे १२ गुर गौर बाहरी स्थानों मे रमण करता 


(८ र  षडेगा तथा पांचवीं हृष्टि से माता एव 
6 (क 8 ममि फे स्थान को स्वयं अपनी. मीनं 
१ | इ राशि मे स्वक्षेत्र को देख रह हैः इत. 
| सुख सम्बन्ध पावेगा तथा भूमि मकाः 

नादि की कुछ थोडी क्षक्ति रहेगी भोर 


किए कुछ कमी के सहित माता 
न० ९२४ ` खचं के योग से सुख प्राति का साधत 


[1 





+ 













धन्‌ रन भे गत, ं ६३९ 


नौर सातवीं हृष्टि वे सनु स्थान को "सामान्य शन शुक्र षी वषम 

^ व देष रहा है, इसक्थि बड़ दानाई के साय शच पक्षम कम 
तिकाेगा वैर श्चमड कटो के सां मे दु शान्ति से दाक्ति पवगा 
वमी उच्च हष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान. को भित्र चन्रमा की 
ह राशि सं देल रहा है, इसख्ियि आयु की वृद्धि पावेगए तथा पुरातत्त्व 
लि का विज्ञेष कासे रहेग गौर जीवन की. दिनचर्या मे बड़ी रौनक एवं 


भाव रहेगा  . 


धनाम, शतु तथां दिक्कत स्थान पति-शुकर 


“ यदि धन का श्ुक्र- प्रथम केर देह के स्थान मं सामान्य शच पड 
की राहि पर बैठाहै. तो देह के परिः 
भ्रम ओर विदो चतुराई के योग से 
आमदनी के भागं भे बडी सफलता 
छाक्छि प्राप्त करेगा तथा छठे स्थान का 
स्वामी होने के फारण देह मे कुछ रोग 
घनौर प्रभाव तथा कुछ परेशानी पावेगा 
„^ || किन्तु शत्रु पक्त मे विजयी रहेगा ओर 
नं० ९२५ कषगडे हक्षटो के भाग से लाभ प्राप 
रेणा गौर सातवीं भित्र दृष्टि से खी एवं रोजगार कै स्थान को बुघ 
ही मिथुन राशि मे देख रहा है, इसर्यि खी पक्ष म कृ थोडे से मतभेद 
& सहित लास पावेगा ओर रोजगार के माग च योड़े से परिश्रम के योग 
ते बहो योग्यता ओर चतुराई के द्वारा बड़ा छाभ एवं सफएता शक्ति 
मौर मान पावेग्रा 1 ई - 

यदि मकर का श्रुक्- दूसरे घन एवं कुम्ब सथान म मित शनि को 
राशि पर बैठा है तो आमदनी के मागं से धन को संग्रह क्विति फा विक्िष 








६४० भृगं संहिता 
घन्‌ लगन में २ श्युक्र लाभ पायेगा भौर छे 
(2 | होने के दोष कारण हे चान व 
कु परेशानी भी रहेगी मर भ 
स्थान भे कुछ मतभेद रहेगा तथां ह 
पक्ष एवं क्षगडे कंकञटोँ के सम्बन्ध 
फायदेमन्द तथा प्रभाव युक्त बौर 
>| सातवीं दुष्टि से सामान्य भित्र 
न° ९२६ की ककं राशिम्न आयु एवं ष 
स्थान को दे <हा है, इसलिये मायु की वृद्धि पावेगा ओर 6 
दिनचर्या मे गमीरात का ठंग रहेगा तथा धुरएतत्व शक्ति का लाभ पादे 
ओर इज्जत आआबरू पविगा तथा घन का संग्रह्‌. करने के लिए बड़ा भारी 
भ्रयत्न करेगा । । 





यदि कम्म का शक्र तीसरे भाई एवं पराक्रस स्थान मे भित्र मि 
की राशि पर वेठा है तो.जपने परिश्रम भौर पुरुषार्थं के बल से बह 
चतुराइयों के दारा अच्छी जामदनी का मागं पानेगा मौर शत्र, पक्षम 
घन लग्न मे ३ शुक्र बड़ा भारी प्रभाव रखेगा तथा क्षर 
ट | क्ञ्षटों के मार्ग मे विजयी ओौर छाम 
युक्त रहेगा भौर छट स्थान पनि होने 
के दोष कारण से भाई-बहन के पक्षे 
कुछ मतभेद युक्त सम्बन्ध रहेगा ओर. 
सातवीं शत्र, दुष्टि से भाग्य स्थान शे | 
==> सूर्य की सिह राशि मे देख रहा है 
 नं०्९्२७ ` इसलिये-भाग्य की उन्नति के माग मे 
` कूठ दिक्कतं रहेंगी तथा धमं के स्थान मेँ कू अरुचिकर सम्ब 
रहेगा तथा भाग्य के मुकाबले मे पुरुषाथं ओर युरतिवल को विष 
अपनावेगा।॥ _ 
` यदि मीन का शुक-चोये केन्र माता एवं भूमि के स्थान भे 








घन लम्‌ भु ६४१ 
का होकर सामान्य शच गर की .राशि पर वैठा है तो अपने स्थान 
वह ध का श्ेष्ठ मागं भौर सुरभे साघन पायेगा ओर भूमि 
धरन कग ने ठ शुक्र मकानादि की विरेष शक्ति रहेगी 

= ल च्च) तथा साता काःलाभ पवेगा ओर 

शन्न पक्ष तथा क्ञगड़ क्ष्टो के मागं 
से सरलता पूर्वक राभ पावेगा तथा 
सातवी नीच दृष्टि से पिता.एवं राज्य 
स्थान को मित्र बुघ की. कन्या राशि 
(| ८ देख रहा है, इसलिये पिता स्थानं 

[० ९२८ हानि रा परेशानी गौर 
क न्य मे क रहेगी तया भान 9 कार- 
के मागं में क्कतं प्राप्त होगी । 

धाः 4 धा त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान में 
तामानय शन्न मंगर की राशि पर बेठाहैतो विद्या स्यान में चक्ति 
धन लग्नसें ५ शुक्र ` पावेगा तथा बुद्धि एवं वाणी के 
& च्ज्ज््च््री अन्दर बड़ी चतुराई गौर कला शक्ति 

का लाभ पावेगा ओर छे स्थानपति 
होने के दोष कारण से सन्तान पक्ष में 
कुछ दिक्कत के साथ लाभ शक्ति 
रहेगी ओर शत्र, पक्ष के अन्दर बुद्धि 
22 योग द्वारा प्रभाव प्राप्न करेगा तया 
न० ९२९ क्षगडे क्ं्षट ओर परिश्रम से फायदा 

प्रवेगा ओर सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी तुला राहि भें लाभ स्थान को 
स्वक्षेत्र मे देख रहा है, इसलिये बुद्धि विद्या एवं सन्तान पक्ष के सम्बन्धो 

शरा ञ्ञामदनी का मजत्रूत साघन पावेगा । 

यदि वृषभ का शुक्र- छट शत्र, स्थान मे स्वयं अपनी राशि पर 
त्त्र म बेठा है तो शत्र, स्थान मे बा मारी प्रभाव रखेगा भौर क्षगड 
कषे के प्रग से लाम की शक्ति पावेगा तथा आमदनी के पक्ष मे कुछ 



















६४२ सुगरसंहिता 
| परत्र गौर परिस के योग 
सरला श्द्सि पावेगा तथा , 
सम सेस्खन्ध भे छु कमी एदं १ 
पवेगः पैर ननसारू पल ते क 


लाभे 
ष सस्यस्ध पाचेग्‌ तथा सातवीं वष 


से खर्च एवं महरी स्थान कन सामा 
=> शा, संगर ङी पुशिचिक रारि भे रव 
` ` नं० ९३० रहा है, इसलिए खर्चा अधिक 
पड़ेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध घे क अरचिकर भागं क दा 
अच्छा सम्बन्ध प्राप्न करेगा 1. 
यदि मिथुन का शुक्र-सातवं कन्द शमी एवं रोजगार के त्थान प 
मित्र बुघ की मिथुन राशि पर वेढाहै तो कुछ परिश्रम ओर दिर 
चतुराई के योगसे रोजगार फे मार्गं धन का धुन्वर लाभ योगं एवं 
सफ़क्ता शक्ति पावेगा जौर शत्‌, दलन भें प्रभाव युक्त रहेगा तया 
छठे स्थानयति होने के दोष कारण से खी पदा मे कुछ मतभेद युक 
घन लग्न मे ७ शुक्र लाभ र न्दर शात पावेगा भौर 
ः त= कभी कु्ख्ची रो रोग रहेगा तथा 
कभी स्वयं को कोट मत्रेनधि क्षा 
विकार होमा ओौर सातवीं दष्टिते दै 
के स्थान छो सामान्य शत्र गुरंकी धत 
राशिमभे देख रहाहै, इसयिये देहे 
> भ्रभाव रहेगा किन्तु आमदनी के भागं 
न०९३१ में कुछ परिम भोर बु दिक्कत 
अनुभव होगी। | ४६ 
यदि ककं का शुक--आव्वें ल्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान 
षामान्य भित्र चन्रमा की धिर ह तोत स्थान मे शक्र 
पावेगा बोर धुरातत्व स्यान का छाम योग प्राक्च करेण ओर आमदनी 
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भत छत मै ८ शुक्र 5 के सां सं कुछ परे्ानी अनुभव 


परिभम के द्वारा प्राप्न करेगा किन्तु 
छठे स्थान का स्वाभी होने के कारण 
तै जीवन कौ दिनचर्या मे कुछ श्षगडुं 
श्ट सौर शन्न पक्ष के सम्बन्ध में 





सतव मित्र दृष्टि ञे घन एवं कुटुम्ब स्थान को शाति की मकर राहि सं 
द र्हा हैः इसलिये धन क वुद्धि करने के किए महान्‌ प्रयत्न करेगा 
ता रटुम्ब की कु रत्ति का सहयोग पवेगा । ` | 


यदि सिह का शुक्र-- नवम त्रिकोण भाग्य एवं ` घमं स्थान में शत्रु 
यं फी राशि पर वैठा है तो कुछ असंतोष के कारणों सहित भाग्य की 


शङ्ति जौर परिथम के योग से जासदनी , का साधन मागं प्राप्त करेगा | 


नौर धं के प से क्छ थोडी शद्धा का लाम पावेगा तथा शत्र, यक 
नरे भाग्य फी शक्ति ओर चतुराई से लाम प्राप्न होगा किन्तु छठ 
स्यानपति होने के कारण भाग्य फे. पक्ष से इछ दिक्कते अनुभव करेगा 

धन कम्नभरं ९ शुक्त ` ओर सावं सित दृष्टि से भाई एवं 


` रा भें देख रहा है, इसकिये माई 
` बहिन के पक्ष से कुछ शक्ति संव 

` रहेगा गौर परिथम के मागं से 
ुरुषाथं शक्ति कौ वृद्धि एवं सफ- 
लता पावेगा तथा भाग्यवान्‌ समक्षा 
जायगा। ‡ 





करेखा तथा दुसरे स्थान के सम्बन्ध ` 
से राम फा साधन चतुराई ओर 


कू दिक्कत ` अनुभव करेगा भौर | 


पराक्रम स्थान को हानि की कुस्म . 





६४४ भृगु सहिता 
यदि कन्या का 





ञं परेशानी का योगं पावेगा नो 
समाज से मान प्रतिष्ठा की बरी राणे 

 नं० ९३४ में बड़ी दिक्कते रहेगी नो 
के कारणपे काभोन्नति मं रुकावटे एवं कुछ कमी रहेगी तथा ग ` प 
राई के कारण से अपना काम चलावेगा गौर सातवीं उच्च दष्टिसे म 
एवं भूमि स्थालको सामान्य शत्र, गुरु की मीन राशि सें द प 
इसल्िि माता की शक्ति का लाभ पावेणा मौर भूमि सकान्‌ का वर 
तथा धर के अन्दर प्रभाव प्राप्रकरेगा। 





यदि तुका का शुक्र-ग्यारहवें छाम स्थान से स्वयं मपनी राशि प 
स्वकषेतरी वेढा ह तो मामदनी के मागं मे सफलता षित पावेगा गौर 
शत्‌, पल के मारं भें बड़ा प्रभाव गौर लाभ पावेगा तथा गड ञः 

धन रुन मे ११ ुक्र  आदिके पलनें वड गहरी चतुरा 
[4 के योग से सफलता शक्ति भि 
किन्तु छठे स्थान पति होने फे कारण 
से जासदनी के मागं मे कुछ दिक्कत 
भी रहेगी मौर सातवीं दृष्टि से विद्रा 
एवं संतान स्थान को. सामान्य शत्रु |. 
मंगल की मेष राशि में देव रहाहै 

त° २३५ इसरिगे विद्या के पक्ष मे कछ दिक्कत 
के साथ धच्छी योग्यता पावेगा तथा संतान पक्ष का कुछ कमी के पाध 
लाभ पावेगा मौर बड़ा चतुर वनेमा । 

यदि वृश्चिकः क शुकर-- वारहवे खचं स्थान एवं बाहरी स्थाः 
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सामान्य शत्र मंगल की राशिपर बेठाहै तो खर्चा बहूत अधिक ` 


पडगां ह त ८: आमदनी का योग प्राप्त करेगा 

| थान आमद कुं कमजोरी रहेगी तथाः अगड़े 
वि से कुखं परेशानी रहेगी गौर गुप्त चतुराई के 
भन लग्न मे १२ शुक्र योगसे एवं परिश्रम से लाभ पावेगा 






को स्वयं अपनी वृषभ राशिमें 
स्वसेत्र को देख रहा है इसलिये शक्र 
पक्ष मे कुल खर्चे की शक्ति ओर 
मुक्ति से अपना मतलब हल करेगा 
५ >= तथा सामान्य प्रभाक पावेगा.मौर 
नं ९३६ खनके स्थानमे जधिक वृद्धि करने से अपना 
प्रभाव अनुभव करेगा \ 


त, टम, माई तथा पराकम स्थानपति-शनि 


यदि धनं का शनि -भरथम केन्द्र देह के स्थान पर शत्रु गुरु की 
राकषि पर बैठा है तो देहिक कम की कुछ अरचिकर शक्ति से धन 
क्रो श्राप्ति करेगा आर कुटुम्ब के सम्बन्ध में कुं मतभेद युक्तं शक्ति 


प्रादेगा तथा घन का स्थान क बन्धन का सा भौ कायं करता हे, 
इसलिये धन अआपैर कटुस्ब के पक्ष मे क धिराब सा रहेगा तथा 


धनवानो ओर इज्जतदारों से नाम रहेगा ओर देह की सुन्दरता मं 
धन लग्न मे १ शनि तथा स्वास्थ्य मे थोड़ी सी कमी रहेगी 
त्रा ओर तीसरी दृष्टिसे भाई एवं 

पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी 
मकर राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा 
है इसलिये भा बरहिन की. शक्ति 
प्राप्त रहगीं तयः पुरुषायं कमं करने 
म सर्वथा . तत्पर रहेगा क्षौर बड़ी 


न०९३७ . ` भारी हिम्पत ` शक्तिसे काम करेगा ओर 





ओर सातवीं दृष्टि से श्नु स्थान 





६४६ ` शगु संहिता-- = | 


सातनीं भित्र दष्टि से स्त्री एवं रोजगारकं स्थान को 
राशिसं देख रहा है, इस लिये स्तनी पे सें शक्ति रहेगौ ओर रष 
मार्ग से धन प्राप्त करेगा तथा दललीं भिन्ने दृष्टि से पिता 
स्थान को बुध की कन्धा राशि से देख रहा है, इसलिये पिता ६ 
शक्ति प्राप्तं करेगा तथा राज-समाज भे सःन-प्रतिष्ठ प्राप्त कर 
यदि मकर का शनि - दूसरे धन स्थान एवं क्दुस्ब स्थान भे 
अपनी राशि पर स्वक्षत्री बेठा है तो धन कौ संग्रह शक्ति प्राप्त श 
ओर कटुम्ब का वैभव रहेगा तथा धन का स्थान चन्धन कासा 
करता है, इसलिये भाई बहि के सुख सम्बन्ध से कमी 
पुरषार्थ के हारा बहत धन ब्राप्त करेगा त्तथा तीसरी शत्र 
धन लग्न मे २ शनि चौथे माताके स्थान आौर भूमि स्थां 
क] कोगुरुकौ मीन राशिमें देव 
है, इसलिये साता के स्थान मे २९ 
तीरस्ता यावेमा ओर भरमि मका 
नादि के पल्ल सं करु सुखकी म॑ 
रहेगी तथा सातवीं शन्न ृष्टिसे भष 
एदं चुरातत्व स्थान को चन्रमा 


ने० ९३८ कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये भयु 
कूछ.शक्ति प्रावेगा तथा युरातत्व स्थान में लाभ रहेगा ओर जीतकर 
की दिनिचयमिं अमीरातका दंग रहण तथ दसवीं उच्च वुष्िसे ताप 
स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये आमक्नौ 
ओर धन लाभ के पक्ष मे. विशेष सफलता शक्ति मिलेगी अर्थात्‌ क| 
२ भुप्तक्रा सा धन प्राप्त करेगा भौर धन वृद्धि करनेके मारसम अपी 
विशेष पुरुषार्थकी शक्तिका प्रयोग करेगा | 
यदि कम्भःका शनि- तीसरे पराक्रम स्यान एवं नाई के स्या 

पर स्वयं अपनी कुम्भ राशिमें बैग है तो पराभ स्थानक 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा प्रुषार्थ के द्वारा खूढ धन पावेगा भं 


ष 
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ट क्री शक्ति रहेगी किन्तु धनेश धुखं बन्धन का कायं करता हे 
दुम्ब 
लिये भाई-बहन की शक्ति-होते हए भी कु कमी रहेगी ओौर 
धरन लग्न में ३ शनि ` तमैसरे स्थान पर करूर ग्रह्‌ बड़ा शक्ति- 
1: शाली हो जाता है, इसलिये पुरुषार्थं 
ओर हिष्मत स्थान पर बडा भारी 
भरोसा रखेगा ओर तीसरी नीच 
दृष्टि से चिद्या एवं संतानं स्थान को 
शन्न मगल कौ मेष राशिमे देख 
५ >>| रहा है इसलिये संतान पक्ष में कष्ट 
त° ९३९ ` अनुभव करेगा मौर विद्ये कुं कमी रहेगी 
र सातवीं शतु दृष्टि से भाग्य एवं धमे स्थान को सूर्यकी {सिह ओर 
देल रहा है, इसलिये भाग्य ओर.यस की कुं कमजोरी रहेगी तथा 
धसं षर शद्धा की कमजोरी रहेगी ओर दसवीं शत्रु दुष्ट से लचं 
एवं बाहरी स्थान फो शरु मंगल कौ वृश्चिक राशि में देख रहा हैः ` 
एवलिथे खचं की अधिकता के साग ते कुं परेशानी होगी ओर - 
धाहरी स्थानों के सस्ख्छ में कूं नीरसता रहेगी । | 
धदि सीन का शनि ~ चौभे केन्र माता एवं भरमि के स्थानं षर 
श्र गुर की राशिसे बेठाहै तो माताके सुख संबन्ध मे कभी 
रहेगी ओर शूभि भकानादि फी शक्ति प्राप्त रहेगी किन्तु रहने के 
स्थान में कुद नीरसता का योग प्रतीत होगा तथा भाई-बहन ` 
„ कुट्ब इत्यादि की सुख शकि के अन्दर कचं फीकापन रहेगा ओर 
घन की शक्ति से धनवान्‌ समा जायगा तथा तौसरी भित्र वृष्टि से 
` श्र स्था को शुक की वृषभ राशि मे देख रहा है, इसलिये शश्र 
पक्षभे दडा अभावं रखेगां ओर शगड़-शंश्षटों के मागं मे लाभ 
क्त रहेगा ओर ननसाल यक्ष से कुखं शक्ति प्राप्त करेगा ओर 
सातौ मित्र दृष्टि चै पिता एवं राज्यस्थान को दुध की कन्या 
तशि भें देख शहा दै, इसलिये धिता के यक्ष से उन्नति एवं शएक्ति- 
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६४८ भृगु साहेता-- 
मे पावेगा ~ 
मान ट त स्थानमे 
ओर 

क वृद्धि करने का ्रयत्न कता 
दसवीं शु दृष्टि से देह के स्थान 
गुरु कौ धन राशि में देख रहा है 
लिये देहं की सुन्दरता ओर स्वार 
करुखं कमजोरी रहेगी तथा धन स्थानं 
न~ ९४० पति ग्रह कुं बन्धन का भी कार्य करता ह 
इसलिये देहिक सुख ओर धरेल्‌ सुखभ क्ख बाधाये रहेंगी । =.“ 
` यदि मेष का शनि- पांचवं च्चिकोण विद्या एवं संतान रथान पर 
नीच का होकर शत्रु मगल की राशिपर वठाहे तो संतान प म 
कष्ट अनुव करेगा ओर विद्धा ग्रहण करने के सम्बन्ध मे कमजोर 
रहेगी तथा बोलचाल बातचीत के अन्दर कू रूखापन ओर 
छिपाव रहेगा तथा कुटुम्ब के यक्ष से कछ चिता रहेगी तथ तीतरी 
मित्र वृष्टि से स्तनी एवं रोजगार के स्थान को बुध की भियन रारि 
मे देख रहा है इसलिये रोजगार में शक्ति रहेगी ओर स्त्री स्थानम 
धन लग्न मे ५ शनि सफलता भिलेगी तथा सातवी उच्च 
दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र शुक 
की तुला राशि मे देखरहा है, इसलिये 
आमदनी के मागं मे बड़ी सफलता 
शक्ति रहेगी ओर लाभ के स्थानें 
अधिक धन ्राप्त करनेके लिये बड़ा 
[3 भारी अयत्न करना रहेगा ओर दसवीं 
न० ९४१  . दृष्टि तत धन एवं कटुम्ब स्थान को स्वयं 
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अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा ३, इसलिये धन की वृष्टि" 


करने के - लिये विशेष त्विन्तिति गहकर पेचीदी युक्ति से कामेेशर 
कृ शक्ति पायेगा 1 ` क 
यदि वषभ कट शनि --छटे शत्र स्थान मे प्क री युषभ राशि पर 


ऋषययकषोषिगषषपयष णो 1 त क 


दयन लग्न भें शनि । ६४९ 


शठे स्थान पर क्रूर ग्रह॒ शक्तिशाली फल का दाता हो जाता 
4 (र तो शत्रु पल्ल में जड़ा मारी प्रमाव रखेगा ओर गड भ 
६१ ्े फायवा उटठावैगा तथा धन के यक्त में. प्रभाद रखते हए भी 
कमजोरी रहेगी मर कुटुम्ब तथा ाई-बटिन के पक्ष मे कुख 
क्रा सा खूप रहेगा ओर तीसरी शच दृष्टिसे आयु एवं पुरातत्व 
धन लग्न मे ९ शनि स्थान को चन्द्रमा की कर्क राशिमें देख 
1 ~ 1! खखहे, इसलिए जीवनमे कं फिकर 
रहेगी तथा आयुमे शक्ति बनेगी ओर 


पुराततवं स्थान से कुं शक्ति भिलने 
पर भी पुरातत्व शक्ति मं कुछ कमी 





े शिकायत रहेगी तथा दसवीं दृष्टिसे 
न° ९४२ भाई एवं पराक्रम स्थान को ` स्वयं अपनी 
कुम्भ राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहिन की शक्ति 
आप्त होते हुए भी भाई-वहिनके शम्पर्कमे कु वमनस्य एवं अलहवगी 
का योग पावेगा ओर अपने पुरुषार्थं पर बड़ा भारी भरोसा रखते हुए 
जबरदस्त हिस्मत ओर बहादुरी के साथ काम करेगा । 

यदि मिथन का शनि सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान 

मं भित्र बुघ की राशिषर बेठा है तो रोजगार के मागे से काफी धन 
वैदा करेगा अर स्त्री स्मान मे शक्ति पावेगा किन्तु धन स्थानपति 
धन लग्न भे ७ शनि के दोष होने के कारग स्त्री के सुख मे 

(५ कु थोड़ी कमी रहेगी तथा कुटुम्ब 

की शक्ति रहेगी भौर भाई बहिन के 

प्ल सँ अच्छा सहयोग बनेगा ओर 

पुरुषार्थं की शक्ति के इरा काफी 

` सफलता प्राप्त करेगा तथा तीसरी 

९३. शनन दुष्टिसे भाग्य स्थान को सू्येकी 

ˆ मै० ९.४३ , सिह राशिमें देष रहा है,. इसलिये भाग्य 






4 श्रतीत होगी ओर उदरे कु 


| 


९५० रग संहिता--' 1 

1 
| 
| 


स्थान भे कुछ नीरसता प्रतीत होगी तथा धर्मके मार्भमे फ 
रहेगी क्योकि भाग्य ओौर धमं के भ्ुकावले मे पुरेषा्थ ओर 
सफलता. का महत्व अधिक रहेगा ओरं सातवीं शत्त॒ से 
 स्थानको गुरुकी धन राशिमं देख रहा है, इससिये देह 
परेशानी पावेगा ओर दसवीं शन्न दृष्टिसे चौथे माता एवं भमि 
को गुर की मीन राशि मे देख रहा है, इसलिए भाता के सुण . 
कमी घ्ाप्त करेगा तथा भूमि मकानादि छी शक्तिम कषठ परिव 
होगा ओर कठिनाई से उल्ति करेगा । + 
, यदि ककं का शनि-- आठवें मृत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थाने 
शत्रु चन्रमा की, राशि पर बैठा है तो पुरातत्व शक्ति का लाभ ररा 
- तथा आठवें स्यान पर ` शनि आयु का वृद्धि कारके माना जाता ई 
इसलिए आयु की वृद्धि करेगा किन्तु जीवन की विनचरया मे फिकरं 
मन्दी रहेगी मौर भारे बहिन के सुख मे कमजोरी रहेगी तथा सख्त 
धन शक्ति का अभाव रहेगा ओर कठिना्ईके मार्ग से धनकी श्पि 
धन लग्न मं ८ शनि. कौमी । तथा बुरखा शक्तिके मा 
त्र कमजोरी प्रतीत होगी ओर की. 
कभ्यी हिस्मत ट्ट जायगी तथा 
तीसरी भिन्न दृष्टिसे पिता एवं राज्य- 
स्थान को दुध शी क्या राशि 
देखे रहा है इसलिये पिता स्थान गी 
न = शक्ति का सहारा भिलेगा ओर राज- 
० ९४४ समाज मे क्छ सान रहेगा तथा कारदार फ 
पञ्च मं कछ शक्ति रहेगी ओर सातवीं वुष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान 
को स्वयं अपनी मकर राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन 
ओर कुम्ब की साधारण शक्ति प्राप्त रहैगी ओर दसर्वीं नीच दष्ट 
से विद्या एवं सन्तान पक्षको मंगल की भेष राशि में देख रहा है 
इरलिये विद्या भौर सन्तान यक्ष ॐ सुखो भ फम्जोरी रहेगी । 
यदि सिह फा शनि-- रवम धिकोप धार्य स्थान पतं धम स्थानम 
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(ज य की सिह राशि पर बेठा है तो कुं नीरसता युक्त सागेके द्वारा 
। इीःउत्नति कर पाथग तमा धमं के स्थानमे कुछ सरुचियुक्तं धाव 
शका पालन कषर सकेगा -ओैर-धन री संग्रहं शक्ति का साधारण 

नग रात क्षरेगा तथा करटुस्न का थोड़ा सुख प्राप्त करेगा ओर तीसरी 
| से ला स्थान को भिज शुक्की तुला राशि मे देख रहा 
धरन लरत में ९ शनि है, इसलिए आमदनी के मागं मे विशेष 


नफा ओर सफलता शक्ति प्राप्त 






धन लाप प्राप्त होगा ओर साती 
देष्टि से भाई एवं पराक्रम यान की 
स्वयं अपनी कुस्म राशि मे स्वक्षेत्र 
को दे रहा है, इसलिये भाई-बहन 


तं ९४५ वग शक्ति का श्ोग प्राप्त रहेगा तथा पुराथ 


शक्ति की सफलता भिलेगी सौर दहि्मत शक्ति से कार्यं करेगा जोर 
दसवीं भिन्न दष्डि खे शत्रु स्थान को शुक की वृषभ राशि मे देख रहा 
है, इसलिये चरु पक्ष मे जड़ा सारी प्रभाव रखेगा ओर क्षगड़े सट 
आदि क जार्भं चे बड सफला शक्ति ओर लान प्राप्त करेगा! . 
यचि कल्या का शनि--दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान मे भित्र 
बुध क्षी राशि पर ला है. तो पिता स्थान से घडी सफलता शक्त 
पावेगा ओर कारलःर से धन की उन्नति करेगा तथा राज-समाज भे 


मान प्रतिष्ठा ओर लाभं पादेगा तथा भाई-बहिन की शक्ति का गौरव 


प्राप्त करेगा ओर पुरुषार्थं कमं के वारा सुन्दर उच्चति का साग चनेगा 
तथा कुटुम्ब की शक्ति का अच्छा सहयोग रहेगा जर तीसरी शत्र 
ष्टि से खच स्थान एवे बाहरी स्थान को मंगल सी वृश्चिक राशि मं 
दैव रहाहै, इसलिथे खच की अधिकता के मागे मं कख कष्टता 

(एवं कञ्च असन्तोष रहेगा आौर बाहरी स्थानो के सम्बन्ध मं कु 


` करेगा तथा कमौ-कमी पु्त कासा. 





६५२ भगु संहिता- 


. भीरसता युक्त सम्बन्ध 
सातवीं दुष्टि से माता त भ 
स्थान को गुर की मीन राशि र ५ 
रहा है, इसलिये माता सुख सम्बन्ध 
मे कुं कमी रहेगी ओर भूमिके 
स्थानम कृ नीरसतां शक्ति रहौ 
तथा दसवीं भित्र दृष्टि से स्त्री 

नं० ९४६. रोजगार केफो ब्ुधकी मिथुन राशि 1 

रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष मे सफलता शक्ति मिलेगी ओर रोजगार क 

मागं में पुरुषार्थं के द्वारा धन का लाभ रेष्ठ रहेगा । 


यदि तुला का शनि--ग्यारहवें लाभ स्थान मे उच्च का होकर 
मित्र शुक की राशि पर बे है तो ग्यारह घर में कूर श्रह 
शक्ति का द्योतक होता है, इसलिये धन की आमदनी के भागं से विशेष 
सफलता शक्ति पावेगा भौर कभी कभी सुप्त का सा बहुत धन लाभ 
्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब फी शक्ति का उत्तम सहयोग यावेगा ओर 





[क 3 7 । 


आईं बहिन की सम्पकं शक्ति का लाघ. पावेगा तया पुरुषार्थं कमं ` 


धन लगन में ११ शनि केदारा बड़ा लाभ प्राप्त करेगा ओर 


[क गुरु की धन राशि देख रहा है, इस 
लिये वेह मे कुच परेशानी ' ओर 
| चुन्दरता की कुं कमी रहेगी तथा 
सातवीं नीच दृष्टिसे चिद्या पुवं 
=> संतान स्थान को शन्न मंगल की मेष 

नं० ९४७ | राशिमें देख रहा है, इसलिए संतान पक्षे 
कच कष्ट रहेगा भौर विद्या स्यान में कु ` कमी रहेगी तथा बोल- 
(चालमे कुठ ङखापन रहेगा तथा दसवीं शत्रु द्ष्टिसे आगु एवं पुरातत्व 





|| तीसरी शच दुष्ट से देह स्थात को , 


| 


पात को चन्द्रमा क राशिमे देख रहा है, इसलिये आयु तथा 
जीद की दिन-चय। * कु परेशानी रहेगी तथा पुरातत्व का 
लाभि रहेगा 1 
धदि वृश्चिक का शनि -- नारहने खचं स्थान एब बहारी स्यान ते 
शत्र मंगल को राशिपर बेठाहै तो खर्चा बहुत अधिकं करेगा 
रं धन तथा कुटुम्ब कौ कुछ हानि पावेगा भौर भाई-बहिन की 
शक्ति का कुछ कष्ट ओर कभी प्राप्त करेगा तथा पुरुषां शक्तिम कुछ 
कमजोरी रहेगी ओर बाहरी स्थानो के सम्बन्ध मे कुद अरचिकरः | 
धन लगन भें १२ श्नि मार्गके द्वारा शक्तिओर सफलता 
=] प्राप्त करेगा ओर तीसरी दृष्टिसे 
धन स्थान एवं कुटुम्ब स्थान को 
स्वयं अपनी मकर राशि भें स्वक्षेत्र 
 कोदेख रहा है, इसलिए धन ओर 
कुटुम्ब की थोड़ी सी शक्ति पावेग। 
1 >= तथा सातवीं भित्र दृष्टिसे शत्रु स्यान 
नं «४८ को शुक्र की वृषभ राशि मं देख-रहा है इसलिये 
शत्र पक्ष में प्रभाव रखेगा ओर अगड़े श्ंज्ञट॒व आमदनी के पल्लो मे 
लाभ युक्त रहेगा ओौर कु छिपी शक्ति से कामं करेगा तथा दसी 
शत्र वृष्टि से .भ्राग्य एवं धर्म॒स्थान को सूर्य की सिह राशि मं देख 
रहा है, इसलिये भाग्यके स्थानम कुछ असन्तोष युक्त मागसे सफलता 
यदेगा तथा धमं का थोड़ा-सा पालन करेगा । ्‌ 


कष्ट, चिन्ता तथा यप्र युक्ति के अधिपति-ह 


` -यदिधन का राह - प्रथम केन्द्र वेह के स्थानमें तीच का ` 
होकर शत्र गुरु की राशि पर बैठाहैतो देह की सुन्दरता मं वड़ी 


= | 









६५४ शग संहिता- 
ओर देह मे कुलं कष्ट ओर चिन्ताका योगं प्राप्त 
। पमु के बल.से उन्नति पर -पहुंचने का विशेष ` पी 
करेगा किन्तु उक्ति के मागं एं मान प्रतिष्ठा के सस्वन्ध भ क 
छन लग्न में १ राहू रहेगी ओरं देहु मे कश्षी-की 
| नः सङ्कट का थोग वादेगा किन्तु 
देच गुर सृहस्पतिजी के घर भं ३ 
हैः इसलिये अन्दरूनी छिपाव एवै ` 
अनुचित योजना की शक्ति का व | 
प्रकट स सड खज्जनकता के दङ्खसे 
न्म कायं स्प में परिणित करेगा ओर 
` नं० ९४९ अपनी परिस्थिति के अन्दर एक बडी कमी 
होने के गुप्तं द्+ल का अनुभव करेगा । | 
यदि सकर का राहु- द्रे धन एवं दुटुर्व स्थान में भित्र शनि ` 
की राशि पर बैठाहै तो धन की संग्रह शक्तिके अन्दर कमी भर ` 
कष्टे के कारण पावेगा तथा कटुल्ड के उन्बन्ध से कुछ चिन्ता रहेगी , 
क्योकि स्थिर हठी ग्रह शक्ति कौ राशि पर वेड है इसलिये धनकी . 
धन लग्नपे राह शक्ति पानेफे र्यिः बड़ा भारी पक्ति 
रद्र ग्र उल का रयोग करेगा तथा धन ओर 
` कूटुष्च के सार मे कभी-कभी महान्‌ ` 
संकट छा योग मितेगा किन्तु बार- 
दार रहरे प्रथत्स की शक्ति से धने 
सुधार क! सर्म -प्राप्त करेगा एधत 
~ 4 ४ कौ चू्षि करने के लिए कभी-कभी 
नं० ९५९ ` धन का कजं लेकर कायं संबालन करेग। 
यदि कुम्भ का राहु तीसरे यराकम एवं भाई के स्थान मे गति 
शनि की राशिषपर बैठाहै तो तीखरे स्थालं पर शूर श्र शक्ति | 
शाली कायं करता. है इसलिये पराक्रम रथान फ भगं से वडी भारी 








नि ~~ 


















-- ~ ~ ~~~. 


धन श्त मं राहु 1 ६५४ 

धरत लग्न भें ३ राह ` सफलता शक्ति प्राप्त करेगा भौर 
च द >>] जबरदस्त हिम्मत शक्ति सेकाम लेगा 
ओर स्थिर ग्रह. शनि की राशि पर 
नेठा है, इसलिये अपनी उक्नति फरने 
के लिये गहरी युक्ति बल के प्रमोग 
से सदैव प्र॑सत्नशील रहेगा । किन्तु 






„ नंर ९५१ ओर कष्ट के कारण प्राप्त करेगा कभी-कभी 
पवां कर्म की सफलता के मागं भें घोर संकट प्राप्त होने पर भी 
रष्त धेयं की शक्ति से काम निकालेगा । | 
थदि भीन का राहु- चोभे केन्द्र माता एवं भमि के स्थानें 
शत्र शुरुकी राशि पर वैठाहैतो माताके सुखमें भारी कमी 
रहेगी मौर ` भूमि भकानादिः की -हानि या कमी प्राप्त करेगा तथा 
धन लग्न भे ४ राहु घरेलू रहम-सहन के युख सम्बन्धो भे 
ल्द कु अशान्ति का योग पावेगा किन्तु 
। देवगुर वृहस्पति ॐ स्थान में राह 
| बेठा है, इसलिये घरेल्‌ सुखके साधनों 
को बड़ी योग्यता एवे गुप्त युक्तिक 
बर से प्राप्त करेगा ओौर कभी-कभी 
घरेलू वातावरण मे घोर संकट का 






¢ त ९५२ 
कायं सस्य्न करेगां ओर जन्म स्थान से वियोग चावेगा तथा कुद 


भृत का सा सुख मी भिलेगा । ` सः 


यदि मेख का राहु- पाँच त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान पर 
शभु मंगले की राशिभ्र देहा है तो संतान पक्ष मे कष्ट प्राप्त हेमा 
ओर तान पल्ल कै सम्बन्ध से ङुखं न जख {चितायें बनती रहेगी 


1 


भाद बहिन के सुख सम्बन्धो मे कमी 


 सासना पाने पर भी गुप्त बुदिमत्ता के दारा 


कक ` 
(५9 9 नः कि क ~ 
` री भिक िि ि ोििो 





१५६ भृगु संहिता- 
धन लग्न में ५ राहु, , तथा विद्या प्रहुण करने के मागृ म वर 
गरम ग्रह्‌ मंगल की राशि पर १ 


 बेठा है, इसलिए हिम्मत शरि 
हारा किसीन किसी त 8 


प्रहुण करेगा किन्तु विद्या मे 





नं०-९५३` . बातचीत के अन्दर कुछ रूखापन भौर 
धिषाव रहेगा तथा गुप्त युक्ति के वलसे भपने सिद्धांत की पति करेगा 
किन्तु दिमाग के अन्दर कभी-कभी बेहद परेशानी अनुभव करेगा । 
यदि वृषम का राहि-छटे शत्रु स्थान मे मित्र शुक्त की राधि 


` न = क क 


कमी रहेगी तथा बोलचाल म | 


पर बेठाहै तो चट स्थान पर कूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फलका ` 
दाता नन जाता है इसलिए शत्र स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रदेगा. ` 
धन लग्न मे ५ राष्ट ओर परम चतुर आचा शुक्रकी रषि ` 






रहेगा तथा अनेक भ्रकार के विघ्न 
बाधाओं को चतुरारईसे ही दमन 





५९ 
मनेगा किन्तु सामा के पञ मेरु 





कारण क्नी-कभी शच्रु परे बेहद परेशानी का योग पावेगा कतु 
अपनी अन्दल्नी कमजोरी को श्िपाये रखनेसे प्रभाव कायम रहेगा । 

यदि गियुन-का राहु- सातवे केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थामं 
उच्वका होकर बेठाहै तो स्त्री यर्म वि्चेष शक्ति पावेगा मौर 


फरेगा ओंर अपने को हमेशा निडर - 


नं० ९५४ खरावी करेगा ओरं राके स्वाभाधिक गुणे ` 


पर राहु बंठा है इसलिये अति गम्पीर ` 
महरी युक्तियोके द्वारा सदेव विजयी ` 


यमम यो = 1 7 ॐ = जक 


`. धन लग्न मं राह । ६५७ 


त लगन ज राह अधिके स्त्रियों से शादी ` 
] या सम्बन्ध पावेगा तया रोजगार के ` 


मागे ये `विरोष उन्नति करेगा ओर 
बहुत भकार के सागसि रोजगार की 
वुद्धिके दसाधन बनायेगा तथा विवेकी 
बुध कौ राशि पर राहू नैठा है, इस- 






० ९५५ सफलता शक्ि पाशगा ओर राहके स्वाभाविकः 
गुणोके कारण गृहस्थ उर रोजगार के मागं मे कभी-कभी भारी 


अशांति का योग बनेगा किन्तु उच्च का होने के नाते उन मुसीबत से 


` ज्ञ्दी ही छुटकारा भिलेगा ओर रस्ता सराफः हो जायेगा । 
यदि कर्कका राहु- आठवें मृत्यु एवं युरातत्व स्थानमे मुख्य शत्रु 
वद्रमाकी राशि पर बैठाहैतो अगु ॐ स्थान में कईं वार संकट 
प्राप्त करेगा त्था पुरातत्व शक्ति कौ हानि रहेगी. आर जीवन की 
धन लग्न मे ८ राह दिनचर्या भे बड़ी चिन्तापे प्राप्त करेगा 
~ तथा उदरं के अन्दर कोई बीमारी 
रहेगी ओर कभी-कभी जीवन की 
समाप्ति का साम हान्‌ संकट बनेगा 


के निर्वाह के लिये फिकरजरीका 
योग॒ चलेगा तथा गुप्तं शुक्ति ओर 
न° ९५६ अनेक प्रकार के साधनों से जीवने की दिन- 

चया का संचालन कायं करेगा तथा जीवन इष युक्त रहेगा ' 
यदि ह का राहु --नवम त्निकोल भाग्य स्यान एवं धमे स्थान 
मे परमशत्न चयं की राशिपर बैठरं है तो भाग्य के स्थात सै महान्‌ 
संकरं भराग्त करेगा तथा आग्योन्नति ॐ लिये बड़ी-बड़ी दिक्कतं 


1 


लिये महान्‌ चतुराई के साधनों .. 


इसलिदे जीवन की रक्षा ओर जीवन ¦ 


=> ज क ००.०७ कर = तः च अ रिक किण न 
= शकि सक~ प 
नि "क ० 


को कन छ न 
2 ययानकयिेे र 


६५८ भूगर संहिता- 
धन लग्न भँ ९ राट सहनी पड़ंगी आरः धमं के वभे 
== हानि भौर -कंमी रहेगी तथा 
की सक्ति लर निष्ठां 
रहेगी आर सुयश का अभाव रहेगा 
तथा सुं छी राशि पर होने भाव्य । 
की उत्ति फे भर्गं मे भारी | 
| करेगा ओर विशेष युक्ति बलसे काम ` 
नं० ९५७ . लेगा किन्तु कभी-कभी भ्य के पक्ष भे घोर 
संकट पाने पर भी हिम्मत ओर भरताय शक्ति से काम करेगा । 
यदि कन्या का राहु- दशस केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान पं मित्र 
इध की राशि पर बेठा है हे विता स्थान भें कुच. परेशानी या कमी 
रहेगी ओर राज-समासः भे कु शकट युक्त वातावरण. से कामं चलेगा 
श्न लगन में ९० सह तथा कारवार भान-प्रतिष्ठा आदि के 
। | मार्गे कभी हान्‌ संकट का सामना 
पावेगा कि्टु विवेकी बुध रा्षिषर 
राहु बैठा है, इसलिये गुप्त भौर 
गहरी युक्ति के अलं से अपनी रिश्रति 
ओर कारदारं की. उन्नति करेगा 
फिर भौ कुचं कमी ओौर कमओ 
तं० ९५८ रहेगी ओर बहुत सी दिक्दतोके मागं बाद 
इज्जत भावरू को बना सकेगा दथा अधिक उन्नति ओर ॐ पद पर 
पटु चने क लिये सदेद चिन्ता शुक्त रहेगा । | 
यदि तुला का राहु-भ्यःरहु्े लाभ स्थान मे भिन्न शुक्त फी राशि 
पर बढा है तो ग्यारह स्ानपर ऋूर ग्रह॒ शक्तिशाली एल का दाता 








॥ 1 
| त ओ 0 त जो 9 मि यो ५ आक = = क 
 } 


धन लगन पे केतु \ . ६५९ ` ॥ 


भतं लग्न में १ १ राह बनं जाता है, इसलिये आमटनीके मागं 

च्य] मे विशेष सफलता र्ति पोवेगा 

ओर अधिक मे अधिक मुनाफा खाने 

की चेष्ट करेगा किन्तु परम चतुर 

आच शुक्तकी राशिषर राहु वाहे 

. इसलिये आमदनी के मागं मे महान्‌ 

| ~| चतुराई की गुप्त ` युक्तियोके द्वारा 

तं° ९५९ रास्ता स्तमाल करके आमटनी की वृद्धि 

राप्तं करेगा किन्तु ` राहु के स्वाभाविर गुणों के कारण . आसदनीके 

रगे कणिनादयां ओर परेशानियां भी प्राप्त रहेगी कभी-कभी 
लाभ के मार्ग में कठिन समस्या जनने पर भी धैयंसे काम लेगा 

यदि वृश्चिक. का राहुं - मरह खं स्थान एवं बाहरी स्थान ५ 






शत्रुसद्खल की राशि पर बैठा है तो खक मार्भमे कुच †चिता क्षिकर ` 


धन लग्न मँ १२ राह रहैगौ सौर कु क्ट एवं परेशानियो 
=तज्््य््् के हारा खच का सालन कायं 
रहेगा तथा बाहरी स्थानोके सम्बन्ध 






तथा हिस्भत भौर गुप्त युक्तियोकि 


नं ० ९६० खलसे खर्चे साभंको पुरा करेगा तथा इसी “` 
प्रकार बाहरी स्थानो सस्बन्धसे कायं दधाव किन्तु खचेके मागमे कमी 


कभी भारी संकट का सासना पावेगा लथा दूसरे स्थानोमे सस्बन्धसे 


कभी नुकसान रहेगा किन्तु धेथे ओर गुप्त साहससे काम निकलेगा । ` 


कष्ट, कठिन कर्म, तथा शुष शतिं के अधिपति-केत 
 , पदि धन काक्तेतु रथम केन्द्र देहके श्पान भं यच्च क हौकर 
र छी राशि परवैठाहिःतो वेह कै शाक्दर मं वृद्धि भौर शक्ति 


= 


मे फ कष्ट अनुभव होगा, गर ` 
ग्रह संमल की राशिपर राह वेठा है, ` 
` इसलिये . बड़ी कडाई भोर मेहनत ". 


ददः भगु सांहिता- 
प्राप्त करेगा तथा अपने अन्दर बडी बहादुरी भोर हिम्मत रखेगा ह 
हर्ध्ीं ओर जिहबाजी से काम करेगा किन्तु केतु के त 
के कारण देह में कुच चिता एव कुछ कष्ट का योग.पावेगा तथा इ 
की सुन्दरता ओर स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे कुख कमी रहेगी लया वः 
धन लग्न में १केतु व्यक्तित्व ओर मान प्रतिष्ठाकी उच्नति 
न्‌।/ के लिये महान्‌ फरिनि परिश्रम मौर 
विशेष साधन `उग्रस्थित करेगा तथा 
कठिनसे कठिन कार्यं को प्राकरनेके 
लिए सदेव उद्यत रहेगा किन्तु फिर 


भी अपने अन्वर कख कमीके कारणसे 
दुःख अनुभव करेगा । खः 





त° ९६१ ॑ 
थदि मकर का केतु-- दुसरे धन एवं कुटुम्ब स्थान मे भित्र शनि 
की राशि पर बेठाहैतो धन के पक्ष भं कख संकट एवं कमी का योग 
धन लगन मे २केतु प्राप्त करेगा तथा करटुस्ब के अन्दर कमी 








ओर क्लेश का रूप पावेगा ओर धन 

की उच्नति करनेके सिये बड़ा कठिन 

कमे करेगा तथा शनि की राशि पर 

बेठा है इसलिये धन की भ्राप्तिके 

मार्ग मं बडा भारी परिश्रम करते 

हए सदेव श्रयत्नशील रहेगा ओर 

नं ° ९९२ ` मेहनत की परवाह नहीं करेगा किन्तु फिर 

भी कभी-कभी धन के स्थान मे घोर संकट का सामना पावेगा परन्तु 

पुनः हिम्मत शक्ति ओर परिम के योग से उन्ननि के पय पर चतेगा 
भौर कभी-कभी धन के लिए कजं भी करवा पडेगा । 

, _ यदि कुम्भक केतु-- तीसरे भाई एवं -पराक्रम के स्थान भें मित्र 

ˆ शनि की राशि पर बंठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बहुत शक्तिः 


धन लग्न में केतु । ६६१ 


४२ 
कल का दाता बन जाता है, इसलिये पराक्रम रथान की शक्ति 
भन लग्नमे ३केतु के दारा महान्‌ कठिन परिश्रम कर 
|| - उस्नति प्राप्त करेगा तथा अपने बाहु- 
नल की शक्ति पर घडा भारी भरोसा 


करेगा ओर भाई-बहन के स्थान पे 
कु कष्ट एवं कुं कमी पावेगा तथा 
केतु के रदाभाविकर दोष के कारण 
2 >| कभी-कभी हिम्मते शक्ति कै अन्दर 
नं° ९६३ अन्दरूनी तोर से कभी या कमजोरी अनुभव 
करेगा शन्तु प्रकट रूपभे कभी सी दिम्मत नहीं हारेगा इसलिये 
क्ृणिनिसे कठिन समय पर विपश्षियो के सम्मुख जबरदस्त धैय॑की 
गुप्त शक्ति से काम लेकर सफलता प्राप्त करोगा । 


यंदि मीन का केतु-चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान मे शत्रु 

गुरु की राशि पर बैठा हे तो माता. के सुखं सम्बन्ध मे जबरदस्त दानि 
जीर कमी. श्रप्त करेगा तथा मात्‌ भ्रमि एवं जन्म स्थान से. वियोग 
धन लग्न मे ४ केदु पावेगा तथा मकानादि भूमि के सम्बन्ध 

र मं तथः घरेलू वातावरण मे सुषो को 

कमी रहेगी ओर देवगु वहस्पतिके 
घर पे केतु बेटा है इसलिये गुप्त धेयं 
ओर संतो के दारा चुख का साधन 

, लनावेगा तथा सुखप्राप्तिके साघनोकं 
सिये बड भारी प्रयत्न . ओर गुप्त 
न° ९६४ रूपसे परिश्रम करके सफलता शक्ति पावेगा 


किन्तु कभी-कभी घरेल्‌ सुख शास्तिके अंतर विशेष संकट प्राप्तं करेगा । 








3 


६६२ शग संहिता-- 
थदि मेष का केतु- पांचवें च्िकोण विचा एवं संतान स्थानमे शत्र 
मंगल की राशि पर लैठा है तो संतान पक्ष भें भहान्‌ संकट का योग 
धन लग्न सं ५ केतु अप्त करेगा तथा विद्या ग्रहृण करने के 

॥ भामे बडी-वदी दिक्कतें 

वड़े आरौ कठिन री श 
कठिनाइयो के योभ॑ से योरी विधया 
भर्त हो सकेगी । विचा की ङु 
कमी ओर संतान पक्ष के कारणों स 
© >/| दुःख कां अनुभद होता रहेगा तथा 
नं० ९६५ दिमाग के अन्दर कुं चिता फिकर सी 
रहेगी ओर बोल चाल मे कुचं नीरसता एवं कोध रहेगा किन्तु गरम 
ग्रह की राशि पर गरभ ग्रह बैठा है, इसलिये अपने सन्तत्य भौर 
गुप्त युक्तिके सम्मुख किसी दूसरे व्यक्ति कौ बात कौ ग्रहण नहीं रूरेगा। 
यदि वृषभ का केतु- छठे शत्रु स्थान मे मित्र शुक्त की राशि पर 
वेठा है तो शतु स्थान सें कूर ग्रह विशेष शक्तिशाली फल का द्योतक 
होता है. इसलिये शच्चपक् मे वेडा भारी भ्रभाव रखेगा ओर बड़-बडे 
धन लग्नमेष केतु क्षगड़े अंक्षटों के भागं सं विजय प्राप्त 
2 > चर करेगा तथा परम चतुर आचाय 
& शुकदेव की राशि पर बंठाहै, ईस- 
| लिये प्रत्येक केठिनादथों के सम्पुष 
0 बड़ी भारी चतुराई ओर गुप्त शक्ति 
| ध तथा जिहबाजीसे काम करके सफलता 
शक्ति पावेगा तथा केतुके स्वाभाविक 
नं° ९६९. गुणो के कारण कभी-कभी शत्रु पक्ष मे 
महान संकट का योग पाने षर भी प्रकट मे बड़ी वहादुरी से काम 
, निकालेगा भर ननस्ाल पक्ष में कुं कमी रहेगी ! | 













छन लग्न मे केतु ! 


दका होकर भिज बुध की राशिपर जेठाहै तो स्त्री स्थानम 
रेष हानि या परेशानी भराप्त हरि तथा रोजगार के मागं मे बडी- 
धन लग्न सें ७ केतु डी दिक्कत रहैगी ओौर कठिन कर्म 
| च्च्ट) तथा प्रेशान्िों से रोजगार का 
संचालन फर सकेगा तथा कभी-कभी 






संकट का योग भ्राप्त होगा किन्तु धेयं 
की शक्तिसे काम निकालेगाओौर 
बार-बार गृहस्थ के सम्बन्धो से दुःख 






क्ति की शक्ति से काम निकालेगा तथा गृहस्थ सु की कमी को कुष 
धूरियों के कारण पुरा वहीं कर सकतेगा । 


यदि ककं का केतु- आठवें आयु एवं मृत्थु तथा पुरातत्व स्थान मं 
शत्र चन्द्रमा री राशि पर वेठा है तो आयु के सम्बन्धमे बड़े-बड़े 
महान्‌ संकटों का सामना प्राप्त करेगा जीवन की दिनचर्या से बहुत 
धन लगन मेँ ८ केतु प्रकार की परेशानियां रहेगी भौर 
- र्य पुरातत्व सम्बधी शक्तिकी हानि 
पराप्त होगी तथा उदरफे अन्दर कोड 






ओर चन्द्रमा की राशि पर बठह, 


दुःख का अनुभव करेगा ओर जीवन 


~ को चलाने क लिए कुछ गुप्त शक्ति भौर 


कठिन कमं का प्रयोग करेगा । क ; : 8 8 
यदि सिह का केतु - नवम त्रिकोण भाग्य एवं धसं स्थान मे परम 


| ० | । 


६६३ 
` वदि मिथुन कः केतु -- सातवे कैन स्नी एतं रोजगार के स्थान भे 


रोलगार एवं गृहस्थ के अन्दर महान्‌ ` 


नं० ९६७ का अनुभव करता रहेगा किन्तु कच्च गुप्त ` 


प्रकार फी बीमारी का योग भी रहेगा 


इसलिए मन के अन्वर मृत्यु तुल्य 


६९ भृगु संहिता-- 
शत्र सयं ङी राशि पर वेठाहै तो भाग्य के स्थान में सरो 
का योग प्राप्त करेगा तथा भाग्य की वृद्धि करने कं लिए वडव 
धन लग्न मं ९ केतु _ कठेन कं भर गुप्तशक्तियो का अयोग 
(२ } करेगा ओर फिर भी 
स्थितिके अन्दर बड़ी भारी कमी एव 


कमजोरी प्राप्त करेगा ओर 

मागमे बड़ी-बड़ी रुकावट षड ३ 
सुयश की कमी रहेगी रैर दैव 
सयोगके हारा असफलताओके कारण 

नं०९६९ प्रप्त होते रगे ओर ईश्वर के विश्वास 

तथा बरक्कत के स्थानं ये बड कमजोरी रहेगी 1 
 यदिकन्याका कतु- दरःप्र केन्द्र पिता स्थान मरं एवं राज्य स्थान 
मे मित्र बरुघधकी राशि पर नेता है तो पिता स्थान में कुच कमी ओर 
परेशानी का योग प्राप्त करेग7 तथा कारवार ओर राज-समाज कं 
धन लग्न मे १० केतु पल्ल मे कुछ दिक्कतें रहेगी तथा मान 
| प्रतिष्ठा के अन्दर कुच कमजोरी के 
सहित मागं बनेगा ओर केतुके 





कभी मान प्रतिष्ठा एवं कारवार के 
अन्दर घोर अशांति के कारणयाने 
पर भी गुप्त धर्यं की शक्ति एवं 
तं०.९७० हिम्मत से ओर कठिन परिध्म के योगसे 
पुनः. अपनी शक्ति मे जीवन प्राप्त करेगा 1 


यदि तुला का केतु ग्यारह लाम स्थान मे मित्र शुक्र की राशि 
पर बेडा है तो ग्यारहवे स्थान पर कूर ग्रह॒ विशेष 





फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्गं मे विशेष सफलता 


स्वाभाविक गुणों के. कारण कभी- 


धन लग्न में केतु ६६५ 


रन लग्न भे ११ केतु शक्ति पवेगा ओर अधिक से अधिक 
स्=- ८. कर] नफा खाने का विशेष प्रयत्न एवं 
विशेष परिश्नम करेगा ओर केतु के 
स्वाभाविक गुणों के कारण आमदनी 
के मार्गमे कभीः कभी विशेष परेशानी 
का योग प्राप्तं करेगा किन्तु 
. | साक्ति ओर कठिन परिश्रम के योगसे 
नं० ९७१ सफलता शक्ति पावेगा तथा लाभ प्राप्तिमें 
वदध होते इए श्ट साभ के स्थान मे कुछ त्नुः रहुसूसं होगी 1 
यदि बृश्चिक का केतु--बारहवे खच एवं बाहरी स्थान भँ शत्र 
काल की राशि पर बैठा है तो खच के मार्गमे बड़ी परेशानी रहेगी 
रौरं खर्च की संचालन शक्ति पाने के लिये महान्‌ कठिन परिभम 
धन लग्न में १२ केतु करेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
मे कुद दिक्कत एवं कठिनाइयां र्गी 
तथा गरम ग्रह मंगल की राशि पर 
गरम ग्रह्‌ बेठा है,. इसलिए वचं की 
शक्ति को सफल करने के लिये गुप्त 
शक्ति ओर महान्‌ हिम्मत से काम 
र लेणा किन्तु खचंके स्थान मे कभी- 
नं° ९७२ कभी महान्‌ संघर्ष के योग बनते रहेगे ओर 
कु श्रुटि युक्त भागं से खचं का सेच्तालन चलता रहेगा ! 








"2 क न न 
भ या -- ् 
्ोष्नि = म को कि िक ~ 


कोभ क का 
षा नीं वा = त कोक 








॥१ धनं लरन समाप्त ॥ 





समकर लेमन्‌ । 1 ं ६९७ 


। अकर लग्न का. फलादेश प्रारम्म 
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` नवग्रहों द्वारा भाग्यफक 

, . कुण्डली नं १०८० तक में देखिये ) ` 
प्रिय पाठक गण- ज्योतिषे गम्भीर विषय को अति सरल ओर 
सत्य रूप मे जानने के लिये यह. अनुभव सिद्ध विषय आपके 

सम्मुख रख रहै 1 ‰ = .- ... य 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारोसे असर होता 
रहता है, अर्थात्‌ जग्म के समय, जन्म कुण्डली के अन्दर तरह जिस 
स्थान पर जैसा २ अच्छा बुरा स्वभाव लेकर बेठे होते ह, उसका फल 
समस्त जीवन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है ओर 
ईसरी तरफ नवग्रहों दारा हमेशा पंचांग गोचरगति के अनुलार राशि 
परिवतंन करते रहने क कारणों से हर एक लग्न वालों पर भिस भिन्न 





ककरः ~ = 


धि 
थ 
य 1 ज कक कि कोक 3.9 क 





६६८ भग संहिता- 

से अच्छा बुरा असर जीवन कं इसरी तरफ होता | 
= व्यक्ति को अपने जीवन. ओर भाग्य की प 
जानकारी करने के लिये प्रथम तो अपनी जन्स कुण्डली फ मन्दर वै 
हए नवग्रहों का फलादेश इस पृस्तक के अन्दर कुण्डली नं ९७ ३३ 
लेकर कुण्डली नं० १०८० तकके अन्दर जो-जो रह जहां-नहां वैज 
उससे मालूम कर लेना चाहिये ओर दुसरे पंचांग के अन्दर जो-जो 
ग्रह जिन-जिन राशियों पर चलता बदलता रहता है,. उसका फलादेश 
रथम के नौ ग्रहों वाले पृष्ठां से मालूम कर लेना चाहिये अतः दोनों 
प्रकारो से फलादेश सालूम करते रहने से आपको समस्त जीवन का 
नक्शा तथा भूत, भदिष्य एवं वतेमान का ज्ञान आपके सामने सदेव 
प्रत्यक्ष दिखलाई ढेता रहेगा । 

नोट-- जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए नवग्रह से से जो को 
ग्रह २७ अंश से ऊपर होताहैयाउ अंशसे कमहोताहै या सुपे 
भस्त होता है तो इन तीनों सुरत में ग्रह कमजोर होने फे कारण से 
अपनी भरपूर शक्ति के अनुसार एदा फल प्रदान महीं फर पाते है । 
जन्म॒ करुण्डली के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठा हौगाया 
रहा -जहां जिन-जिन स्थानों में ग्रहों की दृष्टियां तलाई हँ उन-उन 
स्थानों मँ यदि कोई ग्रह वैखा होगा तो उस ग्रह पर भी उसका 
असर फल लाग्‌ हो जायगा । 


१०-मकर ठस वालं को समस्त जीवन कै ठि 
जीवन के दोनों किनारों पर- सू्येफल 
आपकी जनम कुण्डली मे सर्य जिस स्यान पर बैठा है उस्रका 
फलादेश कुण्डली नं: ९७३ से ९ ४ तक भें देविये ओर समय फालीन 
सुय का फल निम्न प्रकार से देखिये । ` ॑ ० 

१०-जिप्न मासमे सूर्यं मकर राशि पर हो, उस भासका फलादेश 
` कुण्डली नं° ५७३ के अनुसार मालूम करिये । 

 ११-जिम्‌ मासमे सुयं कुम्भ राशि पर हौ, उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं० ९५४ के अनुसार मालूम करिये ! 


मकर लग्न । ६६ 


+>. मास मे सुग्रंमीन राशिपर हो, उस्र साराका फलायेश 
` डली न° ९७५ के अनुसार्‌ मालूम करिये । 
^ जित मासमे सूर्य मेष राणि पर हो, उस मासका फला्ेग 
तं ० ९७ करे अनुसार मालूम करिये । 
१--जिस मास मे सुयं वृषम राशि पर हो, उस मास काफलादेश 
नं° ९७७ के अनुसार . मालूम करिये 1 | 
१--जिस मास मे सूयं भिथुन राशि पर्‌ हो, उम सास का फलादेश 
कुण्डली नं° ५७८ के अनसार मालम करिये । 


+.- जिस मास मे सूयं ककं राणि परो, रस मास काकलाठेश 
कुण्डली नं ° ९७९ के अनुसार मालुम कण्ट, ' 


५- जिस मासमे सयं सह॒ राशि पर हो. ठम भास का फलादेश 
`; कुण्डली नं ९८० के अनुसार गालूम करिरः ः 
६- किस सासं से कन्यः राशि णर शो, उर सास का फलादेश 
कुण्डली नं° ९८१ के अनुमार वलम कारिग । 
७--जिस मास मे सयं तुलाराणिषर हो, उस स्यम का फलादेश 
दण्डी सं० ९८२ के अनुसार मालूम करिये 1 
८-- जिस भासमे सयं वश्िक राशिपर हो, उस मासका फलाेश 
कुण्डली नं« ०८२ के अनुसार मालूम करिये । 
९- जिस स्स संमू धरन राशिपर हो, उस मासका फलार 
` कुण्डली नं ९८४ कं अनुपतर्‌ मालूम करिये । 


१०-परकर्‌ लग्न बलों कौ समस्तं जीवन के छप्‌ 
` जीवन के दोनों किनारों पर चनद्रफल 
._ जन्म-कालीन चन्द्रम्ग कः फल कुण्डली. नं” ९८५ से ६९६ तुक मे 
देधिरे ओर समय कालीन चन्दमा का फन निम्न प्रकार से देखिये । 
१०-जिम दिन चधा मफर -रागिषर हो, उण. दिनका फनादेश 
फुण्डली तं ९८९ के अ्रसार नालम करिये । 
१६- जिम दिनि चन्द्रमा कम्प राशि पएरटहो उक्ष दिन का फलादेश 
दुण्डन्र न" ९८४ द: सनुखार्‌ म्गलून करिये । 





६७० भग्र सहिता- 
१२-जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर ठो, उस दिनं =, सलार 
कुण्डली नं ९८७ के अनुसार मालूम करिये । देशे 
१--जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि परहो, उस बिनेका एला 
कुण्डली नं ९८८ के अनुसार मालूम करिये , 
२- जिस विन चन्द्रमा वृषभ राशिपरहो, उस दिनका सतार 
कुण्डली नं० ९८९ के अर सार सालूम करि । श 
६- जिस दिन चन्रमा मिथुन राशि पर हो, जस्त दिनक फलादेश 
कुण्डली नं ९९० के अनुसार भालू करिये । 
४- जिस दिन चन्द्रमा ककं राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं ९९१ के अनुसार मालूम करिये । 


५ जिस दिनि चन्द्रमा सिह राशि हो, उस दिनि का फलादेश. 


कुण्डली नं° ९९२ के अनुसार मालूम करिये । 


` ६-लिख दिन चन्द्रमा कन्या राशिपर हो, उस दिन का एतादश 
कुण्डली नं० ९९३ क अनुसार मालूम करिये । 


७-- जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उक्च दिन ङा फलादेश 
फुण्डली नं° ९९४ के अनुखार मालूम करि \ ` 

<८- जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं ९९५ के अनुसर मालूम करिये । भ 


`. ९-्निस दिन चन्द्रमा धन राश्षिपर हो, उस दिन क्षा एतादश 


करण्डली नं ९९६ के अनुसषर भालूम करिये । 


१०-मकर्‌ लगन गालो को समस्त जीवन के किये 
जीवन. के दोनों क्रिनारों पर ` भौमफल ४ 
जन्म कालीन मंगलका फल कुण्डली नं ९९७ से १००८.तक्त मर 


देखिये ओर समय कालीन मंगल का फल निस्न श्रकार से देधे । 


१०-जिस॒ मासमे मंगल मकर राशिपर हो, उस' मासका फलादेश 

` करण्डली न° ९६७ के अनुसार मालूम करिये । 

११-जिस मास मे मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डल न° ५९८ के अनुसार मालूम करिये । 


ज = आक > = === = = = ~~ ~~~ 
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१२-जिस मास भें मंगल मीन राशि पर हो, उर मास का फलादेश 
कुण्डली नं ९९९ के अनुसार मालूम कयि ` ` 

१-- जिस मास में मंगल मेष राशि पर . हो, उस मास का फलादेश्ष 
कुण्डली न° ५ ००० के अनुसार मालूम करिये । 

२-- निस मास में मंगल दृषभ राशिपर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली न° १००१ के अनुतार मालूम करिये । 

३-- जिस मास सें मगल सिथृन राशि पर हो, उद मासका फलादेश 
कुण्डली नं °` १००२ के अनुसार मदलूम करिये । 


४--जिस मास मे जंगल ककं राशि पर हो. उष भास का फलादेश 


कुण्डली न° १००३ के अनुसार भालूम करिये 

५- जिस मास में भंगल सिहं राशि पर हो, उस सास `का फलादेश 

, कुण्डली नं* १००४ के अनुसार मालूम फरिये ! . 

६--निप्मासनें मंगल कन्या राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं ० १००५ के अनुतर मालूम करिये ३ | 

४- जिन्न मासमे मंगलं तुदा राशि पर हो, उस मास का फलाद 
कुण्डली नं .१००६ के अद्ुार मालूम करिये । 

८-- जिस मास सें मंगल वृश्चिक रार, पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं १००८ के अनुसर मासूम फरिये 1 

९. जिप्र मासमे मगल धमे राशि धर हो, उस मासकार “श 
कुण्डली न° १००८ के अनुगार सष्लृम करिये । | 


न म। ५५ | ॥ 
९०-मकर छम वालों को समस्त-जीवन कँ लिये 
` जीवन के दोनों †कन्रों पर. नुधल 
ञः न्म कालीन बुध का फल कुण्डली नं १०.८९ से.१०२८ तक में 
६ ओर सरमय कालीन बुधं का फल निस्न भ कर से ईछिवे । 

१०-1 सं मास मे बुध मकर राशिपरहो, उम मासका फलावेश 
 कृण्डली न= १.०९ के अनुसार मालुम वररिे । - 
९६१. धत मासमे भु कुप्प राशिपर हो,-उस् शास्त का फलादेष्, 

डली नंज २५१० कै अनुखार मालूमकरियि। . ` 
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६७२ । भग संहिता- 
२-लिस मास मे बुध मीन. राशि पर हो, उस मासका 

कण्डली नं° १०११ के अनुसार मालूम करिये । "तादेशे 

१- जिस मासमे बुघ मेष राशि परो, उस मासका फलादेश 
कष्डली नं १०१२ के अनुसार मालूम करिये । 

२- जिस मासमे नुध बुष राशि परहो, उस मास का फलारेश 
कण्डली नं० १०१३ के अनुसार मालूम करिये । 

३- जिस मास में बध मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली न° १०१४ के अनुसार मालूम करिये । 

४ जिस मासमे बुध ककं राशि परो, उस मास का फलादेश 
कण्डली नं° १०१५ के अनुसार मालूम करिये । ` 

५- जिस मासमे बध सिह राशि परे हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली नं० १०१५९ के अनुसार मालूम करिये । 

६- जिस मासमे बध कन्या. राशिपरहा उस मास का फलादेश 
कण्डली नं १०१७ के अनमार भाल्म करि 1 

७ ~ जिस- मासमे बृध तुला राशि पर हो उस मास का फलादेश 

कण्डली नं° १०१८ के अनुसार मालूम करिये । 

८- जिस मास मे बध वृश्चिक राशि पर हो, उख मास का फलादेश 
ण्डली ई १८१९ के अनुसार माल्म क्रिये । 

६ ~ लित सास यदप धत राशि पर हौ, उस मासका फलादेश 
कुण्डली रं० १.२० के अनसार मालम करिये 1 


१०-मक्र ठम्‌ वालों फो समस्तं जीवनं के लिये 


जीवन कं दोनों किनारों पर गरुफल 
जन्म कालीन गर्‌ का फलन कण्डली नं- १०२१ से १०३२ तकम्‌ 
देखिये ओर समप कालीन गुरु का फल निम्न प्रकार से देखिये 1 
१०-जिस वषं में गुर मकर राशिपर हो, उस वर्षका फलादेश 
नं १०२१ के अनसार मालम करिये । ` ४ 
११-जिस वषं में गुरु कम्भ राशि पर हो, उसं वषं का फलादेश | 
कुण्डली ने १५२२ के अनुसार मालूम करिये । 
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मकर लग्न । 


निस वरं मे गुड मीन राशि पर हो, उस्र घषं का फलादेश 
| तं १०२३ के अनुसार मालूम करिये । 
(9 दषम गुरं मेष राशि पर हो, उस बं काफलादेश 
<: त° १०२४ के अनुसार मालूम करिये । 
९--जिस वष मे गड वृषभ राशि पर हो, उस .व्षं का फलादेश 
कुण्डली नं ° १०२५ के अनुसार मालूम करिये । 
५ जिस वषं में गुरं भिथुन राशि पर हो, उस वषं का फलावेश 
कुण्डली नं ० १०२६ के अनुसार मालूम करिये । स 
जिस वषं में गुरं ककं राशिपर हो, उस वषे का फलादेण 
. डली सं १०२७ के अनुसार भालून करिये ! . 
५. जित वषं मे गुरु सिह राशि पर हो, उस वषे का फलादेश 
` -कुण्डली न° १०२८ के अनसार भालूम करिये । 
(जिस चष में गुरु कल्या राशि पर हो उस वषे फा फलादेश 
“ कुण्डली नं १०२९ के अनुसार सालुम करिये ॥ 


जिस वषमे युर तुला राशि पर हो, उस वषं का फलादेश , 


` ` कुण्डली नं° १०३० के अनुसार मालूम करिये । . 

` (--जिस वषं में गुर वृश्चिक राशिपर हौः, उस वेषे का फलादेश 
' .  .करण्डली नं १०३१ के अनुसार मालूम करिये । | 
` . ९--जिसः वर्ष म गुर धन राशि पर हो, उस्‌ वषं का फलादेश 
८. कुण्डली नं० १०३२ के अनुसार मालूम कणयि\ 
: १०-मकर कग्न बार को समस्त जीवनं कं ल्य 
६ जीवन के दोनों किनारों पर. शुक्रफल 


` ४. . जन्म कालीन शुक्रका फल कुण्डली नं० १०३३ से १०४४ तक मे 


& देहिमे ओर समय कालीन शुक्रका फल निम्न प्रकारते देखिये । 


१०-जिस मास में शुक्र मकर राशि पर हो, उस स्गसक्षा फलादेश 


` . < कुण्डलो नं° १०३३ फे अनुसार मालूम करिये ! 


 ..{-जिष मास मे शुक कुम्भ राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
“`: ण्डली नं° १०३४ के अनुसार मालूम करिये 1 - 
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शरु संहिता-- 


७४ 
५ १२-लिस मासं भ शु मीन राशि पर हो, अङ मास को फला 
कुण्डली न २०३५ के अनुसार मालूम करिये । 
१--जिस भासं में शुक्र मेष राशि पर हो, उस भासक 
| कुण्डली # ऋऽ १०३९ के अनुत्तर मालूम करिये । । फते 
२-लिस मासमे शुक वृषभ राशि पर हो, उस भास का फाति 
ण्डली नं० १०३७ के अनसार मालुम करिपे । ¦ 
३--जिस मास में शुक्त भिथुन रागि पर हौ, उस मात्‌ फा फला 
ण्डली ने १०३८ के अनुसार मालूम फरिये । 
 --जिस मास मे शुक्र कर्कं राशि पर हो, उस भासका फास 
कुण्डली सं° १०३९ कै अनुसार भालस करिये । 
५--जित मास मे शुक्त सिह राशि वर हो, उस मासका फलादेश 
कुण्डली न° १०४० के अनुसार मालूस करिये । 
६-- जिय सस मे शुक्त कल्या राशि पर हो, उद मासका फलाद 
कुण्डली न° १०४२ के अनुसार साल्‌म करिये! 
७--जिस मासं दुक्त तुला राशि फर हो, उस मास का एलका 
कुण्डली न° १०४२ के अनुसार मालूम करिये । 
न--जिस मासमे शुक्त वृश्िक राकिपर हो, यरः पाम का फुलाकेष 
कण्डली तं° १०४३ के अनुसार मातम कररिगै : 
९ जिस मासमे शुक्धन राशिपर घी, 3.3 तग का फलाद 
कुण्डली तं १०४४ के अनुसः € मालूषक्षथि। 
१०-मकर्‌ ठम वारो को समस्त जीवन केलि 
जौव्रन के दोनों फिनारों पर--शनिफल `. | 
` जन्म कालीन शनि का फल कुण्डली नं० १०४५ से १०५६ तकमर 
देखिये ओर समय कालीन शमि का फल निभ्तं प्रकार से देषिये। 
१०-जिसर वमे शति मकर राशिपर हो. उस वर्धा फलादेश कृष्डती | 
नं० ९०४६५ के अनुसार मालूष करिये । 
११-जिस वषमे शनि कुम्भ राशि पर हो,. उस वषं का फलके 


| कूण्डली न° १०४६ के अनुसार मालूम करिये । 





मकर लग्न । ९७५ 


वषं मं शनि भीन राशि परहो उस वषं का फलादेश 
(त तं” १०४७ के अनुसार मालूम करिये । 
लस वषं मे शनि मेष राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
४ डली नं १०४८ के अनुसार मालूम करि । ्‌ 
९--जिस वर्षं मे शनि वृषभ रारिपर हो, उस वषंका फलादेश 


ण्डली न” १०४९ के अनुसार मालूम करिये । 


+ लिस वषं में शनि भियुन राशि पर हो, जस वषं का फलादेश ` 


ण्डली नं० १०५० के अनुसार भाल॒म करिये । 
+ जिस वषमे शमि ककं राशि पर हो, उस वषे का फलादेश 
कुण्डली नं ° १०५१ कै अनुसार मालूम करिये ! 
५-जिस वधं मं शनि सिंह राशि पर हो, उस वषं फा फलादेश 
कुण्डली न° १०५२ के अनसार सालूम करिये । 
६--जिस वषं मे शनि कन्या राशिपर हो ऽस वषं का फलादेश 
कृण्डलीं सं ° १०५३ फे अनुसार मालूम करिये \ | 
७-जिस वष रं शनि तुला राशि पर हो, उस बषं फा फलादेश 
कूण्डली न° १०५४ के अनुसार मालूम करिये ! | 
 ८-जिस वषं से शनि . वृश्चिकं राशि पर हो, उस दषं का फलादेश 
कण्डली नं० १०५५ के अनुसार मालुम करिये । 


९-जिस वषं भ शनिं धन राशि पर हौ, उस वषं का फलादेश 


कुण्डली लं ° १०५६ .के अनुसर स्नलृभ कूररियं । 


१०-मकर्‌ कम वालं को समस्तं जीवन कै लिये 


जीवन के दोनों किनारो पर-- रा फल 
नेत्य कालीन राहक्षा ` फल क्षण्डली व= १०५७ से १०६८ तक मं 
देविय भोर सभ कालीन राहु क फल निस्न प्रकार से देखिये । 
{९-जिस वर्ण्‌ मँ राहु मकर राङिपर शी, उस इषंका फलादेश 
कुण्डली न° १०... कै अनुसार म्लूम षये , ` . 
५१ निष वर्षभं राहु कुम्भ राशि पर ठो, उस चष का फलादेश 
कृण्डली नं १६५८ के अनुसार मालूम करिये । | 
१२-जि्त वषं मे राहु मीन राशि पर हो, उसं बधं क! फलादेश 
कुण्डली नऽ १०५६ कै अन्‌सार मालम्‌ करिये । 
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६७६ कं भग साहता-- 

१- जित वषमे राह मेष राशि प. ही, उस वषंका फलाद 
कण्डली न° १०६० के अनुसार मालूम करिये । 

२- जिस वर्षभं राह भेष राशि पर हो, उस वष॑का फलादेश 
कण्डली नं० १०६१ के अनसार मालूम करिये। 

३- जिस वषं मे राहु भिथुन राशि पर हो, उस वर्षुका फलादेश 
कण्डली नं ° १०६२ के अनुसार मालूम केरियः 

` $--जिस वषं मे राह ककं राशि पर ह. उस वर्षका फलादेश कृ्डती 
तं १०६३ कै अनसार सालन करिये 

५-- जिस वषं में राहु सिहं रापः द, उस वर्षका फलादेश 
कण्डली नं० १०६४ फे अनसार मालूम म्ररिये। 

६- निस वर्षं भे राहु कल्या राः पर रो, उस यं क. फमादेश 
कण्डली नं° १०९६५ के अनसार म्स करियं ) | 

७--जिस यषंमे राह तुला राशिथरः हौ, ~स वर्य कः फलादेश 
करण्डली न° १०६६ के अनसार बास्टः कथं) 
जस्त वषमे राहु वंश्िक राःतपर द, ॐ दसं य फःशदेश 
कुण्डली नं° १०६७ के अनसार मालूर सये : 

श्-जिस वषंमं राह धनं राशि परे ठी, उस उषं का फलादेश 
कुण्डली नं० १०६८ के अनुसार समालम षरियं 


१०-मकर्‌ लम वाख क समस्त जीद के हिवि , 
जीवन के ठोनों किनारों पर--केतुफएल 

जन्म कालीन केतु का फल कुण्डली नं० १०६९ से १०८० तकम 

देविये ओर रमय कालीन. केतु का फल निम्न प्रकार ते देियं 

१०-जिस वषं मं केतु मकर राशिपर हो उस वषं का फलाद 
कुण्डली नं०. १०६९ के अनुसार मालूम करिमरे । | 

११-जित वषं मे केतु कुस्भ राशि पर हो, उस चषं का फलद 
कुन्डली नं° १०७० फ अनुसार मालूम करिये । 


१२-जिस वषं मे केतु मीन राशिपर ठो, ल वर्धं क फलाद 
कुण्डली नं १०७१ के अनुसार मालूम करिये ! ` 
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वषं में केतु मेष राशिपर होउसवषेका फल 
कुण्डली नं {०७२ के अनुसार मालूम. करिये। 
सस वर्षमे केतु वृषभ राशिपर हो, उस वषं का 
4 तं १०७३ के अनुसार मालूम करिये । . . ` धा 
जिस वषमे केतु मिथुन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं ° १०७४ के अयुसार मालूम सरिये । 
+-जिष वर्षम फेतु ककं राशि पर हौ, . उत्त व्ष॑का फलदेश 


ण्डली न° १०७५ क अनुसार मासूम करयं १. 
५(-जिस वषं मं केतु कहि राशि परेहो, उस वषंका फलादेश 
-ण्डली नं १०७६ कै अनुसार मालूम करिये । 
६- जिस वर्षमे केतु कन्या राशि पर हो, उसं धषं श फलादेश 
कुण्डली नं १०७० के अनुसार मालूम फरिये । | 
७-निस वषमे केषु तुला राशि पर ही, उस वपः फलादेश 
। कृण्डली नं १०७८ के अनुसार मालूम करिये । 68 
 ८-जिस वर्षमे केतु वृश्चिक राशिपर ही, _ उस वषेका फलादेश 
कुण्डली नं ९०७६ के अनुसार मालूम करिये ( ` । 
९-न्िस वषमे केतु धन राशि पर दहो, उस तं फा पालारेकः 
 कष्डली नं० १०८० के अनुसार मालूम करिये ! 


च 


४३ 
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नोट ~ इसके आगे जरम कालीन ग्रहो का फलादेश प्रारम्भ हुभः ६॥ ` 


आय, मृत्यु तथा पुरातत्व स्थान पति--सूयं 

यदि मकर का स्ये -प्रथम केन्र देह फे स्थान मे शमर शगिकी 
राशि पर वैठा हैत अष्टमेश होने के दोषके कारणस देह की 

मकर लगन मे ९ सये सुन्दरता एवं स्ारथ्य के अन्दर क्‌ 
कमजोरी रहेगी ओर देहम कभी-की 
विशेष संकटयः? योग भी यनेगा किन्तु 
आयुं स्थान की वुद्धि रहेगी _अ।र 
पुरातत्व सम्बन्धम्‌ क अरचिकर 
यसे शक्ति रहेगी तथा देहं मं 





मित्र दृष्ट से स्तनी एवं रोजगार के 





प्रभावं ओर ठेजी रहेगी तथा सातदीं 


वि तायो च जि = = 


६७८ ्‌ भ्रगु सहिता-- ` १ 


स्थान को चन्द्रमा की ककं रशि भे देख रहा है, इसलिये ९ | 
रोजगःर के पक्ष अष्टमेश के दोष दृष्टि क. कारण्‌ कृष पराता ६ 
कुं कठिनाईइयां रहेगी ॥ ` १। ए 
दि कम्भ का सुये - दूसरे धन एवं . कृटुम्न स्थान मं शव 
की राशि पर बैठा है, तो अष्टमेश होने फे दोष के कारण घ 
शक्तिको संधित नहीं कर सकेगा ओर कुटुम्ब के स्थान म फी 
परेशानी एवं नीरसतः युक्त सम्बन्ध रहेगा ओर धन के साग 
सकर सगदं सें २ सयं कभी-कमी विशेष चिन्ता का श 
( ¦ ठनेगा ओर कूटुम्ड से संधसं रहे । 
सातवीं दुष्ट से आयु एवं पुरातत् 
स्थान को स्वयं अपनी राशिमे स्वक्षत्रं 
कतो दे रहा है, इसलिएु आयु 
दद्धि प्राप्त होगी तथा भुरातत्व शक्ते 
का अच्छा. लाभ होगा ओर जीवनकी । 






र सं० ९७४ दिनचर्या में परमाव ओर अमीरातक्षा | 
ठंग रहेगा ओर जीवने की शानदारी के लिये धन की परवाह 
नहीं करेगा । ॑ | 


यदि सीन का सुयं - तीसरे पराक्रम स्थान एवं भाई के स्थात्रे | 
सतर गुरू सी राशि पर्‌ वैडाहैतो तीसरे स्थाने सं गरम ग्रह शक्ति , 
शाल फल का उता घनं जाता है, इसलिये आगु री शक्ति प्रति 
भज, लान्‌ अ२.सुयं रेणे ओर दुरातत्व शक्तिका लम 
त~ रहे तथा जीसस क्ती दिनचया प 
प्रभाव रहेगा तथा जीवन की शक्तिम 
वदी हिम्मत' ओर जोश रहेगा किन, 
अब्टमेश होने के दोष के कारणत | 
भाई-लहिम के पक्षं कृष परेशानी 
तथा कृ कमी रहेगी ओौर सातवी भ 
वृष्टि से भाग्य एवं धमं स्थाम 
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मकर लन भे सूयं । 


शिते देख रहादै इसलिये भाग्य में क्रुं कमी नजर 
(6 के मागं मे वास्तविक रूप से कुं कमजोरी रहैगी । 
पि मेष का सूर्य - चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान भे उथ्चं 
क्र मित्र मंगल की राशि पर वेठाहैतो आयु कौ विशेष सुख 
श -कर लग मे ४ सूर्यं शक्ति रहेगी तथा जीवन कौ दिनचर्या 





शक्ति का लार प्राप्तं करेगा भौर 
भूभि मकानादि छी शक्ति रहेगी 
तथा घरेल्‌ वाताषेशरण एवं -माता के 
< सम्बन्ध मे प्रभाव युक्त रहेगा ओर 

त्‌” ९७६ सातवीं तीच दृष्टिर पिता एवं राज्य 
स्यान फो शन्न शुध ष्टी दुखा राशि मेदे रहाहै, इसलिए पिता के 


मे बड़ी कसी र्देमी आर राज-समाज के अन्दर मान प्रतिष्ठा की ` 


कमी रहेगी तथा उसि के सायं सें सक्तावदे रहेगी! | 
यदि दृभ्‌ कः सुथ-- पचि निकोण चिद्या एतं संतान स्थान में 

एर धके की रषद पर वेठाहै, तो भाय स्थानं मे कुछ शक्ति रहेगी 

तथा पुातत्व॒सस्खस्ध का कषान सर ला. रहेगा तथा जीवर की 


सिच्या म कुदः शीर्सता का अनुभव होगा जन्तु अष्टसेश होने के ` 


पकर स्न से ५ सुप दोष कारणों से संतान पक्ष में कष्ट 
। ~ "<~ प्रप्त हीषा २१1 विद्या र २ञ्डल्ध सं 
| पुल परेशारिणे रहेगी ओर बुद्धि के 


५ २. | 
अन्दर कुं शोध ओर कख चिन्ता 


६७९ 


मे बड़ा आनन्द ओर प्रभाव रहेगा ` 
तथा पुरात्त्व सम्बन्ध कौ सन्चित्‌ ` 


{ ९ । १ ७ „^ 
| रहैगी तथं सातवीं भिर दृष्टि से लाभ 
भ<: स्थाम को सगल क्ती वृश्चिक राशि मं 
३ ˆ \ >| देख रषा है, इसलिये धत कौ वृद्धि 
करेगा । | । 


< न ८ करने कै लिये बड़ा म ओर परि- ` ` 


न कः 
नन क जि न 
क ` ज = ४ च क 





प 
9 ८ अथु सहिता- ग. 
यदि मिथन का सूयं -. छठे शत्रु स्थान पर भिन्न बुध. की तरि 
बेट है तो छठे स्थान पर गरम ग्रह शक्तिशाली फल का दाता भ 
जाता है, इसलिये शत्रु पलल मं बडा प्रभाव रखेगा तथा भ | 


कर लग्न मे ६ सयं स्थानम कुद शत्ति; रहेगी ओर पुरातस् | 
सम्बन्ध की कुं शक्ति मिलेगी लौ 
शषगड़ श्ट आदि मार्गो मे कुचच- 
परिम के योग से सफलता पात 
करेगा तथा अप्टमेश होने कै दोष 
कारणस मामाके पक्ष में तथा, 
| पक्ष भें कुद दिक्कत रहुगी तथा 
सातवीं भित्रदु ष्टि से खचं एवं बाहरी 


६८ 





न° ९७८ > 
स्थान को गुर की धन रासि मे देख रह है, धससिगे खर्वा विष 
- करेगा तथा बाहरी स्थान मं रू अरुचि रहेगी । 


सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थाने | 
भिर चन्द्रमा की राशि पर बेटा है तो अष्टसेश होने के दोष कै कारण । 
स्त्री स्यान सें संकट एवं. परेशानी रहेगी ओर रोजगार के सांप 
मकर लग्न मे ७ सयं तड़ी कठिनादयों से संचालन कायं । 
तै पनी करेगा त्था कभी-कभी रोजगारमे 
बडी हानि रहेगी ओर आयु स्थानम । 
शक्ति प्राप्त होगी तथः पुरातत्व शठ ' 
कः लाभ रहेगः ओर जीतन फी दिनं 
परभ सं प्रभाव यर भ्रसोद रहेगा तथा 
म सातर्व प्रष्टि सै देह के स्थानक 
“ नं०९७९ शनि षी भकार सशि मे देख रहा 
इसलिये वेह मे कु कण्ट रहेगा ओर देह की सुन्दरता मेँ कू कै । 
रहेगी तभा अधिक परिश्रम करना पडेगा । ्‌ 
यदि सिह का सूय॑- आवे आयु स्थान गे स्वं अपनी राशि ९ 


स्वक्षे्ी मेढा है तो आयु स्मान में श््तिः प्राप्ट रेरे. सभा ओवन 


यदि कके का सूये-- 








मकर लरन मे सूर्यं । ६८१ 


सी दिनचर्या चे वडा सारी प्रभाव रहेगः ओर पुरातत्व सम्बन्ध मे 

कर लग्न सें ८ सूयं जीवनं को सहायक होने वाली विशेष 
शक्ति प्राप्त होगी तया नि्भयता 
युक्तं समय व्यतीत करेगा तथा रहन- 
सहन के अन्दर तेजी ओर स्वाभिमान 
रखेगा ओर सातवीं शत्र दुष्टं से 
धन एवं कुटुम्ब स्थान को शनि की 
। | कुग्भ राशिमे देख रह है, इसलिये 
न° ९८० धन संग्रह के स्थान मे परशानीके कारण 
पराप्त होगे ओर कुटुम्ब के पक्षमें कुल शंङट गोर रीरसता का 
योग पादेगा । 






यदि कन्य का सूये - नवम त्रिकोण भःग्य एवं भर्मं स्थान में भित्र 


बुधं फा राक्िपर चैकः षतो अयु दी मधि प्राप्त करेगा तया जीवन ` 


को सुद्एक हाने वादी "रसत्व न्तिका लास प्राप्त शरेगा तथा 
मरर्‌ं नसनं ९ सय जीवर ङी दिनचर्या को  भाग्यवानी 
पः पैर प्रणाद क दवारा व्यतीत करेगा 
किन्तु अष्टमेश्‌ होनेके रोष के कारण 
मऽय स्थान की उन्नतिके मागं मे र्का 
चट प्राप्त करेगा तथा सुयश की कमी 
रहेगी ओर श्रमे णात्ट्न की हानि ओर 


- नं ९८१ भाई एदं पराक्रम स्थान को गुरुकी मीन 
राभिमे देख रहा है, इसलिये भःर्ई-षरिन के. पञ मे कुछ परेशानी 
रहेगी तया पुरुषार्थं मे कु लापरद्ाहौ करेगा । 

यद्धि तुला का चयं --दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान मे नीच 
बा होक्रर एत्र शुक्र वीं राशि परा वैखा है तो पिता के चख सम्बन्ध 


कमी रहेणी ओर सातवीं मित्र दुष्टिसे ` 


| ६८२ | ६1 संहिता- 
` में महान्‌ कष्टः प्राप्त करेगा क्योकि सूयं नीच भी है ओर 






प्रत्येक उन्नति के मार्गं से माघां-ओौर 
 उकावट प्राप्त होंगी तथा राज-समाज 
के सम्बन्ध भें मान प्रतिष्ठा की कमी 

` रहेगी ओर आयुकी तरफसे भी 
कमजोरी रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति 
==> कण फुल हानि होगी ओर सातवीं उच्च 
न दुष्टिसे माता एवं भूमि स्थान को भित्र 








सगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये माता एवं भमि के सम्बन्धो 


लें कुछ शक्ति रहेगी ओर सुख मिलेगा 1 


यदि वृश्चिक का सूयं --ग्यरहवें लार स्थान से मित्र मंगत की 


राशि पर बैठा हँ तो ग्यारहवं स्थान पर भरम प्रह शक्तिशाली फल 
कादाता होजाताहै इसल्यि अायुकी दिशेष शक्ति रहेगी तथा 
पुरातत्द सम्बन्ध से जीवन को सहायक होने वाली शक्ति का लान 
मकर लग्न से ११सूयं रहेगा जौर आमदनी के मागे सफलता 

` 7 मौर प्रभाव सिलेया तथा अष्टमेश 

होने के दोष कारण से आमदनी के 
मागं कुखं कखिनादर्थां तथा परिम 
रहेगा ओर सातवीं शच्च दृष्टिसे विद्या 
एवे संतानं स्थानं को शुक्र की वृषभ 
==> राशि मं देख रहा है, इसलिये संतान 
नं० ९८२ _ पक्ष से कष्ट रहेगा ओर विद्या स्थान मे 
छख कठिनां प्राप्त होगी तथा विमाग मेँ कद तेजनी रही । 


यदि धन का सूयं बारह. खच देवं बाहरी स्थान मे मित्र गुड । 


की धन राशि पर बडा है तो आयु के सम्बन्ध में कुछ कमजोरी रहेगी 
तथा जीवन कौ दिनचर्या मे प्रभाव की कु कमी रहेगी ओर पुरातत्व 


मकर लग्न मे १० सूयं है, इसलिये विशेष दोषी न 


मकर लग्न में चन्द्र । ६८३ 


मकर लग्न में १२ सूयं . शक्तिके लाभ मेकं हानि रहेगी तथा 
अष्टभेश होने के दोष कं कारण खं 
के मागमे कु परेशानी रहेगी ओर ` 
बाहरी स्थानके मागमे कुदः असफला 
या दिश्कते रहेगी जौर उदर भें कु 
नीचे फी तरफ विकार रहेगा ओर 
१६ सातवीं मित्र दृष्टि से शत्र स्थान को 
तं० ९८४ ` ~ बुध की मिथुन राशि मे देख रहा है, इसलिये 
शत्र पक्ष से कुछ दिक्कतों के साय प्रभाव शक्ति रहेगी तथा अनेकों 


श्रे स्वयमेव कटती रहगी । 
घी, रोजगार तथा मनः स्थान पति--चन््र 


यदि मकर का चन्द्र-प्रयम केन्द्र देह के स्थानम शत्र शनिकी मकर 
राशि परवैठाहैतो देह मे कुछ सुन्दरता एवं कोमलता पावेगा भोर 
देह मे कुछ सजावट एवं मनोरञ्जन का ध्यान रटे तथा मान ओर 
मकर लगन मं १ चन्द्र॒ ` कुछ ख्याति प्राप्त करेगा तथा लकष 
¦ [< रल उन्नति ओर कायं कुशलता का बड़ा 
ध्यान रखेगा तथा सातवीं दृष्टि से 
स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं 
, अपनी राशिमें स्वदोत्र फो देख रहा 
है इसलिए स्त्री पक्ष मरं सुन्दरता एव 
योग्यता तथा स्वाभिमान पावेगा ओर 
न° ९८१ रोजगारके मागं भे तन ओर मन॑ की शक्तिके 


हारा बडी भारी सफलता शक्ति भिचेगी तथा गहस्थके पक्ष मं 
आनन्दित रहेगा तथा प्रभाव शक्ति रहेगी । 
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भगु संहिता-- 

यदि कुम्भका चन्द्र-- दूसरे धन एव 

कुटुम्ब स्थानम शत्च शनिकी त 
` ल्ठाहै तो रोजगार के मासे धनक्षौ 

वृद्धि रहेगी ओौर कृटुम्बे अन्दर 
शक्ति रहेगी किन्तु धनका स्थानं 

कूटं बन्धन का सा कायं 

इसलिये स्त्री के सुख सम्बन्ध भे 
नं° ९८६ मन के लिये बड़ी परेशानी रहेगौ ओर 


८४ 





मनोयोग की शक्ति से धन्ति के कारण पैदा करेगा तथा साती ` 


मित्र दृष्टि से आयु स्थान को एवं पुरातत्व स्थान को सूयं की सिह 
राशि भ देख रहा है, इसलिये आयु म शक्ति रहेगी तथा पुरातत्व 
शक्ति का लाभ रहेगा ओर दिनचर्या में अमीरात का ठंङ्के रहेगा । 


। 


यदि मीन का चन्द्र- तीसरे. भाई एवं पराक्रम स्थान मे मित्र 


 गररुकी राशियर बेठाहै तो मनोयोग के हारा पराक्रम शक्तिषे ` 
तेजगार के मागं मे बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओरस्त्री | 

मकर लग्न मे २ चन्द्र॒ पक्षे सुन्दर शक्ति पावेगा तथा भाई ` 
म ( ] बहिन की शक्तिका सहयोग प्राप्त ` 








करेगा भौर गृहस्थ के पक्ष से मनको 
वड़ी प्रसन्नता रहेगी तथा ` सातवीं 
मित्र दृष्टिसे भाग्य एवं धमस्थानको 
बुधकौ कन्या राशि में देख रहा है, 


न° ९८७ भौर धर्म॑मे रुचि रखेगा तथां उत्साहित 
मनोयोग के वारा यश प्राप्त करेगा ! 
यदि मेष का चन्द्र-चौथे.केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान प्र मित्र 
मंगल की राशिर्मेवेठाहै तोस्त्री पक्षकी तरफ से बहुत सुख ओौर 
सुन्दरता प्राप्त रहेगी तथा मनोयोग से रोजगार की बडी सुन्दर 


इसलिए भाग्य की वुद्धि प्राप्त करेगा ` 


` मकर लग्न म चन्म । ० डे 


मकर लग्न रं ४ चन्द्र॒ सफलता शक्ते प्राप्त करेगा ओर भूमि 
मकानादि के रहन-सहनका सुन्दर सुखं 


भिलेगा ओर घरेलू वातावरण में 
मनोरंजनका सुन्दर साधन रहेगा तया 
सातवीं दृष्टि से पिता एवं राज्यस्थान्‌ 
| को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि 
चं ९८८ में देख रहाहै इसलिये पिता स्थान 
त्र सुन्दर सहायता मिलेगी जौर राज-समाज, कारबारमे मान प्रतिष्ठा 





` ओर सुख रहेगा । 


यदि वृषभ का चन्द्र _ पांचवें निकोण विद्या एवे संतान स्थान्‌ म 
उच्च का होकर सामान्य मिन्न शुककी राशि पर बंठा है तोस्त्रीओौर 
संतान पक्ष मे सु्दर श्॑ति पावेगा तथा मन ओर बुद्धि के योग से 

मकर लग्न मे ५ चन्द्र॒ रोजगार का कार्यं बड़ी योग्यता से 
| ६ थ्री करेगा तथा लौकिकि भोगादिक पल 

के सम्बन्धमे बड़ी भारी 
रखेगा भौर विद्या बुद्धि एवं बातचीत 
| के अन्दर हाजिर जबाबी का विसाग 

.पावेगा तथा सातवीं नीच 












न° ९८९. राशि सें देख रहा है, इसलिए 
आमदनी के मागं मे बड़ी कमजोरी अनुभव करेगा अतः लाभ के पक्ष 
से मन को कू असुविधा रहेगी । ५ 
यदि मिथन का चन्दर-छटें शच स्थान म भित्र बुधकी राशि 
परवेठाहै तो स्त्री पक्ष मे मानसिक विरोध रहेगा एवं , मनको 


` , कख असुविघा ओर अशांति अनुभव होगी तथा रोजगार के मागमे 


बड़ी दिक्कतें रहेगी अर्थात्‌ मानसिक सनोयोगके परिश्रम ओर ९ 
परेशानिर्योके संयोगसे रोजगार का संचालन करेगा तंथा॒देनिक 


रहेगा तथा माता का उत्तम आनन्द । 


लाभ स्थान को मित्र मंगलकी वृरिचिक 


भका णिति कि मॐ, =. 
निषि " ऋ व वा 


६८६ र भृगर सहिता- 
` सकर मग्न में ६ चन्द्र न्यवहार ओर मनोयोग्‌ 












प्रा करेगा ओौर 


धन राशिं देख रहा है ८. 





योग की 
से शन्नु पक्षमें नरसाईसे अक ॥ 


भिन्न 
से खं एवं बाहरी स्थान को ॥ | 


सतिप ध 





/ 


१ 
ह 


[| | खर्चा अधिक करेगा ओरं बाहुरका (2 
नं० ६९० अच्छा सम्बन्ध रहेगा। ` . 
` ~ यदि कंक का चन्द्र-- सातवें स्त्री एवं रोजगार कै स्थान भें स्वय 
अपनी राशि पर स्वक्षे्री बैठा है तो मनौयोगदी महान्‌ शक्तिके दारा , 
रोजगार के मागं में वड़ी भासी सफलता शक्ति प्रात करेगा । 
_ मक्र लरनमे चन्र ओरस्त्रीके सुख ओर सोदयं भे महा. | 
[| नता ्राप्त होगी तथा गृहस्थे अन्दर 
मनोरञ्जन का युन्दर साधन रहेगा 
तथा लौकिक भोर्गादक पक्ष कै र्रर 
विशेष अभिरचि रहेगी ओर सातवी मि 
शन्तु दृष्टिसे देह के स्थान को शनिकौ रए 
4 मकर राशि में देख रहा है, इसतिए ए 
प 5 ^ गहस्य अर रोजगार के पक्षसे देहके ¢ 
सभ्बन्ध कौ ऊख अर्चि १ त | 
न र ४ च से मान ओर गौरव प्राप्त होगा । ए 


यदि सिह का चन्द्र- आघ मृतय 

आयु एवे पुरात्त्वस्थानर्मे मित्र गुं की 
राजि पर बैठाहै तो स्त्री स्थाने बडा 
क्ट प्राप्त करेगा ओर रोजगार के 
मागं से बड़ी कठिनाइयो युक्त कमं के 
दवारा कायं सफल कर सकेगा तथा 
ध . गृहस्थ सुख की कमी के कारण मान- 

न° ९९२. सिक अशान्ति रहेगी ओर युरातत्व 
परम्बन्ध भे सहायता शक्ति मिसेगी तथा आगु मरे तथा जीबन की दिन , 











(न्न 


1.0 श 1 ^ ७४ 


> सनक गी ओर सातवीं शत्रु ष्टि से धन एवं कुटुम्ब 
र क्षो शनि की क. ्‌ 
| (1 की वद्धि करने का भयः करेगा तथा कुटुम्ब से कु अच्छा 
| क्रा चन्द्र-- नवम च्चिकोण._ भाग्य एवं धमं स्थान मे 
| न काशि पर बैठाहै तोस्त्रीके पक्षमे भाग्यचानी ओर 
| 9 प्राप्तं करेमा तथा मन्तेयोग की उत्तम शक्ति के दार! रोज~ 


व लग्ने ९ चन्द्र मारके मागं मे बड़ी सुन्दर सफलता 
| भ्ाप्ठत करेगा तथा गृहस्थ ओर 
रोजगार के हारः बड़ा भाग्यवान्‌ 
समञ्च जायगा ओर लौकिक तथा 
पार लौकिकः दोनों ही विषयों से 
सुन्दर रुचि र्खेणा तथा थश ओर धमे 

(< ¦ के प्राप्त करेगा तथः उथवहुएरिफ 
त° ९९३ नामं मे न्याय को पसंद करेगा ओर सातवी 
पितर दष्ट से गुरु ह्री श्यीन राशि मे भाई ओर पराक्रम स्थान कै देष्ट 
ए है! इसलिये -मारई-बहिन का योग पातेगा वथा स्नौ्ोग के हार 

की सफलता पामा । ६ | 

यदि तुला का चन््- दसदे केन्द्र पिता एदं राञ्य-स्थान्‌ ञे साभाल्य 
नितरशुक्र की राशि पर बैठा है तो लिदा स्थान की शक्ति का सुन्दर 
पोग प्राप्त करेग। उ्ैर राज-सम्माज के . अन्दर खड़ी स्न प्रतिष्ठाः 


मकर लगने १० चन्द्र पावेगा ता अनोबलः करि उत्तम -शक्ति 

क द्वारा रोजगार का मागे ऊंचे स्तर 
पर ले. जाकर सफलता शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा सुन्दर ओर स्वाभिमन 
वश्ली स्त्री पवेणा ओैर गृहस्थ के 
सम्बन्ध से आमोद-प्रमोद रहेगा तथा 






नं° ९९४ क्रे स्थान को भरल की मेष राशि न 


कभ राशि में देख रहा हं इसलिए कु दिक्कत के ` | 


सातवीं भित्र दृष्टि से माता ओर भूमि 





६८८ ` श्रगु संहिता-- ` 


देख रहा है, इसलिए माता के पल में आर मकानादि भूमिके व 
मे शरु ओर मनोरञ्ज्मपावेगा । ७ | 
यदि वृश्चिक का चन्द्र , लाभ स्थान में नीच का | 
मकर लग्नमं ११ चन्द्र भित्र सगल को राशि परे बेग रै तो 
¦ आमदनीके मार्गमे ^| 
रहेगी ओर स्त्री पक्ष के सम्ब | 
1 
रोजगार के साथ मनोयोग केरा ` 
लाभ होता रहेगा सौर गृूस्र ` 
८ के सम्बन्ध से कु मानसिक पर 
त° ९९४ नियां रहेगी तथा साततीं - उच्व 
: विद्या एवं संतान .स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि प 
` देख रहा है, इसलिएु विद्या बुद्धि क शक्ति पावेगा ओर सन्तान परम 
बुद्धि ओर उल्लास प्राप्त रहेगा । 
यदि धन का चन्द्र बारहर्े खचं एवं बाहरी - स्थान मे मित्र 
गरु की राशि पर बेठाहै तो खर्चा ब्रहुत करेगा तथा आहूरी स्थानों 
के सम्बन्ध से मनोयोग की कमं शक्ति से सफलता पावे ओर स्त्री 
मकर लग्न मे १२ चन्द्र पक्ष के सुख सम्बन्ध में हानि भौर 
(2 कमजोरी रहेगी तथा स्थानीय रोन- ` 
यार के मागं में बड़ी परेशानियां ओैर ` 
नुकसान रहेगा ओर गृहस्थ सुख के 
अन्दर मन को अशान्तिके कारण 
मिलेगे ओर सातवीं भित्र दृष्टि 
+ शच स्थान को बुघ कौ भिथुन राशे 
न° ९९६ देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष मे तथा षग 
सज्ञा मागं में व्य नरमाई से काम निकालेगा ओर मनोयोगकी . 
शक्ति से कु प्रभाव रहेणा । | 





। 
। 
| 
। 





| 


भ, 


सकर लरन्‌ म मगल । -६८ + 


6 प्रता, भूमि तथा आम स्थानपति- मंगर 


, शरदि मकर का मेगल - भयम केन्द्र देह के स्थानमे उच्चका होकर 


लग्नसे ९ भौम . शत्रु शति की राशिषरबेटाहै तो 
देह के अन्दर सुन्दर ओर सुडोल कद 
प्राप्त करेगा तथा सुख पुवंकं विशेष 


मकर 









तथा चौयी दुष्ठि से माता एवं भूमि 
^ > >>| स्थान को स्वयं अपनी मेख ` राशि मं 

९ ९९७ स्वष्ये्न फ देख रहा है, इसलिपे माता 
=] उत्तम सख प्राप्त करेगा मौर भरमि सकानादि क शक्तिका 
विरोष लाभ पामेनां तथा चरेल्‌ रहन-सहन फे न्दर सुख प्राप्ति के 


चे साधन पावेगा ओरं सातवीं नीच दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार | 


वो स्थान क्रो मि चन्द्रमा की ककं राशि मे देख रहा है, 
-सलिण स्त्री के सुख सम्बन्धे कुछ कमौ रहेगी भर रोजगार के. 


माग मे दयं परेशानी रहेगी तथा आव्वीं भिच्र दृष्टि ले भप एवं 


पुरातत्व स्थान को सूयं की सिह राशि भें देख रहा है, इसलिए आयु 
स्थान में सुखे शक्ति पावेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ पावेगा 
ओर जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा अपने अनेकं प्रकार कं 


लाभ ओर श्दा्थं सिद्धि कै लिये तत्परता से कास क्ररेगा \ 


यदि कुम्भ का संगल ¬ दूसरे धन स्थात्‌ एवं कुटुम्ब स्थान मे 
शत्र शनि की राशि पर बेठाहैतो कु थोडे से अर्धिकर मागं के 
हारा धन का अच्छा लाभ पावेगा तथा कुट्भ्न के सम्बन्ध मे कुछ 
नौरसता के साथ सुख मिलेगा तथा धन का स्थान. $< बन्धत काः 


५ 


लाभ की शक्ति देह कै द्वारा प्राप्त ` 
होगी ओर देह मे वडा प्रभाव रहेगा . 


१९० रग सहिता-- | | 
` सकर लन मेर भौम | भौ कायं करता है इसलिये साता स 


घुल सनथ सें कमी रहेगी ओर शमि 
सक्ानादि कौ शक्ति से लाभ रहेगा 
ओर धनकषी दद्धि करने ङे कारणों स 
धरेल्‌ सुख शान्ति सें कमी 
रहेगी ओर चौथी दृष्टि से विद्या एवं ¦ 
सतान स्थान को सामान्य शतु शुक्र 
न° ९९८ कभ ठेषभ राशिमें देख रेह है, इस | 
लिये विद्या के पक्ष से इद्धि पावेगा भौर सलार पक्ष सें सुख शक्ति. , 
मिलेगी तथा सातवीं भित्र दृष्टि से अयुं एवं युरातत्द ` स्थान को 
सुं की सिह राशि भें देख रहा हैः इसलिए अणु से शक्ति रहेगी 
मोर पुरातत्व शक्ति छा लाभं पादेग ओर आार्दीं सित 
भाग्य एवं धमं स्थान को दुध करि कन्या राशि चे देख रहए है इस 
लिये भाग्य स्थान में वष्टि पावेगा ओर धमं कः पालन करेगा किन्तु 
अपने आधिक लाभ का विशेष ध्यानं रेशा । 
यदि मीन का मंगल-- तीसरे रराक्तम एवं माई ऊे स्थान प्र 
मित्र गुरु की राशि षर वै हैत ससर स्थान पर्‌ गरम ग्रह 
शक्तिशाली फल का दाता होते ह, इसलिए पुरुषां शक्ति की वद्धि 
रहेगी ओर पुरुषार्थं कदं के दा] जामदने के मामं सें विशेष 
सफलता शक्ति पादेगा तया पराकम कँ हरा ही धरेल्‌ वातावरण ` 
तया भूमि मकानादि कां उख भ्रस्त करेगा शतैर मातां दथा भाई- 
बहिन की शक्ति का लात रहेमा आर सथो सित दुष्टिसे शत 
स्थान को बुध क़ भियुन राशि देख र्हा है, इससिए शत्रु पक्ष 
` भकरलग्नमं भौम ` सै ला आर प्रमाद प्राप्त करेगा 
१ ~ह~ त्था धु हि्मत शक्तित कामकरेगा ` 
ओर साती भित्र दुष्ट से भ्य एवं 
धमं स्थान को बुधं की कल्यः राशिपे 
देख रहा है, इसलिख भार्य की वुद्धि 
पतेभा तथा धर्म का पालनः करेगा 
= = ओर यशे प्राप्त करेगा ओर आठवी ्‌ 
नं० ९९९ दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को 
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मान्य शुक की `; 1 राशिमे दे रहा है, इसलिये कख 
दान कारवार के पक्ष मेँ मान ओर उन्नति रहेमी । . 

यदि मेष . का प्रगल - चौधे केन्द्र माता एवं भुभिके स्थानमें 
स्वयं अपनी राशि णर स्वक्षेत्र बेठा है तो साता की महल्‌ शक्ति का 
लाम भिलेगा ओर भूमि सकानादि कौ शक्ति से वहत लाभ ओर सुख 
भप्त रहेगा तथा आमन) के मारं की शक्तिका" लाभ धर बेठे 


भिलेगा सौर दौथी नभैच दृष्टि स्त्री एवं रोजगारके स्थानको . 


भित्र चद्दमा की कक राशिः यें रेख रहाहै. इत्ये स्त्री पक्ष में कष्ट 
मकर लग्न में भौमं अप्त करेगा तथा स्त्री के सुख सम्ब- 

कः न न्धो सै बडी कमी रहेगी ओर रोज-' 
गार के मार्गमे लाम भौर सुख की 
मी रहेगी ओर सातवीं दृष्टि से 
पिता एवं राज्यस्थान को सामान्य 
शत्रु शुक शी तुला राशिं देख रहा 






 सं० १००० ` पदे भौर राद समाजे भ साने अप्त 
करेगा तया बड़ स्थान के काय म सफलतः पावेगः मर आठवी दृष्टिसे 


. स्वयं अपनी वुश्चिक राशि लाभ स्थन के स्वसचेत्र मे देख रह है, 





इसलिये आमदनी के माम॑ से विशेष्‌ ल्लः का सम पदेः अथात्‌ 


वेपी ` ई मजबूत अप्मर्दनी का योग ६ चुन ूर्थत्त` ्राप्त 


करत रटेगः ` - 

यष दुख का संगल~पंववे निकोग चिद्या एवं संतानं स्थान 
ए श॒क्र की बुभ राशि पर तैडा है तो लिया कौ शक्ति फा सुख लास 
पावेमा ओर बुद्धि एवं वाणी ॐ दवारा स्वायं की यि सुख पुछ करेगा 
संतान षट द सुख शक्ति अर लाभ प्राप्त करेगा तथा माता का लाज 


` पिलेगा खर भूमि सकानावि का लाभ सु शठे चौथी सित इष्टि से 


आयु एवं घुरातर्व स्थान को सु दी शह राशि से देख रट है 


[ 


शत 
गिक वरचि के साय पितः वै शक्ति का लाम पावेगा ओर राज- 


है, इसलिए पिता कौ शक्ति का लस 


२ श्रगु सहिता - ` 
सकर लग्नमं ५ भौम _ इसलिए आयुके पल्लमै > : | 
| रहेगी ओर पुरातत्व 
का लाभ रहेगा तथा जीद गा 
चर्या में आनन्द रहेगा ओर = दिनि 
दृष्टि से आमदनी के स्थान जणं 
अपनी वृश्चिक राशि भं स्व 
=> देख रहा है, इसलिए आमद क 
्‌ त= १००१ ,  _ शक्ति का मजवूत लाभ बुद्धि योग 1 
भ्राप्त करेगा आर आठवी मित्र दृष्टिं से खच स्थान एवं बाहरी स्थाः 
को गुर की धन राशिमं देख रहाहै, इसलिये खर्चा बहुत : धाव 
करेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में सुख ौर लाभ प्राप्तं सो ५ 
यदि भिथुन का मगल- छठे शन्न स्थान में मित्र बुध क राशि 
प्र बेठाहै तो छठे स्थान पर गरम ग्रह शक्ति शाली फल का दाता 
होता है, इसलिये शच्रु स्थान में विशेष प्रभाव रसेगा ओ शग 
मकर लरनमें ९ भोम कशंक्षट आदि मार्गो भं सफलता 
ओर सुख प्राप्त करेगा किन्तु माता 
सुखे सम्बन्धो मं कमी पावेगा ओर 
ज्म भूवि के मकानादि स्थान पक्षम - 
सुख क्ष कमी रहेगी ओर आनी 
मायं मं खं दिक्कतोके योग से सफ. ¦ 
5 ० लता ओर प्रभाव पावेगा तथा चौथी 
नं० १००२ भित्र दष्टिसे भाग्य एवं धमं स्यानकफो 
बुध की कन्या राशि मे देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करा 
तथा धमे का कुचं पालन. करेगा ओर सातवीं भित्र दृष्टि से खचं एवं 
0 के गुर की धन राशि मं दे रहः है, इसलिए 
खर्वा विशेष रहेगा ओर बाहरी स्थान के सम्बन्ध लाभ रहेगा 
मोर आठवी उच्च दृष्टि से देह के स्थान को वनय मकरे राशि 
मे देख रहा है इसलिये देह मेँ विशेष प्रभाव पावेगा तथा सुन्दरता 
.. भुक्ति सुडौलं कद रहेगा देह का सुख भर लाभ प्राप्तं ररहेगा। 
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इकर लगन म मगल ` ९६९३ 
्ंगल--सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान भं नीच 
होकर सिच चन्द्रमा की राशि पर बेठा है, तो स्त्री स्थान मृ घरेलू 
91 शाम्ति की बड़ी लारी कमी रहेगी तथा रोजगार के पक्ष मे आम- 
की हय कमलोरी रहेगी ओर माता के सुख सम्बन्ध मे कमी रहेगी ` 
कालादि के सुख की कमजोरी रहेगी तथा चौथी द्ष्टिसे 


ए ल्य स्थान-को सासान्य शच शुक्र की तुला राशि मे देख . 


मकर लग्न भें ७ भौम. रहा हैः इसलिए धिता-स्थान से लाभ 
ङ } ओर सुख प्राप्त करेगा तथा राज- 
समाज मं भान प्रतिष्ठा पावेगा तथा 
बडे कारवार के मागमे सफलता 
रहेगी ओर सातवीं उच्च दृष्टि से 
६ | । देह के स्थान को शच शनि कौ खकर 
~ ^ > ~| ¦ राशिमें देशरहाह इसलिए देह भं _ 
 जं० १००३ प्रमाव अर गौरव प्राप्त रहेगा तथा वेह 
वी बुधि ओौर सुख प्राप्ति का विक्ञेष ध्यान रखेगा ओर आठवी शत्र 
वृष्टि ते धन एवं क्ुदटुम्न स्थान को शनि की कुम्भ राणि मं देख रहा ह, 
इसलिए घन की संग्रह शक्ति के सम्बन्ध मं कुछ नीरसता युक्त शक्ति 






रहेगी कुटुम्ब का सुख रहेगा । 


` -यदि पिह का संगल--आठबं भृत्यु आयुःएवं भुरातत्व ₹ पान सं 
भिन्नसूयं की राशि पर बैठाहै तो भाता के सुख सम्बर्य में बडी 


भारीःकमी रहेगी तथा भूमि एवं मकानादि के सम्बन्ध मं कुखं हानि ` 


“रहेगी जरः आगलदनी के पद से कुचं परेशानी तभा आयु स्थानं मं 


: सुख.शक्ति रहेगी. ओर पुरातत्व सम्बन्ध की शक्ति का लाभ पावेगा ` 
+ तया, चयी दृणि से मामदली के स्यान _को स्वयं भप्त वृश्चिक. 


राशि में स्वक्षेत्र.को देख रहा. है, इसलिये परिश्रम ओर कटि 
“<. नाके. योग सेः मजबूत आमदनी का 


योग प्राप्त करेगा तथा ` 


: : सातवी शच दुष्ट से` धन एवं कुम्ब स्वान को शनि की द्भ ` 


(क =, 


ष्र्‌ 
च 
= ७ 
9. ^" 
क 
~) 


रणि देख रहा. ह, इसिये धन सह शक्ति के ठव न इए, 


+ = च 





क्म सामान्य सुखे रहेगा तथा 
भित्र दृष्टि से भाई एवं पर भावी 





६९४ शरु संहिता - | | 
सकर लग्न में ८ भौम कमी के साय सुल रहेगा ओर इदम 


को गुरु की मीन राशि भे देव रहा 
सधि माई-बहिन की शर 
सुख योग रहेगा तथा यराक्म शक्ति 
सृष्टि ओर हिम्मत रहेगी तथा घर 
त° १००४ सुख भोड़ा रहेगा । ¦ 


| 
स्थान 
यदि कन्या का मंगल नयम चिकोणं भाग्य एवं धमे स्थान्‌ भर 





मवबरुध की राशि पर वेला है ले भाग्य क शक्ति मे माल 
का-उत्तम मागं आप्त करेगा अर धम कः पालन करेगए तथ्‌ धन 
का लाभ न्याय से करेभा अर सस्मतान्‌ सण जयेगा ओर चौथी 
दष्टि से खचं एवं बाहरी स्थान षरे भिन्ने युरुकी धन राशि मे रेव 
रहा है, इसलिये खर्चा विशेव करेगः नथः याहरी. स्थानों के सम्बन्ध 
से लासन ओर सुख मिलेगा .ओौर कुदरती तौर. से सफलता एवं यश 
मिलेगा तथा सातवीं भित्र दृष्टि 
(2. | भाई एवं पराक्रमे स्थानं को गुरु कौ 

। - सीन राशिमे देख रदा है, इसलिये 
५. भाईं-वहिनकी सुख शक्ति का.लाभ 
रहेगा भौर पराक्रम स्थान की 
 .सफलता शक्तिसे लाभ ओर सुख 
= च्य्््> मिलेगा तथा उत्लास्र ओर हिम्मत 
न° १००५ . --शक्ति पर भरोसा रहेगा तथा आवी 

वृष्टि से माता एवे भमि स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि मे स्वकषत् 
` ` को देख रहा है, इसलिये माता की शक्ति का विशेष सुख ओर लाभ 

भाग्य से प्राप्त करेगा ओर भमि सकानादि की उत्तम शक्ति का लाप 

पावेगा तथा घरेलू वातावरण में रहन. सहन ओर अगेद-परमोदं के 

ठग स्वतः भाग्य की शक्ति.वेप्राप्तकरेगा। क. 


मकर लग्न मे ९ भोम. . 












कर लग्न में १० भौम यदि तुला क्रा मंगल दसवें केन्द्र 

( ` पिता एवं राज्य स्थान मे. सामान्य 

शत्रु शुक्रकी राशिपर वठाहैतो 

दस्म स्थान पर सगल का वेठना 

अधिक श्षेष्ठ माना जाता रै, इसलिये 

पित्ता स्यान कीशक्ति का विशेष 

= २ ~~ ५. >| सम पावेगा ञ्तैर राज-समान के 

` नं० १००६ अन्दर मनः प्रतिष्ठा भौर आमदनी का 

तम मागं प्राप्त करेगा तथा ऋारदारः के पद्ष मे बड़ी शानदारी से 

-ह्ति र साभ पवग आर सोथी उच्य दृष्टि से देह क्ते | स्थान को 
६ शरि 


| मकर लरन #~ सयच । ९९१ 





ति की सकर राशि रेष ष्टः है, दसलिए देह्‌ घै (शेष 
प {ब एदं सान तथा सुख के रारन पःतेगा तश्च देह के कदं म वृद्धि 
रं भ तजा सभ्य मे अयना छ ःरम वरप्न्‌ रखेगा ओर सातवीं 
लः से स्वथं अपदी मेऽ रािर्म (शत्रा एवं भलि के स्थःन च 
शः - ड देख रहा है, इसत मः #ै भुख शक्ति स गौरव पावेभा 
नैः रमि मदगनादि की श्रतिभा शिफा आनद रगा ओर आठ्वीं 
दि , विदा एवं संतान .रथान्‌ भो सामान्य शादु शुभः की -वुदन्न 
साः - दे रहः है, इसरभिग्र संता पल भें शक्ति जौर लाभ रहेगा 
तथा \- ए स्थान भँ वद्धि तथता रिः एतं सुख सौर साभ .पानेगा 
तथा {-नग फे अन्दर हकूमत का प्रस रदरुगा । 
णः लसन भे ११ भौय `यदि वृश्चिक्रका संगल- ग्यारहवं 
[ 24 लाभ स्थान में स्दयं अपनी. राशि पर 
स्तधेकनी होकर बैठा है तो ग्यारहवे 
स्थान ओं गरम ग्रह॒ शक्तिशाली फल 
क्रा ढाता होता है, इसलिये आमदनी ` 
के सम्डन्यसें बडी भारी शक्तिकां 
सोरम प्राप्तं करेगा गौर शुभि 


च 





त्‌, ६००८ `". पनः ९. ्किका लाट भौर धुल 


9. # 
# क ६ क ॥ 


६९६. | शगु संहिता-- 


पावेगा तथा माता की शक्ति का लाम प्राप्त करेगा | 
व के स्थान मं व हुई आमदनी का जरिया ५0 
रहेगा भौर चौथी दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को शत्र 
कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये धन की संग्रह तनि) शो 
सम्बन्ध मे थोड़ा सा असंतोष रहेगा. ओर कुटुम्बके पक्ष त 
थोड़ी सी नीरसता के साथ सुख सम्बन्ध रहेगा तथा सातवी टि 
चिद्या एवं संतान स्थान को सामान्य शत्रु शुक की वषभ राशिभे 
देख रहा है इसलिये विद्या से शक्ति भप्त रहेगी भौर संतानं पे 
सुख ओर लाभ पावेगा 4 तथा भाक्वीं दृष्टि से शन स्थान कों भित्र 
की मिथुन राशि मे देख रहा, इसलिये शन्न॒ पञ्च मं बडा प्रभाव रहेगा |` 
ओर डे शंञटों के मागं से लाम ओौर सुख पादेगा निर्भय रहेगा 
.. यदि धन का मंगल-- बारह खचं एवं बाहरी स्थान मे भित्र 
की राशिपर बेठा है तो माता के सुख सम्बन्धो से हानि ओर कमी 
. पावेगा तथा भरुमि मकानादि की शक्तिम दुबैलता रहेगी ओर भातु 
` श्रुमि से विचछोह रहेगा तथा घरेलू सुख के साधनों की कमी रहेगी भौर 
स्थानीय लाभ प्राप्तिके मागंमं कमजोरी रहेगी तथा खच अधिक 
मकर लग्न मं १२ भोम. दायदाद भें रहेगा किन्तु ` बाहरी 
[4 ॥ ` स्थानों के सस्वन्ध में आमदनी भौर ` 
& सुख प्राप्तिके अच्छे साधन ` रहेगे ओर 
| खच का सायं कभौ रुकं नहीं सकेगा 
` ओर चौथी -सित्र दृष्टि से भाई एवं 
< „| स 
४ रहा है, इसलिये भाई बहिन का लाप 
¦ न° १००८ . . रहेगा ओर पराक्रम स्थानके दवारा सफलता . 
शक्ति पावेगा ओौर सातवीं मित्र दृष्ट से शत्र स्थानं को बुध की भियुन , 
राशिभं देख रहा है, इसलिये शतु पक्षमे बडी दानाईसे प्रभाव रखेगा ओर , | 
शगड़ा संज्ञटों कौं परवाह नहीं करेगा भौर आठवी नीच दृष्टि से सत्री ` 











न्न 
क 


0 खगन भे बगल \. ६९७ 
रोजगार के -स्थान को भित्र चन्द्रमाषी ककं राशिं देख 
८१ रति समी पक्षम हानि या सुख कौ कमी के कारण पावेगा मौर 
यार ब कृच परेशानी द्हेगी । विवेक श 
कष्य, धमे, शत्रु तथा विवेक स्थान पति बुध ` 
धयः _ यदि _ पकर का वृध भ्रम केन्द्र 
देह ०५ त पित्र शनि की राशि 
पर बैठा हे तो भख मै उत्तम ` 
भिलेगी व देह की स 
प्राप्त रहेगा ओर धमं कः लन 
करेगा गौर शन्न पक्षके 8 तं विवेक 
शक्ति के योगसे प्रभावं तथा 


॥। 





तर ` घकारके प्रक्षट ओर परेणानियेसि ` 

कचाव पाने के लिए भाग्य का सुन्दर सहयोग स्वतः रहेगा किन्तु 
ष्ठं होने के दोष कारणतो से देह में कु रोगं रहेगा तथा भाग्योत्रति ` 
क़ मागम कुच दिवकते रहेगी अतैर लातवीं दष्टिसे स्त्री एवं रोजगारके 
ल्यान को सामान्य भित्र चन्द्रमा के कदं राशिम देख रहा है, इसलिये 
स्री एवं रोजगार के मागे शक्ति रहेगी 
 सक्रर लगन मे र बुध यदि कुम्भ का बुध ~ दूसरे धन एवं 

(< ३१. < ना कुटुम्ब स्थानं में भित्र शनि की कुर्म 
राशि वर बैठाहै तो भाग्य ओर 
परिश्रम के योग से विवेक शक्ति के 
द्वारा छन की खूब वृद्धि करेगा तथा 





कुटुस्ब प 
वेगा ओर धनवान एवं भाग्यवान्‌ 


किन्तु षष्ठेण. हने के वोष के करण से कमी-कसर धन ओर भाग्य 


क्री योगशक्तिका फायवा उठा- . 


६९८ ` _ श्रगु संहिता-- 
रहेगी तथा धुरातत्व शक्ति का लाम रहेगा ओर 
परभावं रहेगा । र | 
मकर लग्न में २ बुध यदि मीन का बुध- तीसरे ॑ 
|] ६ पराक्रम स्थाने मे नीचं माष । 
भित्र शुर की राशि पर बडा १, 
भाई बहिनके पङ मे ९३ 
रहेगी ओर पुरषायं स्थानपे बत 
की कुं कखजोरी रहेगी भौर 
रि कणे उन्नति के मार्गमे कुद 
. होगी रः धसं के पालन में कु कमनो 
रहेगी तथः शश्र पक्षके सम्बन्ध म कुकु कमजोरी 
कमजोरी युक्त वतावरण के द्वारः भाग्य की शक्तिसे वी ४ 
करेगा ओर कुछ गड अं्षटो के पक्से परेशानी एवे 
रहेगी भौर सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य सथान को स्वय अपनी कर 
राशि मे स्वकेत्र को देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थ ओर चिवेक शठि| ` 
हारा ग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्मं॑क्ञा यथाशक्ति पालनं करने | 
चेष्टा रखेगा तथा कृष भाग्यवान्‌ खमस जायेगा । 
, यदि भेषका शुध चौथे केन्द्र भाता एवं भुभिके स्थानें | ` 
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भ्राप्त करेगा किन्तु षष्ठे होक | 
वोषके कारण धरेल्‌ वातावरण ओ? 
सुख शान्तिके सम्बन्धमें कु विक्को | 
| एवं रकावटेः भिलेगी -ओर साती 
` भित्र दृष्टे पिता एवं राज्यस्या 
>< ५. को शुकरकी तुला राशिमे देव रहा | 
न° १०१२. . इसलिये पिताकी शक्ति का लाभ पावेगा ता 
 रानसमाजमें मान पावेगा ओर शच पक्ष से साग्यसे फलता पाके | 





=< ८१२४९ ८५ 1 ॐ १ ६९९. 


"दि वृषभ का बुध --पांचवें त्रिकोण विया एवं सन्तान स्थान मे 
शन्न की राशि पर चेढा है तो विद्या स्थान मेँ विवेक शिति ओर 
~ तया भाग्य के योग से बहुत भारी सफलता प्राप्त करेगा 
ओर कख थोडी सी परेशानी के साथ 

संतान पक्षम उत्तम शक्ति पावेगा 

तथा बुद्धि विद्याके योग सेभाग्यषी 
उन्नति करेगा तथा कुं चतुराई के 
साथ धमे का पालन करेगा तथा श्न 
पक्ष के सम्बन्ध में उन्तम विवेक 
शक्ति के हारा सफलता ओर यण 
पावेगा मौर सातवीं भित्र दृष्टि से. 
ताप स्थात को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, दलि 


भाय ओर विवेके शक्ति के हारा आमदनी की अच्छी 
` सरफ़लतः देगी । 





यदि मिथुन ष! {८ ` छे शन्न॒ स्थान में स्वयं अपनी. राणि पर . 
स्वक्षत्री वेठाहै तो शस्र्‌ स्थान में धारय दी शक्ति से एवं विवेक शक्ति 
ने ब्रडी सफलता प्राप्त करेगा किन्तु भाग्य सी जरम्तिके मंम वड़ी 
मकर लगन मे ६ बुध. दिक्कत एवं कख अगड़े इद रहि ` 
ओर धमे कं मागे भें कु गडव्रड़ी 
रहेगी किन्तु कुद रोगार्दिक ज्ञशर्टो के 
मामं में दया, धम. ब परमाथं रहेगा 
ओर प्रभाव की वुद्धि करने के सम्बन्ध 
त्रे भाग्य की गख लाभ हनि काथोग 





न° १०१ ` बनेगा ओर सातवीं भित्र दृष्टि से खच 
` एवं बाहरी स्थान को गुर की धन्‌ रारि म देख रहा है, इसमिये चर्चा 





७००.  श्रग्र संहिता- ्‌ 
लूब करेगा ओर बाहरी स्यानों मे अच्छा सम्बन्ध बनेगा 
„ यदि ककं का बुघ- सातवें केन्द्र स्त्री एवं ङ 
भित्र चन्रमाकी राशि पर बेगहैतोभाग्यकी शक्ति ब 
युक्त परिभरम के द्वारा रोजगार के मागं मे वडी सफलता हि 
मकर लग्न मे ७ इध करेगा तथा स्त्री पक्षे वु पात 
2 । | क्षर ओर भारयकी पि 
सुम्दरता पावेगा ओर धर्मका 
तम पालन करेगा तथा शत्र पहः 
समस्वन्धमे फु दैनिक का कौ 
ओर भाग्य की शक्तिसे 
<-> ओर षष्ठेश होनेके करण कट 
नं० १०१५ के योगसे भाग्य वुद्धिके साघन प्रवे 
तथा सातवीं भित्र दृष्टि से देह के स्थान को शनि की मकरं रा 
मे देख रहा है, इसलिए वेह में मान ओर प्रभाव तथा कु रोग पावे, | 
यदि सिह का बरध--आठ्दे आयु एवं पुरातत्व स्थान मं पि 
भयं की राशि पर बेटा हैतो आयु की वृद्धि रहेगी तथा पराता 
शक्ति का लाभ रहेगा ओौर भाग्य की उक्ति के मागं मे बडी-बब 
मकर लन में = जुद्य दिक्कतें रहंगी ओर सुयशकी विरे 
7 | कमी भप्त रहेगी ओर षष्ठेश होने 
ठोष के कारण शश्र पक्ष की तर 
से था कृद रोग की तरफ से जीवन 
कभ दिनचर्या मे कख अशांति रहेगी 
| एवं कृष क्षगडे संक्षटो के मागं प 
| भार्य स्थान मं थोड़ी परेशानी रहैगी 
नं० १०१६ ` ओर सातवीं भित्र ष्टि से धन एव 
` कटुम्बर स्थानको शनि की स्कम्भ राशि में देख रहाहै, इसन्धि 
भाग्य भौर र सरंसरटो के योगसे धन की वृद्धि रहेगी तथा कुटुम्ब 
स्थान मे शक्ति मिलेगी तथा जीवन की दिनचर्या मे प्रभाव रहेगा । . 


जि 


















अकर लग्न मं बुध । ७०१ 
मकर .लगन में ९ बुध यदि कल्या का बुध- नवम धरिकोण 
भाग्य स्थान एवं धमं स्थाने ते स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री एवं उच्च 
का होकर बंठाहै तो भाग्य की महान्‌ 
उक्षति करेगा तथा बाहरी धमं के 
दिखावे का विशेष पालन करेगा ओर 
| ५: ^ ‰ ¬| ` विवेक शक्ति की पेचिदी चालसे उत्तम 
` ं०.१०१७ रूप के हारा भाग्य की सफलता ओर शत्रु 
| धर विजय प्राप्त करेगा तथा बड़ा भारी भाग्यवान्‌ समक्षा जायगा 
| क्रौर गड क्ं्षटों के मागं से ' लाभ पावेगा तथा सातवीं नीच ष्टि के 
दारा भाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की सीन । राशि में देख रहा है, 
इसलिये भाई बहिन के सुख में विरोध या कमी पावेगा ओर भाग्य 









श 






शक्ति केः मुकाबले से पुरुषायं स्थान के महत्व को घोटा समद्लेणा 
- तथा पराक्रम भें कु दुबेलता रहेगी । 

मकर लग्न में १० बुध यदि तुला काबुध--दसम केन्र 

की राशि पर बंठाहैतोपिता स्थान 

षी शक्ति का अच्छा फायदा उटावेगा 

| तथा राज-समाज मे मात प्रतिष्ठा 
9 द करेगा गौर भाग्य तथा परिम की 
सल हेर<----शक्ति से कारबार मे बड़ी सफलता मिलेगो 

ओर बडा भाग्यवान्‌ माना जायगा तथा शत्र पक्ष के मागं मे भाग्य 
सातवीं मित्र दष्ट से माता एवं भमि स्थान को मंगल की मेष राभि 
देख रहा है. इसलिये माता भओौर भूमि की शक्ति का शा पावेगा 
तथा षष्ठेश होने के दोष के कारण से उन्नति के मार्गाम कुथ 


१ ><€ पिता एवं राज्य स्थान में सित्र शुक्र 

< एवं ` उच्रति का प्रभाव योग प्राप्त 

ओर विवेक शक्ति के ऊँचे क्मबल से .स्वतः सफलता प्राप्त रहेगी गौर 
दिक्कतें रहेगी । 


७०२ ¦ | धुगु संहिता ए. 


यदि वृश्िक का बुध--ग्यारहवे लाभ स्थानम मित्रम 
राधि पर बेठाहै तो शत्रु पक्षके मागमे भाग्यके ररा षी 
प्राप्त करेगा मर कुषं ` परिश्रम तथा विवेक शक्ति एवं सफलता 
थोग से आमदनी के अन्दर उत्तम शक्ति का योग लाभ प्राप्त ५९६५ 
ओर लाष के मागं से बड़ा भाग्यशाली समक्षा जायगा तथा १५ 
.. सकर लग्न में ११ बुध मागमे कुं स्वाथयुक्त धमं का 
४ † करेगा ओर सातवी भित्र दषटि 
` विद्या एवं सन्तान स्थान कोश 
वृषभ राशि भं देख रहा है, 
विद्या के अन्दर विवेक श 0 
बड़ी सफलता ` पावेगां ओौर स्तात 
- + पल्षमं सफलता मिलेगी किन्तु षष्ठो 
नं १०१९ होने के कारण कुच परेशानी रहेगी । 
यदि धन का बुध- बारहरवे खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान 
भित्र गुरुकी राशिषपरबेठाहै तो खर्चा कु यक्त अच्छा रहा 
तया बाहरी स्थानों मं परिभ्मी विवेक कौ शक्ति ओर भाग्यबलपे 
भकर लरन मे १२ बुध सफलता प्राप्त करेगा किन्तु भाग्य कौ 
उन्नति के मागं में परेशानियां ओर 
। कभजोरो रहेगौ तथा देर अबेर भौर 
दिक्कतोके साथ भाग्यकी शक्तिको 
प्राच्त करेगा तथा षष्ठेश होने के दोष |. 
कारण से बरक्कत ओर यश करी 
॑ कमी . रहेगी भौर सातवी. दृष्टि से 
। नँ* १०२० स्वयं मपनी मिथुन राशि में शत्रु स्थान को 
स्थकषेव मं दे रहा है, इसलिये शच पक्ष मे कु परेशानियों के दरार 


 भाग्यबल को शक्ति से मतलब निकालेगा । 











मकर लग्न भें गुड ! . प 


आ पराक्रम, खच तथा बाहरी स्थानपति-शुरु 
प्रि मकर का गुद- प्रथम केन्द्र देह के स्यान भे. नीचका होकर | 
शति की राशि पर बेठाहैतो देह में कमजोरी रहेगी तथा 
रच की तरफ से कु गो अनुभव . होगी. ओर बाहरी स्थानों 
कवी तरफ से सम्बन्ध कमजोर रहेंगे तथा भाई बहिन के सुख सम्बन्धो 
कष कमी ओर कष्ट के कारण मिलेंगे तथा पुरुषाय ओर हिम्मत 
शक्ति के अन्वर कमजोरी का ठंग बनता रहेगा ओर सातवीं उच्च 
अकर लग्नमें १ गुरु दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थानः 
५ न्ट ध त्री भिन्न चन्द्रमा की ककं राशि में देख 
| रहा है, इसलिये स्त्री पकषमें सुन्दरता 
` ओर शक्ति प्राप्त रहेगी तथा रोजगार 
| के भागं में परिश्रम से अच्छी उन्नति 
: ओर प्रभाद प्राप्त करेगाःओर पांचवीं 
॥ दष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को 
. ९ नं १०२९ सामात्य शत्रु शुक्त की वृषभ राशि मे देख 
रा इसलिये विद्या स्थान में कख कमजोरी के साथ-साथ शक्ति. `. 
भी प्राप्त करेगा ओर संतान पक्षम कछ दुख रहेगा ओर नवमी दृष्टि 
से भाग्य एवं धभ स्थान कों बुघ की कन्या राशि में देख रहा है, इस- 
लिये भाग्य ओर धर्म के मार्गं कुछ उतार चद़ाव चलता रहेगा। ` 
यदि कुम्भ का गुर--द्ितीय ` धन ओर बुटम्ब के स्थान भे शतु ` 
` शनिकी राशि परं बेठाहै तो व्ययेश होने के दोष कारण से धन के 
कोष स्थान मे कमजोरी ओरेः हानि के कारण पदा करेगा किन्तु धन 
की वुद्धि करने के लिए पुरुषार्थं ओौर बाहरी स्थानों के योग से विशेष 
परयत्नशील रहेगा ओर खच के, मागमे बड़ी रोक ` थाम करने पर शी 
खर्चा अधिक रहेगा भौर कुटुम्ब क यक्ष भँ कुछ परेशानी रहेगी तथा 
भाई बहिन के पक मे सुख सम्बन्ध की कमी रहेगी तथा युरषा्थ 
शक्ति मे कुछ कमजोरी रहेगी भौर सातवीं भित्र दृष्ट से भगु एड 












७०४ भृगु संहिता-- 
पुरातत्व स्थान को सूर्य॑ फी ह 
राशिमें देख रहा है, इसलिये 
एषं पुरातत्व संबंध मे क 
रहेगी = पांचवीं भित्र 
शत्रु स्थान को भिथुन 
रहा है इसलिये शत्र ८: 
(९ र ह दानाद्वं ओर नरम रीतिसे काम 
नं° १०२२ रगा तथा नवमी दृष्टि से पिता एव 
राज्य स्थान को सामान्य शश्र शुक्त की तुला राशि मे देख रहा ह 
- इसलिये पिता स्थान में कुच कमजोरी पावेगा, राज-समाज में कए 
मान पादेगा तथा कारवार मं कुछ शक्ति रहेगी । 3.५ 
यदि मीन का गुड तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान मे स्वयं अपनी 
` राशि पर स्वक्ेत्री वेठा है तो भाई-बहन की शक्ति एवं पुरुषार्थ शक्ति 
उत्तम रूप से प्राप्त करेगा ओर ओर बाहरी स्थानों का उत्तम रपते 
मकर लग्न भरं ३ गुरु सम्बन्ध पादेगा ओर पांचवीं उच्च 
द: दृष्टि से स्प्री एवं रोजगार के स्थात 
को भित्र चन्द्र की ककं राशि मेदेव 
रहा है इसलिये स्त्री पल मं सुन्दरता 
युक्त शक्ति पावेगा तथा रोजगार के 
मागं भें उन्नति करेगा ओर सातवीं 
>| भित्र वृष्टि से भाग्य एवं धमं स्थात 
 नं० १०२३ को बुघ की कन्या राशि मे देख रहा हं 
इसलिये भाग्य फी उन्नति के भागं मे कुछ उतार-चढ़ाव रहेगा बीए 
धमं का थोड़ा पालन करेगा तथा नवमी मित्र दुष्ट से आमद के स्थात 
को मंगल की वृश्चिक. राशि मे देख रहर है, इसलिये लाभ की शण 
अच्छी रहेगी ॥ & | | 
यदि मेष का गुर- चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पनि | 
भंगल की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष कारण से मातर 














॑ कुरुभ ल्रन में राहु । ७०५ 
दम्बन्धों सं कु कमी रखेगा ओर भूमि मकानादि की शक्तिमे 

ह इढमोलोरी रहेगी तथा भाई बहिनके सम्बन्धोमें कुछत्रुटि युक्तशक्ति 
नौर पराक्रम शक्ति का कु सुख रहेगा ओर पांचवीं भित्र दृष्टि 


एवं पुराचत्व स्थानको सूये की सिह राशि देख रहा है, इस- ` ५ 


वायु स्थान में कछ शक्ति मिलेगी तथा युरातत्व शक्ति मे शु 
` षति भौर अवनति के कारण प्राप्त रहेगे ओर सातवीं दृष्टि से पिता 
भकर लग्न मे ४ गुरः एवं राज्य स्थानको सामान्य शत्रु शुक्त 
४ "टह की तुला राशि देख रहाहै, इसलिये 
पिता के सुख सम्बन्धपें कुछ न्रुटि युक्तः 
शक्ति रहेगी ओर राज-समाजमे कुष 
मान रहेगा ओर कारबारमे कुछ शक्ति 
रहेगी ओर नवमी दृष्टि से खचं एवं ` 
ध बाहरी स्थानको स्वयं अपनी धनराशि 
त २०२४ में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
घर्चा बहुत अधिक चलता रहेगा ओर बाहरी स्थानो की शक्तिका लाभ 
. धर बैठे युख पूर्वेक प्रात होता रहेगा । | 
यदि वृषभ का गुर- पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
सामान्य शत्रु शुक्त की वृषभ राशि पर वंठा है तो विद्या स्थान मे शक्ति 
मिलेगी किन्तु व्ययेश हौनेःके दोष कारणो से विद्या मे क कमजोरी 
रहेगी मौर संतान चश्ल मेँ कृ हानि लाभ का भिधित योग प्राप्त .. 
करेगा तथा बुद्धि योग दारा खचं की शत्तिका संचालन करेगा तथा .. 
` मकर ल्रन मे ५ गुर बाहरी स्थान-सम्बन्धोंका अच्छान्ञान ` 
(= रहेगा ओर भार्ई-बहिनकी साधारण .. 
शक्ति ` रहेगी तथा पुरुषाथं कमं की 
सफलता को बुद्धि योग दारा पावेगा 
ओर पांचवीं भिन्न दृष्टि से भाग्यएवं 
धमं स्थानको बुध की कल्या राशि में 


देख रहा है, इसलिये माकी कुछ ` 
वद्धि करेगा तथा धमंका थोड़ा पालः 
न° १०२५ करेगा भौर सातवीं मित्र दृष्टि से लाम स्थान 












"७०९६ भगु संहिता कृ 


> सगल की वृश्चिक रासि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि सौर 
. प केद्वारा आमदनी की वृद्धि करेगा मौर नवमी नीच दृष्टि 
देह घे स्थान को शन्न शनि की मकर राशि खे देखर हा है, इसलिये 
देह की सुन्दरता श स्वास्थ्य के अन्दर कमी एवं कु परेशानी ३ 
कारण प्राप्त करगा । 

` यदि मिथन का गुरु-ठें शत्रु स्थान भं भित्र बुध की राशि प 
बैठा है तो पराक्रम ओर खचं की शक्ति. से शत्रु पक्ष मे प्रभाव र 
सकेगा मौर माई-बहिन के पक्ष मं र्‌छ विरोध एवं कछ कमीके कारण 
पावेगा तथा पराक्रम स्थान मं कुछ कमजोरी या कछ परतन्त्रता का 
योग बनेगा ओर शगडे-सक्षटों के मागं से कु थोड़ी शक्ति ओर 
हिम्मत पवेभा तथा रपाचवीं दृष्टि. से पिता एवे राल्य- 
स्थान को सामान्य शत्रु शुक्रं की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 

मकर लग्न में ६ गुरु पिता स्थानम क्‌ शक्ति ओर हाति 
भ्राप्तं रहेगी तथा रान-समाज भें कृ 
कमी भौरे कुछ मान पावेगा तथा 
सातवीं दुष्टि से खच स्थान को | 
अपनी घन राशि मं स्वक्षेत्र को देख 
रहा है-इसलिये खर्चा खूब करेगा तथा 
बाहरी स्थानों की कछ सम्बन्ध शति 
नं० १०२६ . पावेगा ओर नवमी शत्रु दुष्ट ते धन 


एवं क्ट्‌म्ब स्थान को शनि की कम्भ राशि में देख रहा है, इसतिये 
धन की ओर कुटुम्ब की वृद्धि करनेका बड़ा प्रयत्न करेगा किन्तु व्यये 
होने के दोष कारण से धन ओर कुटुम्ब के पक्ष मे ¦ कूठ कमी भोर 
कष्ट पावेगा । | ५ 


यदि ककं का गुर - सातवे केन्र सत्री एवं रोजगारके स्थानम मव 
चन्द्रमा की राशि पर उच्च का होकर बैठा है तो स्वी पक्षम विश | 











. ११ णत्‌ म्‌ शुद्ध  :७०७ ` 
अकर लग्न भे ७ शर शक्ति भौर सुन्दरता पावेगा ओौर रोज- 
` | गार के मागं में मच्छी सफलता शक्ति 
रहेगी किन्तु व्ययेश होने के वोष ` 
कारण से स्त्री तथा रोजगार क पक 
. कुछ हानि या कुत्रुटि भी रहेगी 
ओर खच का विशेष संचालन गृहस्थे 
५ ^ -> >>| रहेगा ओर बाहरी स्थानों का अच्छा 
ठ नं०-१०२७ संपकं रहेगा तथा पांचवीं भित्र वुष्टिसे 
` लाभ स्थान को मंगल की वृश्चिक राशिमे देख रहा है, इसलिये 
` ्ामदनी के मागं भें अच्छा लाभ पावेगा ओर. सातवीं नीच दृष्टिसे ` 
` . ह स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में. देख रहा है, इसलिये वेह 
क्षी सुल्वरता शौर स्वास्थ्य के अन्दर कुछ नरूटि रहेगी ओर हृदय मे 
कु परेशानी अनुभव रहेगी तथा नवीं वृष्टि से पराक्रम एवं भाई के 
स्थात को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
भाई बहिन की शक्ति रहेगी ओर पराक्रम स्थान से विशेष सफलता 
ओर सहयोग तथा हिम्मत प्राप्त होगी । < 
,  ग्रवि सिह का गुर - आटे मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान भ मित्र सुयंकी 
राशिपर बैठा है ती भाई बहून के क्षप .कुछं॑ कमजोरी रहेगी भौर 
पुरातत्व सम्बन्धे जीवनको सहायक होने ` वाली शक्तिके कु हानि 
` व लाभ पावेगा तथा खचेके मागमे क परेशानी रहेगौ किन्तु पांचवी 
मकर लग्न मे ८. गुर वृष्टि से खचं एवं बाहरी स्थान को स्वयं 
= अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र को. देख ¦ 
रहा है, इसलिये खर्चा. परिभमके 
योग से सदैव चलता रहेगा ओर 
बाहरी स्थानोके सम्बन्धते क शक्ति 
“ ` मिलेगी तथा सातवीं शश्र ष्टि ते 
` धन एवं कटुम्ब स्थानको शनिकी कम्भ 
. राशिभं देख रहा है, इसलिये शदुम्बके 











क श्रगु संहिता-- 
हं क कमी ओर सीरसता रहेगी तथा नवीं भित्र | 

त भूमिके स्थातको मंगलकी भेषराशिमें देख 4 व 
माता सुख मे शठ शरुत सुख मिलेगा भोर भूमि सका 
सम्बन्ध में क हानि व लाभ का योग मिलेगा 1. 
.यदि कन्या का गुर-नवम च्रिकोण भाग्य एवं धं स्थान भ 

की राशि पर ०४. व स १ भे भाग्य फा 

सहारा रहेगा किन्तु व्ययेश गोष कारण से भाष्य 
भे कृ कमी वह धमं के पालन मं भी कू कतमा 
ओर बाहरी स्थानके सम्बन्ध का कछ सहारा स्वतः प्राप्त रहेगा 
तथा पाचनीं नीच वृष्टि से वह के स्थान को देख रहा है, इहत्यि.ं 
| अं कुछ परेशानी तथा सुन्दरता मे कष 
1 कमी. रहेगी भौर आत्मामं क 
 आशान्ति रहेगपि ओौर सातवीं दष्टे 
< पराक्रम एवं भाई बहिनके स्थाने को 
स्वयं अपनी मीनं राशिमें देव रा 

| है, इसलिये भाई बहिन. का कृष ` 
प ==> सहारा प्राप्त करेगा भौर पराकमक्ी 
 : नं० १०२९ सफलता शक्ति पावेगा अर्थात्‌ पराक्रमे 
दांरा^भाग्य की वृद्धि करेगा ओौर कृ भाग्यवान्‌ समन्ना जायगा तथा 
नवमीं सामान्य शत्रु दृष्टिसे विद्या तथा . सन्तान स्थान को शुककरी 
. धृषभ राशि में देख - रहा है, इसलिये विया तथा बुद्धि एवं सन्तानः 
पक्षसे कु भाग्योल्रति का साधन प्राप्त करेगा -भौर संज्जनता' 
ध्षारण करेगा । ` 

. यदि तुला का गुरु- दसम केरद्र पिता एवं राज्य स्थान मे सामात्य 
शु की तुला राशि षर बैटाहैतो व्ययेश होने के दोष कारण 
ते पिला पक्त मं कुछ कमी .रहेगी ओर कारवार भें कृष असफलता 
, मिलेगी. लथा श्ज-समाज के मार्गः सें -थोड्धा मानन प्राप्त रहेगा बौर |. 
भारई-अषिन शी कछ शक्ति मिलेगी तथा पुरुषार्थं कर्मं फे दवारा गट 








` ४५ | = । ७०९, 
कद्ध प्रभाव पावेगा आर खच का कायं 
शकत ओर्‌ (= मँ श्ण्गुर करेगातया स 
ध सम्बन्ध पावेगा ओर पांचवीं शत्र . ` 
दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान ` 
फो शनि की कुस्म राशिमें देख 
रहा है, इसलिये धन के कोष में 
बुद्धि का प्रयत्न करने पर भी कृच 
~ >> कमी जोर असंतोष प्राप्त करेगा 
नं० १०३० ओर के पक्षम भी 
र 8 १ से कत एष भूमि न 
देव रहा €, मरातत त्र ू 
बौर भूमि भकानादि के पक्ष में जच की व सुख ग 
नौर नवमी मित्रे दृष्टि चे शत्रु स्थान को बुध की भिथुन राशिम्‌ देह 
रहा है, इसलिये बड़ी दानाई के रूप से णत पक्ष मे प्रभाव पायेगा \ 
यवि वृश्चिक का गुरु-ग्यारहवे लाभ स्थान मं भित्र मंगल कपि , 
राशि पर वैठा है तो ग्यारह स्थान में प्राप्त सभी ग्रह लाभदायक . ` 
होते ई इसलिये आमदनी के मागं मे शक्ति प्राप्त करेगा किन्ठु व्ययेश 
होमे के गोष कारण से स्थानीय आमदनी मे कुच त्रुटि रहेगी ओर 
बाहे सम्बन्धो से उत्तम लाम का योग प्राप्त करेगा तथा खर्चा 1 
शानदार रहेगा ओर रएंचवीं मित्र दुष्टि से भाई एवं पराक्रम्‌ स्थान 
मकर लग्स सं ११ गुर को स्वयं अपनी मीन राशिमं 
` [त्क््त्ज्ौ को दे रहा है, इसलिए व्ययेश 
होने के कारण थोड़ा शरुटि सहित 
भाई-बहिन की शक्ति पावेगा 
ओर पुरुषार्थं कमे की सफलता 
शक्ति पावेगा तथा खच के योगते ` 
उन्नति करेगा मौर सातवीं बृष्टि 
नं० १०३१ से बिद्या एवं संतान स्थान को सामान्य 
शच शक की वृषभ राशि मे देख रहा है, इसलिये संतान प म शष 
















असन्तोष युक्त सक्ति पावेगा भौर विद्या द्धि ब वाणी इ . ५ 
कु चुटि युक्त शक्ति ओर प्रभाव रहेगा..तथा नवमीं उच्च ५ 





सत्री एवं रोजगार के स्थान सो मित्र चन्द्रमा री ककं राशि मे व 
रहा है, इसलिये बाहरी सम्बन्ध के योग से रोजगार में विशेष गति 
र स्त्री मे प्रभाव पाचेगा । | ्‌ 
यदि धन का गुर--बारहयें खच ` एवे . बाहरी स्थान मे स्वयं 
ज्जपनी राशि पर स्वक्षेत्री वेढा है तो खर्चा बहुत . करेगा तया बाहरी 
स्थानों भे अपनी पुरुषार्थं की सफलता शक्ति मं बडी त्रुटि रहेगी ओरं 
पुरुषां शक्ति में कुं कमजोरी मौर असफकता रहेगी तथा 
कभी २ हिम्मत टूटती रहेगी ओर पांचवीं भित्र दृष्टि से भता 
मकर लगनमे २ गुर एवं भूमि के स्थान को मंगल क्षी 
् | _ राशि में देख रहाहै, इसषिये 
` भाता का.थोड़ा सुख प्राप्त करेगा 
, ओर भुभि सकानादि की शक्ति 
` का कृं त्रुटि युक्त सुख सम्बन्ध 
भ्राप्त करेगा ओर खचं की ताकत 
= >->>3॥ से सुख पायेगा तथा सातवीं मित्र 
लं० १०३२, दृष्टिसे शन्तु स्थान को बुध की मियुत 
राशि में वेखं रहा है, इसलिये ` शन्न॒ पक्षम बड़ी युक्ति से काम्‌ 
निकालेगा ओर प्रभाव रखेगा तथा नवमीं मित्र वृष्टि से आयु एवं 
पुरातत्व स्यान को सुय की रिह राशि में देख रहा है, _ इसलिये 
आयु के ओर जीवन के पक्षम क चुटि युक्त शक्ति रहेगी ओर ` 
पुरांतत्व शक्ति के स्थान में कड हानि ओर लाभ पावेगा किन्तु जीवन 
करी दिनचर्या मं खचे की शक्ति के कारणं प्रभाव कायम रखेगा । 
विद्या, संतान, पिता तथा राज्य स्थानपति-शुक्र 
थदि मकर का शुक्त प्रथम केन्द्र देहु के स्थानम मित्र शनि 
की रारिःपर बैठा है तो देह के सम्बन्ध मं सुन्दरता ओर मान तथ्‌ 
प्रभाव प्राप्त करेगा ओर पिता स्थान की शक्ति का सुन्दर ्‌ 








"^ ७११ 


अकर लग्न में १ शुक . पयेगा तया राज समाज भं इज्जत 


ओर उञ्नति रहेगी तया कारबारके 
मागं मे चतुराई ओर बुद्धि के 
योग से सफलता मिलेगी तया 
विद्या को उत्तम रूप से ग्रहृण 
करेगा ओर सन्तान पक्ष की सुन्दर 
८८ = | शक्ति का योग प्राप्त करेगा तया 
` नं० ९०३३ सातवीं वुष्टि से. स्त्री एवं ` रोजगार के - 
स्थान को सामात्य भित्र चन्द्रमा की ककं राशिमें देव रहाहै, 
इसलिये स्त्री स्थान मे सुन्दरता ओर योग्यता की शक्ति पावेगा तथा 
सेजगार के यक्ष में बुद्धि"कौ विशेष शक्ति के दवारा उत्तम सफलता 
मिलेगी तथा बड़ा कायं कुशल बनेगा 1 जः 
यदि क्स्भ का शु दूसरे धन एवं कूदुम्ब स्थान मे मित्र शनि 
करी रशि पर काहे तो नगद धन की विशेष सग्रह शक्ति रहेगी ओर 
मकर लग्न से २ शुक्र कुटुम्बं की .शक्तिका विशेष गौरव 
नर . पावेगा तथा पिता की शक्तिसे 
बहुत उन्नति होगी ओर राज- 
समाज मं इन्जत मान प्राप्त करेगा 
- तथा बुद्धि चिद्या की कौमती शक्ति 
प्राप्त होगी इसलिये बुद्धि योग के 
. ¦ ¦ व्यापार कमं से विशेष सफलता 
तं० १०३४ . ओर धन प्राप्त करेगा किन्तु धन का स्थान 
कु बन्धन का भी कायं करता है, इसलिये संतान पशष मे कछ दिक्कत 
रहेगी ओर सातवीं शत्र दष्ट से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सूय क 
सिह राशि में देख रहा है, इसलिये आयु तथा दिनचर्या सं कूच 
नीरसता रहेगी आर पुरातत्व का थोड़ा सा लाभ मिलेगा । 
`, यदि मीन का शुक तीसरे भाई भौर पराक्रम स्थान में उच्च का 
होकर सामान्य. शन्न॒ गुरु की राशि पर बैठा है तो पराम स्थान मे 









=. 





७१२ शरयुसंहिता-- 


` विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तभा विचा ओौर संतान पक्ष 
दायक शक्ति पावेगा ओर. पिता-स्थान की शक्ति का वू 
संचालन करेगा तथा राज-समाज मे प्रभाव ओौर मानं पादे 
मकर लग्न मे २ शुक्र “ तया बड़ काम को पुरा करने कोवि 
_ हिमम्मत शक्ति रखेगा तथा मा 
बहिन के सम्बन्ध मे कषठ नीर 
 सतायुक्त शक्ति का यं ष 
फरेगा ओर सातवीं नीच दृष्टि 
भार्य त्या धमं स्थानं कौ 
॥ _ _ जघ की कन्या राशिम्न देच रहा 
नं ० १०३५ है, इसलिये मार्य की कं कमजोरी पाग 
ओर धमं के पालन मं भौी कूं कमजोरी रहेगी तथा वरवकत ओर 
 यशकीप्राप्तिमें कमीरहेगी।॥ 


यदि मेष का शुक्र-चोये केन्द्र माता एवं भूमिके स्थानभ 


सामात्य शत्रु मगल की राशि पर बेठा हं तो माता की. शक्ति का 
-लाभ पावेगा ओर भूमि मकानादि की सुख शक्ति एवं लाभि 







एदं राज्य-स्थान को स्वयं अपनी 
तुला राशि में स्वक्षेत्र को रेख 


रहा है, इसलिये पिता की शक्ति 
फा सुख श्राप्त करेगा तथा राज 


नं०१०३६९ . ससाजभें मान ` पावेगा ओर चिद्या 
शक्ति ओर चतुराई के . कनं से उद्रति करेगा ओर संतान पक्षकी सुख 
शक्ति पराप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण मेँ सुख ओर वैभव पावेगा 





ओर नीति एवं शान्ति गुरः योग्यता की बाती से प्रभाव पावेगा॥ 





मकर लग्न मे ४ शुक प्राप्त रहेमा ओर सुख पुवेक बुद्धि यो 
< > द | की चतुराई से आमदनी कौ शक्त 
१० पावरेगा ओर सादी दृष्टि से पिता 


भ । 


4 
1 


मक्र लनम शुक्र ॥ ७१३ 
दि वृषभ का शुक्र-पांचवें नरिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
अं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा हे तो विद्या की महान्‌ शक्ति 
वकर लग्न में ५ शुक्र भ्राप्त करेगा मीर. संतान पक्ष मे 









बाणी. की शक्ति एवं चतुराई के ` 
योग से उन्नति ओर भान तथा 
प्रभाव प्राप्त करेगा -ओर पिता 
की शक्ति का योगः लाभ `पावेगा 
>= तथा राज समाज मे मान पावेगा 
तं १०३७ ओर हुक्मत या कानून की दृष्टि से बाते 
करेगा ओर सातवीं दृष्टिं से लाभ स्थान कों सामान्य शत्र मगल की 
राशि सें देख. रहा है, इसलिये बुद्धि के कमे योग से आमदनी 
की शक्ति का सुन्दर लाभ पावेगा तथा ` उन्नति के लिये वडा विचार 
युक्त रहेगा । १ ५.५ 
यदि मिथुन का शुक्र- छठे शत्रु स्थान मे: मित्र बुध की राशि 
पर वैठाहैतो पिताके पक्षसे क मतभेद युक्तं शक्ति रहेगी तथा 
संतान पक्ष मे क्च परेशानी रहेसी तथा विद्या की ` शक्ति मे 
` मकर लग्नमे ९ शुक्र कु कमी रहेगी . ओर उन्नति प्राप्त 
करते के लिये बड़ी भारी पेचीदी 
चतुराइयों के योगः से तथा 
परिश्रम मे काम करेगा ओौर राज- 
समाज भे मान सम्मानं की क 
कमी रहेगी तथा गहरी चतुराई के. 
योग से शन्न पक्न में प्रभाव कायम 
` ` न° १०३८ त्ते" तथा दिमाग में क्च परेशानी रहेगी 
+ ओर सातवीं दृष्टि ते खच णवं बाहरी स्थात को सामान्य शतु गुर 






वः की यन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा अधिक रहेगा भौर बाहरी! 


^. स्थानों का सम्बन्ध सामान्य तथा ठीक रहेगा । 


महानता पावेगा तथा बुदधि.मौर ` २ 


यदि ककं का शुक -- 
स्त्री एवं सेलगार व 
. सामान्य जित्र चन्रमा की राशि 
सुन्दरता, योग्यता ` ओर 
पावेगा तथा रोजगार व्यापार ह 
नं० १०३९ . ओर बही भारी कायं कूशलता के योग 
विशेष सफलता प्राप्तं करेगा ओर पिता-स्थान को शक्ति का न्दर 
सहयोग मिलेगा तथा विद्या की योग्यता शक्ति से गृहस्थ का उत्तम 
आनन्द पावेगा ओर संतान पक्ष में सहायक सख शक्ति पावेगा तथा 
सातवीं भिन्न दृष्टि से देह के स्थान को शनि की मकर राशि मेदेव ` | 
रहा है इसलिये देहं में सुन्दरता ओर मान पावेगा तथा राज-समाज ङे 
पक्ष से इज्जत ओर उन्नति एवं गौरव पावेगा । । 
यदि विह का धुक्--आ््वे मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान पन 
रय की राशि पर बैठा है तो पिता-स्थान की शक्ति का.कष्ट्रद योग ` 
पावेगा ओर संतान पक से भी दुःख अनुमव करेगा तथा विद्या स्थानं . 
मकर लग्न मे ८ शुक छी. कूं कमजोर रहेगी ओर राज- 
९. समाज में मान घ्रतिष्ठा की कमी 
होगी तथा कारबार के तिये 
विदेश का. योग रहेगा ओर आयु 
के पक में शक्ति मिलेगी तथा 
पुरातत्व शक्ति का. लाभ रहेगा 
तथा गूढ़ युक्तियों के बल ओर 
. न° १०४० परिश्रम से उन्नति का मागं बनावेगा 
` «ओर सातवीं भित्र दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को शनि की कुम्भ 
` राशिं देख रहा है, इसलिये धन की कु वृद्धि कर सकेगा भौर 
कूदुम्ब की शक्ति का योग प्राप्त केरेगा । | | 
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सकर सरन स 5 । ^ ९५ ९ 
क्या फा शुक्र -नूबम ननिकोण भार्य स्थान एवे धर्मं स्थान 

५1 होकर भित्र बुध की राशिपरबेठाहैतो' भ्य (न 

+ रहेगी तथा धर्म का पालन ठीक रप से नही 

आर पिता की तरफ से अधूरा सुख हेमा तना विचा क 


| 
| ् मकर लग्ने ९ शुक पक्ष भें थोड़ी कमी के साथ चतुराई हारा 


सफलता रहेगी भौर संतान पल्ल 
मे. कुछ दुःख ॒युख के योगसे 
शक्ति भिलेगी तथा राज-समाज मे 
सामान्य .रूप से मान श्राप्त होगा 
आर कारवार केः पक्षमे इध 
ध ॥ . कमजोरी के साय सहयरा भिलेगो ` 

` तथा सासर्वीं उच्च वृष्ट से भाई एवं 






त° १ 


०४१ 


। पराक्रम स्थान को सामान्य शत्रु गुर की भीन राशि मे देख रहा है 


इसलिये 


भाई-बहन . की बिशेष शक्ति रहेगी ओर पुरुषार्थ कर्षं 
हिम्मत की शक्ति से सफलता पावेगा 1 ॥ , पः | 


, ¬ . यवि तुला का शुक्र-दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान मे स्वयं . 


अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो राज-समाज मं बड़ा भारी प्रभाव 
ञलौर भान.प्राप्त . करेगा तथा बुद्धि ओर चतुराई से उन्नति के 
मकर लगन ( स १०.शुक ~` कार मिलेंगे ओर राजकीय विद्या 






बाणी के दवारा न्याय ओर हकूमत 
की जातिं करेगा तथा पिता स्था 
क्छ शक्ति भिलेगी 
अर संतान पक मे बहा भारी 
^ < ६ लतौरव रहेगा तथा सातवीं दृष्टि ` 
नं ° १०४२ ० साता एवं भूमि स्थान को दे रहा ¦ 
ह, इससिमे खाता की शक्ति मिलेगी तथा भमि मकानादि की शक्ति 
क ओर घरेलू वातावरण मं बड़ा भानन्व भौर वैभव 





७१६ श्रगु तंहिता- 








वश्चिक्र का शुक--ग्यारहे . लाम स्थान में 

०. राशि पर बैठाहै तो आमदनी फे स्यानं म विशाय शत 
लाभ मावेगा तथा महान्‌ चतुरा के उत्तम कमं मे वडी सका 
सकर लग्ने ११ शुक्त भिलेगी भौर राज-समाज मे मान ५ 
ओर लाभ प्राप्त करेगा तथा 

सातवीं दृष्टि से विया एवं न | 

स्थानको स्वयं अपनी षुभ राशि 
विद्या री विशेष शक्ति रहे 

न्ने ` तथा बुद्धि योग के हारा 

नं ० १०४३ ध॑न पदा करेगा ओर संतान पश्च मे उत्तम 


शक्ति का लाभ. रहेगा तथा वाणी की योग्यता के द्वारा बडा आदर 
ओर मान तथा हकूमत एवं प्रभाव भौर लाभ की शक्ति रहेगी । 
मकर लग्नं १२ शुक्र यदि धन का शुक बारहवे खच 


स्थान मे एदं बाहरी स्थानम 


काहे तो र्चा बहुत अधिक 
करेगा ओर बाहरी स्थानों से 
उत्तम सस्बन्ध पावेगा किन्तु व्ययं 
<४> स्याल भें बैठने के दोष कारणसे 
,* नर १०४४ पिता के पक्षम हानि च कमी रहेगी तथा 
सतान पक में कष्ट ओर परेशानी के कारण पावेगा.ओर विचा 
स्थान मं बडी र कमजोरी रहेगी तथा दिमाग से परेशानी रहेगी जौर 
राज-ससाज में सान. प्रतिष्ठा शी कमी रहेगी तथा सातवीं मित्र 
वष्टि से शत्रु स्थान को मिथुन राशि मे देख रहा है, हसलिये श्व 





पक्त मे बड़ी चतुराई के योग से काम निकालेगा भौर उन्नति के मागं म॑, | 


विलम्ब से सफलता मिलेगी । 


धेन, कुटुम्ब तथा देह स्थानपति शनि 


यदि गकर कं नि--प्रयम केन्र देह के स्थान में स्वयं अपनी राति ¦ ू 
पर स्वकेन बेठा ६ सो देह मे सुन्दरता भर इज्जत प्राप्त करेगे तथा | 


च्च 
9७ # १४ ६५ ७४ 
॥ ११ ~ 
कभ 
कै ज््ै 
स 


सामान्य शन गुरु की धन राशिप्र ` 
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मकर लग्न मे श्नि! .. 
जन का सुन्दर योग पावेगा ओर कुटुम्ब का सहारा भिलेगा 


७१७ ¦ 


क प्राप्त करेगा ओर तीसरी शच वष्टि से भाई- 
तथा कम स्थान को गुर फी मीन राशिं प १ 
श भाई-बहिन के पल्ल में कुदं नीरसताः पावेगा ओर पराक्रम स्थान 


=> 


तु शक्ति पावेगा तथा 







नं० १०४९ 


अकर लग्न में १ शनि _ 


हिम्मत्‌ से कास करेगा गौर सातवीं शवर 
दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान 


रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष मे कुच 
नीरसता युक्त रूप से शक्ति मिलेगी 
मौर रोजगार के मागं मं उन्नति 
करने के लिये बराबर ध्यान रखेगा `. 
तथा दत्तवीं उच्च दृष्टि से पिता 


` एवं राज्य स्थान को भित्र शुक्त की तुला 


। राशि मे देख रहा है, इसलिये पिता स्थान की शक्ति से उस्नति पवेगा 


तथा राज-समाज ये मान 


प्रतिष्ठा रहेगी ओर कारवार के मागं भें 


| उत्ति करेगा तथा धन संग्रह करेगा ओर धनवान्‌ माना जायगा ॥ 
यदि कुम्भ का शनि इूसरे धन एवं कृट॒म्व स्थान मे अपनी राशि 
पर स्वक्े्री वेड है तो धन की संग्रह शक्ति का स्थिर योग प्राप्त 
करेगा ओर कटम्ब की शक्ति का लाभ पाबेगा तथा धन का स्यन्‌ क 
बन्धन का कायं करता है, इसलिये देह के सुख सम्बन्ध ओर शान्तिर्मे 


` कमी रहेगी तथा तीसरी 


। शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा 
|  भकर लग्न में २ शनि 





` ने० १०४६ 





नीच दृष्टि से आता एवं भूमि के स्थान को 


हेः इसलिये. माता के सुख मं 
कमी क कुं परेशानी के करण 
पावेगा तथा भूमि ओर मकानादि 

के सुल सम्बन्ध मे कमजोरी रहेगी 

ओर सातवीं शश्र वृष्टि से आयु 

एवं पुरातत्व स्थान को सुयं शी 
सिह राणि मेंशेख रहा है, इस- 
लिये पुरातत्व शक्ति मं कख तीर- 
सता रहेगी ओर ` आयु तथा जीवन की ` 





को चन्द्रमा की ककं राशिमरंदेख ` ` 


न अ अ क 


७१८ ्‌ ` भग षंहिता-- 
नं ङु परेशानी सी रहेगी ओर दसवीं शत्र दृष्टि च . | 
व) मंगल का वृश्चिक राशि मेदे रहा है, ह ॥ लेभे | 
मागं मे कृं कठिनाई के योग से. विशेष शक्तिं प्राप्त करेगा र, ` | 
की वृद्धि करने के लिये महान्‌ साधना करेगा'भौर वड इज्जत ष । 
तथा स्वार्थं युक्त रहेगा ` | 
` यदि मीन का शनि- तीसरे पराक्रम एनं भाई-बहिन के स्थान > 
शत्रु गुर की राशि पर. बैठा है तो भाई-बहिन के प भे कु परेशानी 
ओर शक्ति रहेगी ओर तीसरे स्यान णर कूर ग्रह शक्तिशाली फल का | 
बाता हो जाताः है, इसलिये देह ओर बाहुबल की शक्ति मे 
रहेगी तथा हिरुमत के दवारा बहुत कार्य करेगा ओर प्रभाव प्राप 
` करेगा तथा पराक्रम शक्ति के द्वाराः धन.की शक्ति पावेगा ओौर कट्म्ब 
की शक्ति रहेगी : ओर तीसरी मित्र दुष्ट से विद्या एवं सन्तान स्थानं 
मकर लवन मे. शनि _ _ को शुक्त की वृषभ राशि मे देव शा 
| है, इसलिये ..सन्तान्‌ .. की शक्ति 
भिलेगी ओर विद्या स्थान में बहुत 
, "उन्नति एवं सफलतां पावेगा तथा 
सातवीं सित दृष्टि से भाग्य एवं | 
~ शंम स्थाने को बुध की क्या | 
्‌ ~ ~> > राशिमे देख रहा है, इसतिे । 
¬ -नः {०४७. - भार्य की. वृद्धि करेगा ओर धरे । 
वालन का ध्यान रखेगा ओर. दसवीं शत्रु वृष्टि मे खच एवं बाहरी । 
स्थान को गुर की धन राशि में देख रहा.है, इसलिये वर्चा बहत करेण 
तथा खच के माग मे एवं बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ परेशानी के ` 
साय शक्ति पावरेगा ओर बाहर के स्थानों भं कख हानि लाका 
योगं प्राप्तं करेगा। - ्‌ : 
४ यदि मेष का शमि- चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के .स्थान मे नीच 
का होकर शत्र मंगल की राशि पर बैठा है तो माताकेः पक मृ | 

















| 


२ भक लग्न भे शनि । 


. 9 रहेगी ओर भ्रमि मकोनादि के सुख सम्बन्धो मे कु कमी 


र तंधा देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्य में कुछ न्यूनता 
। की (44 की कुं कमी के कारण से. परेशानी होगी तथा 

पम के सुल मे कुख.कमी रहेगी ओर तीसरी भित्र दृष्टि से शत्रु 
“= कर लग्न में ५ शुनि .; . स्थान को बुघ की मिथुन राशि भ 


| £, 
- 


त 


4 







देख रहा है, इसलिये शत्र पक्ष मे 

प्रभाव रहेगा ओर क्षगडे क्ंक्टो 

मे लाभ रहेगा तथा सातवीं उच्च 

दष्ट से पिता एवं राज्य-स्थान 

 .-कोभित्र शुक की तुलाराशिमें 

~ >>| देख रहा है, इसलिये पिता की 

, + , नं १०४८ शक्ति कीं उन्नति रहेगी ओर राजसमाज में 

मान प्रतिष्ठा रहेगी तथा दसवीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी 

मकर राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह में कु सुन्दरता ` 

रहेगी तथा आत्मबल के योग पावेगा ओर धनं के पदा मं शक्ति संग्रह 

करने का बड़ा भारी ध्यान रखेगा+ ~ ` ॑ | 

` यदि वृषभ का शनि- पांचवें न्निकोण विद्या एबं सन्तान स्थान 

| - मे मित्र शुक्र की राशि परवेठा है तो विद्या स्थान मे बड़ी शक्ति 
| 
| 


1 


रहेगी ओर बुद्धि तया वाणी के द्वारा बड़ी कीमती बातं कटहेगा तथा 
संतान पदा मे विशेष शक्ति पावेगा ओर देह के अन्दर सुन्दरता भौर 
योग्यता को प्राप्त करेगा तथा स्वाभिमानी बिचारवान तधा स्वां 
युक्त रहेग- ओर तीसरी शच्च दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार. के स्थान 
, जो चन्द्रमा की ककं राणि मे देख रहा है, इसलिये सत्री पक्ष मे कुं 
। नीरसता युक्त भावना होते हए भी विशेष आशक्ति रहेगी ओर 
रोजगार के मार्गं -मे कुद श्ररिगुक्त शक्ति रहेगी . तथा सातवीं 
शत्रु दृष्टि से आमदके स्थान को मंगल की वध्चिक राशिमं 
| देव रहा है, इसलिये आमदनी. के पक्ष मं कू परेशानी का अनुभव 


७१९ ` ` 


७२० चग संहिता- 


` सकर लग्न मे ५ शनि करके लाभ पावेगा भोर वसवी व 
से धन एवं क्टुम्ब स्यान को 
कुम्भ राशिमें देख है इह 
लिये ुद्धियोग हारा धन कौ वि | 
करेगा ओर कुटुम्ब एवं सन्तारं 
पक से लाभयुक्त रहेगा तथा धन. 
(दः (० जनशी उति कै कारण से मान 
नं १०४९ प्रभाव ओर इज्जत पायेगा । 
यदि मिथुन का शनि - छठे शन्न स्थान मे भित्र धुध की राणि एर 
बैठाहैतो देह के पल्ल मे कु स्वास्थ्य ओर सुन्दरता फी थोडी कौ 
रहेगी ओर धन की संग्रह शक्ति के अन्दर कृ कमजोरी रह 
ओर कुटुम्ब की शक्तिमं क्च ॒विरोध रहेगा तथा देह से 
परिभम करना पड़ेगा किन्तु छठे स्थान पर कूर प्रह शक्तिशासी 
फल का दाता हो नाता है, इसलिये देह क कायं से प्रभाव की शकि 
` ओर इज्जत प्राप्त करेगा तथा शन्न पल्ल में विजय ओर सफलता 


सकर लग्न में ६शनि पावेगा ओौर तीसरी शत्रु दृष्टि 


आयु स्थान को सूयं की सिह रा | 
मे देख रहा है,. इसलिये आयु | 
क्‌ं नीररुता रहेगी ओर पुरातत 
का थोड़ा लाभ रहेगा ओर सातवी 
शत्रु दृष्टि से खचं एवं बाहर | 
॥ स्थान को गुर की धन राणि मेदेव ¦ 
नं° १०५० रहा है, इससिये खच के पक्ष मे कख थोड़ी पी 
परेशानी से अधिक खर्च होगा तथा बाहरी स्थानों का स्व" 
रखेगा मौर दसवीं शत्रु दृष्ट से भाई एवं पराक्रमकै स्थान को ए |. 
करी सीन राशिमे देख रहा है, इसलिए भाद बहिन के पक्ष 














कुम्भ लग्न॥ ` _ ७२१ 


५ वैमनस्य या कुचं कमी रहेगी ओर पुरुषार्थं फे पक्ष मे विशेष. 
दमी बेग । क ^ = 

यदि ककं का शनि- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान मे 
| श चन्रमा की राशिपर बेडा है तो कुखं मतभेदः के सहित स्त्री 
हे आत्मीयता एवं शक्ति प्राप्त करणा ओर रैजगार के पक्ष 
तकृ परिश्रम के सहित उन्नति पत्वेगा भर धन पेदा करेगा तणा 
के सम्बन्ध में ऊ शक्ति भिलेगौ ओंर तीसरी मित्र वृष्टिसे 

। ज्राग्य एवं धमं स्थान को बुध की कन्या राशि भैं देख रहा है इस _ 
लिये भाग्य की उन्नति करेगा ओर धमे क! कुं ध्यान रखेगा तथो 
अकर लरन चे छनि सातवीं दृष्टि से देह केः स्थान को 






स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र 

को देख रहा है, इसलिये देह में , 

सुन्दरता ओर स्वाभिमान भाप्त 

करेगा तथा गृहस्थ के सम्बन्ध से 

तथा रोजगार के पल्ल से मान- 

<== सम्मान ओर प्राव इत्यादि की 
नं०.१०५१ शक्ति अप्त करेगा तथा वस्वीं 

| तीच दुष्ट से माता एवं भ्रमि के ` स्थान का शत्रु मंगल की मेष राशि 

| म देख रहा है, इसलिये माता के सुख सम्बन्धो की हानि ओर कमी 

रहेगी तथा भ्रूमि भकानादि की शक्ति मे बडी कमजोरी रहेगी ` ओर ` 

| | मातु-भूमि मे कुछ अशान्ति रहेगी । (द. 

| णख्दि सिह का शनि-अयव्वें मृत्यु एवं आयु स्थान मँ तथा 

| पुरातत्व स्थान में शत्र सूयं की सिह राशिं परबेठहै तोदेहके 

स्थान मे बड़ी परेशानी रहेगी र सुन्दरता तथा स्वारस्य मे कम- 


/ नोरी रहेगी ओर जन-धन के सम्बन्धो से भी परेशानी बनेगी किन्तु 
. भाव्वे स्यान पर शनि आयु कौ वृद्धि का ओोतक है, इसलिये मायु 
मे शक्ति प्राप्त होगी अर धुरातत्व शक्ति का कुं लाम मिलेगा 





७२२ गु संहिता- 





य ८3. ,><६ || कमे करेगा तथा सातवीं 
नं १०५२ घन ओर कुटुम्ब स्थान ६ | 
अपनी कुम्म राशि मं देख रहा है, इसलिये धन ओर दुम्ब की शति | 
का कछ सहयोग पावेगा ओर दसवीं भित्र दष्टि से विचा एवं 
स्थान को शुक्र की वृषप्न राशिमें देख रहा है, विद्याः 
सन्तान पशन भें सक्ति रहेगी भौर बुद्धि में तेजी रहेगी । ॥ 
यदि कन्या फला शति - नम त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धमं स्था 
मे मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो भाग्य की उत्तम शक्ति भित 
भर भाग्यकी शक्ति एवं देहके कमंसे धनकी विशेष शक्ति प्राप्ति होगी 
तथा बेह से प्र्व ओर मान प्राप्त करेगः तथा धमं का पूलन करेगा 
ओर कुटुम्ब कपे शक्ति कः सुन्दर योग पावेगा तथा भाग्यवान्‌ समना 
जायगा स्यैर तीसरी शब्रु दृष्टि से लाभ स्थ-न को भंगलकी वृश्चि  . 
मकर लग्ने ९ शनि राशि में देख रहा, इससिये कृष | ्‌ 
२१९ ~«< ₹ ¬} शोड़ी सी परेशानी से आमदरी 8 | 
मागं में विशेष शक्ति मिलेगी तय 
अधिक ना लायेगा मौर सात 
शत्रु दृष्टि से पाईं एवं पराक्रा 
स्थान को गुड की मीन रारि मेद 
ˆ , /॥ रहा है, इसलिये भाई बहित के 
न° १०५३ पश्च मे कख नीरसतायुक्तं सम्बन्ध 
रहेगा ओर पराक्रम स्थाम मे शक्ति तथा हिम्मत रखेगा ओर साग्यतवा 
धुरषायं वोतो को हौ दा भानेगा ओर दसवीं भिन्न दुष्ट से शत्रु स्थात 











मकर लग्न अं शनि \. :" ` ` :: २३ 
| शौ भिसून राणि देखं रहा है, इसलिये शत्र पक्ष मे धनःर 
| ^ "की शक्ति से प्रभाव ओर लाभ पवेगा. तथां स्षगड़े-संक्षटों के 
> बड़ी सावधानी के साथ सफलता प्राप्त करेगा । 
\ ¶ यदिवुलाका शनि - दसम केन्द्र त शवं राज्य . स्थान में उच्च 
| ला होकर भिन्न "शुक कीराशिपर बंठाहै तो देह में सुन्दरता एवं 
| भाव की विशेष शक्ति पावेगा ओर राज-समाज के अन्दर उत्तम कमं 
| ह ्रारा -बड़ा मान सम्मान प्राप्त करोगा ओर धनं की उत्तम शक्ति 
। पेणा तथा कुटुम्ब का विशेष योग प्राप्त करेगा भौर किसी बड़ कार- 
आर के दवारा उन्तति का योग बनेगा तथा सातवीं नीच दुष्ट से माता ` 
सकर लग्नमे १० शनि एवं भूमि के स्यान को शत्र मंगल की 
` (7 मेष राशि में देख रहा है, इसलिये 
माता भौर भूमिके सुख सम्बस्धोमे . 
कमी रहेगी भौर घरेल्‌ वातावरण 
मे क्छ अशान्ति रहेगी ' तथा 
तीसरी शतु दि ते चच पर 
~ बाहरी स्थानः को. शद की घन 
॑ न° १०५४ ` राशि भ देख रहा है, इश्नलिये र्चा निेष 
| . रहेगा भौर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध भें कुछ तीरसता रहेगी भौर ` 
दसवीं शत्नु दष्ट से स्त्री एवं रोजगार के स्थानः को चेन््रेाः की ककं 
| राशि मं देख ` रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष के सुख मे कृ कमी युक्तं ` 
| सहयोग रहेगा ओर रोजगार के मागं मे कुछ थोड़ी परेशानी के 
। दवारा शक्ति रहेगी ! ` 9 इ "(४ 
यदि वृश्चिकं का शनि--ग्यारहवे लाम स्थान मे शत्रु मगल की 
राशि पर बैठा है तो म्यारहवें स्थान पर कूर प्रह तथा गर ग्रह विशेष 
शक्तिशाली फल का क्षता होता है, इसलिये आमदनी के मागं भे 
विशेष सफलता शक्ति पावेगा तथा बहुत. धन घ्राप्त करेगा ओर कदम्ब 
का सहयोग प्राप्त रहेगा ओरं तीसरी दृष्टि से बेह स्थान को स्वयं अंपनी 
मकर राशि ने स्वसे् को देख रहा है, इसलिये वेह पं सुन्दरता ओर 








७२४ ` शरु संहिता-- 

अकर लग्नमें ११ शनि आत्मबल पायेगा ओर नाम 
इज्जत प्राप्त . | 
सच्य का व सा ८ 
| सातवीं मित्र दृष्टिसे श 
सन्तान स्थान को शुक की ५ 
राशिमें देख रहा है, इसि 
संतान शक्ति से लाभ प्राप्त क्ता | ` 


नं० ५०५५ .. आर आर विद्या स्थान भें बड़ी कीमती शठ 
भ्राप्त करेगा तथा बातचीत के अन्दर बड़ी योग्यता के दवारा स्वा रौ 
सिद्धि करेगा ओर दसवीं शतु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान नन 
सुयं की विह राणि में देख रहा है, इसलिये आयु के स्थान मे कृ 
फिकर रहेगी ओर जीवन की दिनचर्या से कछ _दौडधूष 
पुरातत्व शक्ति के लाभ का योग कुछ नीरसता से पावेगा । 

यदि धन का शनि- बारहवे खचं एवं बाहरी स्थान भै.शपर 
की राशि पर बेठा है तो धन का खर्चा विशेष फरेगा ओर देहम प 
लता रहेगी ओर बाहरी स्थानो रँ विशेष स्रमण करेगा तथा बाहू 
स्थानों म विशेष शक्ति पायेगा ओर कुटुम्ब की तथा धन की कमनो | ` 

तीसस दृष्टि से धन एवं कटुम्य स्यान फो 

अपनी कम्मं राशि मं स्वक्षेत्र को देख रहा. है, इसलिये धनको 
भराप्त करने के लिये विशेष रूव से सदेव _बयत्नशील रहेगा ओर 
कुटुम्ब की थोड़ी शक्ति रहेगी त्या साती सित्न दुष्टि से शतु स्मा 

सकर लग्न में १२ रानि कोबुध की मिथन राशिमें देवर 
है, इसलिये शत्र पक्ष में प्रभा 
रखेगा तणा क्षगडे संहो के मां 
से कछ लाभप्रद रहेगा ओर द 
भि दृष्टि से भाग्य एवे धमं सथान 
लो घको कन्या राशि देवा है 


(<: भागय की उलति कत 


न° १०५६ तया भाग्यबात्‌तमञ्चा जायगा ओर धम्‌ के पाल ॥/ 















-) मकर लग्नमेराहु! .. ` ७२५. 
ध हयान रवेगा तथा अपने व्यक्तित्र के अन्दर खच करते कौ ` 
भु शक्ति रखेगा 1 | 


॥। 
 % चिन्ता तथा स युकठि के अभिपति--राु 


दिना 
र न्दरता 
५६ 
तकर लग्न सें १ राह विशेष बीमारीया चोट वगेरह्‌ कम 
८ नः खास संकर ` पावेगा भौर गुप्त 
युक्ति के बल द्वारा प्रभाव ओर 
मान की शक्ति प्राप्त होगी तथा 
हृदयबल की शक्ति के द्वारा बड़ी ` 






प्रयत्न करता रहेगा सो दिक्कतों 


` सें० १० ` , से: टकरा-टकरा कर अन्त 


नी गहरी मजहूतीके ढंग स्थापित करेगा ओर बड़ा सावधान रहेगा \ 
यदि कुम्भ का राहु-दूसरे घन भवन मे एवं कटुम्ब स्यान मे मित्रं 


शनि की राशि पर बैठा है तो धन के स्थन में कुष्ठ चिन्तये ्राप्त 
करेगा ओर कुटुम्ब के पक्ष मे कुचं कष्ट भौर कमी रहेगी तथा गुप्तं 
मकर लग मँ २ राहु युक्ति के बल से धन की दुदधका 


स्थिर ग्रह की राशिपर बेठाहे, 
इसलिये आन्तरिक धेयं की शक्ति 
तथा मजबत विचारों से धन को 
प्राप्तिः करेगा. ओर कभी-कभी 
घन के मागं सें कर्जा लेकर भी 
नं १०५८ ` काम करेगा ओर धन के पक्ष मे 

प्रकट रूप से इञ्जत प्राप्त करेगा किन्तु आन्तरिक ङ्प में धन की तरर 





"ते कु कष्ट रहेगा ओर अन्त में धन की तरफ से मजबूती पायेगा । ` 


गहरी उश्नति का मागं बोजेगा मौर - 


~ 


कारण बनता रहेगा किन्तु मजबूत - 


७२६ ˆ~. । षणु सहिता-- स 
मीनं का.राह- तीसरे भारं एव पराव स्थान मञ्च | 
नहत लसर समान पर चर हाय 
` मकर लगन भें ३ राहु ९ करता है, इसलिये पराक्रम्‌ स्थां 
्‌ हे>रद > शी शक्तिनं वृद्धि करेगा तथा 
कि हिम्मत शक्ति से काप 
2 करगां किन्तु राह के 
| गुणोके, कारण भार पि 
४ ्‌ मं कुछ कष्ट ओर चिन्ता फे कारगर 
| ==> प्राप्त करगा तथा आचाय देवग 
ह ~ नं०.९०५९ बृहस्पति कौ राशिषर बैठ 
इसलिये गहरी ओर गुप्त युक्तियों को बड़ आदशं मागं से उठा करशत्ति 
संचित करेगा तथा प्रभाव पायेगा किन्तु भन्दरूनी तौर से हिस्त शक्ति 
के अन्दर कदं कसजोरी मानेगा ओर प्रकट में विजयी रहेगा ` 
: ` यदि मेष का राहु - चौथे केन्द्र माता एवं भमि के स्थन मे शं 
° मगल की राशि पर बेडा है तो णरम ग्रह्‌ को राशि पर गरम प्रह ब 
है, इसलिये माता फे सुख सम्बन्धो मे बड़ी परेशानी एवं कष्टक 
मकर लगन मं ४ राह कारण प्राप्तं करेगा भौर भुपि 
| < ह-~ | } भकानादि की. शक्ति मं सुखणी 
कमी रहेगी मौर घरेलू वातावरण 
| के अन्दर कभी-कभी अशान्ति 
` कारण प्राप्त होते ररहगे एवं मातृ 
धरुमि के स्थान से प्रायः अतहदा 
< < | रहने के योग पावेगा ओर गप 
नं० १०६० 2 युक्तयो के मागं से अन्त मं बद 
मजबूती के साथ सुख के साधन प्राप्त करेगा भौर हिम्मत रखेगा । 
यदि वृषभ का राहु- पांचवें त्रिकोण षिद्या एवं सन्तान स्यान 













 अकरलम्न मे राहु! ` ७२७ 


|. क्ती राशि पर बैठा है तो सन्तान पक्ष मे कुं कष्ट प्राप्त 
+ बिद्या ग्रहण करने के. सम्बन्ध में कुञ्च परेशानी रहेगो 
कर लग्न 1 ५ राहु + किन्तु महए्न्‌ चतुर्‌ ग्रह्‌ आचायं 

न्द शुक की राशि पर बठा है, इस- 
लिये ˆचिद्या ब्ुदि के .अ्दर 
चतुराई के विशेष कारण 
 रहेगे ओर गुप्त युक्तयो की 
गहराई के द्वारा बातें करके 





क दिमागी शक्ति का प्रभाव रखेगा 

तं ० १०९१ ओर कभी-कभी दिमाग के अन्दर 
विरेष परेशानी केः कारण. पायेगा ओर अन्त मे सन्तान पक्ष भौर 
विचा के पश मे शक्ति प्राप्त करेगा \ 3 . 


ज 


यदि मिथन का राहु- छे शत्रु स्थान मे उच्च का होकर मित्र 
शधक्ी राशि परः वेठाहै तो शत्रू स्थान मे बड़ा जबरदस्त प्रभाव 
रेगा ओर बड़ी घे बड़ी दिक्कतो एवं ङंक्षटों के मागं मे बडी 
धकर लग्न मँ ६ राह दिलेरी के साथ कामयाबी प्राप्त करेगा 
(द: क्यो कि छट ` स्थान पर कूर ग्रह 
बड़ा शक्तिशाली फल का दाता 

बन जाता है, इसलिए गुप्त युक्ति ` 
के गहरे बल से बड़ी भारी विजय 
ओर ॐची सफलता प्राप्त करेगा 
>> ओर बड़ा भारी कूट नीतिज्ञ च 

: नं० १०६२ ` बहादुर बनेगा तथा रोगादिक बीमारियोके 
पक्षमें प्रायः भुक्त रहेगा ओर परम विवेको बुध कौ राशि पर बेठा है, 

` इसलिये हमेश? गहरे विवेक की शक्ति से काम लेगा ' 3: 

यदि कंकं ` का राहु - सातवें कन्दर स्त्री छनं रोजगार कै स्थान मे 


द्य शन चन्द्रमा की. राशि परः बैठा है तो स्तौ पक्ष मे महात्‌ कष्ट 











` राशि प्र स्वषोत्रके समान वंह तो राहु फे स्वाभाविक गणो 





७२८ च्यु संहिता- 


प्राप्त करेगा ओर रोजगार के पक्ष में विशेष कठिनां रहेगी 

` सकर लग्न में ७ राहु गृहस्थ के संचालन माग मे त 
(२ ४ से टकराना पड़्गा तथा । 
मूजेन्दिय की बीमारी क षौ 

बनेगा ओर चन्द्रमा मन र 
दै, इसलिये रोजगार भौर ल 
पल्ल मे मनोयोग को गुप्त यति । 

| <४ > के जल से अपने कायं की 

` नं० १०६३ बनायेगा किन्तु कुं मानसिक दुःखं रह | 
यदि सिह का राहु--आक्वे आयु स्थान एवं पुरातत्व स्थात 
परम शत्रु सयं की राशिपर वंठाहैतो आयु कते सम्बन्धे व 
बड़ी जबरदस्त चिन्तां से टकरत्ना पर्गा तथा कभ-कभ्नी जीद 
सकर लग्न मं ८ राहु रक्षा फे लाले पड़ ज्येगे भौर पुरातत् 
(1 1 शक्तिकी हानि प्राप्त होगी तया 
अष्टम स्थात्र से उदर ओर गुद |` 
का भौ सम्बन्ध रहता है, इसतिपे 
उदर यागुदामें कोई बीमारी 
या परशायौ रहगी तथा जीवे 
नि गंहके सम्बन्ध मे फिकर ओर 
। सं° १०६४ कष्ट का अ्नँभव होगा गुप्त युक्तयो हे | 
बल से समय का संचालन होता रहेगा किन्तु दिनचर्या के प्रकट रूपे 
कुछ प्राव रहेगा क्योकि सूर्य कौ राशि पर वे है । ्‌ 
` यदि कन्या का राहु- नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में , मित्रश | 

















कारण भाग्य स्थान में चिन्तायें प्राप्त होंगी ओर बड़ कल्नि एव 





मकर लगन में राह । 


मकर लग्न मं ९ राह कष्ट साध्य मागं से भाग्य की उक्ति 


प्राप्त होगी ओर विवेकी बुध की 
राशि पर बंठा है, इसलिये 
विवेक की गहरी शक्ति के हारा 
भाग्य का विकास प्राप्त करेगा 
फिर भी कभी-कभी भाग्य के 
(2 ==> सम्बन्ध में विशेष परेशानियों से 
 नं° १०६५ टकराना पड़गा ओर धमं के पालन मं 
, ऽकट रूप से शक्ति रहेगी ओर अन्द्रूनी कुच कमजोरी ` रहेगी तथा 
्राग्य के अन्दर भी कुं कमी अनुभव होगी । | । 


यदि तुला का राहु {दसम केन्द्र पिता एवं राज्य-स्थान मे भित्र † 
शु्षको राशि पर जेठा है तो पिता के स्थान में कु .चिन्ताये प्राप्त 
करेगा तथा राज-ससाज के सम्बन्ध मे कु प्रेशनियों के द्वारा 
` सकर लगनमें १० राह मान प्राप्त रहेगा ओर कारबार कौ 
> उन्नति के भागं मे बडी-बही कठि- 
` नाद्यो का योग बनेगा किन्तु 
` -परम चतुर आचायं शुक्र कौ राशि 
पर बैठा है, इसलिये बडी गुप्त 
चतुरादयों के योग से विकास के 
सोधन प्राप्त करेगा ओर कभी- 
 नं° १०६९६ कभी राज-समाज एवं कारबार के पक्ष मे 
बड़ा संकट पवेगा किन्तु फिर युक्ति के बल से पुतः सुधार पायेगा 
बौर सम्पन्न रहेगा । 









। ` यदि वृश्चिक का राहु--ग्यारहवे लाभ स्थान मे शन मंगल की 
` राशि पर .वैठा है तो म्यारहवे स्थान स कूर ग्रह शुभ.फल का 
साता हो जाता है ओर गरम. ग्रह के बं से यह विशेषता | 


७२९ 


` ७३० | भगु संहिता- 


मकर लग्न भे ११ राहु रहेगी कि आमदनी के मार्ग मे 

| क साय बहू भारी यल ष 
लाभ की अधिक वद्धि 1 बौर 
अधिक नफा खायेगा ता कु 
गुप्त भुक्तिके बलसे भौ पिरेष 
लाभ प्राप्त करेगा जन्तु राहुके 
स्वाभाविक गुण के कारण भभ 









त  दनीके मागं में कुच परेशानी एवं कण्टका 
योग प्राप्तःकररेगा कभी-कभी लाभ के मागं में विशेष दुःख सुव प्रात 


होगा॥ ` ..“: र 
यदि धनं का राहु- बारहवं खच स्थान एव बाहरी ` स्थानम 
' नीच का होकर शत्र गुद को धन राशि पर बेठाहैतो खचंके मागं 
मे. बड़ी-परेशनी मौर कमजोरी रहेगौ तथा गहरी स्थानों के सम्ब 
मकर लग्न में १० राह ` में कुछ दिक्कत ओर कष्ट के कारण ` 
(< पदा होगे तथा खचं के संचालन 
कायं क्षेत्र मं अति गुप्त युक्ति के 
द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा भौर 
कभमी-कभौ खच के स्थन मं भयं 
कर चिन्ता कायोग पेवाहोगा 
किन्तु देवगु वृहस्मति कौ राशि 
` न° १०९८. ` ` धर नीच का बेठा है, इसलिये खच कौ 
शक्ति को पाने के लिये जो लघु कमं ओर कठिन प्रयास करना होगा! 
उसका प्रकट ङप उतना. ब्रा प्रतीत सही होगा अर्थात्‌ दिखावा 
कुं ठोक रहेगा । ) 


< अधिपति .स् 
कृष्ट, कठिन कमं तथा गुप दाक्ति के केतु | 

यदि मकरकाकेतु ब्रथमकेनद्र देह के स्थान में मित्र शति † 
राशि पर बेटा है तो देहं कौ सुन्दरता मे कदं कमी रहेगी ओर स्व 
स्थ्य के सम्बन्ध मं कं कमजोरी या परेशानौ रहेगी तथा कभी-क भी 


% 
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चोट का योग प्रप्त करेगा तेद जपते 
शरीर के अन्दर कुदं खास कमी का 
अनुमब होने के कारण कढ्ट मानेगा 
किन्तु गरम मौर जिही शनि की राणि 
पर बंठा है इसलिये बड़ी भारी तेजी . 
रखेगा भौर जबरदस्त जिह बाजी का 
स्वभाव पायेगा ओर अपने श्एक्तित्व 
हो डवा करने के लिये एवं भान पाने के लिये किसी. गुप्त शि हे, 
बलं फा प्रयोग करेगा । ५ 
. यदि कम्म का केतु- द्वितीय धन स्थान एवं कुटूम्ब स्थानम भित्र 
ए राशि ९ है तो धन की संग्रह शक्ति के अन्दर. > 
हमजोरी रहेगी तथा धन के पक्ष से कष्ट के कारण प्राप्त हगि मोर धन 
मकर लग्न २केतु. की शक्ति पाने के लिए बड़ा कठिन 
~ कर्म करेगा ओर गुप्त शक्ति का 
. प्रयोग करने से सफलता पायेगा किन्तु 
केतु के स्वाभाविक गुण के कारण धन्‌ 
के पक्ष से कभौ-कभी हात न 
अनुभवं करेगा किन्तु स्थिर ग्रह 
| सि की राशि पर बेठाहै, इसलिये 
` जं १०७० ` ` बड़ी हिम्मत शक्तिसे घनके पक्षकौ 
ति करेगा ओर श्ट्‌म्ब के पक्ष मे भी कमी ओर कष्ट के कारण प्रप्त 
होते रहेगे किन्त सदैव महान्‌ साहससे शक्ति पायेगा। `  “ ` ~. 
3 यदि मीन का केतु- तीसरे पराक्रम एवं भाई के ४८) 
$ 0 तो तीसरे स्थान पर करूर ग्रह॒ का बना , 
शक्ति का ५ होता है, इसलिये महान्‌ कठिन परिभव 





1 
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७३२ भृगु संहिता- 

सकर लग्न सें ३ कत्‌ ओर गुप्त. युक्ति के ० 

स्थान की वृद्धि एवं शित ° ^ : 

ओर जबरदस्त व प्त करेगा 
विजय पायेगा छिन्त सेतुके 
विक गण के कारण भाई श 
स्थान मे हानि ओर परेशानी कए 
भप्त करेगा तथा कभी-कभौ त 
बहिन के पक्ष से या हिम्मत शवित 
पक्ष से विशेष कष्ट था निराशा का योग गुप्त रूपसे अनव : : 
प्रकटमभें धेयं रहेगा । अवुभव करे 





` येदि मेषका कतु- चौथे केन्द्र माता एवं भ्रमि क स्या 
मं शन्न संगल ` की राशि पर जेाहै तो माता के स्थानभर 
कष्ट ओर कमी र कारण भ्राप्त करेगा तथा भूमि भकानाि 
कं सुख सम्बन्धो मे कमी ओौर परेशानियों के योग प्रात 

मकर लग्नमे * कतु. . . करेगा तथा घरेलू वातावरण भे 
कुं आग्शन्ति रहेगी ओर भूमिसेया 
| अजन्म स्थान से अलहुदगी का योग प्रात 
रहेगा ओर गरम ग्रह मङ्गल की राशि 
पर गरम ग्रह केतु बेठा है, इसतिे 
सुख के साधनों को पाने के लिये कलि 





< नं १०७२ कमं करेगा तथ गुप्त शक्तिके बतत | 


सफलता प्राप्त करेगा विन्तु केतुके. स्वाभाविक गुण फे कारण स्था 
` धपरिवतन रहेणा । 1 = 
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अकर लग्न में ५ केतु यदि वषभ काकेतु पांच त्रिकोण 
| < विद्या एवं सन्तान स्थान में मिच्र 
शक्रकी राशि पर बेठा हैतो 
` सतान पक्ष में कष्ट का योग 
 पाचेगा तथा संतान पक्ष मे कुच ` 
कमी एवं कुचं परेशानी रहेगी 
तथा विद्या ग्रहण करने में कुच 
व | ` परेशानियां रहेगी ओर विद्या के 
लं १०७३ पक्ष मे कुं कमी रहेगी तथा 
दिमाग ओर बुद्धि के अन्दर कुं ॒चिन्ता फिकर का गुप्त योग प्राप्त 
करेगा तथा विद्या बुद्धि की उन्नति करने के लिये कठिन परिश्रम ओर 
गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा ओर चतुर . ग्रह॒ आचयं शुर 
की राशि पर वेठा है, इसलिए बुद्धि के अन्दर अन्दरूनी शक्ति ओर 
चतुराई रहेगी ओर प्रकट में कूं रूखापन रहेगा । < 
यदि मिथुन का केतु- छठे शत्र स्थान में मित्र बुध की राशि 
मकर लग्ने ध्केत॒ पर नीच का होकर बेठाहेतो शत्र 
=< पक्ष के सम्बन्ध में कुछ परेशानिर्या 
रहेगी ओर छे स्थान पर कर ग्रह्‌ 
प्रभावशाली कर्म करता है, इसलिये 
शत्र थान में गुप्त शक्ति के बल से, 
प्रभाव पायेगा तथा शत्रु पक्षमे विजय 
प्राप्त करने के लिये कठिन कमं तया 
ने०.१०७४ दौड़ धूप करेगा किन्तु विवेकी बुध 








की राशि पर बैठा है, इसलिये विवेक शक्ति के गुप्त बल से ्षगढ्‌ 


क्ष्रों मे कामयाबी पायेगा. ओर केतु के स्वाभाविक गुण के कारण 
ननसाल पक्ष में हानि प्राप्त करेगा तथा शच पक्ष से कभी-कभी महान्‌ 


संकट का.योग प्राप्त करने पर भी गप्त धेयं से काम करेगा । 





७३४ शुगर सहिता- 
यदि ककं का केतु ` सातवें केन्द्र री एवं रोजगार के 
मुख्य शत्रु चन्द्रमा क्ती राशि पर बठाहैतोस्त्री पक्षम पाप 
प्राप्त करेगा ओर स्त्री गृहस्थ के कायं मे अनेकों बार दिककतो 
टकरा-टकराकर चलना षड़गा ओर रोजगार के स्थानमें कृष्ट : 
नियां भप्त होगी तथा केतु के स्वाभाविक गुणके कारण ' 
मकर लसन मे ७ केतु के भागं में अनेकों व त 
द करने पडगे तथा रोजगार ओर व 
के संचालन विभाग में उन्नति ३) 
लिये बड़ा कठिन परिश्रम ओर गुप 
युक्तिक बल से काम निकातेगा ओर 
बहुत सी परेशानियों फे -बाद्‌ तथा 
कु देर अबेर से ओर. कु कमी ४ 
योग से सफलता शक्ति पावेगा । 
यदि सिह का केतु-आव्वें आयु एवं पुरातत्व स्थान मे परम एषु 
सयं षी राशि परबैठाहैतो आयु के स्थान में महान्‌ संकट का यो 
प्राप्त करेगा अर्थात्‌ जीवन की रक्षा पाने कं लिये अनेकों बार वरचि 
सकर लग्न मे ८ केतु न्ता प्राप्त होंगी ओर जीवन निर्वाह 
=> 3 ठ करने केलिये भी जीविका कमा 
बड़ कष्ट. या परेशाभियां बनेगी भौर 
पुरातत्व क संचित शक्ति की हानि 
या अभाव रहेगा ओर उदर या पेट 
के निचले हिस्से मे कुछ बीमारी रहेगी 
किन्तु शच्च सुर्यं की राशि पर्वतं 
नं १०७६  . है, इसलिये गुप्त में चिन्ता ओर प्रकट 
भे प्रभाव रहेगा भौर जीवन कौ दिनचर्या को सुचार रूप से यती 
करने के लिये गुप्त शविति ओर कठिन परिश्रम से कामं करेगा। 











(९ मकर ल्रन में केतु । उद 
` अदि कल्या का केतु - नवम चिकोण भाग्य स्थान एवं धमं "थात 
भिन्न बुघ कौ राशि पर स्वकोत्र के समान बेठाहै तो केतुक 
गुण के कारण भार्य स्थान मे परेशानियां रहंगौ किन्तु 
भरकर लग्न में ९ केतु ` कन्या का राहुं या केतु बलवान्‌ होता 
है इसलिये भाग्य के प्रकट रूप में 
शक्ति ओर सुन्दरता रहेगी तथा 
धमं के पालन करने का ठंग रहेगा 
` किन्तु फिर भी कभी भाग्यके स्थान 
मे विशेष सकट का योग प्राप्त 
र । करेगा परन्तु विवेकी बुध कौ राशि 
नं० १०७७ पर बेठा है इसलिए भाग्य की उन्नति. 
करने के लिये विवेक शक्ति के कठिन कमं कं हारा ओर गुप्त शक्ति के 
बल से सफलता शक्ति पायेगा जौर प्रकटमें खश मिनेगा।॥ 





यदि तुला का केतु-- दसम केन्द्र पिता एवं , राज्य स्थान मभिज्न 
शुक की राशि प्र बैठा है तो पिता स्थान मे कष्ट ओरं कमी के कारण 
पराप्त होंगे तथा राज-समाज के पक्ष मे कु दिक्कत रहेगी . मौर कार 
; ˆ सकर लग्न मे १०केतु व्यापार की उन्नति के मागं मे बडी 
क कषिनाइथां प्रप्त होगी तथा ` 
` कभी-कभी इज्जत आबरू को रक्षा 
करने के लिये बड़ी मुश्किलो का. 
सामना करना वडेगा ओर चतुर 
आचाय शुक्र की राशि पर ब॑ठा है, 
: इसलिये उन्नति प्राप्त करने 
` न° १०७८ स त्था भान पाने के लिये बड़ी भारी 
गुप्त चतुराई की शक्तिके द्वारा कठिन परिश्नम करके सफलता 
पायेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुणं के कारण उन्नति के मार्ग भे 
` बड़-बड परिवतेन करने पड़गे । र 





यदि वृश्चिक का केतु - ग्यारहवें लाभ स्थान में शत क्ष 
छि पर बग है तो आमदनी के स्थान सें कर्‌ ग्रह बड़ा शक्तिशाती 
कल का दाता होता है, दसलिये आमदनी के मागं मे बडी सफलता 
मकर लग्न में ११ केतु . प्राप्त करेगा ओर अधिक से अधिकं 
इ पाने के लिये विशेष 
करेगा तथा गरम 
को राशि पर गरम ४. (५ 
बेठा है, इसलिये आमदनी कै 
मागमे कठिन परिम ओर 
| | || शक्तिके योग सेकामलेगा किन्त 
न° १०७९ ` केतु के स्वाभाविक गुण के कारण आम. 
वनी के मागं मे कभी-कभौ चिन्ता ओर कष्ट के साधन पायेगा विः 
बहुत शीघ्र सफलता शक्ति को प्राप्त करेगा परन्तु गुप्त रूप सेकु || . 
कमी अनुभव करेगा । 
यदि धन का केतु बारहवें खचं एवं बाहरी स्थान में उच्च का 
होकर शुच्र गुरु की राशि पर बेठा है तो खचं बहूतं अधिक तायदाद 
भे करेगा ओर बाहरी स्थानोंके सम्बन्ध मे विशेष शक्ति पायेगा तथा 
मकर लग्न मे १२ केतु खचं की बहुतायत के प्रवाह के रोक 
ॐ | नही सकेगा बत्कि खचं अधिक . 
मात्रा में चाल्‌ रखने के लिये 
महान्‌ कठिनं परिश्र करेगा भौर 
गुप्त शक्ति के महान्‌ प्रयोग से खच 
संचालन करनेकगि महान्‌ शक्ति 
= प्राप्त करेगा ओर केतुके स्वाभाविक 
 , नं० १०८० गुणक कारण -खचं.के मागं मे अथवा 
बाहरी सम्बन्धो के मागं मे कोई विशेष परेशानौ का योग प्राप्त 
करेगा किन्तु विशेष सफलता शक्ति प्राप्त रहेगी । | 











।॥ सकर लग्न समाप्त ॥ 





६७३८ । । चब संहिता- | 
मम लगन का शकारे पारा 





° . नवग्रहा द्वारा भाम्यफर 
| ( कुण्डली नं ११८८ तक मे देखिये ) 
प्रिय पाठक गण ज्योतिष के गम्भीर विषय को अति सरत 
सत्य र्य मं जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके सममव 
रख रहे हं । । | | 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारो से असर होता 
है, अर्थात्‌ जन्म के समय, जन्म कुण्डली के अन्दर नवग्रह जिस २ स्मा 
पर जंसा २ अच्छा बुरा स्वभाव लेकर बैठे होते ` है, उसका एत 
समस्त जीवन भर, जीवन .के एक तरफ हमेशा होता है ए 
` नवग्रहों द्वारा हमेशा पंचांग गोचरगति के अनुसार राशि परिवती 
करते रहने के कारणों घे हर एक लग्न वार्लो पर भिन्न-भिन्त स्य + 





. व १५ , ७१९ 
असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है । तः इस्‌ ` 
ध कक व्यक्ति को अपने जीवन गौर सार्य की पुरी २ ा 
केके लिये प्रथम तो अपनी जन्म कुण्डलो के अन्दर ॒बेठे हए 
नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अनवर कुण्डलो न° १०८१ सेलेकर 
डली -ली नं ११८८ तकके अन्दर जो-जो ग्रह जहां बैठा हो उससे मालम 
इर लेना चाहिये ओर दूसरे तंचांग के अन्दर जो-जो ग्रह जिन-लिन 
राधियों पर चलता बदलता रहता है, उसका फलादेश प्रथमके 
तौ ग्रह बाले पुष्ठों से मालूम कर लेना चाहिये अतः दोनों प्रकारो से 
कलादेशं मालूम कश्ते रहने से आपको समस्त जीवन का नक्शा 
हा भूत, भविष्य एवं वतमान का ज्ञान .आपके सयाने सदेव भ्रत्यक्ष 
दिखाई देता रहेगा ॥ | स, | 
नोट--जन्म कुण्डली के अन्दर बैठे हए नवग्रहों से जो कोई 
ब्रह २७ अंश से उपर होता है या२३अंशसेकमहोताहैयासुयसे 
भस्त होता है तो इन तीनों सुरतों भं प्रह कमजोर होने के कारणो से 
पनी भरपूर शक्ति फे अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पति ह । 
बन्म कुण्डली के अन्दर फिसी ग्रह के साय कोई ग्रह॒ बंठा, होगा या 
जहां-जहां जिन-लिन स्थानों में ग्रहो कौ दृष्टियां बतलाई हैं उन-उन 
स्थानों म यदि कोई ग्रह बा होगा तो उस ग्रह पर भी उसका असर 
फललागु. समज्ञा जायेगा 1. ॑ | 


११-कुम्भ रग्न वालों को समस्त जीवन के लिपि - 
जीवन के वोनो किनारों पर सु्यफल 

आपदो जन्म. कुण्डली मे सुं जिस स्थान पर बंठा है उसका 

फलादेश कुण्डली नं० १०८१ से १० ९२ तक मे देखिये भौर समय 

कालीन सूर्ये का फल निम्न प्रकार से देधिये ! 

१९-जिस भास भ सयं कर्म राशि पर हो, उस भासका फलावेश 
कुण्डली नं° १०२९ के अनुसार सालूम करिये ॥ ` 





७४० शृणु संहिता- 
भिस भात में सूयं मीन राशि पर टौ, उस भास 
न° १०८२ के अनुसार मालूम करिये! ` न फला 


१--जिस मास मं सयं मेष राशि पर हो, उस मास 
- नं° १०८३ के अनुसार मालूम करिये । र फलि 


२--जिस मास में सुये वृषभ राशि पर हो, उस मासका 
नं १०८४ के अनुसार मालूम करिये ! पाष 
३--जिस मास में सयं मिथुन राशि पर हो, उस मास का फला 
कुण्डली नं° १०८५ कं अनुसार मालूम करिये । 
४- जिस मास मं सूयं ककं राशि पर हो, उस मास का एलो | 
कृण्डली नं १०८६ कं अनुसार मालूम करिये । 
५- जिस मास भें सयं सिह राशि पर हो, उस सास का फलार 
, कण्डली नं १०८७ कं अनुसार मालूम करिये । | 
६-- {जिस मास भे श्रयं कन्या राशि पर हो, उस मास का फलार 
कण्डली नं° १०८८ के अनुसार मालूम करिये । 
७- जिस मास मे सुं तुला राशि पर हो, उस मास का फलद | 
कृण्डली नं° १०८९ के अनुसार मालूम करिये । । 
८--लजिस समासमं सुं वृश्चिक राशि फर हो, उस सास का फलादेश 
ण्डली न° १०९० कं अनुसार मालूम करिये । 
६--जिस मासमे स्यं धन राशि पर हो, उस भास का फलार 
 कूण्डली नं० १०६१ के अनुसार मालूम करिये । 
९०-जिस मासमे सूयं मकर राशि पर हो, उस मासका फलार 
कुण्डली नं ° १०६२ के अनुसार मालूम करिये । 


११-कुम्म ठग्न वालों को समस्त जीवन फे छि 
जीवन के दोनों किनारों पर-चन्द्रफल 


जन्मकालीन चन्द्रमा का फल ण्डली नं० १०९३ मे ११०४तक 
से देखिये ओर समय कालीन चन्द्रमाका फल निम्न प्रकार ते देधि। 





कुम्भ जन । ` ७४१ 
।{-जिस दिन चन्रमा ग्भ राशि पर हो, उस दिन का.फलादेश 
रुण्डी नं ° १०९३ के अनुसार मालूम करिये . 
।९-जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि. पर हो, उस दिन का फलादेश 
ण्डली नं° १०९४ के अनुसार मालूम करिये ! ्‌ 
(जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, - उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं° १०९५ के अनुसार भाल्‌म करिये । ~ “ 
। २-जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन फा फलादेश 
| न° १०६६ के अनुसार मालूम करिये । 
| §_ जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
+ नं १०९७ के अनुसार मालूम करिये । 
` +. जिस दिन चछन्द्रमा ककं राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं° १०९८ के अनुसार मालूम _करिये। 
| \-लिस दिन चन्द्रभा सिह राशि प्रर हो, उस .दिन का फलादेश 
कुण्डली नं १०९९ के अनुसार मालूम करिये । 
९- जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डसी नं० ११०० के अनुसार मालूम करिये ॥ 
.७- जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर टो, उस दिन का फलादेश 
कृण्डलो नं° ११०१ के अनुसार मालूम करिये । + 
८--जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कण्डली न ११०२ के अनुसार मालूम करिये । 
९- जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिर का फलादेश 
कुण्डली नं° ११०३ के अनुसार मालूम करिये । 
१०-जिसः दिन चन्द्रमा मकर राशि पर 1 दिन का फलादेश 
कुण्डली मं० ११०४ के अनुसार मालूम ¦ - चि ्‌ 
११-कुम्म ठम वालो को समस्त जीवन के किये 
व. जीवन के दोनो किनारो पर-मोमफल _ - _ _ ध 
जन्म कालीन मंगल का फल कुण्डली नं ० ११०५ से १११९ तक 
देखिये प्रौर समय कालन भंगल का फल निम्न भकार से देखिये ।, 


४७ 


रि 








७४२ भयु संष्ठिता-- 


-जिल मासमे मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फल | 
प तं० १ १०५ के अनुषार नालूलः करिये । य पताक 
{२-जिस भास भं सरंगल सीन राशि पर हौ, उस घास का फ़लादेष 
. कुण्डली नं” ११०६ के अनुसार मालूम करिये । | 
` {-लिस मासमे मंगल मेष राशि पर हौ, उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं ११०७ के त करिये। . ` 
>. जिस मासे मंगल वषभ परहो उस 
: क ० ११०८ के. अनुसार न कः ५. 
 ३-- जिस मास भे मंगल भिथुन राशिः पर ह, उस भास का फलादेश 
| ली नं° ११०९ के अनुसार मालूम करिये . 
# जिस भासमें मंगल कक राशिपर्टो, उषमास शा फलादेश 
कुण्डली नं ०१११० के अनुसार मालूम करिये । =. , 





५--जिस भास में मंगल सिह राशि पर हौ, उस्र सास का फलादेश | 


कृण्डली नं ११११ के अनुसार मालूम करिये । | | 
६- जिस मास मँ मंगल कन्या राशि पर हो, उस घास का फलादेष , 
कुण्डली न° १११२ के अनुसार मालूम करिये । 
७-- जिस मास मे मंगल तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं° १११३ के अनुसार मालूम करिये। ` | 
८ जिस भास में मंगल वश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश | 
कुण्डली मं० १११४ के अनुसार सालूषं रूरिये । | 
९- जिस मास में .मंगल धनं राशि पर हो, उस मासका एलाटरेश 
` कुण्डली नं ० १११५ के अनुसार भालूम फरियि । + 
१०-जिस मास मे भंगल मकर राशि पर टो, उस घास का फलाद 
कुण्डली न° १११६ फ अनुसार मालूम करिये । 


१ १-कम्म ठग्न वालों को समस्त जीवनके हिप 
| जीवन फे दोनों किनारों पर- ब्रुधफल ` क 
जन्म फालीन धरुध का. फल कुण्डली नं १११७ से ११२९ तकं 

देखिये ओर समय कालीन बुध का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


। 


। 
| 





~~------- ~ -- ~ 


कुम्भ लग्न 1 - ७४३ 


५-निस मास में बुध कर्ष राणि पर हो, उस मासं का फलादेश 
नं० ११९१७ के अनुसार मालूम करिये 

१२-लिस मास मे बुध मीन राशिपर हो, उस भास काफलादेश 
ण्डली नं० १११८ के अनुसार मालूम करिये! ~` 

१- निस मास मे बुध मेष राशि पर हो, उस मात का फलादेश .. 
कुण्डली नं० ९११९ के मनुसार मालूम करिये! `. ` 

२-निस मास मे बुध वृषभ राशि पर हो, उस भास का फलादेश 

र्ण्डली न° ११२० के अनुसार मालूम करिये । 

३--लिस मास मे बुध .भिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश . 

कुण्डली नं ११२१ क अनुसार मालूम करिये । ्‌ 


५-लिस मास में बुध ककं राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली लं” ११२२ के अनुसार मालूम करिये । | 


 ५-जिसमासमे बुध सिह राश्िप्ररहो, उस्र मासका फलाविकष 


कण्डली न° ११२३ के अनुसार मालूम करिये । 

९-जिस् भाद में बुध न्या राशि परहो,. उस मास का फलादेश 
कृण्डली नं ११२४ के अनुसार मालूम करिये । । 

७- जिस मासमे घुध सुला राशि पर हो, उस.मास का फलादेशं 
कण्डली नं° ११२५ के. अनुसार मालूम करिये ।. - 


` जिस मास में बुध वृश्चिक राशि पर हो, स मास का फलादेश 


कुण्डली नं° ११२६ के अनुसार मालूम करिये । 

९-जिस भासमें बुध धन राशि पर हो, उस मात का फलादेश 
कण्डली नं० ११२७ के अनुसार मालूम कयिये। ` 

१०-जिस मासमे बुध मकर राशि पर-हो उस मास फलादेश 

कुण्डलो नं० ११२० फे अनुसार मालूम करिये । ` 


जीवन के दोनों किनारों पर गुरफल | 
ल्म कालीन गुरु का फल ङृण्डली नं° १९२९ से ९१४० तक 


। ११-कुम्म छन वालो को समस्त जीवन क छिणए 


देखिये ओर समय कालीन गुखं कां फल निस्न भकार से देखिये । 





ह ४ भगु सहिता- 


९१-जिस वर्ष में गुर कम्भ राशि पर हो, उस वषं का 
कण्डली नं ११२९ के अनुसार मालस करिये । लादेशे 

१२-जिस वर्ष मे गुर मीन राशि पर हो, उस वषंका 
कण्डलौ नं, १९३० कं अनुसार मालूम करिये । ` ` तस 

१--ज्सि वषमे गुरं मेष राशि पर हौ, उस वषं. का 
कण्डली नं° २१३१ के अनुसार मालूम करिये \ कादि 

२- जिस वषं में गुरु वृषभ राशि पर हो, उस वर्षका फलस 
कुण्डली न° ११३२ के अनुसार सालम करिये । | 
निस वषं मे गुरु मिथुन रशि पर हो, उसं वष्ठंक। एर | 
कण्डली नं ११३३ के अनुसार मालूम करिये । १ 

४ जिस वषं में गुरं कक राशि पर हो, उसवषं का फलादि । 
कण्डली नं ११३४ के अनुसार मालृम करिये । ॑ 

५-- जिस चं में गुरु सिह राशि पर हो, उस वषं काःफलारे 
कुण्डली नं १२३५ के अनुसार जालमे करिये। 

६-लिर यथं मं गुरं कन्या राधि पर हो, उस वषं का फलार 
कुण्डली नं° ११३६ के अनुसार मालम करिये । 

3- निस वषभ गुरं तुला राशिपर हो उस चषं काफलारेश 
कृण्डल) न° १२३७ के अनुसार भालम करिये । 


८ जिस वषं में गुद शक राशि पर हो. उस वषं करा फलादेश 
कुण्डली न° ११३० के.अनुख!र₹ मालूम करिये । 


९ जिस उषं भे .-शुड धन रशिषर्‌ हो उस्र वषं का फलादेश 
क्ण्डली नं ११२९ के अनुसार माल्‌भ करिये । 


०-जिस् वषं मं गुरं सकर रशशिपर हो उस उषे का फलदेप् 
कुण्डली न° ११४० के अनुरार मासम करिये । 


११- कम्भ ठकम्न वाल ओ समस्त जीवनके छि 


जीचन के दोनों किनारों धरर- शुक्फल | 
जन्पकासीन. शुक्रका फल च्ण्डलः न° ११४१ से ११५२ तक भ | 
देखिये ¦ ओर सम्य कालीन शरुक्रक्ए़ फल निस्य प्रकार से 


. कम्म लमत ॥ . “~ ७१ 


{१-जिस मास मे शुक कुम्भ राशि पर हो, ` उस- मास का फलादेश 
ली न° ११४१ के अनसार मालूम करिये । 
१२-जिस मास मे शुक्र मीन राशि. पर हो, उस मास का फलादेश ू 
ण्डली ० ११४२ के अनुसार मालूम करिये । | 
१- निघ भास्‌ मे शु मेष राशि पर हो, उस साव क्रा फलदेश 
ण्डली नं ११४३ के अनुसार मालूम करिये \. "क 
जिस मास मं शुक्त वृषभ राशि परहो उस ¶ फलादे 
सी तं° ११४४ के अनुसार जप ११ | ५ र 
१- जिस मास में शुक मिथुन राणि पर हो उस मास का फलादेक्ष 
ली नं १९४५ के अनुसार मालूम करिये ¦ | 
„जिस मास मे शुक्र ककं राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं ११४५ के अनुसार मालूम करिये \ 
५-- जिस मास में शुक सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली न° १५४७ के अनुसार मालूम करिये । > 
६- जिस नास भे शुक्त कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं ११४८ के अनुसार मालूम कस्यि 1 ` + 
७-_ लिस मास सें शुक्र तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं° ११४९ के असाः मालूम करिये \ 
८ जिस मास से शुक वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं ° ९१५० के अनार मालूम करिये \ „4 
९-लजिस भास मे श॒क्र धन राशि पर हो, उस मात का फलादेश 
कुण्डली नं° ११५ के अनुसार मालूम करि ! = ` _ 
१० जिस मास सं शुर मकर राशि पर हो, उस नास का फलादेश 
' कृण्डली नं° ११५२ के अनसार माल्‌ करिये \ | 
. | लीं | जीवन स 
११-कुम्म गन वाल को समस्त जीवन के खि 
जीवन कै दोनों किनारों पर - शनिफल र 
जन्म कालीन शनि का फल कुण्डली नं ११५३ से ११६४ तक 
, देखिये ओर समय कालीत शनि का फल निम्न प्रकार से दय । 


| 


७४६ ` श्रगु षंहिता- 
१-निस वर्षमे शनि कुम्भ राशिपर हो उस षदं का . 

कृण्डली नं° ११५३ के अनुसार मालूम करिये । रलादेश 
~ घमं शनि मीन राशिपर हौ, उल पं 

~ 1 ११५४ के अनुसार र । प का फलादेश 

१- जिस वषं मेँ शनि मेष राशि षर हो. उस वेषं का 

, क्रण्डली नं ११५५ के अनुसार मालूम करिये । ` फलादेश 

` वर्षं मे शनि दृषभ राशि पर हो, उस वषं 

स नं ११५६ कै अनुसार मालूम करिये । ` ण फलादेश 


१- जिस वषं में शनि मिथुन राशि पर हौ, उस वं का फलादेश | 


कुण्डली नं १९५७ के अनुसार मालूम करिये । 


४- जिस वषं में शनि ककं राशि परह, उस क्वंका फलादेश | 


कुण्डली न° ११५८ के अनुसार मालूम करिये । 
५-- जित वषं में शनि सिह राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं° ११५९ के अनुसार शलूम करिये । 


६-- जिस वषं भ शनि कन्या राशि पर हो उस वषंकाफतादेश ` 


` कुण्डली न° ११६० के अनुसार मालूम करिये । 


७--जिसःवषं मेँ शनि तुला राशि परो, उर वषंका ललादेश ` 


कुण्डली न° ११६१ के अनुसार मालूम करिये । 
<८- - जिस वषं मे शनि वृश्चिक राशि पर हो, उस वषे का फलादेश 
- कृण्डली न° ११६२ के अनुसार भालूम करिये । 


च) © 


९-- जिस वषं मे शनि धन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 


कण्डली नं ११६३ के अनुसार मालूम करिये । | 
१०-जिस बं मे शनि मकर राशि परहो, उस वर्षं का फलादेश 
, कुण्डली न° ११६४ के अनुसार मालूम करिये । 
११-कम्म लगन वालं को समस्त जीवन के सिषे 
५ जीवन के दोनों किनारों पर - राहुफल 
` जन्म कालीन राहु का फल ` कुण्डली न° ११६५ से ११७६ तक मे 


देखिये मौर समय कालीन राहु का फल निर्न प्रकार से देखिये । 


। 
१ 
॥ 
| 


| | कम्म लरन्‌ ॥ ` . ऊज 


नं राह कुम्भ राशिपर हो, उस वषं का .फलादेश 
| ली नं° ११६५ के अनुसार मालूम करिये । .. 

| (रजिस वष चै राह मीन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
| ली नं° ११६६ के अनुसार मालूम करिये । 


जिस वषं में राहु भष राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
ली नं ११६७ के अनुसार मालूम करिये । व 


जिस वषं में राहु वृषभ राशि पर हो, उस बष का फलादेश 
ली नं ११६८ के अनुसार मालूम करिये । 


जिस वषं मे राह मिथुन राशि पर हो उस वषं का फलादेश 
कृण्डली नं ०११६९ के अनुसार मालूम करिये। ˆ `. . .* 
+--जिस वषं मे राहु ककं राशि पर हो उस वषं काफलादेश 
ण्डली नं ° ११७० के अनुसार मालूम करिये । ¦ 
५ जिस वषं मे राहु सिह राशि पर हो उस वष का फलादेश 
कण्डली नं ११७१ के अनुसार मालूम करिये । ॑ 
६- जिस बषं मे राहु कन्या राशि पर हो, उस्र वषं का फलादेश 
` कण्डली नं० ११७२ के अनुसार मालूम करिये । ` ं 
७. जिस वषं सै राह तुला राशि पर हो. उस बषे का फलादेश 
कण्डलौी मं ११७३ के अनुसार मालूम -015.8 
८--जिस वं तै राहु वृश्चिक राशिपर हो, उस वष का फलादेश 
कण्डलीं नं ° ११७४ के अनुसार मालूम करिये , स 
९--जिस वषं से राह धनं राशि पर हो, उस वषं का फलादेश . ` 
कण्डली नं° ११७५ के अनृसार मालूम करिये - 
१०-जिख वषं मे राह मकर. राशि पर ही, उस चष का फलादेश 
कण्डली नं, ११७६ के अनुसार मालूम करिये 


१९-कम्म्‌ लगन वालो को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारो पर॒ केतु 
जन्म कालीन केतु का फलं कण्डली नं० ९७७ से ११८८ तक्‌ मे - 
देविये ओर समय-कालीन केतु का एल निम्न भ्रकार से देखिये \ 





७४८ ं च्यु संहिता-- 


कुण्डली नं०.११७७ फे अनुसार मालंम करिये । 


१२. जिस वषं मेँकेतु मीन राशि पर हो, उस वषंका रुला 


कुण्डली नं ११७८ के अनुसार मालूम करिये । 

१ निसवषंमें केतु मेष राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
क्ण्डली नं ११७९ के अनुसार मालूम करिये । । 

२ जिस वषं में केतु वृषभ राशिपर हो, उस वषं का फलादेश 

` कुण्डली नं ° ११०० के अनुसार मालूम करिये । 

जिस वषं में केतु मिथुन राशिषर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं° ११८१ के अनुसार मालूम करिये । 7 

४- निस वषं में केतु ककं राशिपरहो उस षषं का फलादेश 
कुण्डली न° ११८२ के अनुसार समालम करिये । 

` ५- जिस वषपर केतु सिह राशि परदहो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं १९८३ के अनुसार मालूम करिये । 

६-- जिस वषं मे केतु कन्या राशि पर हो उस वर्षं का फलादेश 
कुण्डली नं ११०४ के अनुसार मालूम करिये । | 

७- जिस वषं मे केतु तुला राशि परहो उस वषं फा फलादेश 
कुण्डली नं ११८५ के अनुसार मालूम करिये । | 

८ जिस.वषं मे केतु वृश्चिक राशि पर हो. उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं° ११८६ के अनुसार भालूम करिये । . 

९- जिस वषमे केतु धन राशि पर हो उस वषं का फलादेश 
कण्डली नं ११८७ के अनुसार मालृम करिये । 

१०- जिस वषं में केतु सकर राशि पर हो उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं ११८६ के अनुसार. मालूम करिये । 


नोट . इसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश प्रारम्म 


हभ हे । ¦ श; 


| 


११-जि वषं ने केतु कुम्भ राशिपर हो, उस वषं फा फला | 


। 


ऋ (व 2 व | 
[ षे ~~ ~~~ ~~ ~~ 


कुस्म लग्न भें सुर्य ७४१ 


सी, रोजगार तथा प्रभाव स्थानपति-- 
यदि कम्भ. का सूयं पभरथम केन्द्र बेह स्थान में शकर शनि की 
राशि पर बैठा ह ल की सुन्दरतामें कचं कमी रहेगी ओर 
लवरथ्य के सम्बन्ध पं भौ क्‌ कमजोरी रहेगी किन्तु देह मे प्रभाव 
कुम्भ लग्न मं १. सूरय की.शक्ति रहेगी ओर स्वभाव प्रं तेजी 
रहेगी तथा गरम ग्रह की राशि 
पर गरम ग्रह बेठा है, इसलिये 
, दैनिक कायं कम के अन्वर बड़ी 
भारी दौड़ धूप करता रहेगा 
ओर सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं 
इ दैनिक रोजगार के स्थान को 
नं° १०११ स्वयं अपनी सिह राशि मे स्वक्षेत्र को ` 
देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति. प्राप्त करेगा तथ! 
रोजगार के पक्ष भें दंहिक कम के द्वारा विशेष सफलता शक्ति पावेगा 

ओर गृहस्थ की दिनचर्या में बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा॥ _ ` 

यदि मीन का सूयं इूसरे घन एवं कुटुम्ब स्थान मे मित्र गुर को 





। - राशिपरबठाहै तो रोजगारके भागंसे धन की वुद्धि के साधन 


कम्म लग्न मेः २ सूयं प्राप्त रगे ओर घन के स्थान मं प्रभाव 
2 „< की शक्ति मिलेगी ओर कट्‌म्ब 
के पका मे बड़ा सहारा एवं शिक्त 
पराप्त रहेगी किन्तु धन का स्थान 
` कठ बन्धन का-सा कायं भी करता 
है, इसलिये स्त्री पक्ष में प्रभाव 
प्राप्त होने पर भी स्त्री के. सुख 

नं० १०८२ सम्बरो में कोद खास कमी रहेगी भौर सातवीं 
मित्र वुष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में 





देख रहा है, इसलिये आयु की शक्ति का सहारा भिलेगा भौर जीबरः 





शिः शगु संहिता-- ` | 
की दिनचर्या मेँ प्रभाव रहेगा तथा पुरातस्व सम्बन्ध 
प्रभाव प्राप्तं रहेगा । ए | र १ गि ओो 
यदि भेष का सुयं - तीसरे भाई एवं पराकम . 
होकर मित्र मंगलं को राशिपरवेठाहै तो तीसरे ४. पर का ,, 
ग्रह॒ उच्च काशी जाने से महान्‌ शक्तिशाली फल का दातां म 
. क्श लगन मे ३ सयं है, इसलिये महान्‌ पुरुषाय कौ शति ` 
[१२ | से काम करेगा भौर रोजगार ह 
|. माग मं बड़ी भारी सफलता शक्ति 
| भ्राप्त करेगा तथा स्त्री स्थान ध 
| बड़ सून्वरता रहेगी ओर भाई ` 
| बहिनक प्रभाव शक्ति रहेगी तथा 
==> महान्‌ हिम्मत, शक्ति फे द्वारा 
नं० १०८३ उस्नति प्राप्त करेगा ओौर सात्वं नीच दष्टे 
भाग्य एव धमं स्थानको शतु शुक की तुला राशि भे देख रहा है, सिए 
भाग्य के अन्दर कूच कमजोरी अनुमव करेगा ओर धमं फे पक्ष मे कष 
लापरवाही रहेगी भौर सुयश एवं यरक्कत कौ कछ कमी रहेगी । ` 
` यदि वृबभ का सयं चौथे केन्द्र माता एवं भूमि तथा सुख स्थाने 
कुम्भ लगन मे सूय शच शुक्की राशिपर बंठाहै तोत्र 
[2 ९ || पल्ल का सुख प्राप्त. रहेगा ओर 
भुमि तथा माता की सहयोग शक्ति 
मिलेगी किन्तु माता ओौरस्त्रीके 
पक्ष मं कुं थोड़ी सी नौरसता 
का अनुमव रहेगा ओर रोजगार 
==> । के मागमे थोडी परेशानौके साय- . 
नः १०८४ साय सुख ओर सफलता शक्ति प्राप्त रहेगी भौर 
सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्यान को मंगल की वृश्चिक 
राशि मं देख रहा है, इसलिये पिता स्यान से सफलता शक्ति मिलेगी 
` मौर राज-समाजः के पक्ष मे -मान प्रतिष्टा ओर प्रभाव रहेगा तथा 
















कर्म लग्न भं भय । ७४१ 
हारबार ` क्षी उक्चतिके मागं में देनिक कर्मके योगसे लाघ 
4 | श पायवे ५ 
४ मिथुन का सूय-- त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान भें 
। न्तर रु की राशिपरबेठा है तो विचा स्थान भे शक्ति रहेगी ओर 
्ाणी के अन्दर _क्‌शललता॥ ओर प्रभाव की शक्ति रहेगी तथा संतान 
कुस्म लग्न म दय पक्ष मं अनुक्ल शक्ति का योग प्राप्त 
करेगा र बुद्धिमती स्त्री का 
सयोग एवं प्रभाव प्राप्त करेगा 
तथा रोजगार के मागं मे बुदि 
विद्या की शक्ति के योग से सफलता, ` 
. ` भ्राप्त करेगा ओर सातवीं मित्र. 
¦ [८ दृष्टि से लाभ स्थान को गुड की ` 
 नं० १०८१ धनं रारि में देख रहा ` है इसलिमे रोजगार . 
शौर बुद्धि के योग से आमदनी के मागं में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त 
रहेगी जौर लाभ श्राप्ति क पक्ष से प्रभाव प्रप्त रहैगा \ | 
यवि ककं का सूयं घटे शतु स्थान मे भित्र चन्र की ककरान्ति 
परवैठा है तो शश्र स्थान मे वड़ा भारी भ्रभाव भ्राप्त करेगा रे 
क्गडे शंसो के मागं से विकास का साधन पायेगा सथा रोजगार के 
पक्ष मे कष्ठ परेशानी के योग से सफलता बौर प्रभाव 
कुम्भ लगन भं ६ सुय तथा स्त्री के सम्बन्ध मे क मतभेद 
र परमाव ब्त सीसा 
(५ ६६| प्रभावके मागं से ही रोजगार 
|¢ ओर गृहस्यक। संचालन कः +; 
| ८ | ओर सातवीं शत्रु वृष्टि से खच 
एवं बाहरी स्थान को शनि की 
`. ८ कर राशि मे देव" रहा है, 
म ललि खर्चा अधिक रहेगा (र बाहरी 
स्थानो के पक्ष मे कं दिवकतों के योग से अभाव ओर सफलता 
शात प्राप्त करेगा} च + ० 

















५७५२ भृगु संहिता-- 
यदि सिह का सयं - सातवें केन्द्र स्त्री एवं | 
स्वयं अपनी राशि पर स्व लेत्री बठाहै तोस्तरी म प 
ओर प्रभाव प्राप्त करेगा ओरं रोजगार के मागं में बड़ी भारी शठ 
कम्भ लम्त मे ७ सयं शक्ति मिलेगी ओर गृहस्थ षे फ 
्‌ । विभाग के भन्वर बडा ९, । 
भरभाब रहेगा तथा सुरास भ | 
मे विशेष शक्ति रहेगी तपा 
सातवौ श्र दृष्टि से देह केः 
फोशनि की कम्म राशिमे रेष 









नं०१०८७ ` मं कुष कमी रहेगी भौर स्त्री पक्षे 


-मतसेद होने के कारण परेशानी का योग अनुभव रहेगा किन्तु गृह ॑ 


जीवन ओर रोजगार के पक्ष से प्रभाव युक्त रहेगा 
यदि कन्या का सूयं आठवें मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान मे पष 
बुघ की राशिपर बंठाहै तो स्त्री स्थान में कष्ट एवं परेशानी 
कारण श्राप्त करेगा ओर रोजगार के मागं में बड़ी-बड़ी किना 
ओर दिक्कतों के योग से कायं करेगा तथा दूसरे स्थानों फे सम्बन्ध पे 
कुम्भ लगनमें ८ सुयं रोजगार की संचालन : शक्ति पये 
(< ओर पुरातत्व सम्बन्ध में शक्ति 
ओर प्रभाव प्राप्त करेगा ता 
आयु के पक्ष में सुन्दर सहयोग 
मिलेगा ओर सातवीं भित्र दष्ट 
से धन एवं कटुम्ब स्थान फो एर 
की मीन राशिमें देख रहाटै 
| सं० १०८८ ` इसलिये रोजगार के कठिन परिश्रम से धन की 
बृद्धि करेगा तथा कटुम्ब का सहयोग मिलेगा । १ 
, यदि तुला का सुयं -नवम त्रिकोण पम स्थान एव धम 
भे नीनकोा होकर रवि शुक्रकी तुला राशि पर बेठाै तोभ 


रहा है, इसलिये देह की सुरा 


| च्च 





कुम्भ लग्न मे सुं । ७५३ 


वक्षन कु कमजोरी प्राप्त करेगा तथा स्त्री के सम्बन्ध में कु 


धाती रहैगो भौर रोजगार के मारः में बडी. कमजोरी के साथ 
कम्म लगन मै. ९ सूय कायं सचालन करेगा जौर धमं के पक्ष में 
ल न्द कुछ कमी रहौ तथा कुद 
न्याय विर्ड रूप से स्वां सिद्ध 

| ` करेगा जर सातवीं उच्च दृष्टि से 
भाईं ए पराक्रम स्थान को मगल 
की मेष राशि मे देख रहा टै, इस- 
` ~~ ~ र || लिये आई बहिन कौ शक्ति प्राप्त 
चर १०८९ करेगः ओर पुरषाथं की उन्नति 
करेगा तथा बड़ी आरी हिम्मत शक्ति क वारा सफलता शक्ति ` 

का योग प्राप्त करेगा । । 

यदि वृश्चिक का सयं - दशम केन्द्र पिता एवं राजस्थान मं 
मित्र मंगल कमी राशि परः वेढा हैतो रोजगार के मागं में महान्‌ 
उक्षति ओर भ्रभाव प्राप्त करेगा ओर स्वी पक्ष में विशेष शक्ति 






` कुम्भ लम्नसें १० सुय ` ` एवं सुन्बरतता तया बड्प्पन भ्राप्त 


| करेगा भर पिता के सम्बन्ध मं 
सायत! शक्ति रहेगी तथ राज- 
समाज बै मान प्रतिष्ठा बनेगी मौर 
प्रभाव शक्तिके दारा कारबार की 
उघ्रति करेगा तथा सातवीं शत्रु 


दृष्ट से माता एवं भूमि के स्थान 


लं ° १०९० को शुकतं कौ वृषम्‌ राशि देख 
रहा ह, इसलिये गृहस्थ के सम्बन्ध में मातु सुख के अन्दर क्‌ नीरसता 
रहेगी ओर भूमि के सुख भं कख कमी रहेगी ! 

दि घन. का सूयं ग्यारह लाभ स्थान भे भित्र गुद कौ राशि 


वरबेठाद्ै तो रोजगार कै मागं भे षड भारी सफलता ती 


चकि 


प्त करेगा ओर प्यारहवे स्थान र रम ग्रह॒ विशेष 


इ  ् 
७५४ मृग संहिता - ¦ ¦ 
होता है, इसलिये भामदनी 
म चिरोष लाभ पाया मोर प 
मुनाफा करेगा स्त्रीपक्षे 
लाभ रहेगा मौर स्नीङ हते 
सुन्दरता भौर प्रभाव की 
पायेगा तथा सातवीं मिन्र दुष्टिे 
==> चया एवं संतान स्यान कोभिघ्र ` 
नं० १०९१ बुध को भिथुन राशि भदे रां 
है, इसलिये विद्या इद्धि मे विकास ओर प्रभाव पायेगा तथा संतत ' 
` पक्ष मे सहायक शक्ति प्राप्त करेगा । | | 
, यदि मकर का सूयं - वारहवे खच एवं बाहरी स्थान मे | 
` शनि की राशि पर बेटा है तो खर्चा अधिक करना पड्गातया 
खचं के घागं मे कख परेशानी सी रहेगी तथा स्त्री के पूव ` 
कम्म लग्न में १२ सुं . सम्बन्धो भे घडी भारौ कमी भौर 
ए ==>] परेशानी रहेगी भौर बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध भे रोजगार की शक्ति 
भिलेमी किन्तु स्थानीय रोजगार ¦ 
|. के समणंन्रेवड़ी टानिएवं षरे 
8.  शानी रहेगी भर गृहस्थ के मागं 
द ~| भें खडी कलिनाई का योग मितेग ` 
नं० १०९२ ~ ओर रूतवीं मित्रदृष्टिमेश्र ` 
स्थान की चन्द्रामा की ककं राशिमें देख दहा है, इसलिये शत्रु षष 
भ ग रहेगा मौर सगड़े कष्टों के भागं में कष्ठ सफलता का थोग 
पराप्त होगा।॥ :. `. | 
गञ्च, शं्चट तथा मनःस्थान पति- चन्द्र 
यदि कम्भ का चन्द्र प्रथमकेन््र देह के स्थान मे.शत्रुशति, 
कीराशि पर बे है तो शत्रु पक्ष के सम्बन्ध में प्रभाव. शति 


च ककः = ॐ ~= न 









त ति कको कतः ककत जो यकः = ज = = जि = क = = 


# 
॥ 


कर्भ लगन भें चन्द्र । 






करम लगन मं १ चन ` रखेगा तथा मनोयोग के दवारा अनेकों 
| || प्रकार को क्ंक्षटों पर विजय प्राप्त 
‹ ६ ९ करेगा ८ किन्तु एण्ठेश होने के दोष 
द ॥ कारणो से देह मे कृष रोग रहेगा 

तथा शत्रु पक्षं एवं कूषठ- अन्य 


 दिष्न बाधां के. कारण कष 
परेशानी फा अनुभव होगा ओर 
„ ०१०९३ , मन फे अन्दर कुछ भय ओर शक्ति 


त अनुभव होगा तथा सातवी भिज दुष्ट से स्श्री एवं रोजगार के स्थान 
को सूर्यं की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पल मे रूष मत- 


` अद रहेगा ओर रोजगार के मागं मे कष्ठ परेशानी या फिकर रहेगी ! 


दि भीन का चन्द्र--दूसरे धन एवं फटुम्ब स्थान में मित्र गुर 
की राशि पर बठा है तो मनोयोग के परिम से -धनोपाजेन 
करेगा : तथा घन ओर कूटुम्ब को वृद्धि के लिये विशेष प्रयत्न- 
कम्म लग्न स २ चन्द्र शील रहेगा, मौर कुष्ठ सगड़ कष्टों ` 
= न्य] केमा्गंसे धनकी सफलताका 
` योग षाप्त .करेगा.किन्तु षष्ठेश 
होने के दोष कारण से धन स्थान 
के सम्बन्ध भं कष्ठ हानि था परे- 
शानी का योग प्राप्त रहेगा ओर 
कटुम्ब ञे स्थान मं क्‌ कष्ट 
(७ एवं क्षं वमनस्य रहेगा ओर 

सातवीं भित्र दुष्टि से आयु एतं पुरातत्व स्थान कफो बुध की कल्या 





 - राशिभेदे रहा है, इसलिये आयु स्थान मं एवं पुरातत्व में कं 


कशटयुक्त वातावरण प्राप्त रहेगा । । 


यदि तेष का चन्द्र--तीसरे भाई एवं पराकष स्थान मे भित्र 





राक्म शक्तिके 
शक्न पल्ल मे विजय आप्त करर 
ओर मन के अन्दर बड़ा उत 
रहेगा किन्तु षष्ठेश होने के शोष 
के कारणसे भाई-बहन फे पक्षे 
==> कं संकट या वैमनस्य 
नं० १०९१ ओर पुरुषाणं एवं उन्नति के मार 
मे कुच दिककते रहंगी ओर सातवीं दृष्टि से सामान्य भित्र शुककी तुला 
, राशि मे भाग्य एवं धमं स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्योनति के 





न 


। मागं क्छ संक्षरयुक्त कमं सेकाम करेगा ओर धर्म के पक्ष में कृ कठिन | 


` . मागे का अनुसरण करेगा तथा प्रभाव की वृद्धि प्राप्त करेगा 


यदि वृषभ का चन््र-- चौथे केन्द्र माता एवं भूमिके स्थानभे ॑ 


कुर्म लगन में ४ चन्दर उच्च का होकर सामान्य भित्र 





पक्ष में घर उठे प्रभाव की शक्ति 
प्राप्त करेगा ओर अगड़े शंक्षटों फे 
भागं से सुख के साधन पावेगा तया 
षष्ठेश होने के दोष कारण से माता 
के सुख सम्बन्धो मे कख दिक्कते 
रहेगी किन्तुं उच्च का होनेके 

नं १०९६ कारण माता ओर भूमिके पक्षम 
भ्रभाव रहेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को 
मित्र मगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये पिता फे सुख 
सम्बन्धो मे क्छ कमी एवं कलेश का योग पावेगा ओर राज-समान 


तथा कारबार पल्ल मं कृद सं्षट रहेगी । 


यदि मिथुन का चन्द्र-यांचें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थानम, 


मित्र बध की राशि पर बेढाहै तो बुद्धि भौर मनोयोगं के दारा शर 


की वृषभ राशि पर वंठा है तोश 


पक मे प्रभाव रखेगा किन्तु षष्ठेश होने के दोषं कारण से विच्य ग्रहण 
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४ ह 
म लगन मे ५ चन्द्र करने मे क्छ परेशानियां रहेगी 
१ २२५६ ओर संतान पक्ष में कं शंक्षट एवं 
रोग ओर विन्ता फिकर मिलेगी 
तथा विचारों ॐ अन्दर मानसिक 
परेशानी रहेगी ओर सातवीं मित्र 
दृष्टि. से लाभ स्थान को गुरु क 
(५ े धन राशि मे देख रहा है, इसलिये 
नं १०९७ कूं ्षद्मट युक्त मागं के हारा 
जामदनी की वृद्धि करेगा तथा अधिक ला पाने फे लिये कूठ मनो- 
रोण की पेचीदौ तरकीरवो से भी सफलता पायेगा । ` 





यदि ककं छा चन््र-छटे' शतु. स्थान एवं शंकषटः स्यान भें स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्र वेढा है तो मनोयोग की ` सहान्‌ः शवित 
्े द्वारा श्रु पक्ष मे बड़ा भारी प्रभाव एवं विजय प्राप्त करेगा 
नौर क्षगडे ्ंक्षटोके मागं मे महान्‌ धेयं की शक्ति से काम लेगा 





कम्भ लगन में ६ चन्द्र॒ . तथा ननसाल पक्ष मे शक्ति रहेगी 

( ध क्य किन्तु षष्ठेश होने के दोष के 
कारण से मनके अन्दर हमेशा कूच 
शगडे तलब परेशानी क बाते रहेगी 


ओर सातवीं शत्र दृष्टि से बाहरी 
स्थान को शनि स ५ 
मे देख रहा है, इसालय्‌ खच 
नं १०९८  सच्वालन मे कं दिक्कर्तो के योग 

से शक्ति रहेगी ओर बाहरी स्थानो में रुख शाट रहेमी ¦ 
तचे व ¡ रोजगार के स्यान मे 

यदि सिह का चन्द्र ~ सातवे कंन्द्र त्री एवं रोजगार | 
मित्र सयं की राशि पर बैठा है तो गृहस्य एव रोजगार की ५८ 
हारिक दिनचर्या के कारण शत्रु पक मे भाव रहेगा किन्तु ष 


७५८ हिता -- 


होने के दोष कारण से 
मुख रोग तया कू शंसषट ए के 
स्यता युक्तं वातावरण के दारा 
शक्ति पराप्त रहेगी ओौर रोजगार 
मागं भें कख सनोयोग की परि 
शक्ति के दारा तथा कृष क्ष्रं 
(२ ==> भागं के दारा सफलता पायेगा भोर 
नं० १०९९ सातवीं शतु दृष्टि से देह के स्थान 
` कोशनि की कम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये देह भें कुलं रोग तया 
कुष्ठं फिकर ओर दौड़ शूष कां योग रहेगा तथा सन भें शक्ति रहेगी । 





यदि कन्या का चनद्र-- आटे मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान भे भि 
बुधको राशि पर बंठाहैतो शत्रु पक्षके मागं में बडी परेगानी 
अनुभव करेगा जौर प्रभाव के भागं मे अन्दङ्नी कमजोरी 
कुम्भ लग्न में ८ चन्द्र तथा षष्ठेश होने के दोष कारण घे 
[५ 5: जीवन की दिनचर्या मे मानसिक 
चिन्ता फिफर रहेगी भर आयु ह 
स्थान मं परेशानियां प्रतीत होगी 
तथा पेट के अन्दर कोई बीमारी ` 
या शिकायत रहेगी तथा ननसात 
==> पक्ष कमजोर रहेगा ओर सात्वं 
नं ११००. - भिन्न दृष्टि से धन एवं कटुम्ब - 
स्यान को मीन राशि में देड रहा है, इसलिये जीवन के कठिन परिभमसे 
मनोयोग दवारा धन भौर कट्‌म्ब फी वृद्धि के लिये बड़ा प्रयत्न करता रहेगा! 

यदि तुला क्षा चन्दर - नवम त्रिकोण नव ए एवं धमं स्थान मं 
सामान्य मित -शुक्त की राशि पर बैठा है 'तो\* को शक्ति भौर 
भनोयोग के कारण से शत्र , पक मे प्रभाव ब्राप्त ` करेगा कथा 




















ॐ ˆ" रपत च चन्र | ७५९ - 
` शुम लग्न ने ९ चन्र गड शंसो के मागं ते शु उप्नति 
क ्‌ प्येगा किन्तु षष्ठेश होने के वोष 
कारण से भाग्य की उन्नति के मां 
मे कुछ परेशानियां या कुष दिककते 
रहेगी ओर धमं के पक्ष में कुष्ठ 
सकावटे एदं कमजोरी रहेगी ओर 
सुयश को कमी रहेगी तथा सातवीं 
„.नं० ११०१ भित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान 





क्षो मंगल की मेष राशि में देख रहा है इसलिये भाई बहिन के पक्ष मे 


कलस्टर रहेगी ओर पराक्रम स्थान मे मनोयोगः की शक्ति से ` 
उत्ताह्‌ प्राप्त करेगा 1 . | 


. . दि वृश्चिक का चन्द्र- दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्न मे 
नीघ का होकर भिन्न गल की राशिपर बेठाहैतो शत्रु पक्षकी 
तरफ से मानसिक चिन्ताये ओर दिक्कते रहेगी तथा प्रभावके 
` करभ लग्न भें १० चन्र. पक्त मे कमजोरी रहेगी ओर षष्ठेश 
हक होने के दोष के कारण से पिता के 
पक्ष मे कुछ कमी भौर वमनस्य 
तथा अशान्ति के कार्ण प्राप्तं ` 
होगे ओर राज-समाज ममान ` 
प्रतिष्ठा की कु कमजोरी रहेगौ 
तथा उञ्चति भागं एवं कारवार मे 
न° ११०२ . हकार अर स्ंभरे' रहेगी तया सातवीं 
उच्च दष्टि से माता एषं भूमि-सर्वन तया सुख स्थान को सामात्य ` 
मिन्न शुक्र छ वृषभ राशि मे देख रहा. है, इसलिये घरेल्‌ वातावरण म 
सनोयोग प्राप्त करेगा । . । न 

यदि चक चन्द्र -ग्यारहवे लाभ स्थान मे भिन्न गुरुक राशि 





पर बेटा म प्रभाव रहेगा ओर शत्रु एवं क्षगड़ 
| तो गुम ति 


धटो के मागं से लाभ युक्तं रहेगा तथा सनोयोगं की 





७६० धृ संहिता-- 

` शुर लग भें १९ चन्द्र, शक्ति के दवारा आमदनी भे बड 
(2 =््छ--र-5< 21 प्राप्त करेगा ओर षार 

दोष कारण त.ामदर्षहो ध 





^ ६ || माग मौर सातौ मिज इ 
नं ११०३ निया एवं संतान स्यान को बुध कौ मिथन 
राशि मं देख रहा है, इसलिये सनोयोग के दारा लिद्या स्थान में शक्ति 
 श्राप्त करेगा तया संतान पक मँ कुछ फिक्रमंदौं रहेगी । 
यदि मकर का चन्द्र बारहवे' खचं एवं आहरौ स्थान भ शन 
शनिकी राशि पर वेठाहै तो शत्र पक्षकी तरसे हानि एवं 
` कम्म लगनमे १२ चन्र कुछ सानसिफ परेशानी रहेगी भौर 
& १2 ^ ६ ॥ प्रभाव शी कुठ कमी रहेगौ तथा 
षष्ठेश होने के दोष कारण से 
॥ खच के मागे म कु दिक्कते 
<< | ओर संकटे रहेगी तथा मानिक 
| परिभस से खं छी शक्ति 
४ = मिलेगी मौर वाहरी स्थानों के 
नं० ११०४ सम्बन्ध भे कुछ परेशानियां रहेगी गौर अनेक 
प्रकार के कटो से मन को कष्ट भौर अशान्ति रहेगी तथा सातवीं 
वष्टि से शत्र स्थान को स्वयं अयमी ककं राशि मे स्वकोश्र को देख रहा 
है इसलिये भनोयोग कौ नरम शक्ति से श्र पक्ष मे प्रभाव बौर 
कामयाबी प्राप्तकरेगा । ` 


पिता, राज्य, भाई तथा पराक्रम स्थानपति-मंगट 


यदि कुम्भ का मंगल- प्रथन केन्द्र देह के स्यान्मे शत्रु शनि 
कीराशिपर बेठा हैतो कुछ थोड़ी सी नीरसता के योग से पिता 
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कम्म लरन म भाम। ७६१ 
6 शतम शक्ति प्राप्त करेगा ओर राज-समाज मे कु उत्तम 
(म से सफलता शक्ति ओर मान प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 

| ससार की उन्नति करेगा ओर भाई बहिन की शक्ति का 

भ्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान में सफलता शक्ति 
भौर उत्साहं प्राप्त करेगा ओर अपने व्यक्तित्व एवं उघ्नति के 
मप लग्न मे १ भौम लिये सदेव ही प्रयत्नशील रहेगा तथा 
चौथी दुष्ट से माता एवं भूमि के 
स्थान. को सामान्य शत्रु शुक्र को 
वृषभ राशि में देख रहा दै इसलिये 
माताके पक्ष मे कछ थोड़ी सी 
नीरसता के साथ शक्ति प्राप्त 
रहेगी ओर भूमि मकानादि का 
नं ११०५ ञच्छा सहयोग रहेगा ओर सातवीं मिनन 
दि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान फो सूरय की सिह राशि में देख 
रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष एवं रोजगार के पक्षम शक्ति ओर मान 
प्त होगा तया आठवी भिन्र दृष्टि से आगु एवं पुरातत्व स्थान को 
| वष कौ कन्या राशि मे देख रहा है, इसलिये आयु में शक्ति रहैगी ओर 
परातत्व का लाम प्राप्त होगा । | ू 
` यदि मीन का मगल - दूसरे धन एवं कुटुम्ब स्थान मे मित्र गृ 
 कौराशि पर बेठाहै तो उत्तम पराक्रम शक्तिके हारा-धनकीो 
षृू्ि करेगा मोर इज्जत मिलेगी तथा राज समाज में मान प्राप्त्‌ 

, होगा, किन्तु घन का स्थान कुष्ठ बन्धन का सा कां करता है इसलिये . 
भारं बहिन आर पिता के सुख सम्बन्धो मे कुछ कमी रहेग) ओर ` 
म्ब की . शक्ति मिलेगी मौर चोयी मित्र दृष्टि से विद्या एवं 
सन्तान स्यान को ` बुध की मिथुन राशिमं देख रहा है, इसलिये 









७१३. | | शुरु संहिता-- | 


लख मेर भौम विदा बुद्धि के अन्दर रा. 
त 1 न कान सातप = 
| सहयोग की शक्ति मितेव 
| -वाणौ सं तेजौ रहेगी तथां ७ 
| भिर दृष्टि से आयु एवं ५५ 
स्थान को बुध की कन्या राणि 
देख रहा हैः इसलिये भाप एं 
 .नं० ११०६ पुरातत्व सम्बन्ध भें शक्ति मिलेगी ष 
जीवन शी दिनचर्या मे प्रभाव रहेगा ओर आठवी दृष्टि से भाग्य | 
धम स्यान को सामान्य शच्रु शुरू री तुला राशिमें शेख रहा 
-शाज्येश ग्रह का भाग्य को देखना उत्तम होता है इसलिये भाग ष 
उन्नतिं करेगा ओर धमं कमं फा पालन करेगा भौर बरक 
प्राप्त होगी 1 „८ 
थदि मेष का संगल तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान भें स्यं 
पनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठाहै तो भां बहिन की शक्िःप्रातः 
रहेगी ओर पराक्रम स्थान मे महान्‌ शक्ति मिलेगी तथा मगलक्ष 
दसम स्थान पर अधिकार पाना महत्व दायक होता है, इसलिये ए 
आठवी दृष्टि से राज्य एवं पिता स्थान को स्वयं अपनी वु्रिह 
शशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, अतः पिता स्थानक शत्तिा 
कुम्भ लग्न मं ३ भौम लाभ प्राप्त करेगाओर राज-समाने , 
च्य अन्दर बहुत उन्नति. एवं प्रधाद 
ओर भान प्रतिष्ठा प्राप्त करा | 
तथा कारवार के मागं में उप्र 
पुरषायं तथा कमं की शक्तिर | 
| ` बहत सफलता पयेगा भौर चौषौ 
| नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को पि 
लं * ११०७ चन्द्रमा कौ ककं राशि में देख रहा है, एततिप 
शरक भे कुछ कशंसषट रहेगी तथा ननसाल पक्ष मं कठ हानि री 
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७६३. 


सि दृष्टि से भाग्य एवं धमं स्थान को सामान्य शच शक्र की 
व रिते देख रहा है, रसलिये भाग्य कौ उन्नति प 
कसं का, पालन करेया ओर बड़ा . जबरदस्त हिम्मत ओर कमं 
¢ तक्ति से भाग्यवान्‌ बनेगा 1 ध 


यदि वृषभ का मंगल चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान सें 
मान्य शत्रु शुक्त कौ राशि पर बेाहैतो कछ च्ुटि के सहित 
कुम्भ लग्न मे ४ भौम माता ओर भूमि की शक्तिं प्राप्त 
स १ करेगा तथा भाई बहिन का सुख 
योग रहेगा ओर पराकम शक्ति से 
सुख प्राप्त करेगा तथा घरेलू 
वातावरण. मकानादि मे प्रभाव 
शक्ति रखेगा ओर चौथी सित्र 
= दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार कफे 
न° ११०८ स्थान को सूयं की सिह राशिमे देख 
रहा है. इसलिये स्त्रीपक्ष में शक्ति प्राप्त होगी ओर रोजगार के मिमे - 
पराक्रम शक्ति के द्वारा सफलता ओर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
दृष्टि से स्वयं अपनो वृश्चिक राशि में राज्य ` एवं पिता स्थानं को 
सवक्षत्र में देख रहा है, इसलिये प्ता की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा 
भौर राज-समाज में मान प्रतिष्ठा ओर प्रभाव रहेगा तथा घर बढ. 
कारवार की उन्नति करेगा. ओर आटठ्वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को 
रकी धन राशि में देख रहा: है, इसलिये कारार. एवं पराक्रम ` 






शक्तिके हाराःआमदनी की वद्धि करेगा जौर अधिक नफा ायेगा ॥ 
यह्‌ मंगल तीसरे दसवें का स्वामी होकर, दसवें ओर ग्यारह्व स्थान. . ` 
को देखने से विशेष महत्वंदायक फल का दाता बन गया है । 


यदि मिथुन का मंगल! पांचवें न्रिकोण विद्या एवं १ < 
स्थानमें भिन्न बुधकी राशि पर बैठा है तो विद्या स्थानम्‌ राज 





७६४ ` भृगु बंहिता - 
 क्ञा्ा की शक्ति का उततम ज्ञान प्राप्त करेण सथा संतान 
` ्ित्तेगी तथा बुद्धि मौर वाणी भे तेजी रहैणी ओर . अश भ शठ 
त्यन पायेण तथा पिता की शक्ति फा सहयोग आ हि ^ 
धि योग के दारा-समाज मे सान ओर भभाव षायेगा तथा का ए | 
का सुचार रूप ते संचालन करेगा ओर चोय सित दष्ट से भारा | 
कुम्भ लग्न तं ५ भौम ____ पदातत्व स्थान को शुष । 
ध | राशि नें देव रा है, इत | 
६६ ६ 


| मायु षक्ष षे शक्ति 









<-> रेच रहाट, इष योर 
न° २१०९ पुर षाथ व्तशं से आदनी के मागं म अश 
घफलता प्राप्त करेगा आठर्दः उच्च दृष्टि से ख चं एवं बाहो स्या 
. छो शत्र शनि की मकर राशि * देख रहा हे, इसलिये सचां कृत 
अधिक करेगा भौर बाहरी ध्यानों फा उत्तमोत्तम सम्थत्छ प्राण 
करेगा तथा कायदे कानून से बाते र्रेगा। ` 
` चदि कर्क श संगल- छठे शत्रु एवं सक्ष स्थान में तीव 
का होकर भित्र चन्द्रमा फी राशि षर वैठाहैतोशशरु पकषप्रंस 
कव्ञटों एवं क दिक्कतो से षफलता प्राच्त एरेगा षयो कि ठ 
स्थान पर नरम प्रह तेजं पड़ जातां है ओर भाई ठित पिताक 
पस में कछ वैमनस्यता युक्त सम्बन्ध फी शक्ति पायेगा भोर कू 
परतन्तरतायुक्त कमं की शक्ति से परुषां छा विकास ` करेगा भोए 
राल-समाज के भागं मे योड़ा व्रमालं पयेगा भौर ननसाल फ 
मे कृ कमी रहेगी तथा चोयी दृष्टि से भाग्य एव धं स्यान फो 
सामान्य शश्र शुक को तुला राणि में देख रहा है, इसलिये ¶्ा, 
कमं के कठिन परिमर ते भाग्य की उन्नति करेगा' गौर क्‌ ध। | 
का पालन ` करेगा तथा सातवीं उच्च दुष्टि से छं एव बहूं 





छ न स्क ७१य्‌ 
म्न लम्भ भौम  स्थानको शवुशनि कीमकरराशि ` 
देख रहा है, इसलिये खर्चा अधिक (५ 
करेगा ओर बाहरी स्थानों का 
विशेष सम्बन्ध रहेगा तथा आठवीं 
श्रु दृष्टि से वेह के स्थान को 
शनि.की कम्म राशि में देख रहा 
= ५ बेह कौ सुन्दरता मे 
त° १११० कु फमी रखते हुए देह मे प्रभाव की 

रपि गोर स्वमाब में तेजी रहेग । ० ५ 
` यदि सिह का मंगल-- घाते केन्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
पितरसुयंकी राशि पर बठा है तो रोजगार के मागं में. पुरषा्थं के 
उत्तम कम के द्वारा बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओर भाई 
बहुनि शो शक्ति का सहयोग पावेगा तथा स्त्री पक्ष मे विशेष शक्ति 
बौर उन्नति रहेगी आर जौयी वृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को 
स्वयं मपनी वृष्क राणि तै स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये पिता 
स्थान की शक्ति का सहयोग अच्छा 
रहेगा ओर राज-पमाज के सम्बन्ध 
नं भान ध्रतिषठा एषं उच्चति प्राप्त 
रहेगी तथा कारवार मं सफलता 
भौर प्रमाव प्राप्त होगा ओर 
सातवीं शश्र वृष्टि से देह के स्थान 
=> को शनि की कम्भ राशिं देख ` 
तं- ११११ रहा है, इसलिये वेह . की सु्दरता मे कुं 

कमी के साय-साय प्रभाव ओर. मान प्राप्त होगा जोर . आठवी भित्र 
वष्ट से घन एवं कटूम्ब स्थान को गुर की मीन राशि मे देख रहा है, 








 इप्रलिये श्यापारिक वंनिक कमं क्षत्र के. दवारा धन की शक्ति प्राप्त 


करेगा भौर कुटु्ब की शक्तिका सहयोग धायेगा॥ ४ 





७६६ भ्रगुसहिता- 


कन्या का मगल आठवें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व 
घं क राशिपर बला हे तो पिता स्थान 1 हानि पत 
कमी पायेगा ओर राज-समाज ताज रख परेशानी प्राप्त करेगा एव 
उल्नति के मागं मे बड़ी दिक्कते रहेगी ओर मान प्रतिष्ठा कौ पथा 
कमजोरी रहेगी ओर भाई-बहिनि के थान. एवं पुरुषां मे २ 
कमजोरी रहेगी भोर सरे स्थानौ के सम्बन्ध से शक्ति श्ण करे 
कुम्भ लग्न में = भौम तथा चौथी -मित्रदृष्टिसे लाभ स्थान 
(९ © को गर की घन राशिमे देच छा 
है, इसलिये आमदनी के मा 
शक्ते प्राप्त करेगा ओौर सातवी शौ 
से घन एवं कुटुम्ब स्थान को र 
की मोन- राशिमें देख रहा 

= इसलिये धन संग्रह करने के लि 
न° १११२ जडा भारी प्रयत्न करता रहेगा ओर 
ष शक्ति का सहारा पायेगा तथा आठवी दृष्टि से भाई एवं परो 
स्थान्‌ को स्वयं अपनो मेष राशि में स्वक्षेत्र को. दे रहा है 
इसलिये पुरुषाथ शक्ति की वृद्धि करेगा किन्तु अष्टम में व॑रो 

दोष कारण से भाई-बहिन ओर पुरषाथं शक्ति के अन्दर अधूरा 
शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु पुरातत्व शक्ति का लाभ पायेग | 
यदि तुलाका मेगल नवम न्निकोण. भाग्य एवं धर्मं स्थाने 
सामान्य शत्रु शुक्र ५ की तुला राशि पर बैठा है तो भाग्य कौ दिशे 
उन्नति करेगा वथोकि भाग्य स्थानपति कोड श्रह राज्य में बै होय 
कुम्भ लग्न में ९ [य भोम राज्य स्थानयति कोटं ग्रह भाग्यपे 


बेठा हो तो विशेष उत्तम फल षर 
दाता होता है, इसलिये यह भगत 
बड़ा भाग्यशाली एवं धर्मात्मा कना 
येगा ओर पिता की शक्ति 

तथा राजसमाज से मान प्राप 
करेगा ओर कारबारके मामं भा 


नं १११३ शक्तिसे उन्नति प्राप्त होगी तथा चौथी 
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, ` क" ६७६ 
हे डच एवं बाहरी स्थान को शत्र शनि की मकर राशि त देख 

8 इसलिये खर्चा बहुत अधिक रहेगा आर बाहरी स्थानों 
शक्ति का सम्बन्ध प्राप्त होगा तथा सातवीं दृष्टि से भाई 
“वराम स्थान को स्वयं अपनी , मेष राशि भें स्वदेत को देख 
ती है, इसलिये भाई बहनि को शक्ति प्राप्त होगी तथो पराक्रम 
लात ' र सफलता ` शक्ति मिलेगौ तथा सतोगुणी . कमं के दारा 
शक्ति ओर धश मिलेगा तथा आटवी दृष्टिं से माता एकं 

मि स्थान को सामान्य शच्रु शुक्र को वृषभ राशि में देख रहा है, 
(तिये उत्तम कमं के हारा भूमि ओर घरेलू. सुख के साधन मिसेगि 
रौरं भाता - का लाभ रहेगा तथा भाग्य ओौर कमं वोर्नो 


यदि वृश्चिक का मंगल दसम केन्द्र, पिता एवं राज्य .स्थान र. 
हयं अपनी राणि पर स्वक्ष बैठा है तो राज-समाज के अन्दर ४ 
बी भारी शक्ति ओर सान भरतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा पिता की 
षठ शक्ति पायेगा ओर पुरुषाथं कमं को महानता से कारवार के 
पक मे बहत उञ्षति करेभा तथा भाई-बहन की शक्ति का 
प्ोग पावेगा ओर अपनी ` शक्ति के दारा बडी भारी 
कुम्म लग्न मे १० पा जौर भ्रमाव का ढंग ब भ 
न्त चौथी शतु दृष्टि से देह के स्थान 
को शनि की कुम्भ राशिमे देख 
रहा है इसलिये वेह कौ सुन्बरता 
मं कुचं कमी रखते हए इज्जत 
ओर प्रभाव विशेष रहेगा ओर 
ऊ स्वाभिमानी अनेगा- तथा सातवीं 
मं० ११९१४ , दृष्टि से भाता एवं भूमि के स्थान 
शो साना्य शशु शुष की युव राशि में देख रहा है इसलिये माताके 
भे बृ नौर युक्त श्त रहेली मौर भरमि मकानादि का योम 
रास रहेगा भौर आवो धिर वृष्टि ले विधा एवं सन्तान स्थान को बुः 








७६८ श्रगु संहिता- 
क्षी मिथन राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या स्थान मे राज 
-शक्ति उत्तम रूप मे प्राप्त फरोगा ओर सन्तान पक्ष में अच्छी पत्ति ्ौ 
भौर दसम स्थान पर तो मंगल स्वयमेव हौ उत्त होता ह 4 
स्ब्षेतरी मंगल का दशम स्थान पर बैठना राजयोग कारक >> ० षे 
यदि धन का मंगल ग्यारह लाम स्थान मे मि गुरं की ५ 
` परबठाहैतो ग्यारें स्थान पर गरम प्रहु का बैठना अधिक त 
होता है इसलिये आमदनी के मागं में विशेष सफलता शक्ति त 
करेगा ओर पिता स्थान की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तया रा 
समाज से लाभ ओर भान पायेगा भौर उत्तम कारवार एषं 
कमं के द्वारा धनलाभ की विशेष शक्ति ओर अधिक नफा 
भर मा्ई-बहित की शक्ति का लाम प्राप्त करेगा तथा चौथी मित 
वृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थानको गुर की मीन राणि मेंदेख 
कुम्भ लग्नमें ११मौम है इसलिये धनकी संग्रह शक्ति 
ल के लिये विशेष प्रयत्न फरफे सक 
लता प्राप्त करेगा ओर कुट्म्बे | 
शक्ति का सहयोग प्राप्त करेग 
तथा सातवीं भित्र वृष्टि से विषा 
एवं संतत्न स्थान को बुधं 
मिथुन राशिं देख रहा है, इसतिग 
न° ११२५ सन्तान पक्ष्म शक्ति प्राप्त करा 
, ओग विद्या स्यान की शक्ति से लार पायेगा तथा आठवी मीच दष्ट 
शत्र स्थान को. मित्र चन्द्रमाः की ककं राशिः में देख `रहाहै. इसतिषे 
दातरुपक्ष मे कछ सट रहेगी ओर ननसाल पक्ष मे कमजोरी रहेगी। 
यदि मकर का मंगल बारह खचं एवं बाहरी. स्थान मे उतत 
का होकर शन्रु शनि की राशिपर बेटा है, तो खर्चा बहुत अधिक 
 तायदाद में करेगा ओर बाहरी स्थानों में विशेष शक्ति का सम्बन्ध 
भाष्तं करेगा तथा पिताके सम्बन्धोंमं कच हानि र्टेगी ओर राज 
समाज का स्थानीय सम्बन्ध कुद कमजोर रहेगा ओर कारवार ॥ 








„ नच + ¬ (१९. ७६९. ` 


> अपने स्थान में हानि तथा दूसरे स्थानों मे सफलता पायेगां 











स्थानमे शक्ति प्राप्त करेगा तथा 

- सातवीं नीच वृष्टि से शत्र स्थान 

नं० १११६ फो न कौ ककं राशि मन 

ना है इसलिये शन्रु पक्षम कुखु श्ञट रहेगी ओर ननसाल पक्षम 

क एरी तथा आठ्वीं भित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार स्थान 

शो सुयं शी सह्‌ राशि मं देख रहा है इसलिये रोजगार के मागं बड़ी 
हफतता शक्ति के वारा गृहस्य के अस्वर शक्ति का संचार रखेगा । 


५ म लम्बं १२ भोम ओर चौयौ दृष्टि से भाई एदं 
१६९] (1 चज] पराक्रम स्यान को स्वयं अपती 
१८.११. < मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 

है इसलिये भाई-बहिन की शक्ति 
| ८ < का योग प्राप्त करेगा ओर पराक्रम 
प 


वरा, सन्तान, आयु तथा पुरातत स्थानपति-बुध 


यदि कुम्भ का य - ष केन्द्र देहु क ५ | शनि की 
- भयु के पक्षम श र 

धि का लाभ रहेगा ओर संतान पक्ष में 1 | 
मान मिलेगा किन्तु अष्टमेशा होने 
न्रा के दोष कारण से वेह के स्वास्ण्य . 
ओर सुन्दरता मे क्च रमी रहेगी 
तथा क चिन्ता फिकर का योगं 
प्राप्त रहेगा भर पश्चमेश होने 
कौ विशेषता के कारण विवेक 
` शाक्तिका गहन ज्ञान भ्राप्त ८४ 
` ० १११७ ` ओर प्रभाव तथा मान मिलेगा भार 

ं १ की सिह राशि 

सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एषं अ त क 
शक्ति के द्वारा सहयोग का लास प्राप्त क^ ५ 





व 
4 
4 
8 
ॐ, 





७७० ` च संहिता-- 


मीत का ब्ुध-दुसरे धन एवं कटुस्ब स्थान 

सरति गुं हौ मीन राशि परबेठाहैतो विद्या स भ 
कमजोरी रहेगी भौर संतान पल्ल मं क्‌ं कष्ट अनुभव हला कु. 
शगद धन कौ संचित शक्ति का अभाव रहेगा ओर कूटम्ब तथा 
मे क्वं कमी ओर विरोध रहेगा तथा जीवन निर्वाह के सल 
कुस्म लगन मेरे बुधं कुद चिन्ता स्कर का योग प्रा 
होगा ओौर सातवौं उच्च दष्ट 
| आयु एवं पुरातत्व स्थानं को स्वय 
| अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को 
देख रहा है, इसलिये भायुमें शक्ति 
मिलेगी ओर धुरातटव धन शा 
अधूरा खभ दगा भौर तिषा 
सुद्धि ते लम्वर्धित पतत शकि 
का विवेक की हठमोगता से लाम ओर भाम त्रात करे ! 





यदि मेष का बुध - तीसरे पराम एवं खाई वद्ठिम क्ते एषा पे 
भिर मंगल की मेष रारि पर बेठा है तो विला शुधि की तक्ति शार 
भ्राप्त करेगा आयु ओर संतान पक्ष मं शक्ति प्राप्त रहेगी फिन्तु अष्टमेष 
होने के योष कारण से भाई-बहित 
के पक्षे श्वं फष्ट का भौ कारण 
निलेगा वथा संतान पक्षम सी कषठ 
परेशानी रहेगी मौर पुरुषाथं शकत 
के अन्दर कृष कमजोरी रहेगी भै 
सातवीं मित्र दृष्टिसे भाग्य एव धम 
स्थान को शुक्र की तुला राणि 


नं ० १११९ देख रहा है, इसलिए बुद्धि भो 
विवेककी राक्तिे द्वारा क्छ कटिनादययोके साथ साथभाय की वृद्धिका 





भ न्नव कत ` बन्न क ककव्क ा कि = का = क = चक | 
= ५ 


षा ध्याम रखेगा तथा जुद्धि के अन्दर विवेक शक्ति की विशेषता 
90 गा उतो कार्या कौ पूति तया पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा । 
8 पदि बुषम का बुध -चौथे . माता एवं भुमि के स्थान मै भित्र | 
म्भ लग्न मे ४ शुक्र को राशि षर बेह षतौ भायु 
की सुख शक्ति मौर पुरातत्व का 
लाभ प्राप्त करेगा विदा बिका 
अच्छा योग पायेगो ` ओर संतान 
पक्ष मे कुदं सुख शक्ति मिलेगी 
किन्तु अष्टमेश होने के वोष 
(६ त कारण ते माताफे सुखमें कुष्ठ 

न०` ११२० कसी रहेगी ओर भूमि मकानादिके 
इम्बन्धो मे कुद परेशानी के साय सुख मिलेगा भौर सातवीं भिग्र 
इष्टि चे पिता एवं राज्यस्थान को मंगल की व॒श्िक राणि नें देख रा 
है इसलिये पिता के सम्बन्ध में कु फिकर या परेशानी ते काम 
घरतेगा ओर राजसमाज कारमार की उक्लति के मागं भं शुं केवत 
शरौ विशेष शक्ति से मान ओर सफलता पायेगा । ्‌ 


यवि मिथन का बुध- पांचवें न्निकोण विद्या एवं सन्तान रथान्‌ 
ओ स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री वेठादहै तो विद्या स्थान मे 
कुम्भ लग्न म ५ बुध पुरातत्व सम्बन्धित मागं कौ विशेष 
८.८ छो शक्तिप्राप्त करेगा गोर धके 
अन्वर विवेक ५५ 

के कारण बुद्धि ओर वा 
व प्राव शक्ति पथगा नौर 
सन्तान पक्ष में शक्ति -भिलेगी 










ए) 


>< 


न° ११२१ कारण से सन्तान पल त्र शं कली एवं दद 
क आप्त होगा ओर विया बद के बन्दर शू शटि पगौ ^पा 











७७२ ्‌ धग संहिता- 
तातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को गुद की धन राशिः रै 
है इसलिये इद्धि की विवेक शक्तिके हारा भामदनौ के भाग | 
सफलता शक्ति प्राप्त करेगा । ्‌ भे षेहौ 
यवि ककं का दुध- छठे शत्रु स्थान एवं क्षर स्यान 
बनद्रमा की राशि पर वंटाहै तो विद्या को ग्रहण करने दव ॑ 
शानि्था भौर क रहेगी 1 तात पङ मे कष्ट > बी प 
रहेगी ओर जीवन की विनचर्या मं एवं आयुके संबध सें भोर दि 
दिक्कतं रहंगी भौर पुरातत्व सम्बन्धक शक्ति र | करत ष | 
कुस्म लगनमें ६ बुघ कमजोरी रहेगी तथा शत्र पक कौ स 
सर > से कछ अशांति रहेगौ किन विक 
श॒ चु ओर स्रों प्र्‌ विज्य प्राप 
करेगा तथा सातवीं मित्र 
से खचं एवं बाहरी स्यान फो शमि 
| कौ मकर राशिमभें देख रहाट 
मं० ११२२. _ _ इसलिये खर्चा अधिक रहेगा 
स्थानों मे विवेक शक्ति के दारा सफलता पायेगा । ठग मोर बह 
यवि सिह का बध - सातवे केन्द्र स्त्री एवं रोजगारके स्थानम 
सुयं की राशि पर बंठा है तो विद्या बुद्धि की योग्यता प्राप्त ९१ 
सन्तान पक्ष मे शक्ति पायेगा तथा आयु भौर पुरातत्व शक्ति का न्दर 
कर्भ लग्न मे ५ बुधं ` योग-भोग प्राप्त करेगा किन्तु अष्टमे 
(२९ १० 7्‌| होने दोषकारणसे स्त्री भोर 
रोजगार के मागं मे कुछ परेशनियां 
के द्वारा विवेक शक्तिके योगप 
सफलता प्राप्त करेगा ओर विदा 
तथा संतान पक्षमे कू ब्रुटि रग 
ओौर सातवीं भित्र दृष्टि से केव 
तं ११२३ स्थान को शनि की कुम्भ रि 















षा पुरातत्व 


कर्भ सरन म बुध । ५. 


, इसलिये बेह भं भी कु परेशानी 
व रह ह जीवन की नवि ओर 0 
शरदि कन्या का डद --आठवे आयु एवं पुरातत्व स्यान मे 
कका होकर बेठा तो जायु स्यान भें विशेष शक्ति रहेगी .. 
त्व सम्बन्ध भें जीवन को सहायक होने वाली शक्ति प्राप्त ` 
- कम्भ लग्न में ८ ` करेगा ओर दिनचयां मे बड़ी रौनक 
=> भरं प्रभाव रहेगा किन्तु संतान धनम 
डड़ी दिक्कत रहेगी ओर विद्या की 
शक्ति भं कुं मनोरौ होते हये भी 
विवेक शक्तिखी महानता रहेगी तथा 
>< ्‌ वाणी मे असा रहेगा भौर सातर्यी 
3 मीच दृष्टि से धन एवं फुटुम्ब स्थान 
लं १९२४ को भित्र मुर कौ मीन राति भें देख 






छा हैशसलिये घन संह शक्तिम कमनोरी अनुभव होगी भौर 


दुम्ब के स्थान मे कु क्लेश का या म का योग रहेगा \ ` 

यदि तुला का बुध -नवम क्निकोणं भाग्य एं धन स्याने भित्र ` 
शक कौ राशि पर घ॑ठा है तो संतान पक्ष म शक्ति भिलेगी गौर विधा 
स्यान म .युन्दर सफलता मिलेगी तथा अणु का बुन्द योग चर्त 
कुम्भ लग्न सें ९ शुध रहेगा भौर युरातत्व शक्ति का लार 
व न्वी साम्यसेही स्वतः भ्राष्त होगा ओर 





| विवेक शक्ति की सहानत। से | 
५. || वुद्धि करेगा ओर धस फा ज्ञाय श्रत 
& ॥ करेगा चिन्त्‌ अष्टमेस के रोष. 


| कारणस्े भाग्य की उछति मे ओरं 
|| च्म के पालन भें कुं कमी रदेमी 
तणा सातर्ीं मित्र दृष्ट से भाई एवं 


र १ ग~ 
पक्त नेष राशि मे वेष रह है, इसति 





७७४ चु संहिता-- | 
निन ओर पराक्रम शक्ति के सुख सम्बत्धो मे 
म वृहू 





यदि वृरिचक का बुध- दसम केन्द्र पिता एवं 
सल गसो सणि पर वेम है तो भा कौ वशा १ 

ओर पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ विवेक कमं के हारा 
कुस्म लग्न सं १० बुध करेगा ओर चिदया बुद्धि के कम श 
(अष्टक 


= ( = ९९ † से भान भाप्त करेगा तथा स 
२,१२.८ ९.११६६ | ९, शक्ति भिचेमी ओर स्तान्‌ प | 
| होने के दोष कारण से 
<= 1 मे दुख परेशानी रहेगी ९५६ 
| एवं राज-समाज के सम्बन्धों मेक 
~> वाधा्ये भ्राप्त होगी ओौर सातं 
न° ११२६ भित्र दृष्टि से माता एवं भूमि 
स्थात को शक्त की वृषभ राशि ब्र देख रहा है, इसलिये माता भोः 
षम के सम्बन्ध मेँ कं नुटि युक्त सुख भिलेगः तया विवेक शक्तिं 
सम्मान प्राप्त करेगा । | 
धदि धन का बुध- रयारहये ला स्थान मेँ भित्र गुर की राप 
परवैठाहै तो भायुके पक्षम शक्ति प्राप्त रहेगी भौर पुरा 
शक्ति का लाभ प्राप्त करेया ओर युरातत्व सम्बन्धित विवेक शि 
कुम्भ लग्नमें ९१युध॒ केयोगसे लाभ की शक्ति पणे 


| अश जीवन की दिनचर्या म आन 

१ >88& || ओर प्रभाव रहेगा तथा अष्टमेशै 

«|| के दोष कारण से जामदती म 

(>| < १] मे कछ दिवं रे योग तेज 
व 9 || सफलता पायेगा आर सातवी 


से विया एवं सन्तान स्थान को 
अपनी भिथन राशि भें स्वक्ष ॥' 










च ते-९७६  चः मिथ 
देव रहा है, इसलिये थोड़ी. सी परेशानी के साथ संतान 


1 च 


स्थान शक्ति पायेगा तया वाणीने स्वाथ भौर प्रभाव रहेगा 
भी निकर श्ना वघ--बारवें बाहरी एर खचं स्थान तं ५ 
| कष राशि यर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा तथा पुरातत्व 
| शिकी पायेणा जौर आयु के सम्बन्ध में चिन्तये प्राप्त होगी 
कुस्म लन्‌ ञं १२ बुध - तया सन्तान्‌ प्ल मे शानि ओर परे- 
( , शानी रहेगी एवं विदाके पक्षननै 
बड़ी कमजोरी रहेगी ओर बाहरी 
स्थानम बुद्धि एवं विवेककौ शक्तिते 
कुं सफलता पराप्त करेगा किन्तु 
जीवन यापन कने के पक्षे कु 





क 
= 


विवेक की शक्ति से सफलता पायेग प अनेकों संशयो ते धचेना । 
धन्‌, कटुम्ब तथा आमद स्थानपति 
यदि कम्भ का गुर-- प्रथम केन्द्र देह के स्थान नें शत्रु शनि की 
राशिषर वैठाहैतौ देहके द्वारा धन गौर लाभको शक्ति ग्राप्त 
करेगा तथा भमान अरर प्रभावं मिलेगा इ क्टुम्ब छी 


== =“ 









¶ि| को होन रहेगा तथा धनवानों मे. इज्नत रहेगी भर : 
त बुन्गीं कै ठंग से धन ष्टी. शक्ति. षायेगा तया घन फी अष्टि । 
8 काबडा भारी ख्याल गौर बड़ा भारी प्रयत्न चालू रखेगा ओर प्व ' 
| भित्र दृष्टि से विद्या एवं सन्तान स्थानको नुघशे छि | 
^ कुम्भ लग्न म १ गुर देख रहा है, इसलिये विद्या वुदिः क , 
ह न ल्न्ञ्ञा मागें बडी शक्ति प्राप्त दहैगी वा ` 
रं खत्तान यक्षते लाधर इव्त करेगा ओर : 
त्र वाणी के द्वारा सरुलहा वेगा भौर ` 
| | सातवीं सित्रद्ष्टि से श्श्री दवं रोचभार 
( े के स्थान को सूर्यं वी पटा सशि देख 
(2 || रहा है, इसल्िगि स्री परदे धुन्दर 
ध ¦ नं० ११२९ ` सफलता भराष्त करेगा ओर शलभे 


| ~ = ~ = 





७७६ श्रगु संहिता- | 
भागं मे धनोश्नति के सम्बन्ध मे सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा ` | 
नवमी दृष्टि से भाग्य एवं घमं स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की 

रासि भं देख रहा है, इसलिये भाग्य की उल्लति पायेया तथा धमे का 
पालन धनकेकरेगा। ॑ 

यदि मीन का गुर- इसरे धन एवं कूटस्ब स्थान में स्वयं अपनी 
राशि पर स्वक्षेत्र बेडा है तो धनं की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा तथा ` 
ममदनी की मोटी शक्ति पायेगा जौर कृटुम्ब के अन्दर विशेष शक्ति ` 
भ्राप्त श्हेगी तथा धन््रान्‌ इज्जतवार चमसा जायगा गौर धनको । 
` जोड़ने के लिये भारी प्रयत्न करेगा तथा पांचवीं उच्च दृष्टिसे श्र 
कुम्भ लगन भें २ गुरं एवं षट स्थान को मित्र चन्द्रमाी 
ककं कीरौशि नं देख रहा है,इसलिये 
शन्न पक्ष से लाभ ओर भ्रभाव 
 श्राप्त करेगा तया क्षप्षट ओर परिम ` 
से फायडा उरयेमौ भर सातर्वीमित्र 
दृष्टि से आयुं एवं पुरातत्व स्थान को 
. वृध की कन्था राशि मं देख रहाहै 
नं० ११३० इसलिये आयु स्यान मे शक्ति सिलेगी 
` तथा पुरातत्व धन का लाभ रहेगा ओर जीबन की दिनचर्या में अमी- 
रात का हंग रहेगा .ओौर नवमी भित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्यातन ` 
को मंगल की शश्खिक राशि मे देख रहा ट, इसलिये पिता स्थान से ¦ 
धन की शक्ति प्राप्त करेगा ओर राज-समाज में इज्जत गौर लार ` 
पायेगा तथा कारवार के मागं भे बड़ी सकलता शक्ति ओर उन्नति ` 
करेगा 
यदि मेष का गृर- तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान मे भिन्न मंगत 

की राशि पर बैठा है-तो पराक्रम स्थान के. द्वारा धनलाम की विशेष 
शक्ति प्राप्त रहेगी मौर भाई वहिनसे भी लाभ युक्त सम्बन्ध रहेगा तथा 
भपने बाहबलके द्वारा बड़ा भारी कीमती कार्यं करेगा ओर कटुम्ब 
की शक्ति का सुन्दर लाभ भ्राप्त करेगा तथा पांचवीं भित्र वृष्टि से 





3 कड च की 


एवं रोजगार के स्यान को सुय की सिह राशि भे देख रहा है, 
कुम्भ लगनमें ३ गुर इसलिये स्त्री पक्षमे सुन्दरता एवं लाभ 
योय रहेगा ओर रोजगार के मागं मे 
बड़ी सफलता शक्ति ओर धन प्राप्त 
करेगा तथा ससुराल ` से फायदा 
उठायेगा ओर गृहस्थ मे अमीरातका 
ठेग रहेगा ओर सातवीं दृष्टि से 
(९ ॑ भाग्य `एवं धमं ` स्यान को सामान्य 
नं° ११३१ , शन्न शुक की तुला राशि मे देख रहा 
कुद थोडी सी रुकावट के योग से भाग्य की वुद्धि प्राप्त 
कता जौर धमं की विशेष छानवीन करेगा तथा नवमी वृष्टि से लाभ 
शयान को स्वयं अपनी राशि भं स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये 
आमदनी के मार्गं में विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा । ` 
यदि वृषभ का गुर - चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान मे 
सामान्य शत्र शक की वृषभ राशि पर वेठा है तो भूमि मकानादिकी 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा धनेश कुं बन्धन क काये भी करता है, 
इसलिये माता के सुख सम्बन्ध मे कुं नुटि करेगा किन्तु मात्र स्थान 
की शक्ति का लाभं प्राप्त करेगा तथा अपने स्थान से व) ही धन की 
आमदनी का मार्गं सुख पूरवेक प्राप्त करेगा ओर पांचवीं भिन्न 


कुम्भ लग्न मरं ४गुर - दष्टिसे आपु एवं पुरातत्व स्थान 
नत कोबुधंकीं कन्याराशिमें देख रहा 
है, इसलियि आयुरमे वृद्धि पायेगा ओर 
पुरातत्व धन का. लाम्‌ प्राप्त करेगा 
जौर अमीरातके ठंग से जीवन व्यतीत 
करेगा तथा सातवीं मित्र दुष्ट से 
पिता एवं राज्य स्थान को मंगलकी 
ने ११३२ बृश्चिक राशि से देख रहा है इसलिये 
| पिताकी शक्तिका लाम पायेगा ओर राज-समाज एवं कारवार के पक्षमें 











७७ श्रगु संहिता-- 


उन्नति ओर सफलता तथा भान प्राप्त करेगा ओर नवमी नीच ` 
` इष्टि से खचं एवं बाहरी स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि क | 
देख रहा है, इसलिये खचं मे ओर बाहरी स्थानों स कुष परे. ` 
शानी रहेगी । ्‌ 


~ ता = 
[र 


यदि मिथन का गुर पांचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान 
लं भित्रब्ुघकी राशिपर बेठाहै तो विद्या स्थानम महान्‌ शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा बुद्धि विद्या व वाणी के द्वारा धन की ओर कुट ` 
की शक्ति पायेगा तथा सन्तान पक्ष मे कु द्वितीयेश होने के दोष । 
कारण से थोड़ी सी परेशानी के साय सतान पक्ष की बिशेष लाभ , 
दायक शक्ति प्राप्त होगी ओर पांचवीं दृष्टि से ` भाग्य एवं धम्‌ स्थाने 
को सामात्य. शत्रु शक्त की तुला राशि भें देख रहा है इसलिये 
कुम्भ लग्न में ९ गुर थोड़ी सी दिक्कतके साय भाग्य स्थान 
८ की वृद्धि ओर शक्ति पायेगा तथा 
घन से धमं का पालन. करेगा तथा 
सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को 
`. स्वयं अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग 
के वारा खूब धनोपाजन करेगा ओर 
. ने ११३३ नवमी शन्न दुष्टि से देह के स्थान को 
शनि की कुम्भ राशि्मे देख रहा है, इसलिये देह भे प्रभाव शक्ति 
रहेगी ओर धनवान्‌ एवं भा्यवान्‌ समज्ञा जायगा तथा बुद्धि ओर 
वाणी के अन्वर सज्जनता, योग्यता, स्वार्थं ओर परभां सभी का 





पालन करेगा । 

यदि ककं का गुरु- ठे शतनरु एवं क्ंक्षट स्थान भं उच्च का 
हौकर भित्र चनमा री फकं राशि पर बैठ है तो कभीः कोई सुप्त कौ 
` धत शक्ति भिलेगी भौर शभु पक्ष में धन शक्ति का वड़ा प्रभाव 
` रहेगा तथा ननंसाल पड ठे महाह्दता रहेभी किन्तु ` टे स्थान पर 
बैठने के दोष कारणसे धन की भ्रप्ति के मार्ग मे अर्थात्‌ आमदनी 


- ---- न 


ब्रडा भारी भरयत्न करेगा तथा संचित धनको . खराव करना 
य पल्ल मे कख क्षर रहेगी तथा पांचवीं भित्र दृष्टि से 
कुम्भ लग्न बं £ गुर पिता एवं राज्य .स्थान को मगल की 
छ वृश्चिक राशिमें देख रहारं, 
इसलिये पिता की शक्ति का लाम 
भिलेगा ओर राज समान व 
कारवार कै मागेसे फायदा उटा- 
देगा ओर सातवीं नीच द्ष्टिते 
खर्च एवं बाहरी स्थान की शतु 
नं* ११३४ तलि की मकर राशिं देख रहा है,' 
(तिये खच के मागं म तया बाहरी सम्बन्धो मे परेशानी  रदेगी 
बरौर नवमी दुष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को स्वयं अपनी पीन 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये परिश्रम ओर क्स्टाके. 
गे से घन की प्राप्ति करेगा तथा कुटुम्ब स्यान मे कुखं शक्ति रदगी 
समस्ञा जायगा । | 
र तह का गुर सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के -स्थान मे 
मित्र सूयं की राशि षर बैठा है तो स्त्री पक्ष में महान्‌ सफलता शक्ति 
तथा धन ओर सौइयं प्राप्त करेगा तथ रौजगार के मागं मे ब्रहुत धन 
प्राप्त करेगा तथा ग्रस्य में बड़ा भरी धरभाव ओर इज्जत रहेगी तथा 
धन ओर कुटुम्ब की शक्ति का सुन्दर सहयोग पायेगा प ओरं पोच्ीं 
दष्टि से आमदनी के मागं कते स्वयं अपनी धन राशि मे दख रहा ह, 
कुस्भ लगन मं ७ गुरं इसलिये आमदनी के साग मे बडी 
~र आरी सफलता शक्ति प्राप्त करंगा ` 
आर कीमती रोजगार करेगा तथा 
` सातवीं शत्र॒ दृष्टि से देहू के स्थान 









(२; ॥ कोशति की कुम्भ राशि मे देष रहा 
। < है इसलिये देह मे मान म ओर 
ग ६ भ्रभाव रहेगा किन्तु सुन्दगता म कू 


न° ११३५. कमी रहेगी भौर धनवान्‌ मन्ना. जाप? 
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। 04. | धगर .संहिता-- 
तथा नवमीं मित्र दृष्टि से भाईं एवं पराक्रम स्यान को मंगल की मेष 
राणि में देख रहा है, इसलिये भारई-बहिन की शक्ति का लाभ पायेगां 
तथा पुरषायं कमं के मागं से बड़ी भरी सफलता शक्ति प्राप्ति करेगा 
मौर उल्तति करेगा तथा धन कमाने के मागं मे बड़ी भारी हिम्मत 
शक्ति भौर योग्यता से काम करेगा । | 
यदि कन्या का गुर- आरे आयु एवं पुरातत्व स्थान सं भिन्न बुघ 
की राशिपर बेठाहैतो आयु स्यान के मागं मे शक्ति पराप्त करेगा 
भोर पुरातत्व धन शक्ति का लाभ पायेगा किन्तु सुष्टम स्थान पर 
बेठने के वोष कारण से संचित धन की शक्ति मे हानि प्राप्त रहेगी तथा 
कट्म्बके स्यानमे कमी ओर कष्टके कारण प्राप्त होगे मौर आमदनी 
मागं मे इसरे स्वान का सम्बन्ध ओर कठिनाइयां प्राप्त करेगा तथा 
- पांचवी नीच. दृष्टि से खचं ओर बाहरी स्थान को शनि कौ मकर 
कुम्भ लग्न मे ८ गुरु स राशिभें शत्रु भावसे देख रहाहै, 


तंथा सातचीं दृष्टि से स्वयं अपनी 
` “मीन -राशि भे- घन एवं कुटुम्ब 
स ` स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है 
नं° ११३६ इसलिये धनकी युद्धि करने के लिये महान्‌ 





भवत्न करेगा ओर कूटुम्बका रघ सहयोग पायेगा ओर नवमीं दृष्टित्े | 
माता एवं भूमिके स्थानको सामान्य शत्रु शुकरकी वृषभ राशिमंदेखं 


रहा है, इसलिये भाता के स्नेह मे कुठ श्रुटि रहेगी ओर सुमि सकानादि 
की क शक्ति भ्ाप्त रहेगी तथा कुठ घरेलू सुख शक्ति मिलेगी ! 


यवि तुला का गुरु- नवम श्रिकोण, भाग्य एषं धमं . स्थान 


मे.सामान्य शत्रु शुक्त की राशि पर बैडाहै तो भाग्य की 


इसलिये खचं के मागं मे तथा 
बाहरी स्थान के सम्बन्धो मेःकमीः 
भौर कष्टके कारण प्राप्त करेगा 


ॐ ०५. १.३ ॐ < 9 च चक दु == 


(कतित घन की विशेष प्राप्ति करेगा तथा बड़ा भाग्यवान्‌ एवं 
पान्‌ समा जायगा भौर कुटृम्ब की उत्तम शक्ति मिलेगी तथा 
के मागं से धनोपाजेन करेगा आर धम की गहरी घछानवीनः 
चङ धमं का पालन करेगा भौर पांचवीं शश ृष्टि से वेह के स्थान 

म्प लग्ने ९ गुर ` कोशिका दम्भ राशि भें देख रहा 







८ ). है, इसलिये देह में अमाव ओर भाग्य 
ष १ ६६ वानी के लक्षण प्राप्त करेगा शौर 
भः | सातवीं भित्र दुष्टिसे भाई एवं पराक्रम 
ई {॥ ` स्थान को मंगल की मेष राशिमे देख 

९५9 || रहा है, इसलिये भाई बहिनकी शक्ति ` 

का लान पायेगा ओर पुरषार्थं कमेकी ¦ 


नं ११३७ शक्ति से बहुत धनोपार्जन का. लाभ 
पयेगा तथा हिश्मत शक्ति प्राप्त रहेगी ओर नवमीं भित्र वृष्टिसे 
द १ को बुधकी मिथुन राशिमें देख रहा है, 
¶ शणो शक्ति का अच्छा लाभ प्राप्त करेगा ओर सन्तान 
पक्षे शक्ति लिलेगी तथा बुद्धि ओर बाणी से लाम प्राप्त करेण ॥ .. 


यदि व॒र्चिक का गुर दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान मे 
भित्र मङ्गल की राशि परबैठाहै तो पिता स्यान से महान्‌ शक्ति 
कुरुष लग्न भें १० गुर  पायेगा तथा राज-तमान में बड़ा लाघ ` 
रऽ ` भौर मान प्राप्त करेगा ओर कार-बार 
व्यापारके भागं मे बड़ी भारी सफ- 
लता ओर धनोन्नति करेगा ओर बड़ी 
भारी शानदारी फे मागं से आमदनी 
८ का योग प्राप्त फरेगा, तथा पाचर्वी 
०११२८ `. वृष्टि से धन वं शूदुम्ब स्थान को 
स्वयं अपनी मीन राशिमें स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये धन की शक्ति 
ते कारवार के द्वारा धन शी महान्‌ वृद्धि .करेगा ओर दटुम्ब की 






७०८२ चग संहिता- 
विशेष शक्ति पायेगा ओर सातवीं सामान्य शश्रु दुष्टिसे एवं 
भूमि स्थान को शुक्ररी वृषभ राशिमें देख रहा है, इनि ठ 
की शक्तिसे लाभ भाप्त करेगा भौर माता की शक्तिका लाभ 
सहयोग पराप्त रहेगा.ओर सुख के साधन भि्लेगे तया नवमी 
दृष्टि से शत्रु एवं क्ंसट स्थान को भित्र चन्रमा के ककं राशि सँ देख 
रहा व इसलिये शतु पक्षमें 9 प्रभाव रखेगा ओर संसरयुक्त 
मौगं से बहुत सफलता प्राप्त करेगा तया उन्नति के लिये विशेद्‌ 
नन वा । त ५) 
 . यदि धन का गुर ग्यारहवें लाभ स्थान भें स्वयं अपनी राशि 
पर स्वकषत्री वेढा है तो आमदनी के मागं मे स्वतन्त्र एवं आदशं 
शक्ति द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करेगा ओौर अपने क्षेत्र ही 
आमदनी का सुन्वर मागं पायेगा तथा कभी-कभी लाम केरूप मे 
विशेष धन सम्पत्ति प्राप्त करेगा तथा कूटुभ्ब की शक्ति का लाभं 
भ्राप्त करेगा ओर पांचवीं भित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान का 
कुम्भ लग्न भं ११गुद्‌ मद्खल की मेष राशि में देख रहा है 
` इसलिये भाई-बहन ी शक्तिका लाभ 
पायेगा ओर पुरुषार्थं कमं की शक्ति 
ओर सफलतासे कीमती लाभ पायेगा 
तथा सातवीं भित्र दृष्टि से विद्या एवं 
> सन्तान स्थान को बुध की मिथुन राशि 
न० ११३९ मे देख रहा है, इसलिये विद्यामें विशेष 
शक्ति पायेगा भौर सन्तान पक्ष मे सफलता ओर लाभ.पायेगा, तथा 
नवमीं भित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्यं की सिह 
राशि भं देव रहा है, इसलिये स्त्री भौर रोजगार के मागं मे बड़ी 
सुन्दर सफलता प्राप्त करेगा । ` 





` यदि मकर का गुर बारहरवे खचं एवं बाहरी स्थान मं नीच फा 


होकर शत्रु शनि की राशि पर वैठाहै तो खर्च के मार्गं कू 


क 9 = 9 १ मा ) 


॥ 4५ ि) / 1 . 
रहेगी तथा आमदनी के पक्ष भे कमजोरी रहेगी गौर बाहरी 
पि कुं .दिक्कते बनेगी वी संचित धन की शक्ति का कुः 

रहेगा ओर कुटुम्ब १ प्ल मे कुछ अशान्ति रहेगी तथा घन 
वभर के मागं मे. कुद थोड़ा सुनाफा मिलेगा ओर पांचवीं दृष्टि से 


राता एवं भमि के स्थान को सामान्य शर शुक्र की वृषभ राशि मे 
कुम्भ लग्न में १२ गुरु देख रहा है, इसलिये माता ओर 
भूमि के मुख सम्बन्धो मे कू शटि 
से युक्त शक्ति प्राप्त करेगा तया रहने 
के स्थान भे कृषं सुख भिलेगा ओर 
सतवीं उच्च दृष्टि से श्र स्थन को 
मित्र चन्द्रमा की ककं राशि मे देख 

>>| रहा है इसलिये शत्रु स्थान मे प्रभाव 

 “ नं० ११४० शक्ति पायेगा ओर सं्षट से धन लाभ ब्राप्त 

करा ओर नवी भिन्न दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध को 


क्या राशिमें देख रहा है, इसलिये आयु शक्ति मिलेगी ओर पुरातत्व 
धन शक्ति का लाभ पायेगा तथा जीवनं की दिनचर्या मे अमीरात का ` 


बङ्करहेगा।॥ «^ _ ` ध 
भाग्य, धमे, माता तथा भूमि -शुक 
यदिकंभ का शुष प्रथम केन्द्र देहके स्थान मे भित्र शनिकी 


राशि षर बैठा है तो देह के अन्दर सुन्दरता ओरं सुख सौभाग्य प्राप्त्‌ 

करेगा तथा भूमि सकानादि की ` उत्तम शक्ति पायेगा ओर माता का 
कुर्म लग्नमें १ शुक्र उत्तम आयवर्शं योग प्राप्त करेगा तथाः 

[=-= घर्म का पालन बड़ी चतुराई भौर 

योग्यता के साथ करेगा भौर भाग्य 
की आदर्धं शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
सातवी शन्न द्टिसे स्तरीःएवं रोजगार 
के स्थान को सूर्यं की सिह राशिमें 

|| देख रहा है, इसलिये क थोड़ी सी 

नं ११५१ लीरसता के साथ स्त्री पक्ष मे सुख मौर 


2 









म ज थोडी सी 
1 तया रके म 
| न ` पायेगा तथा बडी भारी ऊतम कथित 
दवारा लोक भौर परलोक क की भनुक्ल शक्ति पायेगा । 
--इलर धन एव कदम्ब स्थान में उच्च 
क की राशि पर बैठा है ` तो धन संग्रह की हणे 
शक्ति प्राप्त करेगा ओर कूटम्ब का बड़ा वैभव प्राप्त होगा तथा 
कम्भ लग्न के २ शुक्र भूमि मकानादि की शक्ति का लाभ 
पायेगा ओर भाग्य की शक्ति से धन 
` की विशेष सुख सफलता पायेगा ओर 
धन से धमं का पालन करेगा तया 
वड़ा भारी भाग्यशाली समन्ला जायेगा 
ओर धन का स्थान कूष्ठ बन्धन का 
। सा भी कायं करता है, इसलिये भाता 
नं ११४२ के सुख ओर प्रेम मे कुच शुटि युक्त 
विशेष शक्ति पायेगा ओर सातवीं नौच दृष्टि सते आयु पुव राततव 
स्थान को भित्र बुधकी कन्या राशिमें देव रहा है, ये आयु 
भौर पुरातत्व के स्यान भं कृच कमी या कुं परेशानी रहेगी तया 
दिनचर्या से कुष पकर रह प 
यदि मेष का शुक ~ तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में सामान्य 
शत्र भगल की राशिपरवैटाहै तो भाई-बहन ॐ स्थान से सुख 
सौभाग्य प्राप्त करेगा तथा पराक्रम शक्तिद हारा बी भारी सफ. 
कुम्भ लगन मंञ शुक्र लताभौर सुख प्राप्त करेगा तथां भाता 
२ द्‌ >. १९. की शक्ति से सुख मिलेगा ओर भूमि 
९१ मकानादि की सुख शक्ति पायेगा ओर 
धरेल्‌ सुख के साधनों. को अपनी 
हिम्मत ओर चतुराई के द्वारा प्राप्त 
करेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य 








एवं धमं स्थान को स्वयं अपनी तुला. 
न° ११५ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस- 


ॐ ५१.१५ १ च-प ७८१ 


ह सा की बड़ी भारी उक्ति करेगा ओर धमं का पालन करेगाः 
लंयग प्राप्त होगा तथा ईश्वर मे पणं निष्ठा रखेगा ओर उत्तम 
तका अनुयायी बनेगा तथा पुरुषार्थं कमं की सफलता शक्ति के 
तबा भागयसाली समला जायगा ओर उत्साह क रहे । 


यदि बुष का शुक्त : चौथे केन्द्र माता एवं भूभि के स्थान तने 
स्वयं अपनी राशि पर स्वकषत्र. बैठा है तो माता के सुख की महान्‌ 
ति प्राप्त करेगा तया भरमि मकानादि. की भेष्ठ सुख शक्ति 
पयिगा तथा घरेलू सुख की प्राप्ति के . उत्तम साधन पायेगा तथा. ` 
धर के अन्वर भेष्ठ धमे का पालन करेगा भौर बड़ा भाग्यशाली 


कुर्म लन में ४ शुक्र समक्ता जायगा भौर धरः बैठे 
[२ नर न] भाग्योन्नति के साधन भ्राप्त करेगा 
तथा सातवीं दृष्टि से पिता एवं राल्य- 
` स्थान को सामान्य शत्रु संगल की . 
वृश्चिक राशि में देख रहा हैः इसलिये 
पिता स्थान वमी शक्ति का फायदा जौर 
> ^ ६ >| सुख स्वतः प्राप्त होगा, तथा राज्‌- 
नं ११४४ समाज के भाग मेँ बड़ी इज्जत मौर 
उन्नति रहेमी तथा भाग्य की शक्ति ओर सुन्दर चतुराई के योग. से. 
क्ञारबार के स्थान मे बड़ी सकलता शक्ति प्राप्त करेगा । 
यवि मिथन का शुक्र पांच त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थात 
मे सिर ुधकी राशि पर बैठा हे तो विद्या बुद्धि की महान्‌ सफलता 
शक्ति भ्रात करेगा भौर रतान पञ्च से बदा सुन सौभाग्य प्राप्त 








७८६ क भृगु संहिता- 


करोगा तथा बुधि योग द्वारा उत्तम 
धमे का पालन करेगा ओर भवात 
पर बड़ा भारी भरोसा रखेगा भौर 
बुद्धि योग के उत्तमं कं ह ष्ठारा 
भाग्य की उन्नति करेगा तथा बहत 








.]| गहरी चतुराई से सुयश प्राप्त करेगा 
=^ तथा माता जर भमि सकानादि क्षी 
नं० ११४५. शक्ति पायेगा तथा बुद्धि के अन्दर सत्य, 


लाभ -स्थान को सामान्य शत्रु गुरं की धन राशिमे देख है, 
इसलिये सतोगुणी चतुराई के मां से धन लाभ करेगा भौर भागयं 
तथा भगवान्‌ के भरोसे पर अनेक प्रकार के उत्तम यदार्थो के तापन 
ओर सफलता शक्ति पायेगा । म 
यदि कक का शुक्र- छट शत्र स्थान मेँ सामान्य मित्र च््रमा फी 
` शाशिपर बे हतो भाग्य की शक्ति ओर चतुराई के योगसे शत्र पक 
भँ सफलता प्राप्त करेगा तथा गड शंस्षटों के मागं से भाग्य की वृद्धि 
कुस्भलग्न मे ६ शुक्र पायेगा। माता फे सुख सम्बन्धोमिं कमी 


०१५२६ ओर स्लट पायेगा ओौर भूमि मकानादि 
| ९ <९॥ कीशक्तिमें एवं सातु भूमिके स्यानं 
(>. । सम्बन्धो मे कसी रहेमी तथा भाग्य फे 
सः > | पल्ल मे कुछ परेशानी रहेगी भौर धमं 
म" >< | के यय्यं षालनपरं कुं कमजोरी रहेगी 
गौर सातवीं चित्र दृष्टि से खच एवं 
नं ११८६  - वाहरी स्वान को शनि की सकर राशि मे | 
देख रहा है, इसलिए भाग्य की शक्ति से खर्चा खूब करेगा ओर बाहरी । 
स्थानां म कूं सफलता प्राव्त करेगा ओर चतुराई तथा नरमाई षे 
भ्रमाव पार्थेगा । त 4 ॑ 


संतोष, शान्ति ओर सुख की प्राप्ति करेगा तथा सातवीं वृष्टि से 
। 













फर्म लगन मे शुक । ७८७ 


यदि ह का शुक्र - सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान सं 
शर सूं की सिह (व परबेठाहै तोस्त्री पक्षम कुच योड़ीसी 
= कञ्च लग्न मे ७ शुक्र ` नीरसता के साथ सुख ओर छलतः 
(५ ह आप्त करेगा तथा रोजगार के पक्ष सें 
कुछ थोडा परिश्रम के योग से उद्ति 
ओर सुख प्राप्त करेगा तथा माताका 
सहयोग पायेगा ओर भूमि सकानादि 
के रहनेके स्थानमे सुख ओर सुन्दरता 
~> रहेगी तथा गृहस्थके अन्दर बङा सुन्दर 
नं° ११४७ आमोद प्रमोद का ठंग रहेगातथा 
धर्मं का पालन करेगा ओौर सातवीं भित्र दृष्टि से देह के स्यान को 
शनि शी कम्भ राशि भें देख रहा है, इसलिये देह के अन्दर सुन्वरता 
` ओर सुख-सौभाग्य ्ाप्त करेगा ओर बड़ा सौभाग्यवान्‌ समक्ता जायगा 
 न्नौर सज्जनता युक्त कमे के मागं से यश प्राप्त करेगा तथा बड़ी 
शार्वक्रालता पायेगा । | 





ट्‌ ककः 
ञ्‌ आ 









अदि फन्यः! का शुक्र -आ्वे आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान मे 
नीच क्त होकर भित्र युध की राशि पर बैठा है तो भाग्य के सम्बन्धे 
कम्म ल्त ञे ८ शुक्त महान्‌ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा 
यता धमके पदामें कुखअनुचित ओर कमजोर 
मार्गका अनुसरण करेगा तथा भाता - 
के सुखम बड़ी भारी कमी रहेगी 
मौर भूमि मकानादिके सुख सम्बन्धो 
ने कू. अशान्ति रहैगी एवं ` सरे 
~ ८ _ ~>), स्थान का योग प्राप्त करेगा अर 

ने ° ११४८ आयु तया जीवन की दीमखयिं क 
शन्ति की जट रहेगी भौर पुरातत्व फी कच कमी स्हेपी भौर लातषीं 
उच्चदृष्टि से धन एवं छुटुस्ड स्थान कतो साघा्य शत्रः णु कौ लील 


< 












७८८ |  शूग्रुसंहिता-- . ` ` 


शशि भं देख रहा है, इसलिये त की वृचि के तिदे 


बडा जाय प्रयत्न करेगा मौर धन प्राप्त करेगा। _ 
 धंदितुलाका क - श (9 सार्य १ स्वयं अपनी 
स्वक्तेनी भाग्य -की महान्‌ श 
श का उत्तम वान करेगा सौर साता की शरेष्ठ शता 
[ट | भ्य की शक्तिसे बडी सफलता ओर 
| सुखं भ्राप्त करेगा ओौर देवी गुणों की 
चतुराई. के.योग से बड़ा सुयश 
पथेगा मौर चरेल्‌ बातावरणके अन्दर 
लान-पान-आनन्व इत्यादिका उत्तम 





` न° ११४९ दृष्टि डे भाई एवं पराकसः स्थानो 
क्लास्ात्य शन्न भंगल की मेष राणि में देख रहा है, इसलिये भार्य फी 
` शक्ति ते अहिन का सुख भ्राप्त करेगा ओर पराक्रम स्थत री 
घकलताश्ता योग स्वतः सरलता से राप्तं करेगा । 
धि बुष्चिक का शुक्-दशम पिता एतं राज्य स्थान में 
सामान्य शच्रु मंगल शी राशि पर वेठा है तो साग्य. की प्रचल शक्ति 
के हारा पिताके स्थान मे बिशेष.शक्ति प्रास्त करेगा तथा राज-. 
समाज मे वशी भारी मान भौर 
्रतिष्ठा प्राप्त करेगा भैर श्ारवारफे 
मागं सें वदी भारि उद्रति भौर 
। फलता भ्राप्त करेगा त्था अरम-कमं 
का पालन करेगा ओर उत्तम चतुरा 
केकमं से सुयश ष्ठ करेगा तया 
>॥ सातवीं दृष्टि ते मातः एवं भूमि के 
नं० ११५० . स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि 





स्वक्ष को देख रहा है, इसलिये माता की महान्‌ शक्ति पपेगा 


सुख साधन प्राप्त करेगा ओर सातवीं . 


यदि धन का शुक्र ग्यारहवे लाभ स्थान में सामान्य शत्र गुद की 
(शि पर बैठा है तो भाग्य. की. उत्तम शक्ति के दारा आमदनी के 
र तँ अडी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा भौर सुखपूवेक धन॒ ` 
कुम्भलग्न मे ११ शुक . लाम का आनन्द प्राप्त होगा भौर . ` 
१९ द्‌ ` आमदनीके मागमे न्याय ओर चतुराई . . । 


(स €, || फे कारणों से यश प्राप्त करेगा गौर 


९.) चठ न , धमे का पालन करेगा तथा माता का 


तौर भूमि बकानादि की उत्तम शोभा 'पावेगा तथा धर वातावरण ` | 






कि क यं 
छ 
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ल : सुख लाभ पायेगा ओर भूमि सकानादि 
९ ||: कौ लाभ शक्ति प्राप्तः करेगा मौर 
= -=====>1.. सातवीं भित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान 

० ११५१ = स्थान फो बुध की मिथन राशिमे देख 
रहा है, इसलिये संतान पश्च मे सुख सौसाग्य पायेगा ओर विदा स्थान 
म बड़ी सफलता पायेगा तथा चाणी मे विशेष चतुरता रहेगी । 


यदि मकर का शुक --बारहवे खचं एवं बाहरी स्थान भे भित्र 
ति की राशि पर बैठा है. तो भाग्यः शी शक्ति से खर्चा विशेष करेगा 
भौर बाहरी स्थानों भे विशेषं सुख ओर सफलता शक्ति पयेगा तथा 
कुम्भ लरन में १२ शुक्र, ` , अन्दङनी तौर से भाग्य के पक्ष मे बडी 


य ` कमजोरी भानेगा ओर धम्‌ के मागं ` 
सट] 
सुयश आप्ति की कमी रहेगी तथा 

` माता के सुख मं कमी ओर वियोग 
 पायेगा ओर सातवीं दृष्टि से शत्र 
. र स्यान को सामान्य भित्र चवा को 
न° ११५२३ ` : -ककं राशि मे देख रहा है, इसलिये 

भाग्य की. शक्ति ओर चतुराई के योग से शच पक भ सफलता पापा 







र 


७९० धृगरुसंहिता-- 
तथा सं्टो से कुदं सुख मिलेगा । | 
देह, खचं तथा बाहरी स्थानपति-शंनि 
यदि कुम्भ का शनि प्रथम केन्र, देह के स्थान भें स्वयं 
राशि पर स्वकषोत्ी बैठ है तो देहं स्थान से सुन्दरता एदं सुखौलता 
पायेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारणस देह में छख कमजोरी 
रहेगी अथवा कमी-रुभी शरीर का संकट प्राप्त होगा मौर बाहरी 
स्थानों की स्वतः शक्ति प्राप्त रहेगी तथा भादर भान भौर 
भ्ाप्त करेगा ओर खर्चा शानदार तरीके से चलायेगा ओर तीसरी 
करभ लग्न मे १शनि`_ ` नीच दृष्टि से भा एवं पराक्रम स्थान 
(८ दद. ~. १०. को शत्रु मंगल की मेष राशि मे देख 
| रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान 
॥ में कु परेशानी रहेगी भौर पुरुषायं 
| कमं के मागं सें कुश्च कमजोरी रहेगी 
| तथा उत्साह भौर हिम्मत की जगह 
० कुदं लापरवाही तथा पातीं शत्र 
तं ११५३ दुष्टिसे स्त्री एवं रोजगार फ स्थान फो 
सुयं की सिह राशि म देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष भँ कुच नीरसता 
अनुभव होगी जर रोजगार के मागं भे कु परेशानी सी रहेगी भौर 
देवीं श्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मंगल कीं वृश्चिक 
राशि मं देख रहाहै इसलिये पिता से कुश्ं॑नीरसता रहेगी ओर 
राज-समान कार-वार मेँ कुछ कठिनाई से काम करेगा । | 
सदि मीन का शनि-दरुसरे धन स्थान एवं कुट्स्ब स्थान मे 
शत्रु श्की राशि षर वंढाहै तो धत्त की शक्ति प्राप्तं करते 
के लिपे महान्‌ कठिन कमं करेगा भौर फुछ धन ` जन की शक्ति 
पयेगा शिण्ु श्यवेषा ने के दोव फारण से- धन एवं कूटुस्ब स्थान 
मे शमलौरी रहेगी ओर खं को रोफने फौ चेष्टा करने पर भी 
लर्जा अलवूरम अधिक हो जायगा तथा ` धन का स्थान कठ बन्धन 





कुम्भ लग्नमे शनि! ७९९१ 
काकामः करता है, इसलिये वेह फे 
घुख ओौर सुन्दरतामे कुख कमी रहेगी ` 
ओर बाहरी. स्थानों के सम्बन्ध चं 
ति | इज्जत रहेगी ओर तीसरी मित्र दृष्टि 
| से माता एवं भुमि के स्थान को शुक्त 

की वृषभ राणि भें देख रहा है, इसलिये 
माता ओर भूमि .का सहयोग प्राप्त 


लं० ११५४ ५ करेगा, किन्तु व्ययेश के दोष कारण 
ते घरेल्‌ सुख के साधनों में कु श्ुटि रहेगी ओर सातवीं मित्र दृष्टि 
वे पुरातत्व स्थान को बुध की फल्वा राणि घं देख रहा है, इसलिये 
भयु भौर पुरातत्व शक्ति -ा एं लाषं प्राप्त करेगा तया दसवीं 
श्रं दष्ट से लास शयान .्तो परुद शौ घम राणि देवरहाहै, 
इसलिये आमदनी फे भागं न षष्ठ तीरलताह हे योग से काम करेगा ` 
किन्तु [स शुमा भीरं भधिफ लात्नि फो पाने शी प्रवल 
ष्च्छा ररणा = . 
यदि वेष का शनि ~ तीसरे भाई एषं पराक्रम स्थात बे मीच क 
हकर श्रु लंग प्ी दणि पर धैठा तौ भाई षिमि के पक्षम 
कष्ट भीर फली क क्ारभ सथिता ता पराषम एत्ति च कषठ 
एतनोरी रहती भौर धवथ षि ५ ते पथा भीख ्ौतेले देही 
पुरता भट वाण & कसी शैली पथा श्यं भीर बाहरी लन्वण्धों 
न एध परेशानी करेगा स्लिष्धु धत्थः पुष से स्षथं अवती वकर राणि 
रै स्वक्षेत्र फो श्चि कष्‌ , एतलिं 









[रि 


तीसरे स्थान पर कूर प्रह फा वैठला 
१. | भी शक्ति प्रदाथक होता है भौर तीसरी 
भिन्न दृष्टि से विद्या.एवं सन्तान स्यान 

को बुध की भिंथन राशि में देख रहा 

है, इसलिये विद्या बुद्धि तथा सन्तान 
| पक्ष मे शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु 
नं° ११५५ व्ययेश होने पे कुचं चुट रखेगा भौर, 


७९२ धृ संहिता- 5 


सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य एवं धर्मं स्यान कोमित्रः र 
तुला राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति चैवा 
भौर बड़ा भाग्यशाली समश्षा जायेगा ौर धमं के पालन का 
रखेगा ओर क्रर ग्रह का नीच होकर पराक्रमम बेरन ते येन 
प्रकारेण अपनी उन्नति करने भं तल्लीन रहेगा । ` 

यदि वृषभ.का शनि- चोधे केन्र, माता एवं मुमि के स्थाने मिन 
शुक क्षी राशि परवंठाहै तो माता ओर भूमिके. स्थान पर अपं 
अधिकार प्राप्त करेगा क्योकि शति व्ययेश हौने के कारणं दोषी ५ 
इसलिये अपने स्थान भें सुख पूर्वक रहने पर भी घरेल्‌ < 
` शुष शान्ति की कु कभी रहेगी मोर घर वैटे खच की संचालतं 
शक्ति प्राप्त रहेगी भौर बाहरी स्थानों का सम्बन्ध सुखदाता बनेगा 


3 3. 












९ र कर्क राशि मे शत्रु स्थान को देख 
१०९१४६६ है, इसलिये.जपने दंहिक प्रभाव भौर 
वाहरी ` सम्बन्धो के फारणे से शब 
प >< स्थान मे प्रभाव गोर सावधानता प्राप्त 
0 करेगा ओर ्ं्ञट तथा परेशानि्योति 
. ६ जचाव पा सकेगा ओर तात्वीं शत 
नं० ११५६ दृषटितसे पिता एवं राज्यस्थान फो मगल 


षी वृश्चिक राशि में वेख रहा. है, इसलिये पिता से कुश नीरसता 
रहेगी मौर राज-समाज कारवार के मागं मे ` कुचं कटिनाई से काम्‌- 
याबी प्राप्त करेगा ओर दसवीं दृष्टिः से वेह के स्थान को स्वयं अपनी 
कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता भौर 
नाम ६ ` प्रसिद्धि प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष से देह मे 
कमजोरी व फिकर रहेगी तथा घर बेठे मान्यता प्राप्त होगी! ` 
यदि भिथुन का शनि- पांचवे धिकोण, विद्या एवं संतान स्थान 
म भिर शुघकी राशि पर बेठाहैतो विद्याकी शक्ति प्रात करेगा 
तथा बुधि योग द्वारा चं कौ संचालन शक्ति प्राप्त करेगा, तथा 


चै 
) 
क 





। स क ^ १ ७१३ 
मप लंगन मे ५ शनि. संतान पल मे दुध शक्ति रहेगी ओर 
ष ` बुद्धि योग हारा बाहरी स्थानों का 
सुन्दर सम्बन्ध एवं मान प्राप्त करेगा, 
किन्तु उ्ययेश होने के दोष कारण से 
चिद्या भे कुछ कमी रहेगी भौर संतान 
पक्ष मे कुठ हानि प्राप्त होगी भौर 
न््= दिमाग के अन्दर कुछ आत्मबल ओर 
नं” ११५७ कुछ परेशानी पावेगा ओर सातवीं वृष्टि से 
लाभ स्थान को गुर की धन राशि मे देख रहा है इसलिये आमदनीके 
बा मँ कृ नीरसताई से सफलता पावेगा तथा तीसरी शच दृष्टि से 
त्री एवं रोजगार के स्थान को सुय की सिह राशि में देख रहा है, 
इसलिये स्त्री ओर रोजगार के पक्ष मे कुछ परेशानी _ अनुभव करेगा ` 
रौर दसवीं शत्र दृष्टि से धन एवं कुटुम्त्र स्थान को गु की मीन 
राशि में. देख रहा है, इसलिये धन भौर कृदुम्ब की वृद्धि करने के 
तिये बडा भारी प्रयत्नशील ओर चिन्तितःरहेगा । . ` 
यदि ककं का शनि-- छठे शत्रु स्थान में एवं कंसट स्थान में शत्र 
चरमा की राशि पर बैठाहैतो देहके दाराअधिक परिश्रम करके 
प्रभाव की विशेष वुद्धि करेगा तथा बाहरी स्थानों मे सम्बन्ध प्राप्त 
करके प्रभावशाली तथा -परतंत्रतायुक्त कमं करेणा ओर व्ययेश होने 
के दोष कारण से देह मे कुछ सुन्दरता की कमी ओर कुच परेशानी 
राप्त करेगा तथा खचं के मागं में कुचं दिक्कत रहेंगी भौर शत्रु पक्षम 
रभाव रखेगा तथा छठे स्थान पर क्रूर ग्रह॒ बलवान्‌ हो जाता है, ` 
कुम्भ लग्न मे ६ शनि इसलिये अपने अन्दर की कमनोरी को 
जाहिर न करके बड़ी भारी हिम्मत 
शक्तिसे कम करेगा ओर तीसरी मित्र 
दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को 
बुध की.कन्या राशि मे वेख रहा है, 
इसलिये आयु मे कुठ शक्ति पावेगा 
ओर पुरात्व सम्बन्ध मे कुठ चूटि 
न° ११५८ युक्त शक्ति मिलेगी ओर जीवन क 








को स्वयं अपनी मकर राशि भें स्वशेत्र को देख रहा है, इसलिये खर्वा 
भधिक करेगा तथा बाहरी स्थानो से अच्छा सम्बन्ध रहेगा ओर दसवीं 
नीच दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को भंगल की भेष राणिभे 
देख रहा है, इसलिये भाई. बहिन के पक्ष मे कं कमी आैर क्ट रहेगा 

तथा पुरुषाथं कमं की शक्ति के अन्दर कूखं कमजोरी रहेगी । ्‌ 


७९४ धग संहिता-- ` 
दितेचरया मे प्राव रहेगा तथा सातवीं दुष्ट से खच एवं बाहरी सथान्‌ 


यदि सिह का शनि- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार. के स्थान मे 

शत्र सुं की सिह राशि पर बठा है तो स्त्री स्थान से कृच नीरसता 
एवं परेशानिया से शुक्त शक्ति प्राप्त करेगा ओर रोजगार के मां 
भे शूष फटिनाइयो से सफलता शक्ति पायेगा क्योकि व्ययेश होने का 
वोष है इसलिये कूं नुकसान भौर परेशानियों के योग से 
स्थानों के सम्बन्ध द्वारा शक्ति पा सकेगा ओर खर्चा अधिक करना 
पडेगा तथा सीतरी उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को कं धमं स्थान को 
स्प लग्न भं शति भित्र शुक्त शी तुला राशि सें देख रहा 
(: || है एतलिये जय टी उक्नति प्राप्त 
फरने ते तापयवाध समक्ता जायगा 
भौर धल फे लां बे विशेष भटा. 


१०९११ > 
| (क 5 | रशुखेना तवः पवर भे भरोषा रकेगा ` 


¦ ९| | भौर साती दुष ते देह के स्थान 
रि द | कणौ स्वयं भवती छृन्न सह्‌ मे स्वकेन 

न° ११५९ को देव ह है, इसलिये देह भे सुन्दरता 
एवं भ्रसिद्ता का योग पावेगा किन्तु व्ययेश दोष के कारण से देहमें 
क्च परेशानी रहेगी तथा दसवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमिके 
स्थान को शुक्र की वृषभ राशि मे.देख रहा है. इसलिये माता ओर 
भूमि की कू शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से 
नाता भौर भरमि के. सम्बन्धो में कछ चुटि रहेगी ओर घरेल्‌ सुखो मे 
भी कछ कमी रहेगी । 














~ 





वध ० ० > 


9 ४ ह 


वि कल्या का शनि आठवें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान मे 
गित्र बुध की राशि पर बेठा ह तो देहं के सम्बन्ध मे ल नानो 
आप्त करेगा भौर खचे के मागं भें बड़ी दिक्कते रग तथा बाहरी 
ल्थानों के सम्बन्ध मे कुख सं्षटो से शक्ति पायेगा मौर पुरातत्व 
हबन्य मे कुख हानि लाभ दोनों की शक्ति पायेगा क्योकि व्ययेश 
के दोष कारण से ओर अष्टम बेठते के दोष कारण से डबल दोष 
“म्प लग्न भ = शनि _ बन गया है, इसलिये प्रायः उपरोक्त मगो 
्‌ (५ । १५८६ .१ ६ में परेशानी के कारण प्राप्त करता 
“९ || दहै, किन्तु आव्वें स्थान पर शनि के 
बैठने से आगु मे वद्धि प्राप्त होती है, 
इसलिए आयु पर संकट जने पर भी 
जीवन की रक्षा होती. रहेगी भौर 
२ . तीसरी शतु दृष्टि से पिता एवं राज्य 
न° ११६० स्थान को मंगल की वश्चिक राशि मे देख 
रहा है, इसलिये पिता -स्थान मं कु वैमनस्यता पायेगा ओर राज- 
माजन कारवार की उस्चति मे कु दिवंकते रर्हेमी _तथा सातवीं शत 
दष्ट से धन एवं कुटुम्ब स्थान को गुरु कौ भीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये धन ओर कुटुम्ब के मागम कुछ चतित रहेगा ओर दसवीं 
मित्र दष्ट से विद्या एवं सन्तान स्थान को बुध की मिथुन राशिं 
देव रहा है, इसलिए विद्या ओर संतान पक्ष मे शक्ति पायेगा किन्तु 
व्येश होने के दोष कारणस विद्या भौर संतान पक्ष मँ कु 
बट रहेगी । ~ 
यदि दुला कां शनि -नवम तरिकोण . भाग्य एव्र .धमं स्थान में 
उच्च का. होकर भिन्न शुक की राशि पर बेटा है तो' देह मे सुन्दरता 
शौर सुडौलता प्राप्त करेगा ओर बड़ा भाग्यशाली बनेगा तथा ईश्वर 
बौर धम को मानने एवं पालन करने वाला बनेगा भौर खूब खर्चा 
करेगा तथा बाहरी स्यानों के सम्बन्ध मे भाग्य की शकत से विशेष 






७९६ । धृगु संहिता-- 

कर्भ लरत भ ९ शनि सफलता प्राप्त. करेगा किन्तु | 
छ] क्रणस्् 7 होने के बोष कारण से भाग्य भौर 
धमं के मागम कभी-की हानि तथा 

परेशानी के कारण मी प्राप्त 
| ओर तीररी शत्रू दृष्टि से लाभ स्थान 
| को गुरुकी धन राशिमें वेख रहा है 
इसलिये आमदनी के भागं फ 
 नंञ १९२६१ शिक्कतों से सफलता शक्ति पयेगा त्या 
कुदं मुफ्त सा लाम भी पायेगा भर सातवीं नीच दृष्टि से भाई एवं 
पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि मे देख रहा है, इसलिये भाई 
हिन के सुख मे ड़ च्रुटि ओर परेशानी पायेगा भौर देह के वाप षायं 
भें कृ कमजोरी रहेगी जौर दसवीं शत्रु दृष्टि से चन्द्रमा कै कष्ठ 
राशि श शा त को देख रहा है, इसलिये शत्रु स्थान मे प्रभाव 





रखने शेष शक्ति का भरयोग करेगा किन्तु कछ शंतनु पक्ष 
एवं - सदो के मार्ग मे कृ कठिनाइयों से सफलता शक्ति पायेगा 

` किन्तु स्वयं उच्च होने से भाग्यवान्‌ समभा जायेगा । 
यदि वुश्चिक का शनि - दशम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान भे 
शत्रु मंगल की राशि पर. बैठा है तो राज-समाज मं मानं ओर प्रभाव 
भ्राप्त करेगा तथा देह मे गौरव ओर स्वाभिमात रखेगा व्ययेश 
होने के बोष कारण से पिता स्थान में कुछ हानि या कमी रहेगी 
आर कारवार, की उ्ञति के मागं में कष्ठ दिक्कत प्राप्त होगी तया 


सौर 


राज-समान मं भी कुछ परेशानी बनेगी ओर तीसरी दष्ट से वचं एवं 


बाहरी स्थान को स्वयं अपनी भकर राशि भें स्वक्षेत्र को देख रहा है, 

कुम्भ लग्न मं १० शनि इसलिये खर्चा . विशेष शानदार 
रहेगा ओर बाहरी स्थानों से विशेष 
महत्व दायक सम्बन्ध बनेगा ओर 
सातवीं भित्र दृष्टिसे भाता एवं 
सूमि स्थान को शुक्र कौ वषम राशि 
मे देख रहा है, इसलिये कु कमी के 
साथ माता ओर भूमि का सुद 











नं ११६२ `  पायेगा भौर दसवीं शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं 


इरन <न. सत्न ॥. ७९७ 
तार क स्थान को सुर्यं की सिह राशि भें देख रहा है, इसलिये 
प्ल कु शमी ओर नीरसता का योग पायेगा तथा रोजगार 
& मा मै कुच परेशानि्यां रहेगी आर गृहस्थ के सन्ालन कार्यो में 

कठिनादधो से शक्तिप्राप्त करेगा! =. ` ` 
र दि धन का शनि -ग्यारहवे लाभ स्थान मे शत्रु गुर की राशि 
फवैनहै तो ग्यारहवे स्थान पर श्र ग्रह बहत शक्तिशाली हो 
रता है, इसलिये आमदनी के ५५८ भर्ग में बड़ी - भारी सफलता शक्ति 
श्त फरेगा ओर बाहरी स्यानं के सम्बन्ध से धन लाप कौ विशेष 
शति प्राप्त करेगा तथा आमदनी की वृद्धि करने मे बडी भारी. 
श्रता से काल करता रहेगा आौर खर्चे की _ शक्ति से लामदनी भे 
म्भ लगन भँ १९ शनि वुद्धि ्राप्त करेगा तया तीसरी दुष्ट 
| (य न्त से देह के स्थान को स्वयं अपनी कुस्म 
&& ||. राशि मे देख रहा है, इसलिये वेह मे 
<< > ५॥ . प्रभाव ओर नाम प्राप्त -फरेगा तथा 
चख्ति ` करने मे सदेव तत्पर रहेगा 
तणा सातवीं मित्र द्ष्टि से विद्या एवं .. 
य -& ॥ ` सन्तान स्थान को बुध .की मिथुन 
नं ° १९६३ ~ राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश 
ह के दोष कारण से कुं नुटि युक्त विद्या ओर सन्तान पक्ष की 
शक्ति प्रप्त करेगा ओर दसवीं भित्र दृष्टि से आगु एवं पुरातत्व 
स्यान को बुध की कल्या राशि भे देख रहा है, इसलिये आमे शक्ति 
रहेगी मौर पुरातत्व शक्छि के मागं भे सफलता पायेगा ओर जीवन 
 कौ.दिनचर्या सें प्रभाव रहेगा 1 ्‌ | 
यदि मकर का शनि - बारहूर्े खर्च एवं बाहरी -स्थानः म स्वयं 
अपनी राशि पर स्वशषेश्री वडा है तो शर्वा बहुतं अधिक करेगा आर 
बाहरी स्थानो से विशेष शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होन क 
गोष कारण से वेह से कमजोरी. रहेगी तथा बाहरी स्थानों मं खाल 
तौर ते आना जाना रहैगाः ओर अपने मुख्य स्थान में कु कमी 












` ७९८ | भृगु संहिता- ` 
करेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब 


मे देख रहा है, इसलिये व्ययेश 
धूर) ० धुटस्ब स्थान र वुद्धि करने के ५ र बो 
चिन्तित रहेगा ओर धन संग्रह मे कुखं कमजोरी रहेगी भौर 
कुम्भ लग्न मे १२ शानि शत्रु दृष्टि सें चन्द्रमा की ककं राशि 
त ( न= ९. शत्रु स्थान को. देख रहा है, इसलिये 
शतु स्थान भं क्खं थोड़ी सी परेशानी | 
के योगसे प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा 
ओर दसवीं उच्च दुष्टि से भाग्य व 
धमं स्थानको भित्र शुक्की तुला राशि 
<~ मे देख रहा है, इसलिये भाग्य फौ 
 नं* ११६४ विशेष वृद्धि करेगा ओर धर्म॑का पालन 


करेगा तथा व्ययेश होने के कारण कभी-कभी भाग्य मे चिन्ता रहेगी 
किन्तु लग्नेश होने के कारण बड़ा भाग्यवान्‌ सम्ना जायगा । 


कृष्ट, चिन्ता तथा गुप्त युक्तिके अधिपति-राहू 
यदि कम्भ का राहु- प्रथम केन्द्र देह के स्थान मे भित्र शनि फी 
राशिपरबेठाहै तोदेहके स्थान में कोई चोट वगैरह लगेगी एवं 
देह की सुन्दरता भें कख कमी रहेगी तथा स्वास्थ्य में शुच कमजोरी 
„ कुम्भ लगन भं १ राह रहेगी ओर . भु गुप्त चिन्ता रहेगी 
ट (र = किन्तु भित्रकी राशि पर दृढः प्रहुके 
स्थान मेँ राहु बेठा है, इसलिये अयने ` 
व्यक्तित्व की उच्चति फे लियं महात्‌ 
प्रयत्न करेगा ओर दृढता की शत्ति 
से. उन्नति करेगा तथा असाधारणं 
> पभरय॑सि कै सागं मं भी सफलता प्राप्त 
न° ११६५ करेगा किन्तु कभी-कभी दिक्कतो 
भौर परेशानियों से टकराता रहेगा परन्तु दिमाग की पेचीदा गम्पीर 


चाल के हारा मान भौर प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा । 


३8 












"~ क कः ऋ > = = भित जो 9 न लल = स - जः ज जे सो = 


, कुम्म लग्नमं राहु! _ ७९९ 


यदि मीन का राह- इसरे धन एवं शटुम्ब स्थान मं शच्च गुद कौ 
णि पर बैठा है तो धन कोष में कमी करेगा ओर्‌ घन के अभाव से 
म्भ लग्न से २ रोह  एभी-कभी बड़ा कष्ट अनुभव करेगा 
सुख भिलेगा.भौर रली-कभी धृनका 


। ५.८८ ९९ ८ ५ 









॥॥ अचानक चुकंसान प्राप्त करेगा किन्तु 
ध ९ परि ^ || वेषगुर बृहस्पति के स्थान भें होने ते 
पदः: ९ || शुद्धि के आवृर्शं गुप्त शृस्न के कारणो 
==> ते मान युक्तं म्रागं से धन की -पाप्ति 
 . न° ११६६ ` करेगा ओर बड़ा धनवान्‌ समना - 


ायगा परन्तु अनेको बार धन शी हानियां प्राप्त करने के बाद धलकी 

॥ लिये बड़ कष्ट साध्य मागं एवं कजके दारा तथा महान्‌ 
- क शक्ति एवं गुप्त चिन्तामोसे सफलता प्राप्त करेगा 

यदि मेष का राहु तीसरे भाई एवं पराक्रमं स्थान में शत्रु मगल 
"क्षीराणि पर बेठाहै तो तीसरे स्थान पर रूर ग्रह शक्तिशाली फल 
 -क्ुम्मलग्नमेंरेराहु का दाता हो जाता है इसलिये 
हि (६ ग्््=््->] पराक्रम शक्ति.के दारा महान्‌ सफ- 
| लता शक्ति प्राप्त करेगा आौर बड़ी 
जबरदस्त हिम्मत. शक्ति से काम 
॥ करेगा क्योकि गरम ग्रह की राशिपर 
गरम ग्रह बेटा रे, इसलिये प्रभाव; शी 
| >| महानता रखने के. लिये बड़ा भारी 

नं० ११६७ ` ` कष्ट साध्य प्रयत्न करेगा कित्सु सा 
बहिन के पत्रे संकट या विरोध के साधन भ्राप्त -करेगतः राके 
स्वाभाविक गुणों के कारण गन्दरूनी तौर से डपनी" हिम्मत शक्तिके 
भन्दर बहुत बार कमजोरियां भ म्व करेगा ओौर अपनी गुप्त कम- 
जोरी पर चिन्ता मानते हए भी प्रकट में .विजयी रहेगा । ` + 

यदि वृषभ का राहु- चौथे केन्र माता एवं भूमिके स्थान मे भिन्न 






८०० | भग संहिता- 


शुक्र शी राशि पर दाह सो माता के सुख सन्लन्धों मं कण्टक भौर 
कष्ट के कारण प्रदान करे तथ्टा भूमि के सुष्ड भें कमी रहेगी ओर 
कुस्म लग्न सँ ४ राहुं धरेत्‌ सस्तावरण सें कख अशान्ति ज्ञे 
छ कारण प्रप्त होते रहंगे किन्तु परम 
चतुर स्ाचायं शुक्र फी राशि पर 
लैठा है, इसलिये कमी-कभी विशेष 
अशान्त्का योग प्राप्त होनेपर भी 
गहरी चतुराद के योगसे सुखे 
५ > ~ >> साधनो को प्राप्त करही लेगातया 
: . नं ११६८ बहूत से धरेल्‌ संघर्षो को पार करने 
ङक वाद अन्त से सुख के साधनों को मजबूती से पा सकेगा निन्तु राहु 
के स्वाभाविक गुणों के कारण घरेल्‌ सुखो के मागं भे कुखं कमी गौर 
कुद्धं अशान्ति का योग किसी अशो मे अवश्य रहेगा 

यदि मिथुन का राहु - पचिवं न्निकोण विद्या एवं संतान स्थान मे 
उच्च फा होकर सित बुधशी राशि पर देठादहै तो विदा स्थानेमे 
-विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा बड़ा बोलने दाला होगा एवं वाणी 
ओर दिमाग की विशेष कला एवं योग्यता रखेगा ओर गुप्त युक्तियां 





के ढारा बड़ा भारी काम करेगा किन्तु राहु के स्वाभाविक गर्णोके 


` कम्भ लग्न मे ५ राहु कारण संतान पक्ष मे कख कष्ट एवं 
क्ल कमी प्राप्त करनेयर संतान शक्ति 
वावेगा. ओर विचा स्थान में अंदूनी 
कुष्ठ कमजोरी रहेगी तथो विवेकी 
ध्र की राशि पर उच्चका होकर राह 
बैठा है, इसलिये विद्या बुधि तथा 
संतान प्के मागं मे विवेक शक्ति फ 

न° ११९९ थोग से बड़ी सफलता प्राप्त करा 
तथा बात चीत में प्रभाव जाहिर करता रहेगा । ्‌ 





५. 


णः ` तो जः कि 
नोनको, जिवः 
~ जे = जः भः तः यो = म । जि जः ` जो भ अ 


य १ १९ अदु 


पदि कं का राहु छठे श्रु स्थान मे चन्द्रमाकी राशि पर 
का ह ती षां चश्च ल लड़ा भ्रा रखेगा तथा ~ स्थान पर करूर 
ला फल प्रदान करता है, इसलिये गड शं 
एकि कायते ये गुप्त क्तो के बल पे विय भा 








र्भ लग्नसं ९ राहु करेगा तथा राहुके स्वाभाविक गुणों के 
(र न° | ` क्षारण शच्रु यक्ष में कुछ अन्दख्नी 
प , ९ || तौरसे परेशानी अनुभव करेगा किन्तु 
भ्रकटः रूपमे . बड़े भारी धयं . ओर 
^| हस्मत शक्ति से काम करके सफलता 
„> । |  म्राप्तं करेगा तथा ननसाल पलमे 
ध ~ ^ 4 >), हानि पायेगाओौर सनोयोगकेस्वामी ` 
° ११७० चन्द्रमा की राशि पर बेठा है, इसलिये 
इतिक प्रकार एर कठिनाइयों फो दमन करने के मागे मे भनोयोग कीः 
गुप्त युक्च के द्रा सफसता पायेगा । 


दि ह का राहु- सातये स्त्री एवं रोजगार के स्थान मे शत्रु 
यं की राशि पर बेटा है तोः स्त्री स्थान मे बडा कुष्ट ओर कमी क 
कारण प्राप्त फरेगा.तथा गृहस्थ के संचालन मागं मे बड़ी दिक्कत १ 
रगी आर रोजगार के मां सें बड़ी कडिनाश्यां भौर कु पराप्य 
रुम लममे ७ राह र्हैगी तथा सूत्र इन्दिय मे छख विकार 


्राप्त करेगा ओौर तेजस्वी सूयं की 






| के पक्ष सें कठिन कठिनाइयां प्त 
` करङे-सी प्रभाव शक्ति पयेगा ओर 
बड़ी-बड़ी निराशो से टकरा-टकरा 
५. == === करके उल्लति का भागं प्राप्त करेगा 
तथा गुप्त युक्तियों तथा भहीन्‌ धयं की 
शक्ति से गृहस्य त शक्ति प्राप्त करेगा । ` क 
यदि कन्या का राहु- आठवें आयर, भृत्य एवं परातत्व सथान ' 


राशि पर बैठा है, रसलिमे रोजगार 





८०२ भग तंहिता- 4 
 -भिच्र दुघ री राशि-पर बैठा है तो पुरातत्व सम्बन्ध खं कछ हानि 
कुस्म लग्न भं ८ राह पायेगा तथः आ के सम्बन्ध मे गतेको 
< इच 7५4 $ | , बार चिन्तये प्राप्त होगी तथा 
| ` कणे दिनचर्या में फुछ परेशानिरयां 


ओर अष्टस स्थान का सस्वन्ध॒ 
से भी होता है, इसलिये पेद के निचे ` 
हिस्से मे क्छ परेशानी रहेगी किन्तु ` 
विवेकी बुघ की भित्र राशि पर स्वेत्र ¦ 
न° ११७२ . के समान जेठा है इसलिये आयु भे शक्ति 
देगा ओर पुरातत्व का कछ लास करेगा तथा गुप्त विवेक की गहरी 
स्च शक्ति के दवारा जीवन का ठग प्रभावशाली रूप मे व्यतीत करेगा ‹ 
ओर अन्त में उन्नति रहेगी । 
यदि तुला का राहु- नवम जिकोण भाग्य स्थान एवं धमं स्थात 
मित्र शुक्त की राशि परःबेठा है तो राहु के स्वाभाविक गुणो के कारण 
भाग्य में क परेशानी रहेगी तथा धमं के स्थान मेँ कृ कयजोरी 
कुस्म लग्नमे ९ राह रहेगी ओर भाग्य की उन्नति के मागमे ` 
[4 ९ | | अनेकों बार जडचनें पडती रहेगी 
किन्तु परम चतुर आचायं शुक शी 
भिन्र राशि पर बैठा है, इसलिये बड़ी 
भवरदस्त गहरी युक्ति भौर गुप्त 
चतुराई के हारा भाग्य की अच्छी 
= उन्नति करेगा तथा भाग्यवान्‌ समक्ता 
न° ११७३ जायगा फिर भी किसी. प्रकार से भाग्ये 
अन्दरूनी हिस्ते मं कु कमजोरी अनुभव करेगा किन्तु भाग्य की 
उन्नति के लिये कठिन प्रयत्न करता रहेगा॥ ` 
यदि वृश्चिक का राहु--दसवं केन्र पिता एवं राज्य स्थानम । 





जम्भ लग्न भे राहु । ` ण 


पिता के. स्यान भं बड़ा कष्ट एवं 
, क्षज्ञट प्राप्तं करेगा तया राज-समाज ` 
> ` फे मागमे कुष परेशानियां रहेगी ओर 
| कारवार क. उक्नतिके रात्ते में बडी- 
बडी कठिनाइयां रहेगी किन्तु 
(===) ग्रह अगल की राशि पर गरम ग्रह 
ं० ११७४ लेठा है; इसलिये उच्नति प्राप्त करने.के लिये 
कठिन मौर कठोर प्रयत्न करेगा. तथा अनेकों संघर्षं ` ब्राच्ठ 
करने के बाद उत्ति का भागं प्राप्त करेगा मौरं कभी-कभी इज्जत ` 
भाबर की रका करने मं कठिनाइयो का सामना करना पड़ेगा किन्तु ` 
शृष्त शक्ति से सफलता. पायेगां ॥ ` ५: | 





यदि धन छा राहु-म्यारहवे लाभ स्थान में नीच काहोकर शश्र 

` श्रुदकी राशि पर बेठाहैतो आमदनी के मागं मे बड़ी कमजोरी - 
` कम्भ लग्नमें ११ राहु ओर कठिनाइयां रहेगी तथा ज्यारहवे 
` @१३ ^~. ए०7| स्थान पर कूर ग्रह बडा शक्तिशाली 





| फल का दाता होता. है, किम्तु-यह्‌ 
(र ५॥॥ ¦ नीचं क्रा होने के कारणं कछु अधिक 
लाभ की उघ्नति न करके थोड़ा लाभ 
, प्राप्त करेगा तथा देवगु बृहस्पति के 
. चर भ.बेठा है, इसलिये कष्टं न्यूनता . 
, ` . नं० ११७५ ` युक्त. सानं सम्मान. के मागं ते आमदनी 
की शक्ति प्राप्त रहेगी किन्तु राह के स्वाभाविक गुणो के कारण 
आमदनी के भागं मे बडी चिन्तां युक्त भ्रणाली ते. तथा . कछ प्त 
शक्तियों के बल स्ने सफलता पायेगा 





८०४. ं श्रुणु संहिता-- 

। म्म लर मे १२ राहू यदि सकर का राहु- वचं 

(स दि] स्यान एव बाहरी स्यान में भिन्न शनि ` 
की राशि पर बेटा है तो खच के मामं 


भे बड़ी दिक्कत रहेगी भौर बाहरी 
स्थानों फे सम्बन्ध भें कछ चिन्तागों 
टकराना पड़ेगा तथा राहुके स्वाभा- 





-कूणी चिरे चिन्तित होना पडेगा 





 नं° ११७ ६ 


विक गुणो फ कारणो से खचं केलि ' ` 


ढ़ ग्रह शनिकी भित्र राशि पर होने दे फारणों से खं कौ । 


श की पाने के लिये कठोर प्रयत्न करेगा ओर भरकट रूपभे बडा 


छर्चीला बनेगा किन्तु अन्दरूनी तौर से खेचं के सागं मे कुञ कमी ष्ञा - | 
अनुभव करेगा ओर गुप्त युक्ति के बल से खं फी शक्ति तथा बाहर | 





स्थान की शक्ति पाठवेगा । 


कृष्ट, कठिन कमं तथा गुष् 
यदि कर्म का केतु -भ्रथम केन्द्र देह फे स्थान भे भित्र शतिक्ी 


राशि पर बैठाहै तो कठोर ग्रह की राशि पर कठोर ग्रह बेग है, ` 


इसलिये बड़े कड़े स्वभाव के दारा कोयं करेगा तथा व्यक्तित्व की 


कम्भ लग्न मे १ केतु उन्नति पाने के लिये हान्‌ कठिन कमं ` 


` करेगा ओर कभी-कभी देह मे कोई 
चोट या घाव प्राप्तं करेगा तथा देह 
की सुन्दरता ओर सुडौलता मे कुष 
कमी रहेगी किन्तु अपने अन्दर की 
कछ कमी के होते हए भी भरकट भे 





. नं ११७७ उन्नति की तरफ बढता रहेगा ओर कोई 
हान्‌ संकट आने पर भी धयं की शक्ति से सफलता प्राप्त करगा 
तथा किसी विशेष कार्ये दारा प्रभाव की स्थिर शक्ति प्राप्त करः 
मान ओर गौरव पायेगा। | 


1 अधिपति-केतु | 


बड़ी हिस्मत ओर गुप्त शक्ति केद्वारा . 


न १ क क | 


व 9 किः 


क + ` ` ऋः जक, , ~ 


प कि जकः = = 


का कुरूम खगन में केतु । ८०५ 
यदि सीन का केतु-दूसरे धन एवं स्थानत में । 
शशि पर बेटा है तो धन के कोष मे ब ग 
कारण प्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब स्थान मे केश भर श्ट रहेगा 
` कुम्भ लगन से २केतु. तथा धन पुति करने के लिये महान्‌ 
तौ कूष्ि कमे करेगा किन्तु स 
| ब्रहस्पति की राशि परकेत बेठा है, 
इसलिये आदशं वादिता के भागं से 
घन शी प्राप्ति का साधन रहेगा भौर 
कभी-कभी कजे के द्वारा बड़ी समस्च- 
_ >~ ~ >>| वारीसे धन के क्षेत्र की पूति करके 
` लं ११७८ ` कायं संपादन करेगा किन्तु जीवन से 
कमी-कली शम्‌ के पश्च से सहान्‌ संकट का योग बनने पर भी गुप्त 
तवं को शकि से सफला का भागं प्राप्त करेगा तथा धन नी 
शक्ति की, सुचार स्य भं प्राप्त करने के लिये सदेव भारी भ्रयत्न 
करता रहेगा । ॑ र 
दि मेष का केतु - तीसरे माई एवं पराक्रम के स्थान म शत 
संगल की राशि पर वैठा है तो तीसरे स्थान पर कूर ब्रह जडा 
शक्तिशाली कल का दाता होता है, इसलिये पराक्रम स्थान से महान्‌ 
सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओर बड़ी 
र ` जबरदस्त हिम्मत शक्ति से उद्योग 
करता रहेगा तथा गरम ग्रह्‌ मंगल की 
| राशि पर केतु बैठा है, इसलिये कठिन 
<< || से कठिन कष्ट साध्य कमे करके 
भरी उन्नति का सार्ग पकडे रहेगा ओर 
== / गुप्त शक्ति के बल से प्रभाव रखेगा 
नं० ११७९ तथा केतु के स्वाभाविक गुणके कारण 
` भाई बहिनके पल्ल म कष्ट ओर हामि क्य योग पायेगा तथा कभी- 
क्री जान्तरिक खूप से हिम्मत शक्ति बिल्कुल ` टूट जाने पर भी. 






८०६ म धृगुसंहिता-- | 
प्रकट सँ हिम्मत नहीं हारेगा ओर अन्त में पुनः शक्ति सम्पा 
प्राप्त करेगा । 
यदि वृषभ का केतु-चोौथे केन्द्र माता एवं भुभि के स्थान भं 
भित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण 
माता के स्थान में कु हानि या परेशानी का योग प्राप्त करेगा ` 
म्म लन्न मे ४केतु तथा मातृ भूमि ओर सकानादि के ` 
= सुखो मे कमी रहेभी ओर 
वातावरण में कु अशान्ति का योग - 
भ्राप्त रहेगा किन्तु परम चतुर आचाय 
शुक्रदेव की भित्र राशि पर बैाहै 
इसशिये घरेलू वातावरण के सुखो 
कीप्राप्ति केसागं में बड़ी भारी 
नं १९८० चतुराई की गुप्तं शक्ति के ठारा सफ- ` 
लता षायेगा तथा भूमि मकानादि के सुखो की बुद्धिक लिये बडा 
कटिन परिश्रम करेगा ओौर सुख कं साधनों मे कुद नुटि युक्त 
ग्रभाव रहेगा । + 
यदि मिथुन का केतु- पनम त्रिकोण विद्या एवं संतान स्यान 
कुम्भ लग्नमे ५ केतु में नीच काहोकर भित्रबुधकी राशि ~ 
(< परबैठाहैतो विद्या स्थानमें बड़ी 
भारी कठिनाइयां घ्राप्त होंगी. ओर 
विद्या ग्रहण करनेके लिये महान्‌ कठिन 
परिश्रम करने पर भी विद्याकेक्षे्र 
भे कमजोरी रहेगी तथा संतान पक्षम 
स < ~ महान संकट प्राप्त होगा ओर संतान 
नं ११८१ . ` सुख प्राप्त करने के लिये बड़े कष्ट 
साध्य कर्मं के . गुप्त प्रयोग करेगा किन्तु विवेकी बुध की राशिषर 
 केत॒ बाह जर बुध अष्टमेश होने से दोषी हो गया है, इसत्धि 
संतान पल्ष में कुं श्रदियुक्त ही वातावरण रहेगा भौर बुद्धि तवा 












्‌ - _ - र्म लत ने.केतु । “ 
वी के रा सत्य ओर सल की विशेष कनी रहेगी ता विमान जं 
का केतु- घे शज्र स्थान मे एवं धट स्यान घ 
ल तपस 
शरण, शश्र पक्ष से कु अशान्ति करेगा तथा ननसाल पक्ष मे कथी 
लग्न भें.६ केतु-- ओर कष्ट का योग बनावेगा किन्तु ` 
` छठे स्थान पर कूर ग्रह शक्तिशाली 
फल का दाता होता.है, इसलिये शत्र 
स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा 
ओर मनोयोग के स्वामी चन्द्रमा की. 
राशि पर बैठा है इसलिये मनोयोग 
- = (| की गुप्त शक्ति के द्वारा शत्र पक्ष सं - 
नं ०.११८२ विजय प्राप्त करेगा. ओर बड़े भारी कठिन ` 
परिम के दारा, प्रभाव की वुद्धि. करने मे सदेव तत्वर ओर कटिबद्ध 
रहेगा, किव कभी-कभी शत्रु पक्ष से विशेष मय अनुभ्रव होने पर भी 
प्रकट भे ` हिम्मत नहीं हारेगा तथा गुष्त धंयं की शक्ति से सफलता 
प्राप्तकरेगा। 8 
` यदि ह्‌ का केतु- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्यान सें 
शच्रुसु्यं की राशिपर बेठाहै तोस्त्री पक्ष मे महान्‌ संकट प्राप्तं 
करेगा तथा रोजगार के मागं में बडा कष्ट साध्य कठिन कमं के दाया 
काय करेगा ओर कई बार रोजगार की महान्‌ 
कुम्भ लग्न भँ ७केतु को आप्त करने से रोजगार के मागं मे 
|< (६ ` परिवतंन प्राप्त करेगा ओर गृहस्थके 
संचालन क्षेत्र मे बड़ी दिक्कतों ओर 
कलठिनाइयों से कार्य करेगा तथा गरम 
ग्रह सयं की राशि पर केतु बेठा है, 
` इसलिये मूतरेन्िय मे कुच विकार 
॑ /. रहेमा तथा स्त्री के स्वभाव में बढ़ी ` 
न° ११८३ ` तेजी रहेगी ओर स्नीद्था रोजगार 











८ ७८ सुगु संहिता- । | 
के पक्षम घोर संकटों का योग पाने के बाद धुन" शक्ति प्रप्त होषी | 
किन्तु शक्ति मिलने पर भी कु असंतोष रहेगा । - 1 
यदि कन्या का केतु--आठे 'ाु सृत्यु एवं पुरातत्व स्थान 
भिन्नबुध क्षी राशि पर लठाहतो ष्ट की कन्या राशि फर राहु ध 
केतु स्वक्षेत्र के समान बलवान्‌ स्पने सते है, हसलिये आयु की बधि ` 
करेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण आयु स्थान एः र 
तुल्य संकट अनेकों बार प्राप्त करेगा अर जरिने फे निर्बाह्‌ के सम्ब. ` 
कुम्भ लग्न से ८केतु न्यो मे चिन्त अनुभरद करेगा तयः 
धूरातत्व सम्बन्धे अनेकों बार हामि 
` यो के रोग पाथेया तथा पुरातत्वक्षा ` 
तामान्य लाभ प्राप्त 
विवेकी बुध कौ राशि स 
इसलिये जीवल किं निर्वाहक शक्ति 
छो याने कै लिये गुप्त दिवेक क़्ी 
रे कठिन कमेके हारा सफलता पायेगा। 
यदि तुला का केतु- नवम त्रिफोण छाश्य एतं धमं स्यान्‌ शे मित्र 
शुक्र को राशि पर बैठा है तो भार्य के स्थान भे कुं चिन्तायै प्राच 
करेगा ओर भक्योन्नति के मागं मे सहान्‌ कंषिन कर्म र गर 
कम्म लग्नमे ९केतु शक्ति के योग से इउसताथं प्राप्त 
२.८ इट शरेण किन्तु रस चतुर. भाय 
शुक्रदेव की राशिपर भिन्नरर्पमे 
॥ वेढा है, इसलिये बङी धारी चतुराई 
ॐ | भौर कठिन परिश्रमके योगसे सफ़लता 
शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु केतुक ` 
> रदाभाविक गुणो कारण भाग्य ओर 
रहौ न° २१८५ के पक्षं कु गुप्त क 
गी ओर कीसी सार्य स्यानमे घोर निशशामों का स्ाषना 












॥ 





= [मि = 0 जनक ~> 


. ` शरभ लग्न सं केतु । 2 ८०९ 


पनि षर भी गुप्त धयं की शक्ति से सफलतार्ये योन त्वा 
पान से फिर सी कुच शटि अनुभव करेगा । क 


यवि वृश्िफ का केतु--दशम केन्द्र पिता एवं ` राज्यल्थाम मे 
जंगल कक णि पर वेठाहै तो पिता स्थानमे बदा कष्ट 
करम्भ लग्ने भं १०केतु प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में 


क काक क [` योष्कावी 


१०. ¶,. परेशानियों के कोरण . षायेषा ` भीर 

४ ११ > फारवारके मार्गमे बड़ा कठिन शरिभम 

६ `>“ ८ ॐ करेगा ओर गरम ग्रह मंगल की राशि- 

|३.>< ५ >><७| व 
|. 2 || 

| शक्ति के बल से सहान्‌ कठिन र 

` न° ११८९ करेगा तथा उन्नति के सागं मे अनेकों बार ` 

` विफलतार्ये प्राप्त करने पर भी अन्त मै ` शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु 

अपनी आन्ति स्थिति के दायरे भें कछ एेसी कमजोरी पायेगा 

जिसके श्गरण छख प्रप्त वुःख का अनुभव करेगा परन्तु उतसाह पुषे 






उन्नति के मालै. लगः रहेया । ३ | 
कुरुथ लग्न भरँ १९ केतु यवि धन का केतु--र्रहवं लाभ 
[६ इ < १. नन्त स्थानम उच्चका होकर बठह तो 
| १ श आमदनी मागं ठै वड़ी भारी शक्ति 


प्राप्त करेगः ओर ग्यारहवे स्थानपर 
करूर ग्रह॒ बड़ा शक्तिशप्ली फल का 
दाता होत है, इसलिये वड़ा भारी 
~> नफा खानेकाकायेकरेगातथा कमी- 
. लं०.११८७ कमी सूत का साधन लाभ भी पाता 
रहेगा ओर केतु देवगु वृहस्पति के धरम उच का होकर च॑ठा है, इस 
सिये आरदर्शवाद छौ उच्चतम प्रणाली से बहत अधिक धन . पदा 
करेगा तथा आमदनी के मागं मे धिक से अधिक उन्नति करने का ¦ 








८९० | रगु संहिता-- | । 
सदेव भारी भ्रयत्न करता रहेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुणो | 


कारण आमदनी के मागं भें कु परेशानी रहेगी । 
८ कुसभ लग्ने १२ केतु यदि मकर काकेतु- यारहवे खच . 
(< २१.०९६ 
श | राशिपरबेठाहै तो खर्चा अधिक 
< - करेगा तथा लर्चेके मार्गमे कु कष्ट 
स) को पाने के लिये गुप्त शक्तिके बल ` ` 
श .>< ` का प्रयोग भी करेगा तथा कठोर य | 
इसलिये बाहरी सम्बन्धो भं शक्ति पाने के लिये तथा खच संचालतं 
की शक्ति के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम का कमं करेगा ओर अनेकां 
सम्बन्धो की शक्ति को प्राप्त करेगा ओर बिशेष भ्रयत्न-करते रहने 
पर भी इस मागमे अन्दरूनी कुछ कमजोरी महसूस करेगा । 


















नदट्‌ ~ ॐ१०..| एवं बाहरी स्यान मे भित्र शमि की 
अनुभव करेगा ओर. खचं की शक्ति 

नैर श्श्न्न ` ` प्रह शानि की राशिपर केतु बैठा है 

 ्ार निराशा्मोसे टकराःटकरा करके भी अन्ते .खचं की आौर बाहरी 








८१३ ्‌ भृगु संहिता- 
मीन ल्म का एखादेश प्रारम्भ ` 





नवग्रहों दवारा भाग्यफूल 
( कुण्डली नं १२९६ तक मे देखिमे ) 

्रिय पाठक णण--ज्तोतिष के शस्भीर विषय को अति सरल जौर 
सत्य रूप मे जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके सम्मुष 
रख रहे हं । . 

्रत्येक मनुष्य के .जीवन पर नवग्रह का दो भ्रकारों से अतर 
होता रहता है, अर्थात्‌ जन्म के समय, जन्म कुण्डली के अन्दर 
नवग्रह जिस २ स्थान पर जसा २ अच्छा बुरा स्वभाव लेकर वेः 
होते हैँ उसका फल समरत जवन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा 
होता रहता है मौर जीवन के दूसरी तरफ नवग्रहों दारा हमेशा पंवाग 
` शोचरगति के ` अनुसार राशि परिवतंन करते रहने के कारणां से, 


न 


सीन ल्रन । ८१३. 


हर एक लग्न बालों पर भिन्न-मि्न रूप से अच्छा बुरा मसर होता 
रहता है । मतः इस भ्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन गौर नाप्य्‌, ` 
क्री पूरी २ जानकारी करने के लिये प्रथम तो अपनी जनम कुण्डली के 
अन्दर बैठे हृए नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली न° 
११८९ से लेकर कुण्डली नं १२९६ तक के अन्दर जो-जो ग्रह॒ जहां 
ड हो उससे मालूम कर लेना चाहिये जोर इसरे पंचांग के अण्वर 
जो-जो ग्रह॒ जिन-जिन राशियों पर चलता बदलता रहता है उसका 
कलादेश प्रथम के नौ ग्रहो बाले पष्ठ से मालूम फर लेना चाहिये अतः . 
होनी प्रकारो से फलादेश मालूम करते रहने से आपको समस्त जौवन 
हा नक्शा तथा भूत, -भविष्य एवं वतमान का ज्ञान आपके. सामने 
सदेव प्रत्यक्ष दिखलाई देता रहेगा । . ॑ 
नोट-- जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हए नवग्रहों मे से जो को 
ग्रहृ २७ अंश से ऊपर होता हैया ३ अंश से कम होता हैया 
सूं से अस्त होता है तो इन तीनों सुरतों मे ग्रह कमजोर होने के 
कारणों से अपनी भरपुर शक्ति के अनुसार पूरा फल दान नहीं 
कर पाते हं । जन्म कुण्डली के -अन्दर किसी ग्रह के साथ कोड प्रह 
बैठ होगा या जहौ जहां जिन-जिन ` स्थानों में ग्रहों की दुष्ट्या 
बतलाई है उन-उन स्थानों मे यदि कोई ग्रह बेडा होगा तो उद ब्रह 
पर भी उसका फल लागू समक्षा जायेगा.॥ + 


१२. मीन लग्न वाल को समस्त जीवन कँ लिये 
जीवन फे वोनों किनारों पर- सुयंफल 

आप की जन्म कुण्डली मे सूयं जिस स्थान पर बैठा है उसका 

फलादेश कुण्डली नं ० ११८९ से १२०० तक में देखिये भौर समय 

कालीन सूर्यं का फल निम्न प्रकार से देविये । | 


१२- जिस मास भें सूयं मीन राशि पर हो, उख भास का फलादेश 
कुण्डली लं° ११८९ के अनुसार मालूम करिये । 


 १-जिस मास में सूयं मेष राशि पर हो, उस मास का काद्‌ ५ 


कुण्डली नं० ११९० के अनुसार मालूम करिये। ` 


८१४. भृगु संहितो-- 


२.-जिस माल में सुर्यं वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
ण्डली नं° ११९१ के अनुसार मालूम करिये । 
३- निस मास मरं सूयं भिथ॒न राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
` कुण्डली लं० १९९२ के अनुसार मालूम करिये । - 
४- जिस मास में सुर्यं ककं राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
.. कुण्डली नं ११९३ के अनुसार मालूम करिये । 
५- जिस भास में सूयं सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
ध कुण्डली नं० ११९४ के अनुसार मालूम करिये । | 
६- जिस मास में युयं कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं ११९५ के अनुसार मालूम करिये 
७- जिस मास सुयं तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं° ११९६ के अनुसार मालूम करिये .। ` | 
= जिस मास में सुयं वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं ११९७ के अनुसार मालूम करिये ! 

९ जिस भासमे सूर्यं धनराशि पर हो, उस मासका फलादेश 
, कुण्डली न° ११६८ के अनुसार मालूम करिये । ्‌ 
१०-जिस मासं में सयं मकर राशि पर हो, उस भास का फलादेश 

` ~ कुण्डली नं०-११९९ के अनुसार मालूम करिये १ . 
११- जिस मास में सयं करम्भ राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं० १२०० के अनुसार मालूम करिये । 


१२-भीच छगन पालो को समस्त जीवन के लिप 


जीवन के दोनों किनारों पर चच्द्रफल 


जरमकालीन . चन्द्रमा का फल शरुण्डली न° १२०१ से १२१२ त्क 


मे देखिये ओर समय कालीन चन्द्रमा का फल निम्न पकारसे देखिये । 
१२ जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं १२०१ के अनुषार मालूम करिये । ` | 


मीन लरत ८११५ 


दिन चन्द्रसा भेष राशि पर हो, उस दिनिका फलादेश 
ण्डली नं° १२०२ के अनुसार मालूम करिये । | 
२--निस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिनि का कलादेश 
१२०३ के अनुसार मालम करिये। ` 
५--जित दिन चन्रमा भिथ॒न राशिपरहौ. उसदिनिका फलादेश 
१२०४. के अनुसार मालम करिये !. ` : 
+~ जित दिन चन्द्रमा ककं राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
नं ° १२०५ के अनुसार मालम करिये । 
५--जिस दिन चन्द्रमा सह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
ली नं° १२०५ के अनचुसार मालूम करिये । 
६- जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर दहो. उस दिन.का फलादेश `. 
नं ° १२०७ के अनुसार मालूम करिये । 
४-जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस रिति का फलादेश 
कुण्डली न° १२०८ के अनुसार मालूम करिये । 
८--जिसर दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशिपरहो उस दिनिका फलादेश - 
कुण्डली नं° १२०९ के अनुसार मालूम करिये । ८ 
$-जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर -हो. उप्त दिनि का. फलादेश 
कुण्डली न° १२१० के अनुसार मालूम करिये । 
१०- जिस दिन चन्द्रमा मकर राशि पर हो, उस दिन का कफलादेश. 
कुण्डली न° १२११ के अनुसार मालूम करिये । 
११- जिस ` दिन चन्द्रमा कुम्भ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं ° १२१२ के अनसार मालूम करिये । ्‌ 


१२-मीन ठग्न वाल को समस्त जीवन क खि 


जीवन के दोनों किनारों पर भोौमफल 
जन्म कालिन मंगलका फल कुण्डली नं १२१२ से १२२४ 
तक में देखिये ओर समय कालीन मंगल का फल निस्त प्रकारसे 





् 





८१६ धयु संहिता- 
१२-जिरः णस भं मंगल मीन राशिपर हो, उष भास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२१३ फे अनुसार सालूम करिये । 
१- जिस सास मरं मंगल मेष राशि पर हो, उसभास का फलादेश 
फण्डली नं ° १२१४ के अनसार माल्‌ ररिये । | 
२- जिल भास भें मंगल द्षभ राशि पर हो, उस सास का एलारेश 
कुण्डली नं० १२९५ के गनसार सालृम्‌ रुरिये! 
३-जिस सास भें मंगल मिन राशि षर हो, उख माद. का फलादेश 
कृण्डली नं ° १२१६ फे अनुसार समालम करिथे ! 
४- जिल मास भँ भंगल ककं राशि पर हौ, उस शंस का एलादेग 
कृण्डली नं” १२१७ के अनुसार समालम करिशे 
४-- जिस मास मे मंगल सिह राशि पर हो, उस साघ्र.ङा फलादेश 
` कुण्डली नं १२१८ के अनुसार मालूर फरिे १ | 
&- जिस भात भं भगल कन्या राशि एर हो, उख आत ए एललारेश 
कुण्डली नं” १२१९ के अनुसार यालम रिखे । 
श्- जिस मात मे मंगल तुला राशि फर हो, उ भास शा कलादेश 
„.. कृण्डली नं° १२२० के अनरर भालस कश्य! ` 
<-जिस मास मे मंगल वृश्चिक राशि पर हो, उद खास का एलादेश 
कण्डली नं ° १२२१ के अनसार भालस ररि । 
९ जिस मास में गल धन राशि परद्टो, उस भाक एसादेश 
दुण्डली नं० १२२२ के अनुसार सालम करिये! 
१०-जिस मास भर मंगल लकर राशि पर हो, उख लास शा रलादैश 
कण्डली न° १२२३ के धनुर मालृस करि ¦ 
१६ जिल भात में मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस मास षा फलादेश 
कष्डली नं° १२२४ के अनसार माल करिये \ `. 


१२-रीन छग बालं को समस्त जीवन के छियि 


जीचन के दोनों नारो पर- बुधल | 
जन्य कालीन बुध का फल क्ण्डली ने १२२५ से १२३६ धक. 


(1 श भास ध श्चुध भीन राशि परद्ो, उस सास का. फलादेश 
` क्ष्डली न° १२२५ के अनुसार मासू् करिये । । 
(जिल सास द. जच भेष राशि परः हौ, उस मास का फलादेश 

न° ९२२६ के सनुसार भालू करिय । 
२-जिस स्याश्च ख इध दृषभ राशि परं हौ, उस सास का फलादेश 
कुण्डली जं० ६२२७ के अनुसार मालः रिय । 
` ३- वस भारः ने बुघ मिथुन राशि पर ह, उस मास का फलादेश 
कुण्डली न° १२२८ क नुसार सास करभे । 
सिल मस भ धु ककं राशि पर ह, अस मास फा एलादेश 
कुण्डली न° १२२९ के अनुसार चाट करिये । 
५--जिस भास मे बुघ परह्‌ . राशि णर हो, उस्र भास का फलादेश 
कुण्डलीं नं १२३० के अनुसार मालूर करिये! ‰ .. 
६ जिस सास्तमं बुध कन्या राशि षर हो, उस मास का.फएलदेश 


स्न लच्न्‌ ॥ ८१७ 
देखिये भौर संम कालीन बंध का फल निम्न भकार से देखिये । 


=० १२३१ के अनुसार मासूषं फरिय । 
७--जिस भाससं शुध तुला राशि पर हो, उ भास का फलादेश 
कुण्डली सं ६२३२ के अनुखार मालृमः करियि । { 
=-िस मस म दुघ वृश्चिक राशि यर हो, उस मास का फलादेश 
ण्डली नं ९२३३ के भनुसार मातू करियै ! ¦ 
९-खिस शण्डः भ इव धन राशि पर द, उस बास्तका फलादेश 

कुण्डली य° १२३४ दः अनुसार मालूम छरियं । 

१०-शिस सा मे बुध सकर राशि पर हौ _ उस मातत का -फलादेशं 
` कुण्डली नं १२३५.क अनुसार मालुम करिये । 

११-जिस सास में बुघ कुम्भ राशि षर ही, उस मात का फलादेश 
कूण्डली नं० १२३९ के अनुसार मालूम करिथे 1 


. १२-भीन ठम वा को समस्त ओवन केरिषि 


जीश्वन के शनो किनतारां खरु ख्फल 


४ 
किन च ५ "क 


€१८ भयु संहिता- ष = 
| जन्म कालीन गुर का फल कुण्डली नं० १२३७ से १२४८ तकम 
देखिये ओर समय कालीन गुरं का फल निस्न प्रकार से देखिये । 
१२-जिस वषं मे गुर भीन. राशिपर हो, उस वषं फा फलादेका 
कुण्डली नं° १२३७ के अनुसार मालूम करिये । ं 
१- जिस वष म गुर मेव राशि पर हो, उस वषं का प 4 
नं १२३८ के अनुसार बालूम करिये ॥ ` 
२-जिस वषं भे गुर वुषभ राशि पर हो, उस वं क फलादेश 
कुण्डली नं १२३९ के अनुसार मालूम करिथे । ^: `. 
ॐ--जिस वषं भें गुर भिथुन राशि पर हो, उस घर्ष ज्ञा कलादेश 
कुण्डली नं १२५० के अनुसार लूम फरिये ^ ` 
५--जिस वषं भें गुर ककं राशचि पर हो, उस" बं फा फलादेश 
कुण्डली नं” १२४१ ॐ अत्रुसार साल्‌म करिये ! ` । 
५- जिस दषं में गुरु {ह॒ राशि पव हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं० १२४२ के अनुसार मालूम करिये । 
६ जिस वर्ष मे गुर कन्या राशि पर हो, उस वर्षं काफलदेश ` 
कुण्डली नं० १२५३ के अनुसार मालूम करिये । श । 
७--जिस वषं मे गुरु पुला राशि पर हो उस दर्वं का लादेश 
नं १२४४ के अनुसार मालूम करिये ! ४ 
<- जिस वषं मे गुर वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्षं काकलादेश ` 
कुण्डली नं° १२४५ के अनुसार मालूम करिये । ` 
$ जिस वषं मे गुर धनराशि पर हो, उस वर्षं का कलादेश कृष्डली 
न° १२५६ के अनुसार सालूम करिये! ` ` 
१०-जिस वर्षं से शुरु मकर राशि पर हो, उस वर्षं का फलादेश 
कूण्डली न° १२५५ के अनुसार भालू करिये । 
११-जिस वर्ष में गुर कम्म राशि पर हो, उस वर्षं का फलादेशं 
न° १२४८ के अनुसार मालूम करिये । 


१२-गीन लभ वां को समस्त जीवन के ठिमे 


जीवन फे दोन किनारों पर-शुकफल 


३९.१५ 9 १ १ वकि ङे 
के 


जन्मकालीन शुक्र क फल , कुण्डली नं ° १२४९ से १२६० तक मे 
किये मौर समय कालीन शुक का फल निम्न प्रकार से देखिये ! ` 
(र-जिस मास! न शु भीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२४९ के अनुसार मालूम करिये! र 
(-- जिस मास मे शुक्र मेष राशि "पर हो, उस सास का फलादेश 
° १२५० के अनुसार मालूम करिये । ` र 
१--जिस मास से शुक वृषम्‌ राशि पर हो, उस मास काफलादेश 
० १२५१ के अनुसार मालूम करिये \ .. 
१--जिस मास मे शुक मिथन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
्‌ नं १२५२ के बनुसार भालूम करिये । . . 
जिस मास मे शुक्त ककं राणि पर हो, उस सास का फलादेश ` 
` कुण्डली नं° १२५३ के अनुसार मालूम करिये । ्‌ । 
५ निस मास से शुक सिह राभि पर हो, उख मास का फलादेश 
` कुण्डली न° १२५४ के अनुसार मालूम करिये ५ 
६-निस मास मे शुक कन्या राशि पर हो, . उस मास का फलादेश 
कूण्डली नं ° १२५५ के अनुसार मालून करिये । 
७ निस मास चे शुक तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश ` 
` कण्डली नं° १२५६ के अनुसार मालूम करिये 1. ` 
८ जिस सास मे शुक्र वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली नं १२५७ के अनुसार मालत करिये । ्‌ 
९ जिस मासमे शुक्त धन राशि हो, उस नास का फलादेश 
कूण्डली नं १२५८ के अनुसार मालूम करिये । ्‌ 
१,-जिल .मास से शक मकर राशि पर हो, . उस मास १ फलादेश 
कण्डली नं ° १२५९ के अनुसार माल करिये । 1 
११-जिस मास मे शु कम्म राशि पर हो, उस मास चा फलादेश 
कृण्डली नं १२६० के अनुसार घालूम करिये! ` 


^ त 


८२० र संहिता - -. - 
 १२-मीन लम बालं को समस्त जीवन ङे छि 
जीवन के दोनों किनारों पर-शनिकल 
जन्म कालीन शनि का फल कुण्डली नं १२६१ से १२७२ तक मं 
देखिये मौर समय कलीन शनि करा फल निस्न भकार से देखिये । 
१२-जिस वषं मे शनि लीन राशि पर हो, उस चलं फा फलादेश 
कुण्डली लं” १२६१ के अनुसार मालूम करिये । 
१-- जिस बर्षं में शनि लेख राशि पर हो, उस वषे को फाले 
कुण्डली नं० १२६२ क्ष अनुभ खालूस करिये । 
२- जित वषं मे शनि दृषभ राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं १२६३ के अयुस्मर सालूम करिये ! । 
-इ-- जिस वषं मे शनि शिश्न राशि फर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली न° १२६४ फ अनुसषर मालूम करिये । ॑ 
४--जिस ववं भँ शनि ककं राशि घर हो, उस वषं का फलादेश 
ण्डली नं° १२६५ क अनुसार सालूम करिये । | 
५- निस बषं मे शनि सिह राशिपर हो उस कर्ष फाफलादैश 
कण्डली नं° १२६६ ऊ अनुखार मालूम करिये । 
६- जिस वषं मेँ शनि कन्या राशि पर हो, अश्च दषे छा फलादेश 
कुण्डली नं ° १२६७ के अनुसार मालूम करिये । 
७-जिस वषं मे शनि युंखा राशि परं हो, उस वर्षका फलादेश 
कुण्डली न० १२६८ के अनुसार भालूमं करिये ` 
८ जिस वषं मं शनि अश्क राशि पर हे, उस वणे का फलादेश 
कुण्डली नं० १२६९ फे अदुघार मालूम करिये । ` 
 ९-जिस वषभ शनिशन राशि परहो, उ वषं फा कलादेश 
 कूण्डली नं° १२७० के अनुसार मालूर फरिये १ न 
१०-जिस वषं मे शनि सकर राशि पर हो, उल वर्षं का फलादेश 
कुण्डली न०.१२७१ के अनुसार मालूम्रक्णियि। . १ 
११-जिस वषे मे शनि शुन््र राशिपर ठो, उस अर्ष'का 


कण्डली मं° १२७२ के अनुसार सासूम करिये । < 


` ५२ स्मन ल्रन । २१. 
,२-मीन लग्न बालों को समस्तं जीवन के छिगए्‌ 
जीवन क दोनो किनारों एर-- राहुफल 
जन्म कालीन राह का फल कुण्डली नं ° १२७३ से १२८४ तक मे 

ये ओर श कालीन राहु का फल निर्न प्रकार से देखिये । 
१२-जिसं वर्षं स राहु सीन राशि पर हो, उस वर्ष, का फलादेश 
नं° १२७३ के अनुसार मालम्‌ करिये । 
।-लिस वर्ष मँ राहू सेष राशिं पर ह, उस वदं का फलादेश 
| २० १२७४ ङे अचुखार स्रालृष रूरिये । ` ` | 
९--जिस वषं मे राहु बृ राशि पर द, उस वर्षं काफला देश 
न° १२७५ के अनुसार मालूम करिये \. 
१-निस वषे मँ राह मिथुन राशि षर हो, उस वषे का फलादेश 
 कृण्डली नं १२७६ के अनुसार मालूम करिये । 
। +-जिस अर्ष सें राहु ककं राशिपर हो, उस वषे का फलादेश 
कुण्डली नं ° १२७७ के अनुसार मालूम करिये । =. 
 \-जिसंवषं मै राहु सिह राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
रण्डली नं १२०८ के अनुसार मालूम करिये। _ 
९- जिन्न वषं भे राहु कन्या राशि पर हो, उस वषे का कलादेश 
। “^ ण्डली ने० १२७९ के अनुसार लूम करिये । ्‌ 
 ७--जिस वर्धं मे राहुं तुला राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
 , कुण्डली नं० १२८० कं अनुसार मालुम करिये । ्‌ 
८--जिस वषं मे राह वृश्चिक राशि पर हो, उस बे का फलादेश 
कुण्डली न° १२८१ के अनुसार मालूम करिशे। ` 
९- जिस वं म राह धन राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली न॑ १२८२ के अनुसार मालूम करिये । .. 
१०-जिस बं मे राह भकरं राशि घरं हो, उस वषे का फलादेश - 
कुण्डली न° १२८३ के अनुसार मालूम करिये । ॑ 
११-जिस वर्षं म राहु कम्भ राशि पर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं १२८४ के अनुसार मालूम करिये॥ `: - ` 


रण संहिता-- 
१२-मीनं लम वालं को समस्त जीवनं के छि 


जीवन के दोनों किनारों पर-केतुरल 
कालीन केतु का फल कण्डटी नं ° १२८५ से १ 
विनो समय रीन कल निल मश ह दषिपित भ 
राशि पर हो, उस 
ध नि ने १ च के अनुसार भालूख करिये " 
~ मेष राशि पर हो, उस्र बं 
क व ५ ब्‌ के अदृसार भालस द ष र कताज 
रजिस वषमे केतु वृषम राशि पर हो, उस वषं फा फलादेश 
कृण्डली नं १२८७ के गनुसार मालूम करिये । . 
३- निस वर्षं मं केतु भिथुनं राशि पर हो, उस-दषं फा फलाविश 
कुण्डली मं० १२८८ फे अनुसार सालय 
४- जिस वर्ष मे केतु ककं राशि पर हो, उस वषं छा फलादेश 
। नं° १२८९ के अनसार सालम करि । 
५-- जिस वषं में केतु सिह राशिपर हो, उसं वषं काफलादेश 
कुण्डली नं १२९० के अनुसार भालम करिये। ` 
९- जिस वर्षं भे केतु कन्या राशि पर हो, उस वषं छा फलादेश ` 
कुण्डली नं* १२९१ के अनुसार मालूम करिये । 
७-जिस वषं भें केतु तुला राशिषर हो, उस वषं का फलादेश 
. ` कुण्डली नं ° १२९२ के अनुसार मालूम करिये 
<८-- जिस धं मे केतु वृश्चिक राशि यर हो, उस वषं फा फलादेश 
कुण्डलौ नं० १२९१ के अनुसार मालूख 
-निस वमे केतु धन राशि पर हो, उस वषं फा फलादेश 
कुण्डली नं° १२९४ के अनुसार भालम फरिये 
१०-जिस वं मे केतु मकर राशिपर हो, उस वषं का फलादेश 
कुण्डली नं ° १२९५ के अनुसार मालम करिये । | 
११-जिस वषंमे केतु कुम्भ राशिपर हो, उस ब्द का फलादेश 


न° १२९६ के अयुसार भालूम करिये । 
१ आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश प्रारम्प 


व ज == = = = = 





सीन लगन में सूयं । | ८२३ 


शु प्रभाव तथा परिन्रम स्थान. पति-- सूं 


यदि मीन का सूये प्रथम केन्द्र देह के स्थान में मित्र गुरु की 
राशि पर बैठा है 3 देह में प्रभाव ङ शक्ति पायेगा तथो शत्र पक्ष 
रं विजय ध्राप्त करेगा ओर षष्ठेश होमे के दोष-कारण से देह में कु 
मीन लगन में सय॑ रक्तविकार गौर कुदं रोग म्राप्त ` 
ध ~<. ष्ट.न्‌ करेगा तथा प्रभाव की वृद्धि करने 
के लिये अधिफ दौड धूप ओर परि- 
श्रम करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि 
से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को `` ` 
बुध की कन्या राशि में देख रहा है, 
` इसलिये स्त्री पक्ष मे कु सक्षटो से 
` न° ११२८९ ह युक्तं प्रभाव की शक्ति पायेगा ओर ` 
रोजगार के मागं मे कुद अधिक परिम की शरि से सफलता चायेगा 
तथा गृहस्य में कूटं परेशानी रहेगी । द 


,यदि मेष का सुयं- दुसरे धन एवं कुटुम्बं स्थान सं उच्च का 
होकर मिघ्र मंगल की राशि पर बेठाहै तो प्रभावशाली परिभम के 
योग से धन छी बृद्धि के कारण प्राप्त करेगा ओर धन का संग्रह. शक्ति 
के ' दाराअभाव की बृद्धि होगी तथा 
| कुटुम्ब के स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा 
ओर विशेष भ्रयत्न शील रहने के 
कारण इज्जत बढ़ेगी ओर सातर्वीं 
नीच दृष्टि से शन्न शुक की तुला राशि 
भे भगु एवं पुरातत्व स्थान को. देख 
4 रहा है,. इसलिये जीवन की दिनचर्या 

ने ११९० ` ओर आयुं के पक्ष मे कुच थोड़ी परे- 
प्रती रहेगी भौर पुरातत्व शक्तिके लाभ में कुछ कमजोरी रहेगी । 






रण . शष संहिता-- 
यदि वृषभ का शूरय - स सरे भाई. एवं पराक्रम के स्थान 
शुक्त की राशिपर वेढा ह रो भाई वहिन के सम्बन्ध सं कु वैन. 
नस्यता भप्त करेगा किन्तु तीसरे स्थान. पर-रस ग्रह शक्िकरासी 
खल का राता होता है, हुससिये 
( ९२> 9 ` मलान्‌ यत्कमम शक्ति अव्त 
>< । भौर सहार परिभ प 
€` | . अथाव भर्त करा तथा शत कम 
 ॥ व प्वेगा पििन्तु दष्ठेश होने के 
4. [;  बोष कारणः से पुसवार्थं शक्ति भ एव 
>; ' घात शक्ति से ऊख परेशानी प्राप्त 
| होगी ओर सातवीं भित्र दृष्िसे 
भ्राग्य एवं धमं स्थान को गलं की वृर राशि मे देख रहा है 
इसलिये ` परिश्रम भौर अत्व के हारा भाम्यं री बृद्धि करेगा 
धर्ं की नही } 
` यदि भियुन का सु्यं- चोथे केन्द्र माता एदं भ्रुभि के स्थान मे 
भित्रबुध की राशि पर देठर्है तो घर बैठे सुखं पुर्धक . प्रभाव की 
बुद्धि भराप्त करेगा किन्तु षष्ठेश होने के बोष कारण से माता के प्रेस 
मीन लग्न मे ४ सुर्यं सम्बन्ध ओ कमी रहेगा ओर घरेलू 
१ 7९. ९६. >] | इख शन्ति के अन्दर कुश्च परेशानीके 
ध ३० | कारण प्राप्त होगे तथा भमि सका- 
॥ | नावि तथा रहे के स्यान भ कु 
| सं्षटयुक्त वातावरण ` रहेगी भौर 
लातबीं भित्र दुष्ट से पिता एवं राज्य 
~ । | स्थान को गड फी धन राशिं वेड 
` नं ११९२ रहा है, ` इसलिये पिता एवं राज ` 
तमाज के सम्बत्ध में परत्राव शाप्त करेगा तथा कारवार एषम 
. प्रतिष्ठा की उद्नति फे लिये विशेष प्रयत्न करेगा । = 
















मीनं लगन में सयं ८२५. 
यदि ककं क द्ुयं- पांचवें न्निकोण विला एवं संतान स्थान मे 
भित्र चन्द्रमा के राशि पर वेढा है तो बुद्धि ओर वाणी मे ्रमत्व की 
शक्ति रहेगौ तथा शन्नु यश्च ते बुद्धि योग द्वारा विजय यायेना | 
१ ग्न भ ५ सुय किन्तु षष्ठेश होनेके दोष कारण सेः 
९९. ९९. । १, संतान पक म सट एवं कचं बाधा, 
श्राप्त होगी ओर वि्याके ग्रहण करने. 
भे क असुविधये रहेगी तथा दिमाग 
| के अन्दर कू कोध ओर परेशानियों 
रहेगी भौर सातवीं शश्र दुष्टिसे लाभ 
(८ =। स्थान को शनिकी सकर राशिं 
नं ११९३ देख रहा है, इसलिये आमदनी के मागं भ 








कब दिव्कतें प्रतीत होगी . किन्तु अधिक लाघ प्राप्त करमे के सिये 
बुद्धि के हारा भधिक परिम से सफलता पायेगा ।` 
यदि ¶शिह का सुयं-छटे स्यान भँ स्क्यं अपनी राशि यर स्वशषत्री 
मीन लग्ण भे ६सुयं वेढा है तो शत्रु स्थान भें महान्‌ प्रभाव 
ध श .१९.८| मौर विजय भप्त करेगा तथा 
|| भ्रभाव की बुद्धि करने के लिये उग्र 
॥ परिश्रम .करेगां ओौर' अपने पक्ष को 
प्रवल रखने के लिये सदेव तत्पर 
रहेगा तथा ्रगडे अंटों के. माणं 






न्च निभेयता युवंक कार्यं करेगा आर 

नं० ११९४ ` रोगाविक यस भं बहुत कस धिराव पायेगां 
। ओर सातग्री षाच्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कृष्म 
 राशिभे.देख रहा है, इसंसिये खर्च के माग मे कू परेशानी रहेगी 
` ओर बाहरी स्यानों रे सम्बन्धो म क दिक्कते रहेगी मीर प्रभाव की 
। रा.के कारण अधिक खचं करने से कृच्च अशान्ति प्रतीत होगी । 


८२९ ्‌ भृगु संहिता - | 


` यदि कन्था का सर्थ- सातवें केन 
>; स्त्री. एवं रोजगार फे स्थान मेमितः 
(3 ¦ बुघ क राशि षर. वैठा है तो षष्ठे 
होर के दोष के कारण स्त्री पक्ष 
सुखं नेमनस्यता युक्तं प्रभावं 
| पाथेगा तथा स्त्री पक्ष में कृद क्षं 
रहेगी भौर रोजगार के साग प्रभाव 
नं० ११९५ . शाली परिश्रम के योग से सफलता पायेगा 
किन्तु रोजगार के लिये कश दौड़ धृष तय क्‌ं परेशानियों से काय 
संचालन करना पड़गा आरं रोजगार तथा गृहस्य की व्यावहारिक 
प्रणाली के भ्रमाव से शत्रु षक्ष मं सफलता घरापत्त करेगा गौर सातवी 
मिच्र दृष्टि से देह क स्थान को गद शी सीन राशिमें देव रहाहै, 
: इसलिये बेह मं इ परेशानी के योग से प्रभावं शक्ति भाप्त करेगा ।. ` 
यदि तुला का सुर्यं - आठवें आयु उदर एवं पुरातत्व के स्थान भे 
नीच का होकर शत्रु शुक्र की राशिपर बेठाहैतो आगु फे स्यान 
मीन लगने ८सुयं में बड़ा संघवं. तथा निराशाये प्राप्त 
स (-: ८ ऋ] होगी गौर पुरातत्व शक्तिके सम्बन्धे 
हानि ओर कमजोरी रहेगी तथा जीवन 
की दिनचयमिं शन्न॒ पकक हारा बड़ी 
परेशानियां प्रतीत होंगी तथा षष्ठेश 
होने ® दोषके कारण से उदर मंया 
~ उवर ,के नीलले की तरफ कोई रोग 
नं ११९६ रहेगा तथा ननसाल पक्ष मे कमजोरी रहेगी 
ओर सातवीं उच्च दुष्टि से धन एवं कूट्‌म्ब स्थान को चित्र मंमल की 
` भेष राशि मे देख रहा है, इसलिये जीवन कं कठिन परिम के हारा 
धन भौर कुटुम्ब की ` वुद्धि का विरेष प्रयत्न.करेणा । 5 














मीन लगन येसूर्यं। ` ८२७ 


यदि वृश्चिक का सूयं - नवम त्रिकोण भाग्य एवं घर्म स्थान मे 

मित्र मंगल की राशि पर बेटा है तो भाग्य ` क्ती शक्ति से शत्र स्थान ` 

बिजय एवं सफलता प्राप्त करेगा ओर स्वतः प्रभाव की शक्ति 
मीन लग्न .में ९ सूयं 


भ्ाप्त -रहेगी किन्तु षष्ठेश होने के 
दोष के कारणं भाग्य की उन्नति में 
कु दिक्कतें रहेगी तथा कू परि- 
अमी प्रभावशाली कर्म से.भाग्यं की 
वृद्धि होगी ओर धर्म के यथायं 


पालन मे कुच कमजोरी रहेगी ओर . ` 
. सातवीं शत्र दृष्टि से भाई एवं परा- 


छम स्थान को शक्र की वृषभ राशि 


` म देख रहा है, इसलिये भारं के पक्ष मं कु विरोध रहेगा, पराक्रम 
स्थान में कुखं परिश्रम ओर कुष्ठं कष्टो के हारा प्रभाव ओर हिम्मत 
। क्री बुद्धि तथा शक्ति प्राप्त करेगा । 


यवि धन का सु्ं-- दसवें केन्द्र॒पिता एवं राज्य स्थान. मे भिन्न 


मीन सरन भें १० सर्म 






प 


न° ११९८ 


गुर की राशि पर बेठाह तोश 
पक्षमे महान्‌ परमाव की शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा प्रभावशाली परिभमके 
योग से कारवार मेतथा राज-समाज 
मे उस्नति करेगा किन्तु षष्ठेश होनेके 
दोष कारण से पिता स्थान मकु 
वेमनस्यता पायेगा ओर कारबार मान 


अतिष्ठा आदि के मार्ग में कु 


दिक्कत रहेगी तथा सातवीं भित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थानको 
बध की भिथ॒न राशि ओं देख रहा है, इसलिये परिशम ओर रभाव क 
योग से धरेल्‌ वातावरण भें कुञ्च शक्ति पायेगा भौर भूमि तथा माता - 
। > स्थान में कुछ कं युक्त प्रभाव रहेगा । ` ` ्‌ 


{24 


८२८ _ ` शुगर संहिता-- 
१९ सुं यदि लकर का सर्य ग्यारः 
त्रा लाभ स्थान मं शच्र स ली 
राशिषर बेडा है तो ग्यारह स्थान 
पर कूर ग्रह वड़ा शक्तिशाली सलक 
जाग ते कठिन परिश्रम के हारा 
(4 विशेष सफलता शक्ति प्राप्त फरेगा 
न° ११९९ आर ४ युश्मे विजय लाभ प्राप्त ` 
करेगा तथा षष्ठेश होनेके दोष कारण से लां के भर्ग भं 
यरेशानियां अतीत होंगी किन्तु अधिक सुनार खाने का भ्रयल्न करेगा 
ओर सातवीं भित्र दृष्टि से विद्या एवं सतान स्मान शो चन्द्रमा ढी 
करकं राशि में देख रहा हैः इसलिये विला ओर संतानं पक संकु 
कठिनाई से सरलता प्राप्त करेगा । ५ 


सीन लगन भं १२ सुर्य यटि कुस्म फा सुर्यं \ बारह 
(य "=-= ¬ खच एवं बाहरी स्थाम मे शश्र शति ` 
| 4 ६ | की रखाशिपरसेठाहै तो शनरुःपक्षके 
भागं भे कख परेशानी सी रहेगीभौर ` 
षष्ठेश होने के दोव कारण से खचंके ` 
संचालन भें कख कठिनादर्या भिलंगी 
. . ओर बाहरी स्थानों भं कु दिक्कितो .. 
न्‌० २०० का सासना रहेगा तथा कुछ नीर ` 
सता के योग से अधिक खच हो जायगा वैर सातवीं दृष्टि ते शत्र ` 
स्थान को स्वयं अपनी राशि भे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये खचं 
केयोगसे शशु पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा ओर ४. ्‌ 
लिये कठिनाइयां सहन करेगा मौर बाहरी. स्थानों के सम्बन्ध षे भी ` 
प्रभाव की . जागृति होगी तथा कमनोर स्थिति के अन्दर भी क्रोध 
मौर अहंकार छिवा रहेगा + ` ` ` 8... 















म्न लग्नेन खनद ८२९ 


विद्या, संतान तथा मनः स्थान पति- चन्द्र 
यदि भीन का चन््रमा-प्रयम केन्द्र ह के स्थात में भित्र शुष्क 
राशि पर बैढा है तो विद्या का आशं ज्ञान ऋष्त करेगा तथा संतान 
पश घरं उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा । भर वेह पतं घुन्दरता एवं कोमलता 
` मीन लग्न भं ९ चन्र पायेगा तथा बुलि भौर मनोयोग फी 
<्ए- ~. ४१ शक्ति से सुन्दर सम्मान एवं कीति ब ` 
उथाति पयेया तथा सन फे अन्वर्‌ 
आत्मिक शान्ति भ्रात रहेगी ओर 
चाणीके ठारा उत्तम्र बातें कहेगा तणा 
| चातदीं भित्र दृष्टि ते स्त्री एवं 
> रोजगार के स्यान को बच की कन्या 
ने १२०१ रशि में देख रहा है, इसलिये स्री स्थानम 
सुन्दरता चाये घवा रोजगार के पक्ष भं बुदधि.तथा.मन की शक्ति वे 
। उन्नति एवं घुन्दरता जौर सफलता प्राप्तं करेगा । | 
-यदि मेष का चन्द्र-धन एवं कुटुम्य स्थान शँ भित्र मंगल की 
 राशिषर बैठादै तो सन मौर बुद्धि फे योग से धन की सुन्वर शक्ति 
प्रप्त करेगा तया चिद्या का अच्छा लाथ प्राप्त करेगा मौर कटुम्ब 
" की सुन्दर शक्ति सिलिगी तथा धन का स्थान कु बन्धन का भी कायं 
मीन जगन भें २ चन्द्र॒ . करता है, इस्तलिये संतान पक्ष भं भी 


(1 ओर संतान पकषसे इज्जत भी प्राप्त 

, करेगा ओर सातवीं दृष्टि से आयु 

॑ | एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य 

। 7 भित्र शुक्रकी तुलाराशि में देख 
= रहा है, इसजिये मायु मे शक्ति 

लं २ मिलेगी तथा मनोयोग के बल से पुरातत्व 

` शक्ति का योष लाभ पायेभा तथा जीवन कौ दिनचर्यां मं प्रतन्नता 
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४३० ` सुगु प्रहिता == _ 
यदि वृषभ का चन्द्र भाई एवं पराक्रम स्थान से उच्च ` 
सामान्य भित्र शुक्र की राशि पर लंठहितो भाई वहिन ् 
राप्तं फरेगा तथा सनोदल की पुरुषां शक्ति फे दवारा विथ री विशव 
, सीन लग्न ञे ३ चन्द्र सफलता पाथना ओर संतान पक्षी 
` [र & ११. शक्ति का बल भप्त करेगा तथा मन 
भौर बुद्धि के थोग से बडी भरसन्नता 
एवं हिस्मत शक्ति प्राप्त करेगा भौर 
बातचीत. के अन्वर बडी तेजी एव 
स्सूति रहेगी तथा सातवीं नीच दृष्टि 
==> से भार्य एवं धमं स्थान को मित्र 
न° १२०३ संगलं ` फी वृश्िक राशि मे देख रहा 
इसलिये श्वुि थोग हारा भार्य की उद्रति में खफावटे पड़गी ओर 
धर्म के पक्षा मे मन की श्चि कलजोर रहेगी तथा सहनशीलता दी 
फमी के कारण सुयश. की भी कमी रहेगी ॥ - 


यदि मिथुन का चद्द्र-- चौथे केन्द्र अता एवं श्रुभि तथा सुख स्थान 
म भित्र बुध की राशि पर वेठाहैतो संतान पक्ष से सुल प्राप्त होगा 
तथा माता के चक्ष सें सन्नता रटेणी ओर विद्या के दारा सुखे 
सीन लने ४ चन॒ भवच्च. सायन उ्नेभे तथा बुद्धि ओर 
[छ (२ ट & ल्त शागीके हारा सनोरजन का व्यवहार 
रहेगा तथा भुभि सकानादिक रहते 
के स्थान मे सुख प्राप्त होणा ओर 
सातवीं मित्र दुष्टिसे पिता एवं रागय 
ब कारवार स्थान को गुरु की धनराशि 
|| में देख रहा है, इसलिये मनोयोग एव 
नं° १२०४  बुद्धिकेद्ारा कारवार से उन्नति करेगा 

तथा राजसभाज भे माने भराप्त होगा ओर पिता के अन्दर 
का लाभ पायेगा ओर अनेकों प्रकार की उ्नति को सुखपुवेक पायेमा। 


















| मीन लग्न में चन्द्र । र ३१ 


। यदि ककं का चन्द्र- णांचवें त्रिकोण विच्छ एवं संतान स्यान मेँ 
| समं अवन राधि मर स्वक्ेत्री दैठा है तो .मनोयोग की बलवान्‌ 
। शक्ति फ दारः व्वा कौ ऋहएनता आप्त करेगा तखाः ओलाल के 
। -मीन लवन मे ५ चन्र अन्दर कोमलता. यु विन्चेष भाक्य- 
छः - 7 ९.2, पट्ता वमी शक्ति से कास करेगा 
~> | ८ आर संतान पश मे दुन्दर शक्ति 
यायेगा तथा न मे मगन रहेगा भौर 
दिमाग के अन्दर स्थिरता रहेगी छया 
| विचारों र बूरदशिता एवं गम्भीरता 
- रहेगी ओर सातवीं शत्र दुष्टिसे लाघ 
| नं° १२०५ स्थान को शनि की मकर श देख 
रहा है, इसलिये आसनम के ` मागं पे कख नीरसता प्रतीत होते हृए 
भरी ~ फी वुद्धि के लिये मन र बद की शक्ति का विशेष 
प्रयोग (रके रूफलता पायेगा । 
यदि सिह करा . चन््र- छे शत॒ एवं संस स्थान भे भित्र सुयं कीः 
राशि पर वैठाहैतो विद्या ग्रहण करने में बड़ी विक्कते रहेगी भौर ` 
भन तथा बुद्धि के अन्दर कु. शगड़ श््षटों की तरफ से बडी 
मीच लग्न भ ६ चन्दर अशान्ति रहेगी भौर संतान पक्ष षै 
1 2} कष्ट अनुभव होगा तणा शश्र पक्ञ से 
मनोयोग एवं बुधि की फोलल शक्ति 
॥ के हारा भ्रभाव प्राप्त करेगा तथां 
॥ .चिद्याकी कभीके व ् 
अनुभव होगा ओर स श | 
=== से. खचं एवं बाहरी स्थान कौ शति ` 
न° १२०० की कम्म राशिभें देख रषा है, इसलिये 
र्चा विशेष रने चे दुख बुभख अतीत होगा तथा बाहरी सम्बन्धो भं 
ऽ नीरसता युक्तं मागं के हारा शक्तिपयेगा॥ `. ` ` 












=३२ भरगुसंहिता-- 
यदि कन्या का चन्-- सातं केन्र स्प्री एवं रोज्तर्‌ के स्यान्‌ 
बे बैठा है तो बुद्धि भौर भनोयोर की सुन्शर शक्ति से रोजगारके 
भां म बडी सफलता पायेगा तथाः स्त्री पष से सुन्बण्ता एवं बुद्धिमत्ता 
मीन्‌ लग्न मे ७ चन्त (द  चायेगा भर गुहस्थके अन्दर मनोरंजन 
=¬ ४? | रवं छसन्नता फे सुन्दर साधन प्रा 
| करेगा तथा सतान पक्षस 
|| भिलेगां खोर विचा स्थान की शक्ति 
| के हारा उञ्जति करेगा ओर सातवीं 
| भित्र दृष्टि देहके स्थान को गुद की 
र मीन राशि ओं देव रहाहै, 
नं० १२०७ ठेह सँ सुन्दरता ओर योग्यता प्राप्त करेगा 
तथा मान सम्मान री शक्ति भ्ाप्त रहेगी तथा लौकिक एवं गृहस्थी फे 
कार्यो की प्रवीणता ओर शलता सिलेगी । 
यदि तुला का चन्दर - आवे पत्यु आगु एवं पुरातत्व स्थान में 
सामान्य मित्र शुकरकी तुला राशि पर बैठा है तो विखा को प्राप्त करने 
यै' -वड़ी परेशानी भौर कमजोरी रहेगी तथा संतान पक्ष्म कष्ट 
मीन लग्न में ८ चन्द्र॒ अनुभव होगा ओर मन तथा बुद्धि मे 
ट 5 न्द्री अशान्ति रहैभी किन्तु पुरातत्व सव 
मन की शचि ये उस्नति एवं लाभ 
रहेगा तथा आगु में शक्ति मिलेगी 
मौर जीवन की दिनचर्यमिं शानदारी 
तथा प्रभाव रहेगा ओर सातवीं त 
¦ ॥ . दृष्टि से धन स्थान 
नं° १२०८ ` मंगल की मेष स भः रहा है 
दतलिये मन भौर दधि के योग से धन की वृद्धि करने के बहुत साधन 
बनायेगा ओर कुटुम्ब के पक्ष मे विशेष दिलचस्पी रखेगा । . 








मीन लग्न चे चन्द ! ८३७ 


| „ अदि युक्िक छा चन््र-- नवम न्रिकोग भाग्य एवं धमं स्यान च 


कोनो दो न= के ज क 


"णणषोगणाणणणीणणणिषणणणिणौक कोकै क 
न न र क का वा न नग्न को ्करयक  कता  पक 


नीच का होकर भिश्च मंगल की राशि 

ष्य १.१] पर बैठ है तो विद्या स्थान में कुच 

भ ९. प ु क 
| । कमी एवं कुं परेशानी 

| ओर बुद्धि तथा लं सर 

(ध ५.ॐ.॥| करण भाग्य री उन्नति के मागं बे 

==> ख्कावटे रहेगी भर धमं का ययाथ 


थ 






` ° १२०९ पालन नहीं कर सकेगा ओर भाग्ये 
पक्ष से मन भें चिन्तित र्छना पडेगा भौर सातवीं उच्च दृष्टि से भाई 
एवं पराक्रम स्थान को उच्च वृष्टि से सामान्य भित्र शुक्र शी वृषभ - 
राशि सें ठेख रहा है, इसलिये भई बहिन की शक्ति भिवेणी तथा 
पुरषार्थं शक्ति पर वड़ा भारी भरोसा ओर हिम्मत शक्ति ग्राप्त रहेगी! 
यदि धन का चन््र- दसम केन्र 
पिता, राज-सखाज तथा कार-वारङे 
स्थान से भिच्र गुर की राक्ि पर बैठा 
है तो भनोयोग ` की शक्ति से विद्या 
स्थान ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त ` 
 फरेगा तथा सन्तान पक्ष की उत्तय 
<-> शक्ति मिलेगी ओर पिता की शक्ति 
ले १२१० का सुन्दर योग प्राप्त करेगा तथा मनो- 
थोग ओर बुद्धिवल के दारा कार-बार भं वड़ी उन्नति करेगा तथा 
रान-समाज से. प्रान-प्रतिष्ठा ओर इज्जत रहेगी ओर कानून कायदेका 
माननेयालां स्वाभिमानी बनेगा तणा सातवीं भिन्न बुष्टि से माता एषं 
भरमि फे स्यान को बुध की मिथुन राशि सें वेख रहा है, इसलिये 
बुधि के द्वारा घरेलू सुख ओर भ्रुमि भकानादि की शक्ति का सहयोग 
तया माता फा सुख प्राप्त करेगा । ४ 








८३४ ं भगु संहिता- 

यदि मकर का चन्द्र ग्यारह्वं लाभ स्थान मे शन्न॒ शति क 
मकर राशि पर बैठा है तो मनोयोग के कुछ कठिन मार्गं से च वी | 
सफलता प्राप्त करेगा तथा संतान शक्ति श्राप्त रहैमी ओर बुद्धि वधो 

सनोबल की योग शक्ति से धनलाभ्‌ की आसदनी खूब प्राप्त 
सीन लग्न से ११ चन्द्र॒ अर आमदनी की वृद्धि करनेका सदैव 

=? 41} चिन्तन एवं सनन करता रहेगा 
श्तु रि पर होने के कारण मनक 
अन्दर भासदनी एवं सन्तान पक्ष से 
कुर संतोष रहेगा ओर साती दृष्टि 
से चिद्या एवं सन्तान स्थान को स्वयं 
। अपनी ककं राशि में स्वक्षेत्र फो देव 
नं० १२११ रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि भौर 









संतान पक्ष के सम्बन्धो मे सदेव उच्चति का ध्यान रखेगा तथा स्वाथं- ` 
युक्त बाते कहेगा । 


यदि कम्भ का चन्द्र - नारहवे खच एवं बाहरी स्थान भं शवर 
मीन लग्न मे १२ चन्द्र॒ शनि कीराशि परवैठाहैतो विया 
<? | स्थान रे कमजोरी रहेगी ओर संतान 
पक्ष मे हानि एवं कष्ट प्राप्त रहेगा 
तथा दिमाग सँ गशान्ति रहेगी ओर 
मनोयोग तथा बुद्धिबल के द्रारावर्चा 
खूब करेगा ओर बाहरी स्थानों की 
सम्बन्ध शक्ति प्राप्त करेगा. किन्तु 

, नं १२१२ शत्रु राशि पर होने से खचं के मा 
मे तथा बाहरी स्थानों मे कुठ मानसिक परेशानी अनुभव करेगा ओर 
सातवीं मित्र दृष्टि से शत्र स्थान को सयं की सिह राशि मँ देख रहा 
है, इसलिये बुद्धि भौर बाणी -की नरम शक्ति से शब्ुपक्ष मं काम 
निकालेगा तथा सअगड-संक्षटों के मागं मे मलोयोग के हारा भभा 
प्राप्त करेगा । 





` ` भीन लरत भे भगल । थ ८५५ 
। धन, छृटम्ब भाग्य तथा धर्मं स्थानपति- भंग 
पदि मीन फा मंगल प्रथम केन्द्र दह्‌ स्थान मे मित्र गुर दी राशि 
| प्रबला है तो देह के योग से धन की शक्ति भौर इज्जत श्ाप्त करेगा 
कथा कुटुम्ल छा शुन्डर योग भिलेगा ओर भार्य की उद्ति करेगा ` 
। तथा क्डा माष्यवान्‌ मक्षः अविगा जर यथासासथ्यं धमं फा पालन 
। करेगा तया वेह्‌ से सान सम्मान पराप्त करेगा ओर चौथी नित्र दृष्टि 
| न्रीम लग्न वे १ भौव से भाता 

| एवं भुमि फे स्थान को बुध 
क ~< ११ १९. | य 1 की शिथुन राशि नें देख रहा प, दस- 
लिये माता के स्थान्‌ से शक्ति पयेगा 
तथा भमि भकानादि -एवं रहने के 
त्थानो मे सुख सौभाग्य प्राप्त करे 
| भौर तातं भित्र दृष्टि से स्त्री एवं 
~ रोह्लणार फे स्थान को बुध की कल्या 
 . ` न° १२१३ टाशिरे देख नदरा है, इसलिये स्त्री स्थान भं 
। भग्यवानी प्राच्त फरेगा ओर रोजगार के भगं सें भाग्य की क्ति से 


` धन की श्राष्ति करेगा तथा भास्थ के बल से ही गृहस्थः के अन्वर ` 

। -उक्नति के सान पायेणा भौर मटठवीं बुष्टि से आयु एवं पुरात्तत्व 

। स्वान फो सामान्य णच शुक्र शी तुला राशि भें देख रहा है, 
पुरातत्व सम्बन्धः मरे फोई विशेष शक्ति `पायेगा ओर आयु स्थान भै 
ववि कए योग प्राप्त फरेगा तषथा.जीवन की दिनचर्या में कुं कठिनाई 
के ताथ अमीरात छा ठंग पायेगः । | 


यवि मेष का मंगल- दूसरे घन एवे कुटुम्ब स्थान मं सवयं अपनी 





राशि पर स्वक्ेत्री बेठा है तो घन का संग्रह शक्ति का सौभाग्य भप्त 
करेगा ओर कुटुम्ब की राक्ति प्राप्त रहेगी तथा बडा धनवान्‌ माना 





८३६ भृगु संहिता-- 
जायेगा ओर चौथी नीच दृष्ट से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र 
चनमा की ककं राशि में देव रहा है, इसलिये विदा के पक्षम क 
कमजोरी रहेगी ओर संतान पक्षम डच कष्ट पराप्त रहेगा तथा बुदधिके 

भीन लग्न भें २ भौम (व अन्दर छुखं परेशानी एवं चिन्ता क 
[ङि , | कारण रहंगे ओर अयनी स्वाथं सिष्ट 
के लिधे नाणी दारा कुण कट शब्दों 
का स्रयोग करेगः तथा सातवीं 
से आयु एवं पुरातत्व स्थान को 
समान्य शच्च शुक्र की तुला राशिर्भे 
>> देख रहा है, इसलिये आयु स्थान भे 
न° १२१४ शक्ति प्राप्त करे तथा पुरातत्त्वशक्ति का 
लाभ पायेगा ओर जीवन की दिनचर्या सं अभीरात का रहन-सहन 
वायेगा ओर आठवी दृष्टि से भाग्य एलं धमं स्थान फो स्वयं अपनी 
वृश्चिक राशि से स्वक्षेत्र को दे रहा है, इसलिथे धन की शक्तिके 
हारा भाग्य छी महान्‌ उन्नति करेगा ओर बडा भारी भाग्यवान्‌ 
समज्ञा जायगा तथा धर्म के पालन करने के जां सें कुखं स्वायं युक्त 
वातावरण के दारा ध्म॑के पालन का भी सदेव ध्यान रखेगा । 












यदि ` वृषभ का संगल- तीसरे पराक्तम एवं भाई के स्थान मं 
सामान्य शत्रु मंगल की राशिपर बैठाहै तो तीसरे. स्थानपर 
गरम ग्रह यिकषिष शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिये 
पराक्रम स्थान ढी शक्ति के दवारा विशेष सफलता एवं धन की 
उन्नति प्राप्तं करेगा तथा भाई बिन की शक्ति का उत्तम 
सहयोग आप्त करेगा ओर कट॒म्ब का सुन्दर सहयोग . पायेगा 
ओर चौयी भित्र वृष्टि से. शत्र स्थान क्षो सूर्यकी रिह रणि 


५३ मीन लग्न में भंगल । ८३७. ` 


शीनं २भौम. नें देख रहाहै, इसलिये भाग्य शौर 
य पुरुषार्थं की शक्तिके द्वारा श्रु स्थान 
भे बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
क्गड़े क्षञ्टों की कभी परवाह नहीं 
करेगा ओर सातवीं दृष्टि से भाग्य 
स्थान को स्वयं अपनीं वृश्चिक राशि .. 
(ध भे देख रहा. है, इसलिये धन मौर 
` नं० १२१५ पुरुषार्थं के द्वारा भाग्य की उन्नति -पाकर ' 
्राग्यशाली कूहलयेगा ओर धमं के मागं मे शद्धा भक्ति रखेगा ओर 
, आठवी भिच्र दुष्टि से पिता एवं राज समाज ब कारवार के स्थान को ` 
गुड शी धन राशिमे देख रहा है, इसलिये पिता एवं कारबारसे उन्नति. 
करेगा ओर राज समाज भें भाग्य की शक्ति से मान प्राप्त करेगा । 
`यदि भिथुन का शंयल--चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में 
भित्र मघ शी राशि पर लैला है तो धन कटञ्च का सुख सहर्योग पायेगा 
तथा भूमि ओर सकानादि सम्बन्धी भी धन की शक्ति पायेगा तथा ` 
वडा भाग्यशणली समस्ला जायगा ओर धमे का पालन करेगा तथा. ` 
सीन लग्ने ४ भौम चौथी भित्र ृष्टिसे स्री एवं रोजगार 
६ २१, १ = के स्थान को बुध की कन्या राशिं 
देख रहा है, इसलिये भाग्य ओर धन 
` की शक्ति से रोजगारके मागं में बड़ी 
सफलता पयेगा.ओर. भाग्यवान्‌ स्नी 
का संयोग प्राप्त फरेगा तथा गृहस्थे 
=== अन्दर बडी शोभा रहेगी गौरं सातर्वी ` 
नं १२१६ भित्र दृष्टि सेः पिताः एवं, रा्न॑-समाज को 
. भुरुषी धन राशि मे देख रहा है, इसलिये पिता स्थान भं शक्ति 
पायेगा ओर राज-समाज मे मान प्राप्त करेगा तथा कारवार भें उद्षति 
। रहेगी ओर आरवी उच्च वुष्टि से लाभ-के स्थान को शच शनि की 








८३२ 'भगुसहिता- ~ ~ ~ 


राशिमें देख रहा 0 घर क भाग्य की शक्ति आसदनी 
> श [भ प्राप्त द को प्रकारके लाभका संयोग : 


सुलमता पूर्वक प्राप्त करेगा । क + 
यदि ककं का मेगल चवे त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान भ 
नीच का होकर भित्र चन्द्रमाकी राक्षि परबेठा है तो संतान पर 
मे कमी अर कष्ट का योग पाये तथा विद्या के पक्षम कमजोरी 
रहेगगि ओर धन तथा कुटुम्ब की तरफ से चिन्ता ओौर परेशानी 
के कारण रहेगे तथा बुद्धि ओर विचारों के अन्दर भाग्य कि दरवेलता 
` का ध्यान रहेगा ओर धमं के पक्ष मे श्रा की कमजोरी रहेगी ओर 
चौथी दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्त की 
मीन लग्ने ५ भोम वुला राशिभे देखे रहा है, इसलिये 








प्रभाव रहेगा ओर पुरात्तत्व सम्बन्धे 
कुचं शक्ति प्राप्त रहेगी तथा सातवीं 
उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को शत 
शनि की मकर राशि में देख रहा है, 
८ इसलिये आमदनी के साभ मे वद्धि 
न° १२९७ एवं शक्ति पायेण अ्थत्‌ आमदनी की 
जृद्धि के लिये. विजेष भ्रयत्नशील रहेगा ओर आठयीं शत्र दृष्टि से 
खंचं एवं बाहरी स्थान को शनि की ङुर्भ राशि में देख रहा है, इस- 





लिये खर्चा अधिक होने के कारण खर्च के सर्ग घें कुष्ठ परेशानी रहेगी 


आओरैर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुं नीरसता युक्त. शक्ति प्राप्त 
करेगा । ्‌ 


यदि सिह का मंगल छट शतत स्थान भे भिन्न सयं की राशि पर 


बैठाहैतो शच्च स्थान से भाग्य की श्छ से बडाभारी यभाव प्राप्त 


करेगा ओर. छंडे स्थान मे गरम ग्रह शक्तिशाली फल क द्योतक होता 
है, इसलिये नगद धन की कच कमी होते हुये भी धन का व + 
दारी से चलता रहेगा ओं कुट्स्ब का थोड़ा प्रभाव रहेगा तथा 


परिभमं ओर अंसट' युक्तं मार्ग के दारा धन कौ वृद्धि | करेगा तथा 


जीवन की दिनचयभिं एवं आयु पक्षम 


| 
| 


चौथी दृष्टि से भाग्य स्थान एवं घमं 
(य स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि 
भे स्वसेजको देख रहा है इसलिये कू 
|| कठिनाइयोकषे योग से भाग्यकी वृद्धि 
एवं उन्नति करेगा तथा. भाग्यवान्‌ 
सभ्षा जायगा. ओर धमं का थोडा 
पालन करेगा तथा सातर्वीं शनन दुष्ट 
` नं १२१८ ~ से खचं एवं बाहरी स्थान को . शत्र 
शनि की कुर्भ राशि में देख रहा है, ५ इसलिये खचं के मागं मे कुचं 
नीरसता रहेगी तथा बाहरी स्थानों मे कुं अरचि रहेगी ओर आठवी 
भित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु को मीन राशिमें देख रहाहै,. 
सलि देह भँ मान त स्मान ओर इज्जत प्राप्त करेगा तथा क्लगड 
ंद्मट आर नेयं के मागं मे बड़ी निभंयता से काम करेगा ` 
` `. शदि कन्या का सगल- सातवे केन्द्र स्त्री.एवं रोजगार फे स्थान 
ने भित्र बुधधकीराणिपर बैखदहै तो भाग्यशाली स्त्री. का सयोग 
प्रास्त करेगा क्था रोजगार के मार्गं से भाग्य की वृद्धि तथा रोजगार 
की विरेष ख्कलता शक्ति पायेगा ओर गृहस्थ के अन्दर धमं पालन 
का भी ध्यानं रखेभा तथा चौथी भित्र दृष्टि ते पिता एवं राज्य-स्थान ` 
फोमुर की धल राशिमें देखं रहादहै, इसलिये पिता की शक्ति 
: . शमन सर्त ७ भौम भिलेगी ओर राज-सखमाजमे मान ओर 
| [६ --5-->~<< ३ | शक्ति पायेगा तथा कारवार सा | मागं 
सें कड़ी उन्नति करेगा तथा लं 
सफलतये प्राप्त करने मे बड़ी भारी 



















कोशिश ओर कुदरती सहायताओं का 

योग पायेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि 

<-> से वेहके स्थानको गुरु की मीन व 

१० मे देख रहा ह द्सलिये देह भें रव 

ओर सान वति एवं भाग्यवानी का योग व करेगा तथा आटवी 
यष्टि से धन एवे कुटुम्ब स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि मे स्दक्षेतर 


को ह, दूससिये रोजगार आर भाग्य की शक्ति के दारा छनं 
कीः र्वा करेगा ओर कुटुम्ब की शक्ति घ्रात करणा ! ` ` 


=^. 


८४० भृगर संहिता - 

यदि तुला का मंगल-आठ्वे अयु. एवं पुरातत्व स्थ ` क 
सामान्य शत्रु शुक्र कौ राशिपरबेठा है वा की तरफसे स्थानम 
भाप्त करेगा ओर धमं का पालन सुचार रूपसे नहीं कर सकेगा 
सुयशकी कमी रहेगी ओर भाग्येश होने ऊे कारण आयु की वृद्धि तया 
तथा पुरातत्व सम्पत्ति का लाभ प्राप्त करेगा ओर दोथी उच्च दष 
लाभ स्थानको शत्र शनिकी मकर राशि देख रहा है, इसलिये अ? से 


मीन लग्न मं ८ भोम __ के मागमे विशेष सफलता शक्ति पायेगां 

(4 ११ | ओर अधिक ना खाने का प्रयत्न 

करता रहेगा तथा सातवीं इष्टि 
धन एवं कुटुम्ब स्थानको स्वयं अयनी 

| भेष राशि भे स्वक्षेत्र को देख रहा 

“ || इसलिये धन का संग्रह करने के लिये 

विशेष परिश्चम सदेव करते रहकर धन 
नं° १२२० की कुदं शक्ति पायेगा ओर कुट॒म्ब 









को शक्ति का भी कुद लाभ प्राप्त करेगा तथा आठवीं दृष्टि से भाई 


एवं पराक्रम स्थान को शन्ु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इस- 
लिये भाई 4. के पक्ष मे कृ नीरसता युक्त सम्बन्ध पायेगा तथा 
पराक्रम स्यान में परिश्रम के द्वारा सफलता शक्ति पायेगा । 

यदि वृश्चिक का मेगल- नवम त्रिकोण भाग्य एवे धर्म स्थान मे 


स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेजी बेठाहै तो भाग्य की महान शक्ति 


प्राप्त करेगा ओर बड़ा भाग्यशाली समङ्धा जायग तथा देवे संयोग 
मीन लग्न से धन ओर यश की भ्राप्ति होगी 

|} अर्थात्‌ भाग्य की शक्तिसे धन की 
उन्नति पायेगा मौर कूटुम्ब का सुल्दर 





दुष्ट से खच एवं बाहरी श्थान को 
शनि की कुम्भ राशि सं देख रहा है, 
== इसलिये वचेके सा्गमें कुचं नीरसता 
न° १२२१ युक्त रूप से खर्चे का संचालन रहेगा 





सहयोग भ्राप्त करेगा तथा चौथी शत्र, 


पः तान से "११ €छच्य = चगल) ८४९ 
| बाहरी स्था कुदं अरुचिकर रूप से सम्बन्ध रहेगा ठ 
| वी ष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को अ शत क की 
षभ राशि मं देख रहा है, इसलिये थोड़ी सी नीरसता के साय भाई 
हिन कां योग. पायेगा आर पराक्रम स्थान मे शक्ति प्राप्त करेगा 
ओर (य+ दृष्टि से माता एवं भरभि के स्थान को बुध कीः ` 
राशि रहा है, ¦ - 
0 
थदि धन का मंगल- दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान भि 
गुरं की . राशि पर बेखाह तो भाग्येश जहां वैठता है वहाँ १ | 
कृरता है, इसलिये पिता स्थान की बडी उच्चति करेगा तथा राज- 
मे बड़ा भारी प्रभुत्व ओर सान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा 
मीन लग्न मे १० भौम कारवारके मारि. बङ़ी.तरक्की प्राप्त 
। ( =-= होगी तथा भाग्य की शक्ति आरैर दैव 
संयोग के दार अनेकों प्रकार से धन 
ओर मान की वृद्धि तथे कृट्म्ब का 
उत्तम सहयोग भ्राप्त होगा ओर धर्म 
कमं का प्रालन करेगा. ओर च्रौयी 
>>| भित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुर 
्‌ ०१२२२ की मीन राणि मे देख रहा है, इसलिये 
देह भ प्रभाव ओर गौरव षायेगा तथा स्वाभिमान ओर इज्जत कां 
बडा ध्यान रखेगा ओर सातवीं भित्र दष्टि से सुख `एवं माता ओर 
भूमिके स्थान को ` बुध की भिथन राशिभे देख रहाहै, इसलिये 
माता ओर शूमि तथा घरेल्‌ सुख प्राप्त करेगा ओर _ आटतीं = नीच 
 इष्टिसे विद्या एवं सन्तान को मित्र चन्द्रमाकी ककं राशिमे देख 
रहा है, इसलिये विद्या में कु कमजोरी षा या संतान पक्ष मं कख कमी 
ओर कष्टके कारण पायेगां तथा दिमाग मं कुषं परेशानी तथा शब्दोपि 
कुं नीरसता रहेगी ! ्‌ 
` `यदि मकर फा मंगल -- ग्यारह लाभ स्थान मै उच्च का होकर 
शन्न॒ शनि क्री. राशि पर बैठा है तो; म्यारहरवे स्थान पर॒ गरम ग्रह 
विशेष लाभदाग्रक होता है इस पर भी यहं उच्च का बेटा है, इसलिे 





८४२ भृगु संहिता -- 
क्षामदसी के भागं मे बड़ी जबरदस्त शक्ति पायेगा ओर अधिक | 
अधिक मुनाफा भराप्तं करने भें भाग्य शक्ति का सहयोग भ 
करेगा तथा बड़ा भाग्यवान्‌ समन्या जायगा ओर धरं ब भौगत्त 
, मीन लग्नमें १९ भोम पालन करेगा तथा चौथी षटि 
द: | ११ .]| धनं एवं कुटुम्ब स्थान को स्वयं अपनी 
मेष राशि में स्व्षत्र फो देख रहा 
इसलिये धन ओर कुटुम्ब को विशे 
शक्ति का लाभ प्राप्त भौर 
साती नीच दृष्टिसे विद्या एवं सन्तान 
स्थान को सित्र चन्द्रमा की ककः राशि 
त मे य रहा सा इसलिये चिद्या स्थान भ ' 
. कचं कमी रहेगी ओर सन्तान पके म कु परेशानी रहेगी ओर 
। नवि दृष्टि से शत्रु स्थान को सर्य क सिंह. राशि भै.देख रहा ह 
` किये शत्र पञ मं भाग्य की शक्ति से वड सफलता ओौर अ्रभाद भप्त 
करेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत रहेगी । क: ्‌ | 
„_ यदि ङकम्भका मंगल बारहवं खच एवं बाहरी स्थान 
शनि की कुस्म राशिमे केठाहै तौ वर्चा चिशेद रहेगा ओर बत | 
स्थानो से शक्ति प्राप्त करेगा ओर धन की संग्रहं श्छ भं बड़ी भारी 
कमजोरी रहेगी तथः कुटुम्ब के स्यान भरे हानि रहेगी ओर भाग्य के 
स्थान मं उन्नति प्राप्त करने ॐ लिये बड़ी भारी परेशानपी एवं अधिक 
दौड़ धूप करनी पड़गी ओर धर्मं तथा सुयश की कमी रहेगी तथा 
मीन लगन मे १२ भौम चौणी द्ष्टिसे भाई बहिन एवं पराक्रम 
(६ || . स्थान को सामान्य शत्रु शुक्त की वृषभ 
राशि मं देख रहा है, इसलिये भाईके 
पले कुछ वंमनस्यतायुक्त रूपसे शक्ति 
श्राप्त करेगा ओर पराक्रम की वृद्वि 
शक्ति पायेगा तथा सातवीं भित्रदृष्ि 
से शन्न॒ सथान को सयं की सिह राणि ` 


नैन श२्२४. में रेख रहा ह, दसलिये-शत्र यकषत 








मीन लग्न मं चुघ ! ८४२ |, 
पायेगा तथा-बडी हिम्मत शक्तिके दारा कार्यं करेगा ओर 


{ व मित्र दुष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्यान को बुध की कन्या 
। दशि से देख रहा है इसलिये भाग्य की शक्ति ओर बाहरी स्थानो के 


तम्बन्ध से रोजगार के यक्ष मेँ सफलत्ता प्राप्त करेगा तथा स्त्री ओर 
गृहस्थ से भाग्यवानी पायेगा तथा खच॑ के योग से उघ्नति फरेगा । 


, रोजगार, पाता तथा भूमि स्यान पत्ति-बुधष 
धदि सीन का ब्ुध- प्रथम केन्द्र वेह्‌ के स्थान में नीचका होकर ` 
भित्र गुर की राशि पर बैठाहैतो देह की सुन्द्रता वं स्वास्थ्य में 
` ` मीन लग्न में १ बुध कुं कमी रहेगी ओर स्ी तथा गुहुस्यके 
[=-+-~ एवं मकानादिके सुख सम्बनोमे तथा 
माताके सुखोमे कख कमी रहेगी तथा. 
देह के अन्दर स्वाभिमान तया गौरव 
ओर प्रभाव की कु कमीके कारण 

२ £ आन्तरिक थोडा -सा दुःखं अनुभव 
८ ^ ~ > _ ~| होगा ओर क्षात्वीं उच्च वुष्टिसे स्त्री 
० १२२५ तथः सतेन गार के स्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि ` 






स स्वसषेत्र को देख रह है, इसलिये देह के षरिभम क दवारा रोजगारकणं 


दधि करेगा ओर स्त्र यक मरे विशेष मान्यता ओर रभाव मानेगा \ 
यदि मेष कः इध --धन एवं कुट्म्न स्थान मे भित्र मगल की 
राशिषर वैठादहै तौ रोजगार के मागं से विवेकर के दवारा सुखं पूर्वक. 


` धन की वृद्धि का योग प्राप्त करेगा तया कुटुम्ब का सुख पेमा जर 


मीन लग्ने रसुध भूमि मकानादिकी श्त कालाम्‌ 
==>) अप्त होगा तथा धन का स्थान कुच 
बन्धनका सा भी कार्य करता हे, इस- . 
लिये माता ओर स्प्रीके सुख सम्बन्धो 

मे क् कमी रहेगी किन्तु गृहस्थ कतो 
` पक्षम कू इज्जत रहेमी ओौर सातवी 
भित्र दृष्टि से जायु एवं पुरातत्व 
न° १२२६ ` स्यान को शुककरी तुला राशि मं देल गहा 






जब 


८४४ , भग्र सहिता- प 
 पुरातत्व का | 
4 न णम स सर 
यदि वृषभ र भाई एवं पराक्रम स्थान भे मिजन 
शक्र की राशि पर वेठा है तो पराक्रस स्थान से सफलता 
क ओर भाईं बहिन फे पक्से सुन्दर श गा 
मीन लग्न से बुध ८ _ माता एवंस्त्रीकी सुख शक्ति प्राप्त 
योग रहेगा तथा युरुषार्थं कर्मके दारा 
रोजगार यक्षम बडी सफलता शति 
भिलेगी तथा घरेल्‌ यातावरणसे मद्य 
हिञ्मत शक्ति रहेगी ओर सातवी 
७ || भित्र दृष्टि से भाग्य एवं धमे स्थान्‌ ` 
`न र२र<- को मंगल की वृश्चिक राशि मेदेव 
-रहा हेः इसलिये भाग्य की उ्नति करेगा तथा धके पालन का प्रयास 
-रषेगा तथा गृहस्थ से यश प्राप्त करेगा ¦ 
यदि भिथुन का बुध- चौये केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान मे 
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षत्री बेठाहै सतो आता का विशेष सुख 
, मिलेगा तथा श्रुभि भक्तानादि की उत्तम सुख शक्ति प्राप्त होगी. भौर 
मीन लग्न में ४ बुध स्त्री यदस बड़ा सुन्दर रुख मिलेगा 
ह ^< १९ चषा गृहस्य मेः बडा आनन्द रहेगा 
ओर घर वटे विवेक शक्ति के वलसे 
रोजगार बग शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा सातवी चिन्न दष्टिसे पिता 
एव राज्य-स्थान को गुरं की धन 
==> राशि मे देख रहा है, इसलिये पिता 
. तः १२२८ स्थानम सुख प्राप्त होगा ओर राज-समाजंसे 
.: भान अतिष्ठा एवं उन्नति का योग पायेगा तथा कारव्रार के मागं मं 
त होगी किन्तु बुध विवेकी ग्रह है, - इसलिये विवेकसे 















| मौन लग्नं भे बुघ । ८४५ 

यदि ककं का बुध- पांचवें ` त्रिकोण विदा एवं संतान स्थान में 
मित्र चद्रमा.की ककं राशि पर बैठा है तो विवेकी ग्रह बुध के विया 
स्थान पर बैठने से विशेष महत्ता ओर वठ्‌ गर है। इसलिये विद्या की 
मीन लग्न मे ५ बुध . बिशेष शक्ति भ्राप्त करेगा ओर बुद्धिके 
(६ ्‌ अन्दर बडी भारी योग्यता एवं 

` गृहस्य सम्बंधी कार्य कुशलता का 
ज्ञान पावेगां ओर वाणी के अन्दर 
बड़ा मिठास पावेगा ओर भाता तथा 
स्त्री का सुख. प्राप्त करेगा ओर. 
मकान जायदाद का मान मौर सुख 
नं° १२२९ पायेगा तथा सातवीं भिन्न दृष्टिसे आमदनी 
के स्थान को शनि की मकर राशिमे देख रहा है, इसलिये शान्ति 
पूवक बुद्धि के हारा धन की आमदनी का सुन्दर सुख योग घाप्त 










करेगा उर बड़ा विवेकी बनेगा ॥ 


थदि सिह का बुध-छटं शत्रु स्थान मे भित्र सूयं की राशि प्र 


बेठाहैतो स्त्री मौर माताके पस से सुख की कमी प्राप्त होगी ओर 


स्त्री एवं माता से कुच विरोध भावना रहेगी तथा. गृहस्थ के सम्बन्ध 
मीन लग्नमें ्ब्ुध .म कुछ स्ट युक्तं वातावरण से कायं 
तर< द त. संचालन करेगा ओर भुमिमकानादि 
के सुख सम्बन्धो मं कुछ कमी रहेगी 
ओर रोजगारके मार में कह विवेक 
युक्त परिश्रम की शक्तिसे सफलता 
पायेगा तथा शत्र पक्षम शान्ति पुवेक 
. काम- निकालेगा भौर सातवीं मित्र 
नं° १२३० दृष्टि से वचं एवं बाहरी स्थान को शनि 






की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा भौर रोजगार . 


के पक्ष से बाहरी ` बातावरणमं अच्छा सम्बन्ध भौर सफलता पायेगा । 


^ .. शरगर संहिता-- 
यदि कन्या का बरुघ- सातवे केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्यान रम 
उच्च का होकर स्वयं अपनी राशिमभें स्वक्ने्ी वंठा हैतोस्तरीके 
णका भं महान्‌ सुख ओर सुन्दरता प्राप्त करेगा तथा गृसुथे के अन्दर ` 
सीन लगन में ७ बुध बड़ा सारी प्रभाव ओर बचाव रहेगा ` 
(1 द 7 ११. ओर रहने के स्थान भूमि सक्रानादि 
क्म सुख अच्छ सिलेगा तया माता 
का सुन्दर सहयोग पायेगा ओर 
रोजगार के सागं मे गम्भीर विवेकं 
शक्तिके दारा घर वेढे विशेष सुप 
लता प्राप्त करेगा ओर सातवीं नीच 


नं १२३१ दृष्टि से. देह के स्थान को भित्र गुर फ 
मीन राशि में देख रहा है, इसलिये देह से कमजोरी रहेगी त्तथा 















गृहत्थ संचालन की विशेषताओं के कारण से देहु फ स्ट 
लेपरवाी | रहनी | करण दे ठास्ष्यमर 
` मीन लग्न में ८ बुध (य | यदि तुला का बुध--आ्वे भूत्य 
४ ११. आयु एवं युर+तत्व स्यान मे भित्र 
शुक्र की राशि पर वैठाहैतोस्ीके 
`` सुखम दिशेष कणी रहेगी ओर माता 


कमी सुख सहायतामें बङा धाटा .रहेगा 

` तया गृहस्थके संचालन मार्गमे बडी 

करेशानी रहेगी ओर रोजगार की 

न° १२३२ सफलतःक्ते लिये दूसरे स्थान्द का सहयोग 

सम्बन्ध बनावेगा किन्तु पुरातत्व सम्बन्ध में वेक शक्ति से लाभ 

, उठवेगा तथा आयु ओैर दिनचर्णा से पश्रशव एवं सुखं शक्ति रहेगी ` 
ओर सातवीं मित्र वृष्टि से घन एवं कूटुम्ब स्थान को मंगल की मेष 
राशि मं देख रहा है इसलिये धने की वुद्धि के लिये बड. प्रयत्नशील 

रहेगा ओर धन एवं कुटुम्ब की शक्ति का कुं योग आ्राप्त करेगा. _ 
` यदि वृश्चिक का बुध-नवम निकोण आरण एव धर्मं स्थान मँ 


भद्‌ 5: ७ छ ॐ | | # @ च 


भित्र मंगल की राशि पर बेठाहै तो माता का सुन्दर सहयोगं एवं 
पुख चायेगा र स्त्री के अन्दर सुन्दरता सुशीलता ओर भाम्यवानी 
# ध लरन म ९ बुध प्राप्त करेगा तथा भूमि ओर रहने के 
स्थान की सुन्दरता शक्ति पावेगा 
तया गृहस्य के , सम्बन्ध मे ध्म का 
पालन करेगा भर भाग्य की शक्तिम 
सुख समदि प्राप्त करेगा ओर रोज- 
गार के मागं मे सफलता पूर्वक धन 
शक्ति पायेगा तथा स्षातवीं भित्र 
नं ० १२३३ दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को 
शुक की वषभ राशिमे देख रहा हैः इसलिये साई .बहिन का सुख 
भ्राप्त करेगा तथा घर बेठे पुरुषाथं की शक्ति ते सफलता भिलेगी तणा 
हिम्मत ओर यश प्राप्त करेगा । . ` पः | 
यदि धन का बुध- दसम केन्द्र पिता एवं. राज्य-स्थान में मित्र 
गुरुकी राशिपर बेठाहै तो पिता के सम्बन्ध से सुखं शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा रा-समाज मे मान ओर उञ्चति रहेगी ओर कारवार 
रोजगार के मागं मे बड़ी सफलता शक्ति पायेगा तथा स्त्री स्थान में 
सीस लग्नमे १० सध वडा प्रभाव आप्त करेगा ओर गृहस्थ 
6 स} क हर एक मागं मे विवेक शक्ति के 
हारा बड़ी उन्नति पायेगा तथा 
सातवी दृष्टि से माता एवं भूषिः 
स्थान को स्वयं अवनी मिथून राशि 
मदे रहा है, इसलिये माता को 
| बड़ी उत्तम शक्ति पायेगा भौर 
नं० १२३४ . भूमि मक्षानादि की शोभा का गौरव प्राप्त 

करेगा युक्त रहेगा 4 
| ना बुध ग्यारह लाभ _ स्थान सं मिच्र शनि की 
राशिषर वैढा रै तो भाता एवं स्त्री पक्ष से बहा भारी सुच साप 















८४८ | चग संहिता- 
म्राप्त करेगा तथा रोजगार व्यापार के मागं से विवेक शक्तिके दारा 
मीन लग्न मे ११ बुध . बड़ी भारी आमदनी प॑दा करेगा ओर 
4 गृहस्य सम्बन्ध में उत्तम लाभ रहेगा 
तथा सातवीं भित्र दृष्टि से विद्य 
एव सन्तान स्थान को चन्द्रमा की 
ककं राशिमे देख रहा है, इसलिये 
विद्या मे बड़ी भारी सफलत। पावेगा 
ओर सन्तान पक्से सुख प्राप्त करेगा 
नं ° १२३५ तथा विवेक की शक्ति का स्वामी बुध जव 
बुद्धि स्थान को देख रहा है तो बुद्धि ओर वाणी से यश पायेगा ! ` 
यदि कुम्भ का बुध वारहुवे खच एवं बाहरी स्थान भे भित्र शनि ` 
की राशि यर वेठा हं तो माठा के सुख में बड़ी हानि रहेगी भोर सनी 
पल मं सुख सम्बन्धो की बड़ी कमजोरी रहेगी तथा मकानारि भूमि 
मीन लग्न मं १२ बुघ आदि की परेशानी भिलेगी अ्थति 
3 < घरेलू वातावरण मे अशान्ति का सा 
योग ॒रहेगा तथा रोजगार के सिवे 
दूसरे बाहरी स्थानों ॐ सम्पकं से 
कासयावी पावेगा किन्तु निजी 
स्थानों मे हाि- रहेमी तथा विवेकं 
[4 शक्तिके योगसे खर्चा खव रहेगा 
न° १२३६ ˆ ओर सातवीं मित्र दृष्टि से शत्र स्थान को 
सुयं की सिह राशिमे देख रहा दै, इसलिये शान्ति युक्त दैनिक 
व्यावहारिक कुशलता के योग से शत्रु स्थान में कामयादी पायेगा तथा 
रयं से काम करेगा । | 
राज्य, पिता तथा देह स्थानपति गुरु 
यदि मीन का गुर्‌~- प्रथम केन्द्र देहके स्थानभें स्वयं अपनी राशि ` 
यर स्व्रक्षत्री बैठा है तो देह के अन्दर बड़ा भारी प्रभाव ओर सुन्दरता 
धायेगा ओर पिता की शक्तिं का उत्तम योय प्राप्त करेगा तथा राज- 















47 01 ॥ मि 
समाज मे भान प्रतिष्ठा पराप्त करेगा ओर बड़े रभाव एवं गोरव के 
साथ कारवार करेगा तथा देहाधीश के स्वक्षेत्र होने के कारण नाम 
एवे ख्याति घाप्त होगी ओर पांचवीं उच्च दुष्ट से विद्या एवं सन्तान 
त्थान को भित्र चन्द्रमा की ककं राशिमें देख रहा है, ` इसलिये अचे 
दने की विद्या भ्राप्त करेगा तथा वाणी ओर बुद्धिके योगसे यश 
श्राप्त करेगा तथा सन्तान पक्त मे विशेष शक्ति पायेगा ओर सातवीं 
मिच्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बध की कन्या राशि में 
सीन लग्न म गुरु . देख रहः है, इसलिये रोजगारमें बडी 






य श दष्> सफलता सक्ति रहेगी ओर स्त्री पक्षे 
२०८२ १ 4 > सुन्दरता ओौर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
८ ३ > गृहस्थ के अन्दर मान तथा इज्जत 
4 ॥ रहेगी आर नवमी भित्र दुष्टिसे भाग्य 


५ ४५. << एवं धमं स्थान को मंगल की वृश्चिक 
, (२ ` राशि भं देख रहा है, इसलिये भाग्य 
नं ° १२३७ की विशेद उन्नति प्राप्त करेगा ओर 
धमं कमे का पालन करेगा तथा यश ओर वरक्कत पायेगा । 
यदि भेष का गुर--दुसरे धन एवं कुटुम्ब स्थान में मित्र मंगल की 
राशि पर बेठा है तो.धन की संग्रह शक्ति का सुन्दर योग प्राप्त करेगा 
, ओर धनवान्‌ ओर इज्जतदार समञ्ञा जयगा तथा कुटुम्ब शक्ति का 
` महान्‌ योग भिलेगा किन्तु धन का स्थान. कूं बन्धन का भी कायं 
करल हे, इसलिये देह के स्वास्थ्य मे इख परेशानी सी (0 7 ओर 
पाथवी भिने दृष्टि से शरु स्थान को सधं की सिह राशि भे देव रहा 
मीन लग्न भें २ गुरु है, इसलिये अपने दैहिक कर्मके प्रभाव 
स्ल्ति-~ जः ओौरश्नकी शक्तिसे शत्रु स्थान भं 
बड प्रभाव प्राप्त करगा ओर अगड़े 
। ` क्सरो के मार्ग मे बड़ धेयंसे सफलता 
पायेग दथा सातवीं दष्टिसे आयु एवं 
पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्त 
५॥ की तुस! राशिमें देख रहा है, इसलिये 
` नं० १२३८ ` आयु भें कथ शक्ति भिलेगी ओर पुरा- 






८५७ धगर स।हता-- 
तत्व सम्बन्ध में कोई उन्नति एवं शक्ति आप्त करेगा तथा ` जीवन 
 . -दिनचर्णा मे रभाव रहेमा अर नवमीं वृष्टि ते पिता एवं राज्य 0 . 
को स्वयं अपनी घन रशि मे देख रहा है, इसलिये पिता की 
शक्ति से उन्नति पायेगः अर राज संमाज से मान प्रतिष्ठा एवं इ 
आप्त करेगा ओर कारमार कौ महानता के दारा धन की वृहि 
माप्त रहेगी । ्‌ | 
, यदि वृषभ का गर - तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान भ सामान्य 
शत्रु शुक्र की राशि पर ब॑ठा हैः तो पुरुषार्थं कं की शक्ति सचे ` उत्तम 
सफलता एवं मान सम्मान प्रप्त करेगा ओर अपने बाहुबल के कार्य 
पर बड़ा भारी भरोसा रग ओर राज समज भें अभाव का योग 
भराप्त करेगा तथा पिता एवं भाई बहिन कै सम्वन्धे भ कुल थोड़ा स 
सतभेद गुक्त शक्ति पष्येगः तया कारबार के पक्ष मे महानता ओर 
भीन लग्न भे गुर हिम्मत शक्ति के द्वारा उच्चति करेगा 
[र~ तथा पांचवीं सत्न दृष्डि से स्त्री एवं 
| रोजगार के स्थान को बुघ की कल्या 
५ 
| 








राशि गें देख रहा सै, इखसिये परिम 
कमक द्वारा रोजमार के मार्गमे बडी ` 
उक्ति कूरेभः ओर स्तनी स्थानम 
< --| आत्यशक्ति तथा प्रसाव श योग साप्त 
नं० १२३९ करेगा तथां सातवीं भित्र वृष्टिते भाग्य 
एवं घमं स्थान को मंगल कौ ` वश्चिक् राशि मे देख रहा है, इसलिये 
पुरुवाथं कमं के दारा भाग्य की दड़ी भारी उन्नति करेगा ओर धतं 
कमे का पालन करेगा तथा नवमीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान -की शत 
शनि की मकर राशि में दे रहा है, इसलिये आसदसी >; मागमे 
कचजोरी पायेगा । . . श 
यदि मिथुन का गुर चौथे केन्द्र भाता एवं भरुसि ऊे स्थान में मित्र 
दुध की राशि पर जेठ! है तो माता की विशेष शकत का योग ्रष्त 
करेगा आर भूवि अकानादि कौ उतम शद्ति मिलेगी तथा अवते स्यान . 


. “` . भीन लग्न .मे गुर्‌ । ८५१ 
मे सुख पूवक मानथुक्त रहेगा ओर बेह भे शुन्दरता एवं प्रभाव्र रहेगा 
तथा घरेलू वातावरण भें सुख प्राप्ति फे उत्तम साघन प्राप्त होगे भौर 

चांचतीं दृष्टि से आयु एदं पुरातत्व स्थानं को सामान्य शच 
तला रशि मे देखं रहा है,. उसलिये अप्य से शक्ति रि 
` `भीन लण्न नें ८ गुर पुरातत्म सम्बन्ध में कोई लाभ सदिति 
त्र श~) का सहषोग पायेगर ओर सातवीं दृष्टि .. 
से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं - 
अपनी धनराशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये पिता की शक्ति से ` 
उच्चति पावेगा तथा . राजं समाजे 
¦ | . मान श्रतिष्ठा रहेगी ओर कारबारसे 
नं १२४० सुख शक्ति पायेगा ओर नवमीं शक्न द्ष्टिसे. 
एवं बाहरी स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा च 
श सर्वा विशेष करेगा किन्तु खर्चे के मागं शे कुं अ 
वरण रहेगा ओर बाहरी स्थानो मे कुछ नीरसतायुक्त मागं से विशेष 
सम्बन्ध रखेगा ! | 
यदि कर्क का गुर- पांचवें त्रिकोण चिद्या एवं संतान स्थान मं ` 
मित्र चन्द्रमा की राशि पर. उच्च का हौकर वैडाहै तो विद्या स्थान 
मे विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा वाणी ॐ दारा प्रभावशाली बोलने 
वाला बनेगा ओर संतान पक्ष मे विशेष उत्तमे शक्ति पायेगा तथा पिता 
स्थान की शक्ति षयेगा भौर राज समाजे इज्जत ओर मान प्राघ्ते 
सीन लग्नसें५ गुरं करेगा तथः कारखार के मागं में उल्ति 
(=== पनेके सिये लिशेष भ्रयत्नशील रहेगा 
. ओर पचिर्वीं भित्र दृष्टि से भार्य एवं 
धर्म स्थान. को मंगल की वृश्चिक 
| राशि मे देख रहा.हैः ` इसलिये भारय 
ङी. उक्ति करेगा तथा भाग्यवान्‌ 
थ >| समदः अपेला भीर धर का पालन 
.. नं १२५१  . एवं ध्यान रसेगा तथा वातवीं नीचै वृष्टे 












८५२ भगु सहिता-- ` 


लाभ स्थातनको शत्र शनि की मकर राशिमे देख रहा है, 
आमदनी के मागं मे कंसजोरी पायेगा तथा आमदनी के लिये कठ 
लापरवाही करेगा ओर सदनप ष्टि से. देह के स्थान को स्दयं अपनी 

। मीन राशि में देख रहा है, इसलिये देह के अन्दर सुन्दरता ओर सच्छा 
` स्वास्थ्य श्राप्त करेगा ओर हदय मेँ स्वाभिमान एवं गौरव पायेगा 
तथा नाम प्रसिद्धता ओर इज्जत प्राप्त करेगः । ^ 


सीन लग्न मे ६ गुर यदि सिह का गुर- छठे स्थान मे 

त भिन्न ू्यक्ती राशि पर बैगहैतो 
देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्यमे कु 
। कमजोरी प्राप्ते करेगा ओर कुष्ठ पर 
| | तत्रता युक्त एवं शुखं रोग युक्त रहेगा 
< £ | | तथा कुं परिस की अधिकता कै 
< कारण शन्ति कम भिलेगी किन्तु शनन 
नं १२४२ स्थान भं प्रभाव भ्राप्त करेगा आर पाँचवीं 


दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थाद को स्वथं अयली धनराशि में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये विता स्थानं भरँ उच्छति करेगा तथा राज 
समाज मं सान श्राष्तं करेगा ओर अयने दैहिक परिश्रम के योगसे 
उन्नति प्राप्त करनेके लिये द॑व तत्परता से काम करेगा ओर सातवीं 
शत्र दृष्टि से खचं एवं बाहरी स्थान को शनि की कर्भ राशि व देख- 
रहा है, इसलिये कुचं नीरसता के योग से खच करेगा ओर बाहरी 
स्थानों मं कुचं अरुचिकरं शूप से सम्बन्ध ` रखेगा त्था नवमीं भित्र 
दृष्टि से धन एवं छुटुम्ब स्थान को मंगल की मेषराशि भें देख 
रहा है, इसलिये धनं की वृद्धि करेगा तथा कुटुम्ब की कुख उत्तम 
शक्ति पायेगा ओर विशेष परिञ्रम के योग से मान प्रतिष्ठा भर 
इज्जत प्राप्त करेगा । 


५ 
[1 
॥ 
षयो = 4 










कि नो कुक ज -कः -ः कमयद, कॐ> भमो च) - जो कः 3 न 
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= च चः ऋ-न कः + क चह 


५४ मान लग्न म्‌ गरे । ८१ 


यदि कल्या छा गुर- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान भर 
भित्रब्ुध की राशि पर वैठा दै तो स्त्री स्थान मे बड़ी सुन्दरता एवं 


तरभाव ओर ानयुक्त आत्मीयता का येष प्राप्त करेगा तथा रोजगार ` 


क षक में महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा तथः चिता की शक्ति का उत्तम 
सहयोग षायेगा ओर रष्न समाज सै अनि तिष्ठा त्राप्त करेगा तथा 


रीन लम्नमे ७गुर  कार्लार की उन्नति के लिये विशेष 

व्व प्रयत्न करेगा मौर पांचवीं नीच दृष्टि 
¦ ९८४६ ><१०| 

उ{& ^ | तथा स्तर्थं दृष्टिसे देह के स्थानक 

स्वयं अयनी मीन राशि में स्वस्ते 


से लास स्थानकौ शननु शनि कगे मकर 
राशिभे देख रहा है, इसलिये आमदनी 
त° १२४३ देख र्ग 2, इसलिये देह मे सुन्दरता 
भौर सुखौलता घराप्त करेगा तथा अच्छ स्वास्थ्य रहेगा ओर देह मे 
आनं प्रतिष्ठा मभाव व्मैर ख्यातिः तथः स्दाभिमान घ्राप्त करेगा ओर 
नवमीं बुष्टि से आई एवं पुरुषां स्यान को सामान्य शत्र शुक्त की 
खूषभराशि भें देख रहा हैः इसलिये कु नीरसता युक्त मागं से आद 
बहिन की शदिति का अच्छा सहयोग पाथेगा जर पुरुषार्थं कमं के पक्ष 
मे कुष्य अधिक परिश्रम करके फलतः शवित भराप्त करेगा ! 
`यदि तुला का गुद-ाव्वें मृत्यु मध्य एवं पुरातत्व स्थान में 
सामान्य शत्र शुक्र की तुला राशि पर डा है 'तो पिता स्थानकी 
तरफ से परेशानी रहेगी जौर राजसमाज के सम्बन्ध मे मान प्रतिष्ठा 
की कलमी रहेगी तथा कारवार की उन्नति के लिये बड़ी कठिनादर्या 
्राप्त होंगी ओर देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्य मे बड़ी कमजोरी 
रहेगी तथा दूसरे स्थान का सहवास पायेगा ओर पुरातत्वं सम्बन्ध ध 






आर सुनाफाका हिस्सा कमनोर रहेगा . 





धं शसति प्राप्त करेगा आर भा 
स्यानभे वृद्धि रहेगी तथा पांचवी प 
दष्टिसे खच एवं बाहरी स्भानको शनि ` 
की कर्म राशिमें देख रहा है, इसलिये । 
खचां अधिकं होनेके कारण कु परै 
शानी रहेगी ओर बाहरी. स्थानों क 





९ = <| सम्बन्ध से भरुधिकर भर्ग से शक्ति 
| त° १२४४ सम्पकं स्थापित करभा ओर 
भित्र दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्यान को मंगत की मेष राशि मे देख 
रहा है, इसलिये धन की कुछ वुद्धि करेगा ओर ॐड्भ्वे का कुछ सुन्दर 
सहयोग पायेगा तथा नवमीं भित्र वृष्टि से माता एवं भमि स्थान.को 
बुधं की मिथुन राशि मे देख रहा है, इसलिये माता का भौर भूमिका 
कुछ सुन्दर सम्पकं पायेगा तया रहने के स्थान में कुछ सुख शक्त ` 
प्राप्त करेगा । ५ 
यदि वृश्चिक का गुर ~ नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान. 
भित्र.मगल की वृश्चिक राशि पर बैठा है तो भाग्य की. महान्‌ शशि 
. का योग प्राप्त करेगा तया बड़ा भाग्यशाली समञ्ना जायगा ओर धं 
कमं का पालन करेगा तथा -ईंश्वर नें सिष्ठा मौर भविति पायेगा ओर 
राज समाज के अन्दर मान प्रतिष्ठा एवं प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
पिता स्थान की शवित क चुन्दर सहयोग यायेगा तथा कारवारक्ते मागं 
मे भाग्यनलसे सफलता प्राप्त करेगा ओर पाँव्ी दृष्टिसे देह के स्थान 


८५४ | भृगुं सहिता- . | 
| 


 _ मीन लगन भें ९ गुर को स्वयं अपनी सीन राशि मे स्वक्षेत्र 
| (1 ` १ ¬>} कोदेव रहा है इसलिये देहरमे महान्‌ 
सुन्दरता एव्‌ प्रमान की शित पायेगा 
ओर स्वाभिमान तथा आत्माभिमात 
रखेगा ओर सातवीं दृष्टिसे भाई एवं 
पराक्रम स्यान को सामान्य शृज् शुक्र 
¦ > की वृषभ राशि देख रहा है इसलिये 
त° १२४५ भाई बहिन के पक सें कु नीरसता- - 


र 












मीन लग्न मे गुर। ` ८५५ ` 

भाव सै अच्छा सम्बन्ध रखेगा ओर पराक्रम की. सफलता शक्तिः 
पायेगा तथा नवमीं उच्च दृष्टि से विद्या एदं संतान स्थान को भित्र ` 
चन्द्रमा दी ककं दाशि मे देख रहा है, इभिस्ये विद्या की महान्‌ उत्तम 
शक्ति यायेगा सौर संतान पक्त वै वहु उद्यति रहेगी तथा वाणी भें 
कलात्यक शक्ति रहेगी । 


धदि धल प्ता शुर - दलम केन्द्र धिता एदं राज्य स्यान मे स्वयं 
अपनी धन राशि यर स्वक्षेत्री बेठा ह तौ पितः स्थान की महान्‌ उन्नति 
करेगा तथा राज खमाजमें बड़ा भारी श्राव ओर मान प्रतिष्ठा प्राप्त 
करेगा तथा षडा ऊचा आदशंवाला कारवार करके सफलता शक्ति 
प्राप्त फरेगा ओर देहु के अन्दर सुन्दरतां एवं प्रभुत्व की शक्ति रखेगा 
तथा स्वाभिमानी बनेगा ओर पांचवीं भिन्न दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब 
भीन लग्नं १० गुर स्थान को मंगल की मेष राशिमे देख 
(व न्त्री रहाहैः इसलिये बड़ी शानदारी के 
साथ धन फी उक्षति करेगा ओर कुटुम्ब 

का सुन्दर सहयोग भ्राप्त करेगा तथा 

` बड़ा भारी इज्जतदार समक्चा जायगा 
ओर सातवीं भित्र दृष्टि से माता एवं 
भमि स्थान ले बुघ की भिथुन राशिमे 

` -देख रहा है, इखलिये माता की सुख शक्ति 


पथेगा ओर भुभि सक्रानादि के सुख सम्बन्ध का सुन्दर सहयोग प्राप्त 
करेगा ओर रहने के स्थान मे सनावट का ध्यान रखेगा तथा नवमीं 
भित्र दृष्टि से शु स्थान को सूयं की ¶ह॒ राशि मे देख रहा है! . 
इसलिये शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव ओर विजय शक्ति पयेगा 
तथा गड षटं के साग मे बडी भारी छैयं की षक्ति ते सफलता 
पायेगा तथा बड़ी मारी बहुुरी एवं हिम्मत शक्ति रखेगा ओर 
 हुषटूमत रखेगा! ` त. ५.९ 











८५६ धृगरु सहिता - 
यदि मकर का गुरु- ग्यारह लाभ स्थान मे नीच का 


होकर 
शत्रु शनि की मकर राशि रे बेठाहै तो आसवनीके मार्गन बडी 


कमी रहेगी तथा देहं की सुन्दरता ओर स्वास्थ्य मे कमजोरी 
तथा पिता स्यान के लार सस्डन्धों स दिक्कत रहेगी ओर राज-समाज 
के पक्ष मे मान प्रतिष्ठा कौ कमी रहेगी तथा कारबार की उच्चति के 


मार्गं मे बड़ी रुकावट रहेगी सौर देह के परिश्रम से थोड़ा लाभ पराप्त 


होगा ओर पांचवीं दुष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को सामान्य ` | 


मीन लग्न भें ११गुरु शच्चु॒शुक्त की वृषभराशि भें देख रहा 
< त्त्‌ है इसलिये भाई बहिनके यकन कुद 


६: थोड़ी सी नीरसता के योगसे अच्छा 
२.०९ | सम्बन्ध बनायेगा ओर पुरुषां क्के 
्‌ | दवारा शक्तिभ्राप्त करेगा ओर सातवीं 
४ म) ` र | जच्च दृष्टिसे विदा एवं संतान स्थान 
५. रिसं को भित्र चन्द्रमा की कर्व राशिं देख 


नं° १२४७ रहा है, इसलिये विदा बुद्धि मे बच्छ 
शक्ति फायेगा तथा संतान यक्ष मे कोई विशेष उन्नति का योग पायेगा 
भौर नवमीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुधकी 
कन्या राशि मे देख रहा है, इस लिये स्त्री तथा रोजगार के पक्ष मे 
सुन्दरता ओर शक्ति प्राप्त करेगा । 
यदि म्भ का गुरु- बारह खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्र 
शनि की कुम्भ राशि पर बैठा है तो खर्चा विशेष करने के कारणों से 
परेशानी रहेगी ओर देह के यक्ष मँ कुखं कभजोरी तथा सुन्दरता की 
कमी रहेगी भौर पिता के सुख मे कमी एवं कष्ट के कारण प्राप्त 
करेगा ओर राज समाज के पका में मान सस्नान की कमी रहेगी ओर 
कारबारके मागं में हानि एवं उन्नति मे खकावरे राप्तं करेगा 


मौन लग्न में शृ 1 ८५७ 
भीन लग्न म १२ गुरं ` तथा पांचवी मित्र वृष्टि ते माता एवं 
य भुभि स्थान को बुघ की मिथन राशि 
भे देख रहा है, इसलिये माता ओर 
भूमि की सुख शक्ति पायेगा तथा 
सातवीं भित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को 
सूयं की सिह राशि में देख रहा है, 
० इससिये. शत्रु पक्ष भे बड़ी दानाई 

न° ९२४८ से काम निकालेगा ओर अगड़े संस्र्टो के 
मागं मे धेयं से काम करेगा तथा नवमी दुष्टि से आगु एवं पुरातत्व 
स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 
आयु स्थान मे शक्ति प्राप्त करेगा तया पुरातत्व सम्बन्ध मे कोई 
सहायता शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचा मे प्रभाव 
प्राप्त करेगा ! | | 
` भ्ादं पराक्रम, आयु तथा पुरातत्व-स्थानपति-- शुक्त 
यदि मीनं का शुक - प्रथम केन्द्र देह के स्थान भें उच्च का होकर 
सामान्य शत्र गुर की राशिपर बेठाहै तो देह मे सुन्दर सुडोलता 
एवं विशारूता प्राप्त करेगा तथा .उत्तम्नं आयु पायेगा भौर भाई 
भीन लग्न सें १ शुकं बहिन की विशेष शक्ति रहेगी तथा ` 
ऋत ~कम स्थान में शक्ति ओर हिम्मत 
की विशेषता रहेगी . तथा पृरातत्व ` 
स्यान में उत्तम शक्ति का लाम प्राप्त 
करेगा ओर जीवन की दिनचर्या मे 
 अस्ती ओर आनन्द पायेगा तथा 
सातवीं नीच दृष्टि से स्त्री एवं रोज- , 
नं०.१२४९. गार के स्थान को भित्र ब्ुधशी कन्या 
राशि भें देख रहा है, इसलिये स्त्री के. सुख मे कमी एव कुछ कण्ट का. 
योग पायेगा अैर रोजगार के मार्गमे करई भ्रकारोसे कभी २ 
कमजोरियां प्राप्त करेगा तथा गृहस्य मे कु असंतोष मानेगा । 














 , ओर अपने बाहुबल के कार्यो से बड़ी हिस्मतं तथा भरोसा प्राप्त 


८५८ यु वता २ 
यदि मेष का शुक -दरूसरे घन एवं कुटुम्ब स्थान मे = 
श्रु मंगल की राशि पर जेठा ह तो पुरुषाथं की शक्तिके हारा धन 
सीन लग्न मे ९ शुक्त कमाने का विशेष प्रयत्न करेगा किन्तु 
=-= || ` अष्टसेश होने के दोष के कारण धन 
क सग्रह शक्ति पर्णं नही कर सकेगा 
तथा धन का स्यान कुखु बन्धन का 











बहिन के पर्ल भें ङु सुख की कमी 
त ~. रहेगी ओर सातवीं दृष्टि से आयु 

नं° १२५० एवं पुरातत्व स्थान को . स्वयं अपनी तुता 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि पायेगा ओर 
पुरातत्व शक्तिका लाभ बही चतुराई ओर पुरुषार्थं के द्वारा प्राप्त 
करेगा तथा अमीरात के ढंग से दिनचर्या व्यतीतं करेगा । 
 . मरन लग्नमें ३ शुक यदि वृषभ. का शु तीसरे भाई एवं 
६ | । || पराक्रम स्थान में स्वयं अपनी राशि 
पर स्वक्षेत्री लंठा है तो भाईकी 
शक्ति पायेगी किन्सु अष्टमेश होने के 
दौषके कारण भाई वहिन के सुख 
सम्बन्धो कुछ कमी या कुच परे 
शानी रहेगी ओर पराक्रम स्यान की 
नं १२५१ सफलता शक्ति पायेगा गौर आयु स्थान में 

दधि प्राप्त करेगां तथा पुरातत्व की शक्ति का विशेष दल पायेगा 











करेगा ओर सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धमस्थान को सामान्य शत्र 
मगल की वृश्चिक राशिमे देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति मे 


कख थोड़ी सी दिक्कतों के योग से शक्ति पायेगा ओर धम के भागं मे 


कुं ्रुदिथुक्ति वातारण से धमं का पालन करेगा \ 


सा कायं भी केरता है, इसलिये भाई ` 


च 
मोरे निषि ििणण्9४9्४ कन | ~ ~~ - ~ 9 = जः कः ७ क  -` --यकाक = = त = मोः 9 => =-= पे जा 


पेषिणरीकरी 


भ्त लरत म शुक्र । | ८५९ 


यदि भिभुन का शुक्र--चोये केन्र माता एवं भ्रभि के स्थान मे 
भित्र बुध की राशि पर बैठाहे तो अष्टमेश होत के दोषं के कारण 
माता के सुख सम्बन्धो मे कुखं कमी रहेगी ओर धरेल्‌ भरमि मका- 
` भीन लग्न ४९ र नादिकी भी कुछ कमी रहेगी किन्तु 
१ ^ भायु की शक्ति प्राप्त होगी ओर 
|` पुरातत्व की शक्ति घे जीवन को 
सहायता ओर सुख मिलेगा ओर भाई 
बहिनि को सहयोग पायेगा ओर परा- 
कम की सफलता ओर चतुराई से 
>>> सुख प्राप्त करेगा ओर सातवीं दृष्टिसे 
त° १२५२ `. पिता एवं राज्य स्थान को सामान्य शत्र 
गु कणे धन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के सुख में कुद्धं कमी 
युक्त सम्बन्ध पायेगा ओर राज-समाज तथा कारवार के मार्ग में 
चतुराहं आर यरिभ्रम के योग से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा । 

यदि ककं का शुक्त पांचवे न्निकोण विद्या एवं संतान स्थाने ` 
सामान्य मित्र चन्द्रमा की ककं राशि पर बेठा है तो बुद्धि स्थान पर ` 
चतुर ग्रह शुक्र के बेठने से पुरातत्व सम्बन्धी चिद्या की विशेष शक्ति 
प्राप्त होगी तथा बाणी मे कलात्मक शली रहेगी ओर आयु की शक्ति 
उत्तम रहेगी तथा पुरषाथं की सफलता कां योग बुद्धि दवारा प्राप्त 
मीन लग्न में ५ शुक्र . करेगा मौर भाई बहिन की शक्ति. का 
(< ><-- = 6 ] योग अपने से खोटों मे पयेगा ओर 
अण्टमेश होने के दोष के कारण से 
विद्या जौर संतान पक्ष मे कु कमी 

` प्राप्त करेगा तथा सातवीं सित्र दृष्टि 
से लाभ स्थानको शनिकी मकर राशि 
भे देख रहा है, इसलिये अपनी वरल 
1 क 1 | बुद्धि की योग्यताके हारा आमदनीके मार्गमे 


















८६० भगु संहिता- ~ 


विशेष सफलता प्राप्तं करेगा ओर अपने हर एक स्वार्थ की पुति के 
लिए भारी प्रयत्न करेगा 
यदि सिह का शुक्र -छठे शत्रु स्थान एवं परेशानी के स्यान भे 
शतत सूर्य की राशि पर बव है तो भाई बहनि के पल्ल में 
भौर कष्ट का योग रहेगा ओर अपने पुरुषाथं कर्भ के अन्दर कु 
सीन लग्न सं ६ शुक्र . परतन्त्रता का योग प्राप्त करेगा तथा 
छः १३. आयु ओर जीवन की दिनचर्या मे 
अनेकों बार मसंतोष ब्राप्त होगा 
तथा पुरात्तत्व शक्ति की ङुख हानि 
ओर कसी रहेगी तथा अष्टमेश 
होनेके दोऽकारणसे शन्तु पक्ष र्मे 
कधं परेशानी रहेगी ओर चतुराई 











सातवीं भित्र दृष्टिसे खच एवं = ग्ठरी स्थान को शनि की कुम्भ राशिम 
देख रहा है, इसलिये ख्या. खड ररेगा ओर बाहरी स्थानो का कु 
सम्बन्ध षायेशा ¦ | 

यदि कन्या का शुक्त - साते केन्द्र स्त्री एवे रोजगार के स्थान मे 
नीच का होकर भित्र बुद्ध की कन्या राशि पर कठा है तो भष्टमेश होने 
मीन लग्न मे ७ शुक्र के दोष एवं नीचं होने के दोष के कारण 

द छ 7 | स्त्रीक स्थान में एवं रोजगार के स्थान 
में परेशानियों के कारण प्राप्त करते 
हए कुछ भ्रुटि युक्त मार्ग से गुहस्थ का 
खचालन कर सकेगा ओर भाई बहिन 









- तथा पुरुषां कमं के मार्गं में कु 
न= १२५५ कमजोरी रहेगी मौर आयु तथा जीवन की 
दिनचर्यां तथा पुरातत्व की तरफ से कख असंतोष अतीत होगा 





न° १२५४ की शक्ति से अपना कार्य वना सकेगा आर 


के पक्षसे कमी ओर कुछ क्लेश रहेगा 


मीन लरन मे शुक्र । ९ 
ओर सातजीं उच्च दृष्टि देह र स्थानको सामान्य शच गुर की मीन 
राशि मे देख रहा है, इसलिये देहके अन्दर कख विशालता प्राप्त करेगा। 

यदि तुला का शुक- आठवें आयु 


यु एवं पुरातत् स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेी बैठा है तो आयु स्थानमे एवं 
म विज्ञेष शक्ति घ्राप्तः करेगा तथा जीवन की एव पुरातत्व स्थान 


त ८ शक नच वें प्रभाव 


रहेगा किन्तु मृत्यु स्थान के दोष के 
कारण से भाई-सहिन के पष्ठ से यडा 
असंतोष रहेग ओर यरा्रम स्यानमें 
कुं कमजोरी रहेगी किन्तु जीवन में 
कुछ मस्ती मौर बेफिकरी का भी योग 
प्राप्त करेण ओर सातवीं दृष्टिमे धनं 
~ 4 एव दटम्न स्थान को समान्य नघ 
नं०.१२५६ ` मंगल की मेष राणि में देख रहा है 
इसलिये धन की वृद्धि करते के लिये वड़ी शक्ति आकर चतुराई का 
योग करेगा किन्तु अष्टभेश होने के दोषके कारणक्ते धन ओर पुट्म्ब 
धि सफलता के स्थान मे कुं परेशानी पराप्त करेगा । 
यदि वृश्चिक का शुक्त -नवम त्रिकोण भास्य एवं धर्म . स्थान सें 
भिन्य शज्नुसंगल की राशि षर वैठाहैतो आयु की उत्तम शक्ति 
प्तं करेगा ओर पुरातत्व शक्ति का फायदा धाग्यवल से भाप्त करणा 
कन्तु .भष्टमेण होने फ दोष कारण से भाग्य की उन्नति में फु परे - 
नी रहेगी ओर धर्म का पालन ठीक तौर पर नहीं कर सकेगा तथा 
` मीन लग्न में ९ शुक्र सुयश की कमी रहेगी.ओर जीवन की 
{1 १ ~~) दिनचर्या मस्ती भैर आनन्व अनुभव 
करेगा तथा सातवीं दृष्टिसे भाई एवं 
पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी वृषभ 
` राशिमे स्वक्षेत्र देख रहा है डसनिये 
पराक्रम स्थान की विशेष शक्ति ओर ` 
८ सफलता प्राप्त करेगा किन्तु अष्टमेश 
 नं० १२५७ ` ` होनेके कारण भाई बहिन के पक्ष मे 
छ तृटि युक्त वातावरण से शक्ति प्राप्त करेगा। ` 


























८६२९ ` श्रगर लहत 


-यदि घन फा शुक्र- दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में सामान्य 
शतु गुरं की राशि पर बैठा है तो आग्यु की वृद्धि रहेगी तथा पुरातत्व 
शक्ति का लाभ एवं प्रभाव रहेगा ओर पराक्रम शक्ति की 
के योगसे मान ओर इज्जत पायेगा किन्तु अष्टमेश होनेके वोष कारण 
ते पिता की सुख शक्ति में कमी रहेगी आर भाई बहिन के सम्बन्ध मे 
मीन लग्ने १० शुक्र कुलं श्रुटियुक्त भमाव पावेगा ओर राज 
समाजके सम्बन्ध में कुखं वैमनस्यता 
युक्त सम्पक शक्ति पना सातवीं 
भित्र दृष्टि से भाता एवं भूमि स्थान 


है इसलिये माता मौर भूमि की सुख 





नं° १२५८ ओर गूढ़ चतुराई से उन्नति करेगा । 

यदि मकर का शुक्र- ग्यारहवें लाभ स्थान सें भित्र शनि की राशि 

पर बेठा है तो आयु की उत्तम शक्ति पायेगा तथा पुरातत्व शिति का 
` . विशेष लाभ चतुराई ओर पराक्रम के द्वारा प्राप्त करेगा तथा पराक्रम 
मीन लग्न मे ११ शुक्र शक्तिके दारा जीवनका अच्छा आनन्द 
पायेगा गौर अष्टमेश होने के दोष 
कारण से भाई फे लाभ मं थोडी सी 


द्वारा उक्ति पायेगा तथा अनेकप्रकारं 





न° १२५९ ध्यान रखेगा ओर सातवीं दृष्टि से 


“` विद्या एवं संतान स्थाने को सामान्य मिन्रं चन्द्रमा की ककं राणि .. 


< -मे देख रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि वाणी एवं संतान पक्ष मे शक्ति 


- ~ पाने के लिये बड़ा प्रयत्न करेगा । 


को बुध की मियुन राशिमे देख रहा ¦ 
शक्तिको जुटियुक्तमार्गसे प्राप्त करेगा ' 


(4 चररिुक्त सफलता रहेगी ओर आामदनी , 
` के कार्य में विशेष परिभम शक्तिके ' 


से अपनी स्वायं सिद्धि करनेका विशेष ¦ 


1 
। 


मीन लग्न मं शनि । ्‌ ८६३ 


व ब © न बाहरी स्थान में मित्र शनि 
राशि पर सेठा भाईं बहिन के पस में 
क तथा पुरषाथं शक्ति में अर रत शक्ति 
भीन लग्नमें १२ शुक्र की हानि पायेगा तथा मायु के सम्बन्ध 
मे कुछ कमजोरी रहेगी तथा करई 
बार मृत्यु तुल्य सकट प्राप्त होगे 
र खर्चा बहुत अधिक करना 
पड़ेगा तथा अष्टमेश होनेके कारणे 
खचैके मार्गमे तथा बाहरी सम्बन्धो 
कुं परेशानी के साय शक्ति प्राप्त 





न° १२६० करेगा गौर सातवीं शत्न दृष्टि से शत्रु . ` 


स्थानको सुयंकी सिह राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्षम कुछ 


परेशानी ओर चतुराई के थोगसे तथा पराक्रम शक्ति के हारा प्रभाव 


पायेगा तथा संस्षटों को बुरा समस्ेगा 1 


आमद, खर्च तथा बाहरी स्थान पति--शनि. 
यदि मीन का शनि- प्रथम केन्द्र देह के स्थानम शत्रु गुरु की 


 राशिरवैठाहै तोव्य्येश होने के-दोष के कारण देह कीं सुन्दरता - 


ओर स्वारथ्य रे कु परेशानी अनुभव करेगा किन्तु देह के दारा खच 
ओर आमदनी की खास संचालन शक्ति पायेगा ओर बाहरी स्थानो मे 


सम्बन्ध की उत्तम शक्ति भ्राप्त करेगा ओर तीसरी भित्र द॒ष्टि से भाई 


मीन लग्न मे १ शनि ` एवं. पराक्रम स्थान को शुक्र की वषभः 
राशि में देख रहा है इसलिये लभेश 
` होने का गुण ओर व्ययेश होने का दोष 
इन दोनों कारणों से भाई बहिन एं 
चराक्रम स्थान के सम्बन्धो मे हानि 
लाभ दुःख सुख दोनों की प्राप्ति करेगा 
तथा हिम्मत शक्तिसे काम करेगा 
तं ° १२६१ आर सातवीं भित्र दष्टि मे स्त्री एवं रोज- 





=== ` 
कै 





ध ` . श्रगु साहता-- ह 
स्थान को बुध की कल्या राशि मं देख रहा है, इसलिये 
न कुं दुःख पाप्त रहेगा ओर रोजगार के मार्गमे कुष्य र 
जा दोनों का थोग भप्त रूरेगः ओर दसदीं शच्च दृष्टि से षिता एवं 
, शाञ्य स्णागे को शुर बणे स देख रहा है, सव पिता 
देलनस्यता प्राप्त करेगा ओर राज-समाज सम्बन्ध 
त 1 रहेगा ॥ | ४: 
यदि सेष का शनि -बुसरे धन एवं कुटस्य स्थान में नीख का होकर 
शत्रु मंगल की रशि पर कंडाहै तोधन की संग शक्तिमे हानि 
ओर कमजोरी रहेगी तथा कुट्स्ब कग सुख बहुत भोड़ा प्राप्त होगा 
ओर व्ययेश होने के दोष के जरण धन. का वेजां तौर से शर्व होता 
रहेगा तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध छी हानिकारक सिदध होगा 
` ओर तीसरी भित्र दृष्टि से साता एवं भसि के स्थान को खुष्छ की . 
` राशि मं देख रहा है, इसलिथे व्ययेश-लाभेश होने के दोष-गुण ङे 
मीन लसन मे २ शनि ` के कारण माता भौर भुभिके 
1 १श,.-र > सम्बन्धो दुःख-सुख एवं हानि. लाभ . 
| | का योग पायेगा लया सातवीं उच्च 
|| दृष्टिते आयु एवं युरातत्व स्थान को 
| भिज शुक्रकी तुला राशि मे देख रहा 
है, इसलिवे आयु से शक्ति प्राप्त 
े्==>॥ करेगा तथा पुरातत्व की लाभोप्नति 
नं० १२६३ प्राप्त करेगा ओर जीवन की दिनचर्या मे ` 
मस्ती रखेगा तथा दसवीं दृष्टि से लाभ स्थान .को स्वयं अपनी मकर 
राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये. आमदनी कौ विशेष शक्ति 
माप्त करेगा ओर धन की आमदनी काःविरोष योग मिलेगा किन्तु 
धन के जोड़ने के पका मे सदैव कमजोर रहेगा} ` 
यदि वृषभ का शनि - तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में भित्र शुक्र 
कीरशिषरवैठाहै तो लभेश होने के गुण ओर उ्ययेश होने फे वोष 
के कारण मार्ई-वहिने के यक्षे कु सुख दुःख एवं लाभहानि का योग 
` थायेगा भौर पराक्रम शक्ति के द्वारा आमदनी एवं खच की शक्ति 











र मान लग्न मे शनि। ` ८६५ 
करेगा तथा तीसरे स्थान पर ऋूर-ग्रह बलवान्‌ होता है, 
वायं कर्म के दारा विशेष खलतां र करेगा भीर व 
शक्तिसे कात्र करेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से विद्या एदं संतान 
त्थान्‌ को चन्रमा की ककं राशि भें देख रहा है इसलिये व्ययेश ` 
होने के वोष कारण से संतान पक्ष मे कु दिक्कत रहेगी ओरःचिदया ` 
मीन लग्न म 3 शनि स्थान में खं कमी रह . जायगी आर 
सातवीं सानु दृष्टि से भाग्य एवं धं 
स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में 
| देख रहा है, इसलिये भाग्य ओर घर्म॒ 
कै अन्दरूनी मागं में कुद कमी रहेगी 
| || ओर दसवीं दुष्टि से खच॑ एवं बाहरी 
° १२९६३. स्थाने को स्वयं अपनी कुम्स राशिमे स्वक्षे् 
को देख , इसलिये खचं खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों वे 
लाभकी स पायेगा । - क: ५ . 
यदि जिथुत का शनि-चोथे केन्द्रं माता एवं भूमिके स्थान में 
भित्र बुधक्मी राशिपरवेठाहै तो लभेश होने के गुण भौर व्यदेश 
होने के योषं के कारण माता के सुख . सम्बन्धो मे कु कसी ओर 
, कुश हानि से युक्त लाभ शक्ति भप्त करेगा ओर सातु भमिणएवं 
मकानादि की कुचं हानि एवं वियोग पाने के लाद भ्रूमि का कुछ लाभ। 
प्राप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण के अन्दर सुख शान्ति मे कख बाधा। 
रहेगी ओर तीसरी शन्न दृष्टि से शत्रु स्थान को सूयं की {सिह राशि 
` सीन लग्नमेय्शनि में देख रहादहे, इसलिये शच्रपक्षमे 
इ~ ९ = क परेशानीके संयोगसे प्रभाव प्राप्तं . 
करेगा ओर क्षगड़े स्रं्टों के मागं से 
क्ख हानि लाभ पायेगा ओर सातवीं 
|| शत्र दष्ट से. पिता एवं राज्य-स्थान 
| को गुडंकी धन राशि मेदे रहा है, 
इस लिये पिता के सम्बन्ध मं क 
, नं° १२६४ बैमनस्यता युक्त लास खर्चका सयोग 


५ ५ 
(१ * 



















ए शग संहिता- 


पायेगा ओर राज-समाजके मागम कुचं नीरसता युक्त सम्बन्ध हैषा ` 
दसवीं 


अर कारवार की उन्नति के पक्ष मं कुछ परेशानी रहेगी ओर 

शत्र दृष्टिं से देह के स्थान को गख की मीन राशि मे देख , रहा 

इसलिये वेह के आरामे कचं कमी तथा -देहकी सुन्दरता ओर 

स्वार्श्मके संबन्ध मं क्छ कमजोरी रहेगी तथा खचं ओर आमदनी के 

सम्बन्ध से कुछ गुप्त चिन्ता ओर बाहरी स्थानोमे सुख प्राप्त होगा । 

, ` यदिक्कंकाशनि- पांचवे त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान 
मे शत्र चन्द्रमा की राशि पर बेटा है तो लाभेश-होने के गुण एवं 

उययेश होने के दोष के कारण सतान पल मं कछ कष्ट ओर परेशानी ङे 

योग से थोड़ा लाभ प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में कृ कमजोरीके 


, साय २ कछ शक्ति पायेगा ओर बुद्धि योग के द्वारा आमदनी ओर चच 


की शक्ति प्राप्त होगी तया बाहरी स्थानों का लाभयुक्त सम्बन्ध 
पायेगा किन्तु दिमाग में कुं परेशानी रहेगी ओौर तीसरी भित्र 
 _ सीन लगनमे५ शनि दृष्टिसे स्त्री एवं रोजगार के स्थान 

स्त ९ को बुध की कन्या राशि सें देख रहा 
है, इसलिये स्त्री पस मं शुच दुः- 
सुख का भिधितं योग पायेगा मौर 
रोजगार के मागं मे कष्ठ ॑हानि लाभ 
क्रा भिधभित योग होने के कारण 
= उन्नति मं सासान्यता रहेगी भओौर 
नं° १२६५ सात्वं दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं 
अपनी मकरं राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये बुद्धि तया 
आहरी स्थानों के संयोग से बरावर आमदनी भराप्त करेगा ओर दसरवी 
नीच दृष्टि से धनं एवं कुटुम्ब स्थान की शत्रु तगल की मष राशिं 
देख रहा है, इसलिये धन की संग्रह शक्ति का प्रभाव रहेगा भौर 
कुटुम्ब मे कृ कष्ट ओर क्लेश रहेगा इसलिये धन ओर जन की 
तरफ खे चिन्ता रहेगी । < 








मनन्‌ लगन मशन्न। |, ८६७ 


यदि सिंह का शनि- घटे शत्रु स्थान में शत्रु सुयं की राशि 
पर बैठा है तो छट स्थान पर छूर ग्रह शक्तिशाली फल का दता जन 
बनं जाता है, इसलिये श्तु पक्ष मे वडा प्रभाव रखेगा किन्तु 
आमदनी ओर खच के मागं में कुछ परत॑त्रता -एवं कुछ परिश्रम का 
थोग श्राप्त करेगा भौर व्ययेश होने के दोष के कारण कुछ सगे 
कंस्षटों में अथवा बीमारी आदिमे भी बेकार खर्च करना पडेगा - 
ओर तीसरी उच्च वृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को भित्र शुक 
की तुला राशि मे देख रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि रहेगी ओर 
ओर पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त होगा तथा जीवन भे उमंग भौर 
प्रभाव रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से खचं एवं बाहरी स्थान को 









स्वयं अपनी कुम्भ राशि मे स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
मीन लगन में ६ शनि खर्चा खबर करेगा ओर बाहरी स्थानों 
(६: । | - से अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा कि 

¦ र छठे बेठने फे कारण आमदनी 
. ९३ ्‌ 4 > खर्चा मं जितना बाहरी प्रमाव रहेगा 
. उतना भन्दरूनी आनन्द नहीं रहेगा 
. आर दशवीं भित्र दृष्टि से भाई एवं 

, पराक्रम स्थानको भित्र शुक्त कौ वृषभ 
,. ` ने १२६६. . राशिमनें देख रहा है, इसलिये भाई 
. बहिन के सुख में कु कमी के साथ सम्बन्ध रहेगा ओर पराक्रम शक्ति 
भें सफलता भौर हिम्मत रहेगी । | 
,. यदि कन्य का शनि- सातवें स्त्री एवं रोजगार के स्थानम भित्र 


बुध की राशि पर बै है तो लाभेश होने के गुण मौर व्ययेश दोष के - 


कारण स्त्री स्थान में कुष्ठ हानि ओर परेशानी पाने के-वाद कुछ शक्ति ` 
पायेगा तथा इपी प्रकार रोजगार के मार्ग से कुछ हावि लाभ का योग 
श्राप्त करेगा तया खर्चा अधिक रहने के कारणों से गृहस्थ भे कछ 
परेशानी रहेगी अैर व्राहुरी स्थानों के सम्बन्ध से लाम प्राप्त करेगा 





पु 
८६८ भृगु संहिता-- . 
ओर तीसरी शत्रु दृष्टि से भाग्य एव धर्म स्यान को मंब 
(६ मे ७ शनि  वृश्रिक राशिमे देख रहा है, 
भारयभं कुछ इ-ख सुखका योग 
ओर धं.का थोडा लाभ पावेगा तथा 
साती शक दृष्टिसे देह के स्थान को 
गुरुक मीनरारिमें देखरहा है इसलिये 
< || देहम कुछकमजोरी तथा कुपरेशानी 
त° १२६७ प्राप्त करेगा ओर दसवौं भित्र दष्िसे 
` भाता एवं भरुमि स्थान को बुध की सिथुनराशिमें देख रहा है, इसलिये 
भाता के सुखमें कुछ हानि लाभ का योग पावेगा ओर भ्ुभि मकानांदि 
` ॐ सुख प्राप्ति मे कुछ कमी के साथ सफलतः पवेगा । ` ्‌ 
यदि तुला का शनि-आ्ठ्वे आयु मृत्युं एवं पुरातत्व स्थान भर 
उच्च का होकर भित्र शुक्र कीी राशि परवेठाहैतो आरु की बिशेष 
बृद्धि करेगा ओर युरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा तथा बाहरी दूसरे 
स्थान के योग से ही आमदनी का सजलरूत योग बनेगा किन्तु व्ययेश 
होने के गोषके कारण से ओर अष्टममें बैठनेके दोष कारण ते 
आमठनी के मार्गमिं कुछ परेशानी ओर अधिक दौड़धूप का योग प्राप्त 
मीन लग्न में» शनि . रहेगा.ओर तीसरी शन्न दृष्टिसे पिता ` 
1 | २ हरत] एवं राज्य स्थान को गुर्की. धनराशि 
मे देख रहा है, इसलिये पिता स्थान 


| र ५ १० 
[3 >3. || म्र ह मोस 
..2| १६ < , >< समाज के सम्बन्ध भें कुछ साधारण 
 खम्पकं रहेगा तथा सातवीं नीच दृष्ट 


नं* १२९८ से धन एवं कुटुम्ब स्थान को . शच 
मगल का मेषराशि मे. देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति का 











(+ 
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अभाव रने के कारणों से कृषं परेशानी बनेगी. ओर कुटुम्ब फे ल्ल से 
कुं कष्ट ओर श्षमी के कारण पराप्त करेगा भौर दसवीं शत्रु दृष्टि से 
विद्या एवं संतान स्थान को चन्रमा की कड राशिमे देख रहा है इसलिये 
व्ययेश हनि च ये ८ पक्ष मे कुछ हानि ओर कमी छे 
` कारण चनेगे तथा चिदयास्थान रहेमी | 
अन्दर खच एवं लाभ की वजह क न ्‌ 
यदि वृश्चिक का शनि-नवम श्रिकोण भाग्य एवं धमं स्थान में 
शन्न अंगल १ कठा है तो भाग्य की. शक्तिसे खर्च का 
संचालन कर सकंगा अप्र बाहरी स्थानों. का लाम युक्त सम्बन्ध प्राप्त 
ररेगा किन्तु स्यम होनेके दोष के कारण भा कात 
बाघाये प्राप्त होती रहेगी मौर धर्म के पालन में कुच स्वायं युक्त 
धमे का पालन करेगा -ओर तीसरी दृष्टि से स्वयं अपने लाभ स्यरन ` 
मीन लग्नमे९ शानि को मकर राशिमें स्वक्ते्को देख रह. 
[ज्ज्य (4 | है,ऽसलिये भाग्यकी शक्तिसे आमदनी 
१०|| के मार्गमे विशेष सफलता प्राप्त करेगा 
| ओर धर्मं स्थानके योगसे भी लाघ 
|| पराप्त करेगा तथा सता्वी भित्र वृष्टिसे 
भाई एवं पराक्रम स्थान रो शुक्त यी 
<= \ वुषभ राशि मे. देख रहा है इसलिये 
० १२६९ ` ` भाई वहुनके पक्षम कुश कमजोरीसे सम्बन्ध 
पावेगा नर प स्यान मे कुं कमजोरी ४ रहेगी तथा दसवीं शत्र 
दृष्टि से शत्र स्थान को सुयं की सिह राशि मे देख. रहा है, इसलिये 
कुछ कठिनाइयों के योग से शन्न स्थान मे प्रभाव प्राप्त करेगा ओर 
सट -यक्त मार्ग से कुछ लाभ यविगा॥ ध. ु 
यदि धन का शनि--दशम क ड न ८ 
की राशि पर बैठा है.तो व्ययेश होने कारण ५ | 
उन्नतिके मागमे कौ दिक्कत ओर राज-समाजके पक्षम कुद भा ॑ 
युक्त लान का ठंग रहेगा किन्तु भावयुक्तं सार्ग के द्वारा आमदः 
का योग प्राप्त करेगा ओर तीसरी दृष्टि से खच टवं बाहरी स्थान 











८७० - च्यु संहिता-- 


मे १० शनि को स्वयं अपनी कुम्भ राशिमे स्व ५ 
को वेच रहा है, इसे खौपन ` 


बे 

शानदार करेगा ओर नाहरी स्थानौ 
सम्बन्ध से लाभ मोर अभाने 
शक्ति _पायेगा तथा सातवी भित्र 
वृष्टि से माता एवं भमि फे स्थानक्षो 
बुध की भिथन वि देव रहाहे 
ज २२७० इसलिये माताके सुख सम्बन्धो फुल कर्मी 
युक्त लाभ रहेगा ओर भ्रमि मकानादि के सम्बन्ध में कुं थोड़ा सुख 
भ्ाप्त रहेगा ओर दसवीं भित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
को डच की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश होनेके कारण 
स्त्रीपक में कुछ परेशानी रहेगी ओर रोजगार के पक्ष भे कख हानिं 
` के योगसे लाम भ्राप्त करेगा । 





मीनं लग्नमे ११ शनि यदि समकर का शनि- ग्यारहवे | 











लाभ स्थानमे स्वयं अपनी राणि पर 
स्वक्षत्री बेठा है तो आमदनीके स्थान 
पर क्रूर ्रहुका बैठना विशेष शक्ति 
का दाता होता है, इसलिये आमदनी 
\ केमाग॑भें विशेष सफलता प्राप्त करेगा 


ओर खर्चा भी खूब करेगा तथाव्ययेश होने के दोषके कारणते आम- 
बनीके मागं मे कुछ परेशानी रहेगी ओर तीसरी शत्र दृष्टि से देहके 
स्थान को गुर की मीन राशिमें देख रहा है, इसलिये वेह में कुष 
कमजोरी तथा सुन्दरता की कमी रहेगी ओर धन के आवागमन के 
` मागं से देह को विशेष दौड़ धूप ओर चित रहनेके कारण कष्ट भ्राप्त 
होगा तथा सातर्वीं शत्रु दृष्टिसे विद्या एवं सन्तान. स्थान को चन्द्रमा 
की कर्क राशि मे देख रहा है, इसलिये विद्या की सफलता के मार्ग 


< ==> ओर बाहरी स्थानोके सम्बन्धसे तथा 
नं” १२७१ . खच की शक्ति से वहत धन पदा कंरेगा ' 


मीन लग्न म शति) 


चरेशानी एवं कुखं कमजोरी रहेगी ओौर सन्तान पक्ष के सम्बन्ध मे ` 
-गयेश दोष के कारण कुं हानि ओर कु चिन्ता रहेगी तथा वाणी 
क़ अन्दर फुं नीरसता ओौर कुखं स्वार्थं परायणता का विशेष ढंग 
रहा, इसलिये घनोपार्जन का गुखय ध्यान रहेगा । 
यदि कुम्भ का शनि--वारहर्वे खचं एवं बाहरी स्थान में स्वयं 
अपनी राशियर स्वक्षेत्र वंठा है तो खचं का संचालन विशेष रूप से 
करेगा ओर बाहरी स्थानों मे विशेष लाभवायक सम्बन्ध प्राप्त करेगा 
किन्तु निजी स्थान में आमदनी की तरफ ते कुछ परेशानी रहेगी 
क्योकि लाभेश को व्ययेश होने का दोष है ओर व्यय स्थान मेही 
बैठ णया है । यह तीसरी नीच. दुष्टि से घन एवं कुटुम्ब स्थानं 
को शत्रु मंगल की मेष राशि मे देख रहा है, इसलिये नगद धन की 
` भीन लग्नभे ९१२ शनि संग्रहुशक्ति का बड़ा भारी अभाव 
न्नर रहेगा भौर कुटम्ब की तरफ से हानि 
रहेगी अर्यात्‌ धन ओर कुटुम्बक तरफ 
से {चिन्ता फे. कारण भ्राप्त होगि तथा 
सातवीं शत दृष्टिसे सूर्यकी सिह राशि 
म शत्र स्थानो देव रहा है, इसलिये 
शत्रु पक्षमें कं थोडी सी -परेशानीके 
नं १२७२ योग से कायं बनेगा ओरं दसवीं शत्रु 
.दृष्टिसे भाग्य एवं धमर स्थान .को मंगल की वृश्रिक राशि मे देख 
रहा है, इसलिये व्ययेश दोष के कारण भाग्य की उन्नति के मागं मर 
कुष बाधायें रहेगी ओर लाभेश होने के कारण कु भाग्यमें शक्ति भी 
मिलेगी ओर धर्मं छी कख कमजोरी रहेगी ओर यश थोड़ा भिलेगा । 


केष्ट चिन्ता तथा ष युक्ति के आधिपति-राहु 


\ 9 यदि मीन का राहु- प्रथम क्र वेह के स्थान पर शश्र गुर राशि 
म बेठा है तो वेह की सुख शान्ति ओर सुन्दरता न कमी करेगा ओर. 








८७२ ` भृगु सहित्य - 


देवगुर बृहस्पति की राशि पर कैव 

इसलिये सान प्राप्त करने का 

| | सधन तथा उपाय करेगा ओर # 

नाई के योगसे साने ओर प्रभावे 

करेगा तथा अपने व्यक्ित्वकी उन्नति 

के लिये बड़ी गुप्त ओर गहरी युक्ति 

॥ के हारा सफलता प्राप्त करेगा किन्तु 

नं० १२७३. अपने अन्दर खास तौर सचे कुष कमी 

अनुभव करेगा तया अनधिंकार वातावरण पर भी ष्लमयाची पाते मे 
सफल हौ सकेगा जौर कभी-कभी गहरे संकट का सासन ्रंप्त करेगा 
किन्तु भषती उन्नति के मागं ते बार-बार प्रयत्नंश्पेल होकर 
सफल बनेगा ` 

 , यदि मेष का राहु दूसरे धन भवन एवे छुटम्ब स्थान मे णर्‌ 
मंगलक्ी राशिपर बैटहैतो धन की सग्रह शक्ति फे अभावे 
कारण डा भारी कष्ट अनुभव करेगा ओर कुटुम्ब के स्थान में कमी 
मीन लन मेर राहु ओर कष्टके कारण प्राप्त करेगा तया 

स्र -<=7-- ` गरम श्रहु मंगल की राशि पर वडा है 

इसलिये धन कमि वृद्धि करने के लिये 

|| महान्‌ कठिन गुप्त युक्तिक ठारा सफ- 

| लता शक्ति पायेगां ओर अपने वित्त. 
से भी अधिक कठिन सार्गमें धन प्रापि 

६: >4. का साधन घा सकेगा किन्तु फिरभी 

नं १२७४ राह के प्राकृतिक स्वाभाव कै कारण 

कभी-कभी धन की-तरफ से महान्‌ चिन्ता चा सकण परन्तु । 

कठिनादयो के मागं से धन की वृद्धि एवं शक्ति कुछ अपूर्णं ख्यते 

प्राप्त कर हीलेगा । | "4 











मीन लग्न मं राह + ८७३ - 

यदि वृषभ का राह तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान ञँ भित्र 
शुक की राशि पर ब॑ठा है तो तीसरे स्थान पर कूर ग्रह शक्तिशाली 
रलं फा दाता हाता है, इसरिभे पराकम स्थान जँ बड़ी क्ति प्राप्त .. 


| भीन ल्य ३ राहु ¢ सरेण किन्तु राह ङे स्वाधाविद्त गुणके 
«. ए „~त कारण भाई-बहन के पक्ष सँ कुछ 
क ˆ१७|॥ कमी . ओर कष्ट के कारेण आप्त 
| ५ „छ ५.॥ करेगा तणा की-कभी अपने अन्दर 
|| , ध ^ त | कमजोरी अनुच - 
1 | | „> & || फछरेगा परम चतुर शुक्रशी 
>|. राशि पर वंठा -दै, इलि अपने 
सं १२७५ पुरषं करी वृद्धि करलेकेः सिये वदी भारी ` 
चतुराई ओर शप्त युक्तिके दारा पराक्रम ओर प्रभाव की संखलता 
प्राप्त करणा तथा अकट रूप मे कभी भी हिम्मत हारते को तैयार बही 
होगा ओर अपना कायं सिद्ध करने मे सदैव तत्पर रहेगा 
यदि भ्नियुन क राहु -चौथे कन्दर माता एवं भमि के स्थान से 
मीन लन्न बे ४ राह ् का होकर भिच्र बुध की राशिपर 
< ११. वेज है ती भूभि सकानादिकी सुख 
| | शक्ति. पायेगा.तथा साता के स्थान * 
| खे. विशेष प्रभाव प्राप्त करेगा किन्तु 
| रा के स्वाभाविक गुण के कारण 
| साता के पक्ष मे एवं भूमिके पक्षमें 
<-> कुछ कमी का योग अनुभव करेगा 
| न° १२७६ ओर घरेलू बोतावरण मं कुछ गुप्त युक्ति थ 
वल के हारा सुख फे साधनों क्षी विशेष स करेगा ६ 
कपरी-कभी गुप्त अशान्ति का यो^ माप्त करेगा परन्यु उञ्च का. 
कारण कू के साधनों को शुष्त के से रूप मं विशेष प्राप्त करना 
सुख भ्राप्ति के मागं मे दिखावटी भाडम्वर बहुत कु रहेगा । 























८७४ ` गर संहिता-- ` | | 
यदि ककं का राहु-पांचवें त्िकोण ` विद्या एवं संतानं स्थान स 
मुख्य शत्र चन्रमा की राशि पर बेठा है द तो विध्या ग्रहणं करने क 
मार्ग मेँ परेशानी रहेगी भौर संतान प में कष्ट करेगा तया 
मीन लग्न में ५ राह विमाग के अन्दर चिन्ता- रहेगी भौर 
{1 र बोलचाल शी वाणी के अन्दर कुं 
रूखापन रहेगा क्योकि राहु मुख्यं ज 
| चन्रमा की राशि पर बेठा है इस 
लिये मन के दवारा सतान प्च भौर 
बुद्धि योगके अन्दर कभी-कमी 
==> संकट छा योग प्राप्त करेगा ` ओर 
- नं १२७७ गुप्त युक्ति एवं विचारोके योगसे संतान 
पक्ष मे शक्ति पाने का विशेष प्रयत्न करेगा ओर सत्य असत्य ष्ठी 
परवाह न करते हुए अपने मन को प्रसल्र रखने फी चेष्ठा फरेगा । 


यदि सिह का राहु--चछठे शन स्थान मे परम शत्र सूयं की रा 
पर वंठाहै तो छठे स्थान पर कूर ग्रह शक्तिशाली फल का वाता बन 
` जाता हे, इसलिये शत्रु स्थान मे बड़ा भारी प्रभाव रखेगा भौर शत्र 
` भीन लग्न मे ६ राहु पक्ष को परास्त करने के लिये गुप्त 
{1 १ ~< ए गुक्तिके अलसे विशेष सफलता प्राप्त ` 
करेगा किन्तु राहु के स्वभाषिक गुणके 
कारण शतन स्थानपे कुल परेशानी फा 
योग भी प्राप्त करेगा किन्तु महा ` 
तेजस्वी सूयं की राशि पर बठह 
॥ इसलिये शत्रु पक्ष मे विजय पाने के 
नं° १२७ लिये महान्‌ शक्ति ओर महान्‌ युक्तिक 
प्रयोग करेगातथा ननसाल पल्लमे कख हानि प्राप्त करेगा ओर श्रतयेक 
, अवल्यामंमिं अपने प्रभाव की जागृति रखने का पुरा प्रबन्ध "रखेगा । 











मौनं लग्न में राह । ल ८७५ 
मीन लग्न मे ७ राह यदि कन्या का राहु- सातवें केर. स्त्री 
(| एवं रोजगारके स्थानम भित्र बुध की 
राशिपरबैठाहैतो स्त्री स्थानमें 
कुछ कष्ट प्राप्त करेगा भौर रोज- 
गार के मार्गमे कुखं परेशानियां 
रहेगी किन्तु विवेकी बुध की कन्या 
= राशि पर राहु स्वक्षोत्री के समान 
नं ° १२७९ माना जाता रै इस्रलिये गुप्त विवेक की 
महान्‌ शक्ति. के हारा रोजगार के मागं मे कुठ कठिनाइयों के योगते 
विशेष शक्ति प्राप्त करेगा ओर स्त्री तथा गृहस्थ के अन्दर कु 
कमी के योग ते उघ्नति- फा माग प्राप्त करेगा किन्तु राहु ॐ स्वाभा- 
विक गुणो के कारण कभी-कभी गृहस्थ के अन्दर महान्‌ संकट छां 
योग पायेगा परन्तु राहुः बलवान्‌ है, इसलिये पुनः पुनः उन्नति पायेगो व 
यदि तुला का राहु - आवे आयु एवं मृत्यु तथा युरातत्व स्थान्‌ 
भे भित्र शुक की राशि पर बैठा है तो जीवन सौर आयुके सम्बन्ध में 
अनेकों वार चिन्ता ओर कष्ट के कारण प्राप्त करेगा ओर पुरातत्व 
मीन लग्न मं = राहु सम्बन्धमें कुछ हानि ओर कमी कायोग 
क 2९ व | षायेगा भौर आठवें स्थान घे उवर 
फे -अन्वर कुछ परेशानी या कु. 
बीमारीका योग ओर कभी-कभी 
जीवन निर्वाह तथा जीबन संचालनके 
भागं मे -विशेष चिन्ताओं का योग 
न° १२८० ` प्राप्त करेगा किन्तु परमं ' चतुर. आचाय 
शुक्त षी राशि पर राह बैठा है, इसलिये बही भारी गम्भीर चतुराई ` 
क योगसे जीवन निर्वाह की शक्ति पायेगा भौर इसी चतुरा्ईके बलसे 
कछ -मुपत का सा परातत्व शक्ति फा लाभ पायेगा गोर प्रकट रूप मे 
शानदार जीवन रहेगा \ | 












८७६ ` धग संहिता- 
यदि वृश्चिक का राहु- नवम च्रिरोण भाग्य एवं म शर 

मेगल की राशि पर बेठा ह तो जाग्यके स्थानमे बडी + त्‌. 

ओर भाग्य की उति के मागं में हमेशा कछ न कृष दिक्कत 
` सीन लरत मे ९ राह 2 परेशानियोंसे टकरानापड्गा तथा धर्मक 

स इ ^< ११... जगं से कछ क्सस्तेरी रहेगी ओर 

चुप प्राप्ति का कृ मभाव रहेगा 
परन्तु भरम ग्रह मगल कपी राशि पर 
वंखा है, इससे खडी हिम्मत शक्ति 
ओर गुप्त युक्ति के कठिन अयत से 
> भार्य शी वृखि पदिगा अर कठिन 
` ०१२८१ - भरयत्तफे परिणाम स्वप कथरी-कभी. 
भार्य मे घुक्त का सा लभ घायेगा ओर राहु के स्वाभाविक गुण फे 
सारण कधी-कघी भार्ये स्या्नमे सहान्‌ कष्ट का अनुभेव करेगा 
किन्तु भाग्य की उन्नति के किये बराबर ` प्रसत्नशील रहूफर शक्ति 
स्राप्त करेगा । हः 
_ यदि धन का राहु--दलम केन्य पिता एवं राज्य स्यानं सै नीचं 
का होकर शतु युर की राशि पर वंठाहै तो पिता स्थान महान्‌ 
कष्ट का योग पायेगा ओर राज-समाज सें बडी प्रर स्लट ओर 
यरेशानी-के कारण भ्राप्त करेगा उत्नति पराप्त ङूरे के सारम चै अनेकों 
बार हानियां शिलेगी जर सान सम्मान प्रभाव आदिके पक्षम कुछ 

मीन लगन में.१० राहु कमी सौर लघुता पराप्त होगी किन्तु 


र (4 ॥ वन | देवगुरु बृहस्पति की राशि पर वैठा 
| २१ है, इसलिये कमजोरी के अन्दर ती 
| (> क  आवशंबाद फा दिखाया रखकर गुप्त 
५ | युक्तियोके बलसे अपना काये सम्पादन | 
। करेगा ओर वड़े २ संघर्षो के मागे 
अपनी इज्जत आवरू बना सकेगा | 
नं ० १२८२ गौर अति गस्भीर युक्तियोके गोग से कार- | 
बार कासार्ग वनाकरचलेगा। छ 



















मीन सग्न भें राहू ५ ८७७ 


यदि मकर-का राहु-- ग्मारहर्वे लान स्थानं में मित्र शनि की 
राशि पर घैठा है तो म्यारहवें स्थान पर र ग्रह शक्तिशाली फल 
करा दाता होता है, इसलिये आमदनी के सां म विरेष लाभ भ्राप्त 
मीन लग्न में १९ राहु करेगा ओर अपने वित्ते से भधिक 
4 - ^< ११ .7| नफा खाने का योग प्राप्त करेगा ओर 
राहु के. स्वाभाविक गुण के कारण ` 
. कभी २`धनोपाजंनके सिये जड़ा कष्ट 
अनुभव करेगा किन्तु गरम ग्रह भित्र ` 
शनि की राशि पर बैठा है, इसलिये 
धन ब्राप्तिके मागे मे बड़ी भारी गुप्त 
् युक्ति के बल ते भौर धेये छी महान्‌ 
शक्ति से विशैष सफलता प्राप्त करेगा ओर कभी २ भप्त कासा 
धन भी प्राप्तं करेगा ओर आमदनी की अधिक से अधिक बुदि 
हरे के लिये बड़ी गहरी सुश्च शक्ति से सदैव काम करता रहेगा \ 


` यदि कुम्भ का ` राह बारहवें े. स्थान भे मित्र 
शनि की राशि पर बैठा हतौ खचं चुन दव को यानेक 
 -मीन लग्न मे १२ राहु लिये बड़ी कठिनादइयोंका योग माप्त 
१ “व्र > 5 करेगा ओर बाहरी स्यीनोके सम्पर्षमें 
कुछ विक्क्ते ररहगी तथा स्थिर ग्रहं 
शनि फी राशि पर यठा है, `दसलिये 
खर्चके मागं को सुचार सनानेके लिये 
गहरी युक्ति की सुस शक्तिके हारा 
य महान्‌ भ्रयत्न करता रेणा परन्तु 

तं १२८४. राहु के स्वाभाषिक गरुणके कारणो 
व्च के मागं भं एवं ` बाहरी सम्बन्धो से कभी २ बड़ी भारी यरे- 
नी एवं कसरी ओर कष्ट के कारणों को.सहन- करेगा दन्तु मिनन 
शि पर होने के कारण कूं संघर्षो. के द्वारा सफलता शक्ति भराप्त 
रता रहेमा ॥ ~` 1 | 












८७८ भगु संहिता-- 
गु परिश्रम शक्ति, कमी तथा कटके अधिपति-केतु 
यदि मीन का केतु- प्रथम केन्र ह के स्थान भें शत्रु २ 

राशि पर बैठा है तो देह के सम्बन्ध में बड़ी चिन्तायें रहेगी मौर ९५ 


कभी कोई सांधातिक चोट एवं कृष्ट ्‌ 
ओर देह फी सुन्दरता में र स्वार नि ज जमा मत होगा 
भीन लग्न सरं १ केतु गुरबरहस्पति की राशिपर ८ 
` नरी लिये आदशंवाद की. म ५ 
द्वारा अपने व्यक्तित्वक्ी उल्लति करेगा 
ओर कठिन परिश्रम के योग से मान 
एवं प्रभाव प्राप्त करेगा ओर मपे 
अन्दर कुछ कमी एवं कु कमजोरी 
1. को पाते हुए भी भ्रकटभे बड़ी हिम्मत. 
नं ° १२८५ शक्ति से कायं संचालन के योगसे 
„ जीवन यापन करता रहेगा । न} > ¦ 
` यदि मेष काकेतु- दूसरे धन स्थान एवं छुट्म्ब स्थान मे शत्र 
मंगल की. राशिपर बैठा है, तो धन की संग्रह शक्तिके अन्दर बड़ी कमी 
रहेगी ओर कुटुम्ब के अन्दर क्लेश रहेगा तथा धन ओर कुटुम्ब के | 
. मीन लग्नमेंरकेतु . योगसे बड़ा कष्ट अनुभव. करेगा। | 
( किन्तु क्षत्री ग्रह मंगल की राशि पर । 
बैठा है, इसलिये धन की वृद्धि करने ` 
के लिये गुप्त शक्तिके कठिन परिभम । 
से वृता पू्वंक कायं करता रहेगा | 
परन्तु धन-जन की कठिन परिस्यति 
के कारणोसे कभी-कभी कठिन वेदना 
क्रा योग पायेगा ओर कभी क्‌ मुप्त 








च ° १२८६ 
का सा घन भी प्राप्त करेगा ओर अन्दरूनी धन की त रहते हए 
भरी जाहिर भे कछ इज्जत प्राप्त करेगा मौर दूसरों की दुष्िमे कुष, 
धनवान्‌ कु्ुम्बवान्‌ समना जायगा । श | 

यदि वृषभ का केतु -तीसरं भाई एवं पराक्रम स्थान 
५ | 


नि षर 


। 


मीन लग्न मे केतु । ८७९ 
भित्र शुक की राशि पर बैठा है, तो तीसरे स्थान पर कूर ग्रह शक्ति 
शाली फलं का दाता होता है, इसलिये पराक्रम स्थान छी बड़ी भारी 

सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओर 
` परम चतुर आच्चार्यं शुक्त की राशिपर 
बैठा है, इसलिये गुप्त -चतुराई की 
शक्ति केदल.से बड़ी उन्नति पायेगा 
ओर इसी कारण बड़ी भारी हिम्मत 
प्राप्त करेगा किन्तु केतुके स्वाभाविक 
` गुणके कारण भाई-बहन के पक्ष में 
परेशानी ओर कू कष्ट प्राप्त करेगा 
ओर इसी वजह से कभी-कभी अपने अन्दर कमजोरी अनुभव करेगा 
क (8 १ सम्यक चतुराइयों के दारा बड़ी जबरदस्त 
हिम्मतंः काम करेगा ओर बाहबल में | 
पाने के लिये सदेव प्रयत्न करता शा ग भ 
। यदि भिथुन का केतु - चौथे केच माता एवं भूमि के स्थान पर 
नीच का होकर -मित्र बध की राशिपरवैठाहै तो माताके स्थान 
भे बडी जबरदस्त कमी एवं कष्ट प्राप्त करेगा भौर भूमि मकानादि 


| ` मीन. लग्न में ४ केतु रहन सहन के पक्ष सें फूल दुख 
2?) अनुभव करेगा तथा घरेलू वाता- 
वरण मं सुख शान्ति की बड़ी कम्‌- 
जोरी रहेगी तभा घरेल्‌ सुख शान्ति 
पाने के लिये कु निम्न शरेणी के ६४. 
से कार्य पूति करेगा क्योकि | 
“<~ 1 “: ग्रह बुध की भित्रराशिपर बाहे, ` 
नं° १२८८ इसलिये गुप्त विवेक की अति गुढ़्‌ 
शक्ति के द्वारा सुख प्राप्ति के साधनों को कठिन परिश्रम के योगसे ¦ 
प्राप्त कर सकेगा फिर भी कथी-कभी घोर क्लेश का योग प्राप्त 
करेगा ओर गुप्त धैय से सुख खामेया । 


यवि कर्क का केतु --पाचवं त्रिकोण त्विला एवं सान स्थानमे परम 








च्छ 


<८० ` रग संहिता- 
शश चन्द्रमा की राशि पर बेडा है तो विया परहण करने ङ 
डी जबरवस् -परेशानी का योग पावेगा ओर संतान चेत न 


भारी कष्ट ओर कभी शषा | 
ध ¡ करेगा तथा दिमाग के भ व 
 चिन्तारओका गुप्त अनुभव करेगा तथ 
मनके स्वामी चच्धमा की राशि पर 
बेठ हैःडसलिये विदा बुद्ध एवं संतान ` 
पक्ष के कारणों से मन मे फिकर सौर ` 
| >| अशान्ति के विचारों को प्राप्त करेगा ` 
`  नं्श्रम्र परन्तु मनोयोग की गुप्त परिभम शक्ति 
के द्वारा हीः विद्या एवं 4 व पुति के कूठ साधन प्राप्त 
करेगा ओर केतु के क गुणो के कारण कभी २ विचारों 
५ का योग पयेगा ओर कमी कभी मदी भ | 
यदि सिह का केतु-छठे शत्रु स्थान भे एवं परिश्रम ओर परंसषट के 
स्थान मं मुख्य शत्रु सूयं फी राशि पर बैठा है तो छरे स्थान पर कूर, 
श्रह बडा शक्तिशाली रल का दाता होता है, इससिये शच्च का दमन 
मीन लग्न मे ६ केतु करने के लिये ओर शत्रु घर विनय 
[९ {ग नतर षनेके लिये गुप्त शक्तिके महान्‌ 
८ परिश्रम से फलता प्राप्त करेगा 
ओर बड़े-बड़े सगड़-संसर्टो सें काम- 
याबी पायेगा तथा सपने प्रभाव फी 
बृद्धि करने फे लिये बड़ी तत्यरता 
ओर कटुरता के योग से सदैव कारय 
नं ० १२९० करेगा किन्तु केतु के, स्वाभाविक गुण 
के कारण शतु पक्ष मं कभी २ अन्दररूनी बड़ी परेशानी अनुभव करेगा 
किन्तु स्यं की तेजस्वी ` राशिपर बैठा है, इसष्िये कठिन से कठिन 
परिस्थिति मे भी बहादुरी से विजय भ्राप्त करेगा । | 
यदि कन्या का केतु-सातवं केन्र स्त्री एवं रोजमार के स्यात | 











भः 


= + क)  ---* "णर क म क ४ एक 


मीन लग्न में केतु । 


` भेंभित्रबुधकी राशि पर बैठाहै तो कन्याःराशि पर बैठा राहुया 
~ केतु स्वक्षेत्र कै समान होता है, इसलिमर स्त्री एवं रोनगार के पक्षम 

शक्ति तो प्रवान करेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुर्णो के कारण स्त्रीः 
पक्ष मे कुछ अशान्ति का योग प्रदान करेगत ओौररोजगार. के मार्ग मे 


मेंऽकेतु कुं कष्ट ओह कैडिनादया भी प्राप्त 


८८ १ 






फे लिये गुप्त परिश्नम की महान्‌ 
| शक्तिसे कार्यं करेगा तथा विवेकी बुध 
` .की राशि पर वैठा है, इसलिये गहरी 
विवेक की शक्तिसे गृहस्थ का आनन्द 
~ भ्राप्त करेगा फिरभौी स्त्री भौर 
नं ° ९२९१ गृहस्थ के सम्बन्ध भे कभी-कभी घोर कष्ट 
का अनुभवे करेगा । ए. | 

यदि तुला का केतु-आय्वें आगु भरत्यु एवं रातत स्थानमे भित्र 
शुक्र की राशि पर वडा तौ आयु के स्थान मे कईं लार सूत्यु तुल्य 
` संकट प्राप्तं होगे ओर पुरातत्व शक्ति की हानि एवं कमजोरी वेगी 
मीन लगनभेप्केतु किन्तु परम चतुर आचार्यः शुकी 

, य १ ~, तर] भिन्रराशिपर बैठा है, डसखिये जीवन 
की रक्षाके लिये बड़े-बड़े उत्तम उपाय 
ओौर साधन की मनचुक्लताके योग से 
| आयमें शक्ति प्राप्त होगी ओर पुरा- 
| तत्व सम्बन्धमे कोद गुप्त परिथस्ी 
शक्ति ओर चतुराईके व जीवन 

` नं १२९ लिर्वाह के सजन्त साधनं भिलेगे परन्तु 
केतु के स्वाभाविक गुणके कारण निर्वाह करने के साग मं कभी-कभी 
गहरी चिन्ता ओर कष्ट का योग श्राप्त कर के पुनः उत्तम मार्ग 
प्राप्त करेगा । । ¦ 
यदि वृभ्िक का केतु- नवम नरिकोण भाग्य एव | धरं स्थान मे 






होगी तथा रोजगार की उन्नति करने ` 





८८२ भ संहिता-- 

गलः कमी राशि पर बडा है तो भाग्य के स्थान मे 
क त ओर य खगं मे कमजोरी रहेगी 
, मीन लग्न में ९ केतु रह मगल की राशि पर कठिन ग्रह केतु 
| व | बंग है इसलिये भाग्य की उन्नति कं 
लिये कठिन ओर गुप्त परिम कौ 
शक्ति फे दारा सफलता क मार्ग 





| कमी घोर संकर एवं भारी निराशाये 
न° १२९३ प्राप्त करने पर भी गुप्त हिम्मत शक्तिके 
वारा उच्चति का योग घाप्त करेगा तथा भाग्यो्नति करने भ सदेव 
तत्पर रहेगा ओर धर्मं की उन्नति फा भी गुप्त ध्यान.रखेगा फिर भी 
धर्म, भाम्य ओर यश की कुं कभी रहेगी । 
यदि धन का कतु - दसवें केन्द्र पिता एवं राज्यस्थान घे उच्च का 
हकर शच गुर की राशिपर बेह तो पिताक: स्थान मे आर 
'कारनबार मं बहुत उन्नति करेगा तथा राज-समाज षे क्न मे बड़ा 
मीन लग्न में ० केतु अभाव रखेगा किन्तु कतु फे स्वाभाविक 








प्राप्त करेगा ओर राजसमाज षी 
उघ्रति ओर मान राप्तं करने लिये 
महान्‌ कठिन प्रयत्न ओर कठोर 
' परिभ्रम करेगा तथां ` देव गुर बृह 


 „ न° १२९४ है इसलिये आदर्शवादके मार्गं द्वारा उन्नति 
` की महाम्‌ शक्ति पराप्त करने के लिये सदेव गुप्त रूप से, भारी दौड 


धूप करता रहेगा भौर कभीर विशेष परेशानी का योग प्राप्त होने ` 


'पर-भी अपनी उन्नति करनेक मार्गमे विशेष बहादुरीसे काम करेगा । 


प्राप्त 1८8. तुके स्वाभाविक गणङ्ः ` 
कारण भाग्यो तव स्थानम कभी 


गुणक कारण पिता स्थाने कु संघषं ` 


स्पति की राशिपर उच्च का बैठा. 


किक) + 


भ = हे मि) त 


मीन लग्न में केतु। ` ८८३ 


यदि मकर का केतु-ग्यारहदे लाभ स्थानमें भित्र शनि की राशि ` 
पर बैठा ह तो ्यारहवं स्थान पर कूर ग्रह शङ्िशाली फल का दाता 
मीन लग्न मे ११ केतु. - होता है, इसलिये आमदनी के मार्ग मे 
विशेष शक्ति प्राप्त करेगा ओर कूर 
ग्रह की राशि पर. करर ग्रह बेठारहै, 
इसलिये अधिक लाभ पाने के लिये 
गुप्त परिभिम की कठोर शक्ति से 
सफलता प्राप्त करूरेगा ओर दृढ़ता 
त्र - पूवक स्वार्थं सिद्धि क्रनेमे लगा ` 
न १२९५ रहेगा किन्तु केतु ॐे स्वाभाविक गुण-के 
कारण, आमदनी के मागं मे कभी-कभी महान्‌ कष्ट का योग भ्राप्त 
करेगा तथा किर भी मादनी मेकं कमी का योग अनुभव करने के 
. कारण से आपदनी की बृद्धि करने के लिये विशेष प्रयत्न करेगा । 
यदि कुस्म का केतु- बारहवे खचं एवं बाहरी स्थान में भिन्न 
मीन लग्न मे.१२ केतु शनिकी राशि पर बैठाहै तो खर्च 
व्ल के मागं में कुच कभी भौर कण्टका 
` योगं प्राप्त करेगा ओर बाहरी स्थानो ` 
के सम्बन्धमे' कुं परेशानी अनुभव 
करेगा किन्तु गरम ग्रह॒ की राशि पर 
गरम ग्रह बैठा है, इसलिये खचं कीं 
` संचालनं शक्ति प्राप्त करने कै लिये 
गुप्त परिभम शक्ति फे योग मे दौड 
` `ते ०१२९६ धूपं करके सफलता पायेगा शा 
हरी सम्बन्धो के मागं में बड़ी हिम्मत ओर दृढता त क इ 
4 गरुण के. कारण खच के माग ने कमी २ घौर 
` सकट का योग प्राप्त होने षर भी बड़ी बहादुरी के. साथ परिम 
करके पुन; खच॑ की.शक्ति भें ज्ञान प्राप्त करेगा । 









1 सीन. क्न धनाप्त ॥ 


॥ इति शगु संहिता फलित सर्वांग दर्शन घमाप्त ॥ 


हर प्रकार की पुस्तक मिलने का पताः-- 
गुर श्रताद कैलाशनाथ बुक्केलर 


राजादरवाजा, वाराणसी 
फोन : ३५५०८५८. 
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